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पाठकों से 


भारतीय एवं पाइचात्य काव्यशास्त्र. का यह संक्षिप्त विवेचन 


. काव्यशास्त्र के उन सुबुद्ध अध्येताओं के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है 


जो इस विषय के अ्रविक्रतर प्रकरणों एवं प्रसंगों. का अध्ययन एकत्र, 


व्यवस्थितं, प्रामाणिक झौर साथ ही सरल-सैद्योव रूप में करना चाहते 


हैं । लेखक जिजासु पाठकों से यह अपेक्षा रही हैं. कि इसके पठन्‌ 


- से पूर्व ग्रथवा पश्चात्‌ वे इस विषय से सम्बन्धित अन्य श्रेष्ठ ग्रन्थों 


का भी झब्ययन करेंगे। विद्या अ्रपार निधि है, एक * ग्रन्थ तक भला 
कहाँ तक कोई सीमित रह. सकता है ? जिन विद्वानो छे ग्रन्यो. से. 


. साक्षात्‌ अथवा असाक्षात्‌ रूप से सेहायता ली गयी है लेखकैंहय उनके _ 
: प्रति अति झामारी. है। न ळच या 


६. ै ै -: सत्यदेव चौधरी 
प ; ` --शान्तिस्वरूप गुप्त 


~ 
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. “१. मारतौय काव्यक्षास्त्र : एक दृष्टि मैं - ` 


.. भारतीय काव्यशास्त्र से हमारा अभिप्राय है. संस्कृत भाषा में प्रस्तुत काव्र्य- . 
शास्त्र, क्योंकि भारतं की जिन अन्य भाषाओं में (उदाह्रणाथं--- हिन्दी, बंगला, ` 
मराठी, गुजराती आदि में) काव्यझास्त्र का, प्रतिपादन अथवा विवेचन किया गया है. 


` „ उनमे संस्क्ृत-्काव्यशचास्त्र के ही मूल. सिद्धान्तों को अपनाया गया है,. तथा वहीं से ` 
' विपुल. सामग्री. ग्रहण की गयी है ।- इनमें अपने-अपने साहित्य से सम्बन्धित जो सामग्री: . 


जोड़ी भी गयी है वह कलेवर “की दृष्टि से भ्रल्प है .तथा जो थोड़ी-बहुत: मौलिक. ` 
: उद्भावनांएं की गयी हैं वे बहुत भ्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । | CS 
संस्कृत-काव्य॒शासत्र कां प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ नाट्यशास्त्र है और अन्तिम 
प्रख्यात एवं महत्त्वपुणे ग्रन्थ रसगंगाधर । नाट्यशास्त्र का प्रणेता भरत माना जाता है, 
` जिसका समय तीसरी शती ईसा पूर्व. और तीसरी शती ईस्वी कें मध्य-माना गया है। 
रसगंगाधर कां प्रणेता जगन्नाथ है, जो कि ईसा की सत्रहवीं. शती में विद्यमान था। . 


इस डेढ़-दो सहस्न वर्षों की कालावधि में अनेक भ्राचायों द्वारा काव्यशास्त्र के. सिद्धान्तो ` - | 


. में निरन्तर-कभी तीब्र और कभी मन्द-- विकास होता रहा ।' 
` ` . भरत को रसवाद ` (स्ससिद्धान्त) का प्रतिष्ठापक अथवा प्रथमः प्रतिपादक _ 
माना जाता है.। ` इनके बाद तीन श्राचार्ये हुए जिन्होंने अ्रलंकार-सिद्धान्त को.अपनाया, ' 

' वे थे-भामह, दण्डी और उद्भट । इच्नके ग्रन्थों के क्रमः नाम हैं---काव्यालंकीर, . 


. ' काव्यादशं और काव्यालंकार-सार-संग्रह । - भामह को अलंकार-सिंद्धान्त का प्रवतंक ` ` 
* कहा जाता है, शेष दो आचायों ने उसका अनुकरण किया । भामह झौर दण्डी का 


- समय छटी-सातव्रीं शती ई है, और उद्भट का नवीं शती । इसी शती में वामन हुए, 


` ` जिन्होंने रोति-सिदधान्त की प्रतिष्ठा की, किन्तु यह सिद्धान्त आगे चल न सका । इनका 


ग्रन्थ काव्यलंकारंसूतरृत्ति है। रुद्रट भी इसी काल. के. है, जिन्होंने भ्रपने समय . 

में प्रचलित काव्य-सिद्धान्तों में से ग्रभीष्ट सिद्धान्तों का संकलन काव्यालंकार में किया। - 

: यह संकलन इनसे पूर्ववर्ती और परवती भ्राचायो के स्रिद्धान्तों- के बीच एक ज् खला 

_ का कार्यं करता है। -- ¬ 2 जप वकती री 
बीं शती में एक अन्य भसि प्राचार्य हुए “आनन्दवर्धन 1 इन्होने पतेन; ` 

ष्वच्यालोक में ध्वनिकाद जसे गन्तरिक तत्त्व का र्तत. किया और काइंप्रशास्त्र को, 

एक नूतन दिशा दिखायी । इनसे पूर्व रस-सिद्धान्त, ग्रलंकार-सिद्धात्त ग्रारू रीति 


= ० न, eo «! 


२] भारतीय तथा पाइचात्यें काव्यज्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन _ 


` सिद्धान्त अवश्य प्रतिपादितःहो चुके ये, किन्तु अन्तिम .दो काव्य-सिद्धान्त वाहपरक 
-` थे, भोर रस-सिद्धान्त भले ही आन्तरिक था, पर इनके समय तक इसका यथावत ग्न 
` शीलन एवं अनुमोदन नहीं हुआ. था । इधर, ध्वनि-सिद्धान्त एक नितान्त ग्रान्तरिक के + 
` तो है ही, म्रानन्दवर्घन ने इसमें अन्यं काव्य-तत्त्वो के ग्रतिरिक्त रस, अलंकार झौररीति . 
को भी समुचित स्थान दिया । इसी कारण इन्हें एक युग-अवतंक गाचा. माना. 
जाताहै।.. - .. - wo 
. ¬ अवर्धन के पूरे दो सौ वर्ष दक ध्वनि-तत्त्व का विरोध होता रहा । धनंजयं 
` . (न्य :-दशख्पक) ने इसे 'तात्पयं' में ग्रन्तभू'त करना चाहा तो कुन्तक (ग्रन्थ: वक्रोक्तिः . 
-जीवित) ने वक्रोक्ति में ग्रोर महिमभट्ट (ग्रन्थ : व्यक्तिविदेक) ने अनुमान में । इसके 
अतिरिक्‍त इसे ग्रभिधा भौर लक्षणा में भी ग्रन्तभू त करने का प्रयास किया गया। परन्तु 
- मम्मट (११वीं शती, ग्रन्थ : काव्यप्रकाश) ने इन ध्वनि-विरोधियों का खण्डन. करते हुए. 
ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की.। इनके परवर्ती आचायों में से दो प्रसिद्ध चायं हैं . 
` विश्वनाथ भ्रोर.जगन्नाथ । विश्वनाथ (ग्रन्थ : साहित्यदपं ण) यपि रसवादी ग्राचायं . 
हैं, किन्तु इसने. भी “रस” को ध्वनि कां ही एक भेद माना है, और जगन्नाथ घ्वनिवादी 
इस प्रकार भरत से लेकर, भ्रथवा यूँ कहिए, भामह: से लेकर जगन्नाथ तक 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों को निर्माण होता रहा । भरत का नाट्यशास्त्र मूलत: नाट्यः ` 
` विधान से सम्बद्ध ग्रन्थ. था। इसी. बीच नाट्य-विधान.से सम्बन्धित न्य ग्रन्थ भीं रचे 
.. गये'। धनंजय का दशरूपक, सागरनन्दी का 'नाटकलेक्षणरत्नकोष, रामचन्द-गुणचन्दर का .. 
` नाट्यदपंण, शारदातनय का भावभ्रंकाशन भोर शिंगभूपाल “का रसाणेवसुधाकर-ये . 
सभी नाट्य-विधांन-विधयंक ग्रन्थ हैं। इनके भ्रतिरिकत : 23808 थ ने अपने अन्य ` 


`. साहित्यदर्पणः के ` छठे 'परिच्छेद-. में  नाद्यविघान का. प्रतिपादन किया है ।. : 


` “नायक-नायिका भदे-प्रकरण' को भी मूलत: नाट्यविधान से सम्बन्धित विषयः मानना ` . 


चाहिए यही कारण है कि इन सभी अन्थो में इस प्रकरण को यंथोचित स्थान मिलां। _ 
` ` `नाम्रकनायिका-भेद-प्रकरण पर भ्रन्य ग्रन्थ भी लिखे गये । भानुमिश्र का *रसमंजरीग्रॅन्य ` 
RR Aa आम 
'काव्यसिद्धान्त भोर नाट्यंसिद्धान्तो के भ्रतिरिक्‍त- संस्कृत-काव्यशोस्त्र कांएक . 
` अन्य विषय है~-कविशिक्षा। राजशेखर, वारभट द्वितीय, क्षेमेस्द्र, प्रमरंचन्द्र, देवेश्वर, ` 
सादि ने अपने ग्रन्यों में अन्य काव्य-तत्त्वो : के सांथ इसे मी निरूपित किया है ।. ढं 


क र उक्त भाचायो में से भरत, भामह, 'वामन, आनन्दवर्षेन :प्रौर कुन्तक--ये 
थभा कै <दुभावक आचार्य -माने जाते है, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी नूतन 
काव्यनलदान्द का रावंप्रथंम व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया । रुद्रट; भोजराज, अभम 


भारतीय काव्यक्षास्त्र : एक दृष्टि में [३ 
` विददनाथ, जगन्नाय- ये संग्रहकर्ता.ग्चाये माने जाते है, क्योंकि इन्होंने पूर्ववर्ती काव्य- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों का स्वच्छ एवं व्यवस्थित संग्रह प्रस्तुत किया । इनके झतिरिक्त . 
_राजशेखर, अग्निपुराणकार, रुय्यक, जयदेव, हेमचन्द्र, वाग्भट प्रथम ने भी संग्रहं-प्रन्थों 
का निर्माण किया, जिनमें मौलिक.उद्भावनाएं बहुत कम हैं। | 
उंक्त उद्भावक, संग्रहकर्ता एवं नाट्यविधानकार श्राचायों के प्रतिरिक्‍त विभिन्न 
व्याख्याताम्ओरों एवं टीकाकारों ने भी काव्यशास्त्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान 
` किया । भट्ट लोल्लटं, शंकुक, भट्ट तोत, भट्ट नायंक और अभिनवगुप्त - इन्होंने भरत- . 
प्रतिपादित रसं-विषयक सूत्र की व्याख्या की। इनमें से केवल अभिनवगुप्त की दो - 
टीकाएँ उपलब्ध हैँ--भ्रभिनवभारती (नाट्यशास्त्र की टीका) झौर लोचन (ध्वन्या- 
लोक की टीका) । इसके अतिरिक्त झेन्य भी प्रायः सभी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की टीकाएं . 
` प्रस्तुतः की गयीं । काव्यप्रकाशः की तो सत्तर से अधिक टीकाएं बतायी जाती हैं। इनमें 
गोविन्द उक्कुर की 'प्रदीप' टीका अति विख्यात है । . अभिनवगुप्त और गोविन्द ठक्कर ` 
यद्यपि टीकाकार हैं, किन्तु इन्हें, विशेषतः प्रथम को,.. आाचाये-पद से विभूषित किया : 
जाता है। . . 
इस प्रकार डढ़-दो सहस्र तर्षो की इस कालावधि में काव्य-ताटक और कवि- 
शिक्षा-सम्बन्षी सिद्धान्तों का अनवरत सर्जन, विवेचन, समीक्षण एवं संकलन होतां ` 
MES Se पक > 2 xX. 
समग्र काव्यशास्त्रीय वण्ये विषय को दृष्टि में रखते हुए काव्यशास्त्र: के. परम्परा- 
सम्मत ये अंग माने जाते है-- (१) काव्यस्वरूप (काव्य-हेतु, काव्य-लक्षण, काव्य- 
प्रयोजन; काव्य-भेद) (२), शब्दशक्ति (३);.च्वनि, (४) .रस, (५) गुणीभूतव्यंग्य, 
(६) नाट्यविधान, (७) दोष (८) गुण (९) रीति और (१०) ग्रलंकार।' | 
` ` समग्र काव्यशास्त्रीय. परम्परा पांच -सिद्धान्तों में विभक्त की `जाती: है-- 
अलंकार-सिद्धान्त, रीति-सिद्धान्त्‌, घ्वनि-सिद्धान्त, वक्रोक्ति-सिद्धान्त ्रौर रस-सिद्धान्त। 
. इन्हें “वाद्रः भी कहा जाता है और 'सम्प्रदाय' भी । यथा--अलंकारवाद ग्रथवा ग्रलंकार- 
सम्प्रदाय, आदिः। ` इनके अतिरिक्त झौचित्य-सिद्धान्त भी ..स्वीकार किया. जाता है 
` जिसका व्यवस्थित प्रतिपादन क्षेमेन्द्र ने ग्रपने ग्रन्थ म्रौचित्य-विचार-चर्चा में. किया है । 
"किन्तु यह कांव्य-तत्त्व वस्तुतः, संवतन्व. सिद्धान्त न होकर काव्यशास्त्र के भ्रन्य तत्त्वों 


को उपादेय बनाने का साधनमात्र है । 
ड 2 ee 
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१. कुळे रसं को ध्वनि में प्रन्त यू त करते. हैं। इनके भ्तिरिकत नायक-नायिका- 
भेद is कभी स्वतन्त्र रूप में भौर कभी ए्रंग्रार रस के अन्तर्गत निरूपित किया 
जाता हे । इधर, उन्द, को भी स्वतन्त्र-रूप में ही प्रतिपादित किया जाता है । 


शै भारतीय तथा पाइंचातंय काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


न सें यह चर्चा करना भी प्रासंगिक है कि इस विद्या का काव्यशास्त्र 
नाम है तो बहुत पुराना, : पर अधिक प्रचलित आधुनिक युग में हुमा सुः 


` इस विद्या के अनेक नाम प्रचलित रहे-- 


~ 


--वाल्मीकि-रामांयण में इस विद्या के लिए “क्रियाकल्प' नाम मिलता है). 
--वात्स्यायन ने कामसूत्र में चौसठ कलाभ्रों में एक कला गिनायी है---'काव्य- . 
--संम्भवतः इस.विद्या का ्रलंकारशास्त्र नाम बहुः प्रचलित रहा होगा, और `` 


» इस तथ्य की पुष्टि इससे होती हे कि. भामह, उद्‌ भट, वामन, रुद्रट, रुव्यक और केशव- . | 


. काव्यालंकार, भ्रादिः। इस रूप में 'अ्लंकार' शब्द 'छत्रिन्याय' से अलंकार के साथ-साथ 
' अन्य भी सभी काव्य-तत्त्वो का वाचकं माना गया है ।' इस विद्या को राजशेखर ने 
- झपने ग्रन्थ काव्यमीमांसा में 'साहित्यविद्या' कहा है, और भोजराज नेः इसे "काव्यशास्त्र 


मिश्र ने ग्रपंने-ग्रपने ग्रन्थों का नाम “श्रलंकार' पर ही.-रखा है । जैसे -भामह का. 


र 


नाम दिया है । अस्तु! ` 55725 पक | 2 
. इस विद्या को भ्रंग्रेजी शब्द 'पोएटिक्स' के आघांर पर .काव्यक्षास्त्र नाम देना 


- अधिक उपयुक्त है। “भ्रलंकारशास्त्न' में अलंकार शब्द अनुप्रास, उपमा आदि के लिए 


रूढ हो गया हूँ तथा 'साहित्यंशांस्त्र' में 'साहित्य' शब्द श्राज वस्तुतः वाड्मय (लिद्रेचर) ` ` 


` का पर्याय बन गया है ।: इस प्रकार 'अलंकारशास्त्र' नाम भ्रव्याप्त है तो “साहित्यशास्त्र: `: 


नाम प्रतिव्याप्त । प्रतः काव्यशास्त्र नाम ही उपयुक्त है । 
न ष्ट्र है! ९ 5 a ह ४2 ८2४४० ७७ 


rt 
~ LR 





` _ १ यद्यपि रसालंकाराधनेकविषयभिद शास्त्रः. तथापि छत्तिस्यायेनं पलंकारशास्त्र- i 


बुख्यते । bm य० भू० टीकाभाग, पृष्ठ ३) । ` 


२.. पंचमी साहित्यविद्या इति यायावरीयः। --का० मीऽ पृष्ठ ५। ` `. 
. ¬ रै. कार्य शास्त्र तिहासो च - काव्यशास्त्र तथेव च।  .: |. - 


। ` - `` काष्येतिहातः शात्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम्‌ ॥ -“स० कः झा० २. १३६1 
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व २- काव्यहेतु 
` विभिन्‍न काव्यहेतु - डु 
... काव्यहेतु से तात्पर्यं है वहं तत्त्व जो काव्य-रचना ` का कारण है । ससार में 
हमारे साथ श्रथवा भ्रन्य व्यक्तियों के सांथ. घटित घटनाओं: का हमारे मन पर जो 
प्रभाव पड़ता है उसे. हम प्रायः भ्रभिव्यक्त करना चाहते हैं । इसकी यंथावत्‌ एवं साधा- 
रण शब्दावली. में अभिव्यक्ति 'वार्ता' 'कहाती है, और कल्पनांश्रत एवं साधारण 
शब्दावली में ग्रभिव्येबित को 'काव्य' कहते हैं ! काव्य-रचना का सामर्थ्यं प्रर्‍येक व्यक्ति 
में नहीं होता, केबल उसी व्यक्ति में होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से सम्पन्न 


_ होता है। यही प्रतिभा ही काव्य का हेतु है, किन्तु भारतीय काव्यशास्त्रियों ने इनके 
_ अतिरिक्‍त अन्य हेतुओं का भी उल्लेख किया है ; 


~ ` दण्डी: (१). नैसगिकी प्रतिमा, (२) निर्मल शास्त्रज्ञान भर (३) अमन्द 
` अभियोगः (अभ्यास) । ५ 


` —रुद्रट और कुन्तक (१) शक्ति, (२) व्युत्पत्ति और (३) झम्यास। ˆ 


बामन : (१) लोक (लोकव्यवहार-ज्ञान), (२) विद्या (विभिन्व शास्त्रज्ञांन) पे 
` और (३) प्रकीर्ण--प्रकीर्ण के भ्रन्तगंत (क) लक्ष्यज्ञता अर्यात्‌ काव्यों का अनुशीलन, 
(ख) भ्रभियोग भ्रर्थात्‌ अस्यास, (र) वृद्धसेवा अर्थात्‌ गुरु द्वारा शिक्षा-प्राप्ति, 
(ष) भवेक्षण अर्थात्‌ उपयुक्त शब्दों का चयन तथा अनुपयुक्त शब्दों का अपसारण, 
-(ड) प्रतिभा, झौर (च) अवघान अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता । 


इन झाचायोँ के उपरान्त सारग्राही मध्मट ने उक्त सभी कांव्य-हेतुओं को 
. निम्नोक्त तीन काव्यहेतु्रो में ग्र न्तभू त कर दिया-- 


` शक्तिनिषुणता लोकशास्त्रकाव्यादवेक्षात्‌ । 
काब्यज्ञशिक्षयाऽम्यासं इति हेतुस्तदुद्भवे ।॥। का० प्र १. ३ 


` _ भ्र्यात्‌ (१) एकत भ्रर्थात्‌ प्रतिमा (२) लोक, काव्यशास्त्र, काव्य, भादि के अवेक्षण 
(निरीसण तथा प्रध्ययन) द्वारा प्राप्त निपुणता तथा (३) काव्य के समेज्ञ ब्येक्तियों से 
... प्राप्त ऐिक्ष के द्वारा श्रम्यास-_इन तीनों का समन्वित रूप काव्य-रवता का हेतु है-। 


६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


शंक्ति श्रयवा प्रतिभा का. लक्षण ` ॒ 
शक्ति थवा प्रतिभा के लक्षण-प्रसंग में इन आराचार्यो के कथन उल्लेख्य हः 
रुद्रट-- जिसके बल पर कवि विभिन्न काव्य-विषयों को अनुकूल .शब्दों में 
झनायास ग्रभिव्यक्त कर देता है उसे शक्ति कहते हैं 1' 
| भट्ट तौत--नये-नये. [भरथो] का स्वत: उद्घाटन . करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा ` 
_ कृहलातीहे। . . 
` . - 'कुन्तक--पर्व जन्म तथा इस जना के संस्कार से . प्रौढता को प्राप्त विशिष्ट . 
कवित्व-शक्ति प्रतिभाकहाती है।' `. ` 
` सम्मट--कवित्व-निर्माण के बीजरूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं । 
`  - जगन्नाथ--काव्यःरचना.के भ्रनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता 
_ `को प्रतिभा कहते हैं ।* हर र 
१ ` उक्त लक्षणों में से. रुट और जगंग्नाथ के लक्षण लगभग एक-से है.। . इनके . ` 
लक्षण काव्य के बाह्य तत्त्व-- शब्द और भ्रर्थ-की ओर संकेत करते हैं तो भट्ट तौत का ... . 
.. लक्षण काव्य के आन्तंरिक तत्त्व--नव-नव भ्र्थ--की ओर । ह 5 
कुन्तक और मम्मट ने. अपने लक्षणों में प्रतिभा की. उत्पत्ति: के कारण पर 
प्रकाश डाला है कि यह हमारे पूवं जन्म तथा इस जन्म.के संस्कारों से उद्भूत होती 


है। किन्तु वस्तुतः पूर्व जन्म के संस्कारों को प्रतिभा का उत्पादक कारण भले ही मान 
` = लिया जाए, पर इस जन्म के संस्कार उसके परिष्कारक एवं प्रोषक कारण है । 


5 जगन्नाथ से पूरव सेग्रहकर्ता ग्राचार्य वाग्भट ने प्रतिभा का लक्षणं इस रूप में 
प्रस्तुत किया जो कि इसके समग्र स्वरूप का पारिचायक है-- , 
9 असन्नपद-नव्याथे-युक्‍त्युद्बोधविधायिती । ; 
स्फुरन्तो सत्कवेबु द्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी ।॥। वाग्भटालंकार १.४ 


न वन. 


१. काव्यालंकार १..१५।  . 24308 Te 
२. ~ प्रज्ञा नवंनवोनमधशालिनी प्रतिभा मता । -— साहित्यदर्पण (काणेट : नोट्स) 
_ है.” आक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकभ्ोद़ा प्रतिभा काचिदेव कबिशञक्ति: | Le 
§ = वक्रोक्तिजीवित १.२९ (वृत्ति) -.. 
४. दाक्तिःकंवित्वबीजः संस्काररूपः । “-काव्यप्रकाश-१.३ (वृत्ति) , 
%. सा (प्रतिभा) काव्यघरनानुक्लशब्दार्थोपर्थितिः । 
” ` = रसगंगाधर, १म ग्रान, पृ० &॥ .. 


काब्यहेतु [७ 


- प्रतिभा की सर्वोत्कृष्टता एवं अनिवायता - 
`. उक्त तीन काव्य-हेतुओं में सें प्रतिभा को.ही अनेक झाचायों ने स्पष्ट रूप से, .. 


`. ` थवा अराय से, सर्वोत्कृष्ट एवं ग्रनिवार्य हेतु घोषित किया-- ` 


` मम्मंट के अनुसार शास्त्र-पठन तो गुरु के उपदेश द्वारा जडमति के लिए भी. 
सम्भव है, पर काव्य-निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है-।' वामन झोर. मम्मट के शब्दों . 
में-प्रतिभा ही कंवित्व का बीज है । नं 1 ग 


दण्डी ने प्रतिभा: को आवश्यक हेतु तो माना है,. पर कंभी-कभी इसके अभाव . 


में भी शास्त्रज्ञान और. भम्यास के द्वारा काव्य-रचनों की स्वीकृति उन्होंने कर ली है। े 


: किन्तु ग्रानन्दवडध' न हें; अनुसार यह स्थिति किसी भी रूप में सम्भव नहीं है--शक्ति के ' 
. बिना यथार्थे काव्य्‌ की रचना हो ही नहीं सकती । 


न --भम्मंठ शक्ति को कवित्व का बीज मानते हुए भी शक्ति, व्युत्पत्ति ग्रौर 
अस्यास, इन तीनों को नहीं, अपितु, इनके समन्वित रूप को काव्य का हेतु मानते हैं।* 
जयदेव ने इसी धारणा को एक रूप$ के द्वारा समभांया है--जिस प्रकार लता. की उत्पत्ति 
कां हेतु मिट्टी मौर जल से. युक्‍्तीज*है; उसी प्रकार काव्य-रंचना का हेतु व्युत्पत्ति 
' और ग्रम्यास से युक्‍त प्रतिभा है ।' 


--मम्मद के उपरान्त यहं- वस्तु-स्थिति. स्पष्ट होतो गयी । हेमचन्द्र ने प्रतिभा 
` को तो काव्य का हेतु मानां ग्रौर व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का परिष्कारक 


'हेतु । 


१. गुरूपदेशादध्येतु शास्त्र जडवियो$प्यलम्‌ । 
. काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ --काव्यालकार १.५ 
. काव्यालंकारसुत्रवृत्ति १.६. ३६, काव्यप्रकाशः१ः२ः(वृत्ति) । 

३. न विदयते यद्यपि पूर्ववासनागुणांनुबन्धि प्रतिभानमद्भुतस्‌। _ 

अतेन यत्नेन च_वागुपासिता ध्रवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ --काव्यादशं १.१०४ 

४. अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः । 
` ` ` ्स्त्वशक्तिकृतस्तस्यः ` रंगित्येवावभासते ॥ ध्वन्यालोक १३. ६ (वू०) 
हेतुने तु हेतवः। --का० प्र० १-३ (वृत्ति) 

प्रतिभैव भताभ्याससहिता कवितां प्रति । 
हेतुम्‌ दस्बुसस्बद्धबीजोत्पत्तिलेतासिव ॥ चन्द्रलोक १.६ 
५७, ग्रतिभाऽस्य हेतुः । व्युत्पत्यभ्यासास्यां संस्कार्या । 
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तथ्य का प्रमाण है । हाँ, ग्रम्यास द्वारा प्रतिमा में परिष्कार अवद्य ग्रा.जाता है। 
रे ह व Ue : ७७ 


डय हि 
: ८] भारतीय तथा पाइंडात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


हेमचन्द्र की उक्त घारणा को स्वीकार करते हुए भी जगन्नाथ ने यह भी माना 


( व्युत्पत्ति भ्रौर भ्रम्यास के भ्रभावमें कभी-कभी 'श्रदृष्ट' भी प्रतिभा का उत्पादक 
` ' कारण बन जातां है । भरदृष्ट कहते. हैं-- किसी देवता अयवा महापुरुष द्वारा दिये गये 


वरदान से जन्ये-प्रसाद को ।' किन्तु श्राधुनिक विचारधारा में परिपुष्ट शायद ही कोई 
व्यक्ति जगन्नाथ की इंस धारणा से सहमत हो! 
उक्त मत्तव्यो में से हेमचन्द्र का मन्तव्य सर्वाधिक पुष्ट है कि काव्य-रचना का 


| पु एकमात्र हेतु हैं- प्रतिभा, झर व्युत्पत्ति तथा ग्रम्यास प्रतिभा के, न कि काव्य के 
` परिष्कार हेतु हैं। ` 1002 


व्युत्पत्ति 


> व्युत्पत्ति कहते हैं उस निपुणता को जो विभिन्न-काव्यों तथा शास्त्रों के ग्रध्येयन- _ ˆ 
« अ्रध्यापन अथवा लोक-व्यवहार-ज्ञान द्वारा. प्रमूत होती हैं । व्युत्पत्ति काव्य का हेतु नहीं 


है, अपितु प्रतिभा का परिष्कारक हेतु है। इसके द्वारा सहजा प्रतिभा परिपुष्ट; परिष्कृत 


प्रखर, चमत्कृत, शक्तिसम्पन्त, ममस्पशिनी और सारंग्रहिणी हो. उठती है। इससे प्रतिभा टॅ 


के प्रभाव की पूर्ति भी नहीं हो सकती, भ्रत्यथा सभी कांव्यमरमज्ञ, काव्यशांस्त्रज्ञ तथा लोक- 


* व्यवहा र-पटु व्यक्ति भी काव्य-रचना करने. लैंगते, और प्रशिक्षित एवं ग्रामीण कवियों 


द्वारा सुन्दर ग्राम्यगीतों की रचना सम्भव न हो पाती ।.. ` : 


शेष रहा भ्रम्यास का प्रश्‍न .। मंगल नामक प्रांचाय मैं इसे ही काव्य कां प्रमुख 


- हेतु माना है।` परन्तु यह काव्य का न तो भ्रनिवायं. हेतु है, न प्रमुंख हेतु. और न 
` ग्रावश्यक हेतुं, क्योंकि ऐसे भी अनेक कवि संसार में हो चुके हैं, जिनकी प्रथम रचना 


> 


` 


ही उनुकी भ्रमर कृति है । उदाहरणार्थ, वाल्मीकि का प्रसिद्ध प्रथम इलोक' ही इस 2 


| . निष्क्षंतः, काव्य के मूल प्रेरक तत्त्व को काव्यहेतु कहते हैं । काव्य का भ्रनि- 


` वाये एवं एकमात्र हेतु है---प्रतिभा, भ्रौर व्युत्पत्ति. तथा भ्रभ्यास प्रतिभा के ही 
___ परिष्कारक, पोषक एवं संवर्धक हेतु हैं। .. 


प्रन्ततः विचारणीय प्रश्‍न है कि- क्या सभी कवियों की प्रतिभा एक-समान 


१. रसगंगाधर, १म प्रध्याय पु० ९। 
२ काव्यमीमांसा (राजशेखर) पु० २६ । 
३. मा निषाद. प्रतिष्ठां त्वमगम शादवती: समाः । 


ई जी - _त्कोऽ्चभियुनादेकमवधी कामो हितम्‌) --उ 'रा5-च० २-४ 


होती है । इसका स्पष्ट उत्तर है--नहीं। भ्रत्यया सभी कवियों और उनके काव्यो रे. _ 





र 5 व्य जक - __ काव्यहेतु [९ 


संमानता होने के कारण र तो कवियों में तारतम्य के झाधार पर कोई विशिष्टता 

रहतो भर. न काव्य के उत्तम, मध्यमं, भ्रधम--ये . भेद स्वीकृत किये जाते । इस 
सम्बन्ध में कुन्तक की यहं घारणा उल्लेखनीय है--- 

` प्रतिभासम्पन्न कवि और उसकीं प्रतिभा में ग्रभेद हैत इसी कारण. सुकुमार- 

- स्वभाव-युक्त कवियों की प्रतिभा सहजा (सुकुमार) “होती है; विचित्र-स्वभाव-युक्त 

कवियों की प्रतिभा विचित्रा, और उभय-स्वभावयुक्त कवियों की प्रतिभा मिश्रित शोभा- 


शालिनी होती है । कर 


पाइचात्य काव्यशास्त्र में काव्यहेतु' । 

; पाश्‍चात्य -काव्याचार्यो, कवियों, दार्शनिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष 
अथवा प्रकारान्तर से इस विषय पर प्रकाश. डाला है, . जिसका . संक्षिप्त विवरण इस 
- प्रकार है-- ४ 

प्लेटो (४२८-३४८ ई०पू०) के अनुसार कवि विक्षिप्त प्राणी है और 
उसका काव्य विक्षिप्त क्षंणो की:वाणी । प्लेटो का 'विक्षिप्त' शब्द निस्सन्देह निन्दनीय | 
अर्थ. का द्योतक है, फिर भी, इससे यहे स्पष्ट है कि कवि के ये क्षण असामान्य ही. होते 
- हैँ, जो प्रकांरान्तर से उसको काव्य-निर्माण-क्षमता, भारतीय शब्दावली में, प्रतिभा की 
`. ग्रोर संकेत करते हैं। इसके ग्रतिरिक्‍्त उन्होंने कलाकार के लिए. चिन्तन और कला- 

शिल्प से परिचित होना भी आवश्यक माना हे, जो भारतीय दृष्टि से क्रमशः भ्रम्यास 
एवं व्युत्पत्ति के पर्याय माने जा सकते हैं। . `` ` - 


ग्रस्तू (प्लेटो के शिष्य) .के अनुसारं कला की मूल प्रेरणा है--अनुकरण की : . 


` ` . प्रवृत्ति, जो मानव की बाल्यावस्था से ही प्राप्त होती है । यही प्रवृत्ति उसे साहित्य- . 
* रचना की ओर प्रेरितं करती है, पर कला या साहित्य जीवन की विभिन्न घटनाम्रों 
- का श्रनुकरण-मात्र न होकर आनन्दपूर्ण सुजन है । इसका प्रमाण यह है कि जीवन में 
जिन पदार्थों के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश मिलता है उनकी यंथावत्‌ प्रतिकृति का 

` भावन भाह्वादकांरी बन जाता हे । 
` ` अरस्तू के समान होरेस (प्रथम शती ई० पू०) भी झनुकरण को काव्य का 

` प्रेरक हेतु स्वीकार करते हैं, रौर साथ ही उन्होंने काव्य-रचना में प्रतिभा भर 


१. इस भाग के अनेक स्थलं 'आस्था के चरण' (डा० नगेन्द्र) में 'साहित्य की प्र रणा 
से उद्ध,त हैं। 
9. 1 आशा णत the clever :imifator to look to ‘life. and morals for 
` his real model and draw thence Janguage true to life. ' (‘On 
Art of Poetry: Horace, page 53) 
(कुशल अनुकर्ता से मेरा भ्रतुरोध है कि वह सच्चे प्रतिमानों के लिए जीवनं झौर 
नीति का प्रघ्ययन करे झौर वहाँ से जीवन-की सहज भाषा ग्रहण करे । | 





.१०] भारतीय तथा पादचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . डर 


_'शास्त्रज्ञान के समीकरण झर सजग विवेक की झोर भी स्पष्ट संकेत किया है ।' 


. अनुकरण का मूल कारण है मानव का जन्मजात सौंदरय-प्रेम, और सोंदर्य-. 


प्रेम से मानव में ग्रात्मप्रदर्शन की भावना 'उत्पून्न होती है। श्रत: प्रसिद्ध जमंन दा्द- 


ग तिक कांट और हीगेल (अंठारहवीं शती) के अनुसार सौंदर्य-प्रेम, श्रात्मप्रदर्शन ग्रौर' 


` अनुकरण--इन. तीनों की सहज प्रवृत्ति को भी काव्य-हेतु : स्वीकार किया जाता है-- 


` सौंदर्य की अनुभूति के क्षणो में हमारी ग्रात्मा में आनन्द का जो खोत झाविभूं त होता 


` है उसी का उच्छलन कविता है।' 


लोंजाइनस (तृतीय शती ई० पू) ने उदात्त-तत्त्व के विवेचन में. निम्नोक्त . 


पांच विशेषताओं को ्रावशयक माना है-महान्‌ धारणाग्रों की क्षमता, विषय की 
` गरिमा, भावावेश की तीव्रता, समुचित अ्लंकार-योजना भ्रौर गरिमामय रचना-विघान। 
` . ये सभी. किसी न॒ किसी रूप में भारतीय काव्यहेतुओं,. विशेषतः प्रतिभा, व्युत्पत्ति भ्रौर 

अम्यास, में अन्त्भूत्त किये जा सकते है । . i 


इधर, बहुत. श्रागे चल कर नव्यशास्त्रवाद के प्रसिद्ध प्राचायं डा जानसन . 


. (१७०६-१७८४) ने काव्यहेतु-प्रसंग में इस वाद के अनुकूल शास्त्रीय नियमों का 


परिपालन' (भारतीय शब्दावली में, व्युत्पत्ति) को तो स्वीकार किया ही, किन्तु इससे . 
बढ़कर कवि में इन गुणों का सद्भाव भी झावश्यक . माना -मौलिकतां, भ्राविष्कार- i 


` शक्ति, कल्पना. भर सद्‌ वेक निस्सन्देहं ये संभी प्रतिभा के ही प्रमुख तत्त्व हैं। 


` इसी प्रसंग में दो. प्रसिद्ध अंग्रेज कवियों--वडंसूवर्थ और कालरेज (भ्रठारहवीं- ट्ट 


उन्नीसवीं शती) की मान्यताएं उल्लेख्य हैं। वडंसूवर्थ के अनुसार ' “काव्य का जन्म 
शान्ति के क्षणों में स्मरण किये गये प्रवल. मनोवेगों से. होता है।' साथ ही : उन्होंने 
` भवना की सच्चाई पर भी बल दिया है'।, कालरिज के अनुसार 'प्रतिभा--सम्पन्न 
कवि श्रपनें स्वत्व से निरपेक्ष रहकर विदव के प्रत्येक . प्राकृतिक पदार्थ - से--पुष्पो, 





1. . (8) For my part I fail to see the use of study without wit: 
- ~ or of wit without training. So true is it that each requires 
the other's aid in helpful union—Ibid, page 53. 


(b) क e:secret of all good writing is:sound judgement.—Tbid, 


age 53: र 
2. It (Poetry) takes it origin from emotion recollected in tran- 
 _quility. 


3. Ifthe furiction of a devout heart be wanting everything else is - 


of no avail. 


काव्महेतु [११ 
वृक्षों, पशुओं, आदि से प्रतिबिम्बित मूल तत्त्वों को समझने की चेष्टा करे ॥* स्पष्टतः 
इस कथन को हम प्रतिभा और लोकज्ञान (व्युत्पत्ति) से सम्बद्ध कर सकते हैं। 

; प्रसिद्ध दार्शनिक क्रोचे (१९ वीं-शती) काव्य का एकमांत्र हेतु अभिव्यक्तिको 
मानता है.। उसंके अनुसार 'मानव-मन में जगत्‌ के नाना पदार्थो के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
. श्रनेक' छायाचित्र ` घूमते रहते हैं । अनुभूति के कुछ विशेष क्षणों में उनको भ्रभिव्यक्त 
'. करना उसके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हो जाता है भ्रभिव्यक्ति की यही अनिवार्यता 

- काव्य या: कला की जननी है । जगत्‌ के संसर्ग से मन में उत्पन्न होने वाली अरूप . 
भोकृतियों को रूप देने के लिए' मानव जितने प्रयत्न करता है काव्य या कला उनमें 
सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। 2 

७ ७ 

_ भ्रब इस सम्बन्ध में तीन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक्ों फ्रयड, एडलर . झौर.यूंग के 

मन्तव्य लीजिए । ` 

फ्रायड कला या काव्य को अमुक्त काम की प्ररणा मानता है । उसके अनुसार 

हमारी. वासना को यदि प्रत्यक्ष जीवन में तृप्ति नहीं मिलती तो वह हमारे अन्तर्मन में 

जाकर पड़ जाती है, और फिर, ऐसी अवस्था में जबकि हमारा चेतन मन जागरूक नहीं 

` होता, वहं भ्रपने को परितृप्त करने का प्रयत्न करती ह। यह अवस्था या तो स्वप्न 
की श्रचेतनावसंथा है, या काव्यंसुजन की अद्ध चेतनावस्था--तन्मयता की अवस्था । 

- ` फ्रायड का शिष्य एडलर मानव की: चिरन्तन हीनता: की भावना को.ही जीवन 


- की. मूल प्रेरणा मानता है । उसके श्रनुसार: समस्त साहित्य हमारे जीवनगत अभावों की , हड 


पूर्ति है जो हमें जीवन में भ्रप्नाप्त-हे उसी को हम कल्पना में खोजते हैं ।' उदाहरणार्थं, 
` तुलसी का राम यदि गो-ब्राह्मण-पालक है तो यह कवि के जीवनगत एक अभाव की . 
पूर्ति ही है ।.इसी प्रकार प्रत्यक्ष जीवन में सौन्दर्य के उपभोग से वंचित रहकर ही तो 
छायावादी कवि ने अतीन्द्रिय सौन्दर्य के चित्र आंके । 

` . उक्त दोनों सिद्धान्तो को अ्रंशतः सत्य . मानते हुए युंग ने जीवनेच्छा को ही _ 
“ जीवन की सूल प्रेरणा. माना । उसके अनुसार “मानव के. सम्पूर्ण प्रयत्न अपना अस्तित्व ` 
' बनाये रखने के लिए ही होते हैं । साहित्य भी इसी उदद श्य-पूर्ति के निमित्त किया हुआ 
` प्रयास है । जीवन को अक्षुण्ण रखने के लिए जरूरी हैं कि हम अपने को अभिव्यक्त. 
करते रहें । साहित्य भी एक अभिव्यक्ति. है, किन्तु अत्य अभिव्यक्तियों की अपेक्षा हर 
दृष्टि से विशिष्ट, सूकम एवं झान्तरिक ¦ स्पष्ट है कि इस मान्यता में कोचे का उपयुक्त 


सिद्धान्त भी भ्रन्तभूत है । 
७6 ७ 


‘1. To havea genius is to live in the universe, to know no ‘self. | 


. but that:which is reflected not only from the faces of all around 5 
us"*out reflected from the flowers, the trees, the beasts yea - , 


_ from the very surface of the-waters and sands of desert 


; १२] भारतीय तथां पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन टी DE 


: ` ` इस प्रकार पाश्चात्य चिन्तको के भ्रनुसार, स्पष्टतः श्रथवा प्रकारान्तर से, कुछ 
काव्य-हेतु तो वही स्वीकृत हुए जो भारतीय काव्याचायों ने माने थे--प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और झम्यास, तथा कुछ नूतन. भी हैं, जैसे--प्रनु करण, सौन्दर्य-प्रेम, प्रबल ˆ | 
मनोवेगों का सहज उच्छलन, यमिव्यक्ति, ्रभुक्तं काम की प्रेरणा, -हीनतां की भावना 


` : झौर जीवनेच्छा-। 


-वस्तुतः इनमें से कोई भी भ्रकेला सिद्धान्त काव्य-सजेना का कारण नहीं माना 
: जा सकता । इनका समन्वित रूप ही स्वीकार्य हो सकता है । इस. सम्बन्ध में डॉ उ 
` नगेरब्र के निष्कर्ष इस प्रकार हैं--- , i 
१. काव्य के पीछे आत्माभिव्यक्ति की: ही प्रेरणा है। 2 
` ` २. यह प्रेरणा व्यक्ति के परन्तरंग, भर्थात्‌ उसके भीतर होने वाले ब्रात प्रौर- . 
` नात्म के संघर्ष से- उद्भूत होती है। ` : 4 
: ३. हमारे आत्म का निर्माण जिन प्रवृत्तियों से: होता है उनमें कामवृत्ति. का 
`. , प्राधान्य है, प्रत: हमारा आात्म-अंनात्म का संघर्ष मुख्यतः काममयः है, और 
'_ ललित साहित्य चूँकि रचनात्मक होता है, अतः उसकी प्रेरणा में. काम-वृत्ति `. 
की भमुखता सन्दिग्धं है। .- ` i 
इस प्रकार समंग्रत:, पाश्‍चात्य दृष्टि से, काव्य का मूल हेतु है--हंमारे आतम (मनोजगत्‌) 


, ` पर पड़े अनात्मके संघर्ष से, अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ के प्रभाव से; उद्भूत ब्रात्माभिव्यक्तिःकी 


' औरणा। यदि चाहें तो इस कथन की तुनन' में रद्रट-सम्मत शाबित की परिभाषा को 
प्रस्तुत कर सकते. है--'जिसके होने पर .स्वस्थ चित्त में निरन्तर अनेक प्रकार के ग्रो: . 
. की स्फ्‌ति होती है तथा शी घरं ही अक्लिष्ट अर्थात्‌ (विषयानुसार समुचित) पद प्रस्फुटित क 
होते हैं, उसे शक्ति क्रहते हैं? :.. . ' - `" र कप 6 के 2 
. ` .सनसि सदा-युसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिघेण्स्य | ` ` ; 

. ` अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति:.॥ --का० प्रश ११५ ` ` 
इस कविता में प्रयुक्त विशिष्ट पदों को पादचात्य काव्यशास्त्रीय शब्दावली में 

` इस प्रकार.कह सकते है--. ` ` £ Cz sd 
En सुसमाधि भन:--मनोजगत्‌ (म्रात्म) . ` 
प्रभिषयः--बाह्य भगत्‌ (भ्रनात्म) . 
विस्फ्रणम्‌-अभिव्यक्ति की प्रबल इच्छा 2: 
प्रक्लिष्टानि पदानि.--सुन्दर प्रभिव्यक्ति। . . 


३; काब्य-प्रयोजन 


काव्य-प्रयोजन से भ्रभिप्राय. हे--काव्यरचना के उपरान्त उससे प्राप्त फल,' जो 

कि दो प्रकार के व्यक्तियों को: मिलता है (१) कवि को, और (२) सहंदय को, - 
अर्थात महांकाव्य आदि के पाठक तथा नाटक के प्रेक्षक को । 
विभिन्न काव्य-प्रयोजन 

: संस्कृत के निम्नोक्त. प्रख्यात काव्यशास्त्रियों ने विभिन्न काव्य-प्रयोजनों की 
गणना की हैः न 
भरत : नाट्य (काव्य) धर्मे, यहा. भौर प्ायु का साधक, हितकारक, बुद्धि का - 
वद्ध कः तथा लोकोपदेशक होता है। 


“ भामह : उत्तम काव्य की. रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थो 
कों, तथा समस्त कलाओं में निपुणता को, और 'प्रीति (आनन्द) तथा कीर्ति को उत्पन्न 
करती है ।* ` 

` . भामह के उपरान्त प्रायः सभी आचार्यों के सम्मुखः इस दिशा में सम्भवतः इन्हीं. 
का आदशे रहा ; 
वामन और भोजराज :.कीति झोौर प्रीति ४... 


____ रुद्रट : उक्त पुरुषाथं-चतुष्ट्य के अतिरिक्त अनथं का उपशम, विपत्ति का 
"निवारण, रोग से विमुक्ति तथ! अभिमत वर की प्राप्ति । Sn 


१. <काव्यहेतु' काव्यरचना के कारणं : होते हैं और 'काव्यप्रयोजन' काव्यरचना के रि 
उपरान्त प्राप्त फल । यही. इन दोनों में अन्तर है । 
` २. .धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवद्धंनम्‌। . . 
_ सोकोपदेशजननं नाट्यमेतव्‌ भविष्यति ॥ नाट्यशास्त्र . 
३. धर्मार्यकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
: _ करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यत्रिबन्धनस्‌ ॥ काव्यालंकार १.२ 


४. . (क) काव्यलंकारसुत्रवृत्ति १.१.५ (ख्‌) सरस्वतीकण्ठाकरण १.२ । र 
. ५. काव्यालंकार १.८,९ | | 


` १४] भारतीय तथा पाश्चात्यं काव्पक्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


कुन्तक : चारों पुरुपार्थो के ग्रतिरिक्‍त व्यवहार के भ्रौचित्य.का ज्ञान, हृदय का 


झाह्लाद प्रथवा अन्तश्चमत्फार ।' ` ६ 
्रग्तिपुराणकार : मोक्ष को छोड़कर शेष तीन पुरुषार्थं ।* 
इस प्रकार अब मम्मट के सम्मुख काव्य-प्रयोजनों की उक्त सूची प्रस्तुत थी, 
जिसे उन्होने निम्नोक्त रूप में ढाल दिया: ' Re 
2 'काव्यं यशसेऽ्कृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतयें। 


के --सद्चः परनिवृतये काम्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥ काव्यप्रकाश श्र 
` अर्थात्‌ काव्य का प्रयोजन है (१, २). यक्ष प्रोर घन की प्राप्ति, (३) व्यवहार का 


` ` ज्ञान (४) शिवेतर (रोग) का नाश, (५). तुरन्त परम आन-द (रसास्वाद) की 
` , प्राप्ति, और (६) कान्ता-सम्मित उपदेश । . . ` Bi न्य पी 


मम्मट ने उक्त छह, काव्य-प्रयोजनों में से “सद्यः परनिवृं ति'शर्थात्‌ काव्य-पठन . | 
` झथवा नाटकःप्रक्षण के साथ ही साथ तुरन्त परम आनन्द--रसास्वाद' की प्राप्ति.को. . 
काव्य का स्ंप्रमुंस प्रयोजन माना है । इसके उपरान्त, स्पष्टतः, दूसरा स्थान कान्ता- 


-. सम्मित उपदेश को देना चांहिए । काव्य द्वारा प्राप्त उपदेश ` भी प्रेयसी द्वारा दिये गये ` 


उपदेश के समान मधुर एवं सहज-भात्य होता हैं ।.. `: .:. 


इंस सम्बन्ध में एक प्र्न उत्पन्न होता. है कि इन प्रयोजनों में से किन का । 


'- झ्रंधिकारी कबि . है और किनका सहृदय । स्पष्ट है. कि यश, घन भर. रोग-नाद का 


: सीधा सम्बन्ध कवि के साथ है सौर व्यवहार-ज्ञान तथा. कान्त-सम्मित उपदेश का री 
सीधा सम्बन्ध सहृदय के साथ । किन्तु काव्यो के अध्यगन-प्रध्यापन हारा कोई सहृदय `` 


यञ्च श्र अर्थ ` भी प्राप्तं कर सकते हैं, और: स्वनिमित ग्रन्थों के द्वारा. कोई कवि भी. खः 


व्यवहार-ज्ञानं अथवो उपदेश ` ग्रहण करते रहत. हैं--अत: सहृदय भोर कवि भी उक्त 
' दो-दो प्रयोजनों के भ्रविकारी उपचार द्वारा माने जा सकते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है 


कि रोगाश्च . नामक प्रयोजन (जैसे --'हनुमान बाहुक' की र रना से तुलसीदास को 


पह घे छुटकारा भित गया) इस वैज्ञानिक मुग में गाय नहीं हो सकता। 
शेप वचा एक प्रयोजनं -- रसांस्वाद-प्राप्ति ।-मम्सेट के टीकाकारों के अनुसार 


१ 


सहुदय ही इसका भोक्ता ईँ । कवि को भी यंदि अपने कांव्य से रसास्वाद प्राप्ति होगी 


तो उसे तत्क्षण के लिए सहृदय ही मानना होया | 


. .कवि अपने काव्य द्वारा..रसास्वाद, प्राप्त करता है--इस समस्या क हि द 


हैं--(१) कष्या कवि काव्य-रचना के सभय. रसास्वाद प्राप्त करता है.? (२) क्या . 


१-.बक्तोमितजीवित १.३,४। २. गसि ३०७३ ५४ 
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कवि काव्य-रचना के उपरान्त कभी उससे रसास्वाद .प्राप्त करता है? इन दोनों 
प्रदनों का संक्षेप में उत्तर है - 'हाँ । झ्ाइए, अब इस पर विचार करें-- 


(१) वाल्मीकि ने क्रौंच-मिथुन में से-एक के वध को देखकर शोक का अनुभव 
किया--यहाँ तक वे सामान्य व्यक्ति हैं, किन्तु उक्त घटना के 'मा निषाद प्रतिष्ठां 
त्वसगसः ****** इस - इलोक-रूप में परिणत होते. मय कवि-रूपं में वह वस्तुतः उस 
लौकिक घटना से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनका यह शोक व्यक्तिनिष्ठ न रहकर समष्टि- 
निष्ठ बन जाता है, अर्थात्‌ यह घटना कॉौंड्च पक्षी की.न रहकर किसी भी वियुक्त 
प्राणी की बन जाती है, और इसका कारण होता है कवि के इस जन्म एवं पूवं -जन्मों. 
के श्रनुभव-जन्य संस्कार । व्यक्ति-निष्ठता . से रहित यह समग्र घटना कवि को 
. रसास्वादःप्राप्ति कराती रहती है । हाँ, रचना करते समय जिन क्षणों में किसी प्रकार 


का चिन्तन बाधा उपस्थित करता है तो उन क्षणों में.रसास्वाद की खला ट्ट जाती : 


है, किन्तु बाधा के दूर होते ही पुनः जुड़ जाती है । वस्तुतः ठीक यही स्थिति सामान्य 
सहंदय' की भी होती है, जब उसे. किसी रचना को पढ़ते समय उसके किसी विषय पर 
कुछ विचार करना पड़ता है। 


(२) प्रपनी रचना को पढ़ते समय भी कवि रसास्वाद प्राप्त करता है । यद्यपि 
रचना में कवि का स्वत्व. विद्यमान रहता है, कित्तु तल्लीनता के कारण जब वह अपने 
` ` स्वत्व को भूल जाता है तभी उसे रसास्वाद-पराप्ति होने लगती है । हाँ, जिन क्षणों में 
..बह इसे किसी कारणवश नहीं भून पातातो' वे क्षण उसकी रसास्वाद-प्राप्ति में बाधक 
.. होते. हैं, यद्यपि यह श्युखला तुरन्त जुड़ जाती है । ... : 
` `` “उक्त समग्र विवेचन का निष्कर्ष यह है 


१. काव्य-प्रयोजन कहते.हैं काव्य द्वारा प्राप्त फल को । काव्य-हेतु काव्य-. 
रचना का .कारण है.- वह पूर्ववर्ती होता है, किन्तु काव्य-प्रयोजन काव्य-रचना के - 
उपरान्त .फल की .उपलब्धि है । र. 


२. मम्मट-समंस्त छह काव्य-प्रयोजनों में से सद्यः पर-नि्व'ति सर्वोकृष्ट 


क्व 


` `. प्रयोजन है; और इसके उपरान्त कान्ता-सम्मित' उपदेश का स्थान है । 


३. “दुःख का नाश! काव्य का यह प्रयोजन इस युग में ग्रमान्य प्रतीत होता 
है ! शेष काव्य-प्रयोजनों का सम्बन्ध कवि और सहृदय दोनों के साथ साक्षात रूप से 
' झथवा प्रकारान्तरं से है। 


पाइचारय शांव्यशास्त्र से. का व्य-प्रथोजन 
प्लेटो से लेकर आई० ।ए० रिचड'स पर्यन्त अनेक पाश्‍चात्य मनीपियों ने काव्य- 


` प्रयोजन पर्‌ सपने विचार प्रकट किये.1 विषय के आधार पर इन्हें तीन बर्या में विभक्त 


; १. विशेष झाषार-लेख : “साहित्य की प्र रणा, (आस्था के चरण) डॉ० नगेन्द्र ॥ ड 


१६] भारतोय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र क! संक्षिप्त विवेचन 


कर “सकते हैं-लोकमंगलवादी (उपयोगिताबादी), आणन्दवादी भौर मध्यममांगीं 
(समन्वयवादी) ॥ . ` Uren nie ce 


_` लोकमंगलबादी--इस वर्ग के अन्तर्गत प्लेटो, रस्किन औरं टालस्टाय क। नाम 
उल्लेखनीय है जे 225 Mn ss 
प्लेटो ने लोकमंगल को काव्य'का चरम प्रयोजन स्वीकार किया तथा इसके 


„प्रभाव में होमर कीं उत्कृष्ट - काव्यकला की भी अत्सना की । इसके ग्रतिरिक्‍त उनके 





भ्रनुसार काव्य. का लक्ष्य है-ग्रान्तरिक उदात्तभाव भ्रौर सौन्दर्य को उद्घाटित करना", . 
'लोक-व्यवस्था भ्रौर न्याय-संगतता का परिपालन करना; रौर जगत्‌ के सत्य-रूप की 


` ही अभिव्यक्ति करना ।'. : ` . . 


रस्किन के अनुसार काव्य का घ्येय है अविक से अधिक जनसनुदाय की अधिक 
से अधिक हित-साधना । टालस्टाय के शदो में, '**यह कला आनन्द नहीं हैं, वरन्‌ 


मानवरएकता का साधन्‌ है, जो मानेव-मानव को सहँ-भ्रनुभूति द्वारा परस्पर संवधित 


करती हैं। . हे i a 
` इन तीनों के अतिरिक्त -नव्यशास्त्रवादी युग के अनेक चिन्तकों ने भी कार 
के द्वारा आह्वाद-प्राप्ति की अपेक्षा. नीति-परक उपदेश पर ही अधिक बल दिया । 


के माध्यम से नैतिक, शिक्षा देना ।"- 


उदाहुरणाथें, ला. बोस्यु के कथंनानुस।२ 'महाकाव्य का अयोजनं है विषयवस्तु के रूपक 


_` “झातस्दवादी--इस वर्ग के विचारक आनन्द को काव्य का प्रयोजन मानते हैँ। 
उनके अनुसार कलां यद्यपि नैतिकता का विरोध. तो नहीं करती; पर वस्तुतः नैतिकता .. 
कला के लिए प्रासंगिक नहीं है । ग्रतः परस्पर-भसम्बद्ध तत्त्वो का. साक्षेप मूल्यांकन ` 


hs ‘The right function 00. art is to.put before the soul the iinages . 


‘of what is intrinsically great and beautiful, .. . 


2. No poet is to compose ‘any verses which ‘offend the views of 
law. and justice, . ‘.. 7 (Plato 2४5, 801 0-0) 
3. ‘We are Very conscious of her charms ; ‘but we. may:not on that 


account betray the truth. _ (Plato: ‘Republic, X,:G07 B) . 
4. ' Thé aim of the epic is more instruction disguised underrthe. 


- allegory of action. 


९... किलत नव्यशास्त्रवादियों की. इस एकांगी मान्यता "का रे वैलक जैसे विचारकों . 
. नेविरोध किया: ... ... ` : जन नाना माल 20. 


But on ‘the whole. ‘neo-classicism इणींदांदत mostly from ‘the 
. . excesses of literal minded ‘moralists... -*-(Rene. ‘Welleck; 
. A History of Modern Criticism, Vol. 1, page 23.) है 


~ 
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सर्वथा भ्रनुतित है। लॉजाइनस से ..पूर्व कवि का कर्तव्य माना जाता था पाठक को . 

शिक्षा देना, उसे आह्वाद प्रदान करना और [सुकर्म के लिए] प्रेरित करना;' किन्तु ये 

इससे सहमत नहीं हैं । इनके श्रनुसार काव्य का एक मात्र लक्ष्य' है--पाठक को मात्र 
` भ्नानन्द प्रदान करना--उसे बस उल्लसित कर देना ।' 


आगे चलकर इस धारणा के पृष्ठपोष्क हैं जमंन-मनीषी शिलर . (१८ 
शती) । इनके अनुसार समस्त कला का लक्ष्य है म्राह्लाद, क्योंकि मानव-सुख से अधिक . - 
उदात्त और गम्भीर. समस्या अन्य कोई नहीं हैं । . ` 


उन्नीसवीं शती के अन्त में यूरोप में यह मत प्रस्तुत किया जाने लगा कि कला . 
झौर नीति में कोई सम्बन्ध नहीं है। स्विनबगे के शब्दों में 'कला का मूल्यांकन करने 
के लिए नैतिक मूल्यों कां ग्राधार ठीक नहीं-यह' अनावश्यक हैं ।” .उनका कहना है 
` कि वर्जिल और ड्राइडन का प्रतिपाद्य विषय क्र एवं निरंकुश राजाओं .की प्रशस्ति 
था, फिर भी, कला की दृष्टि से उनका काव्य अंत्यन्त उत्कृष्ट माना जाता.है । 


इनके उपरान्त बीसवीं शती के प्रारम्भ में वाल्टर पेटर, द्विसलर आदिने - 
नये ढंग से और प्रत्यन्त तीव्र शब्दों में .'कला कला के लिए” सिद्धांत का प्रवतंन किया । 
 झ्लास्कर वाइल्ड तथा डॉ० ब्रडेले ने इसका समर्थन किया। डॉ ब्रडेले ने 'काव्य काव्य 
. के लिए" भी कहा, तथा इन्हीं के शब्दों में 'काव्यास्वाद भ्रपनां लक्ष्य स्वयं है। इसका 
अपना मूल्य है ।'* “जीवन के अन्य मूल्यों के साथ इसका कोई मेल नहीं। भौतिक 


- , जीवन के मूल्य. भौतिक जीवन तक ही सीमित रहने चाहिएं।' इस प्रसंग में जान. 


. डेनिस.का यह कथन भी उल्लेख्य है कि काव्य. एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कवि 
वासना को उद्दीप्त करता है और इसी में किसी काव्य की सफलता निहित है । 
मध्यममार्गी--इस प्रकारं पाश्चात्य समीक्षा-दक्षेत्र में काव्य के सम्बन्ध मॅ उक्त . 
` दोनों धारणाओं. की पुष्टि एवं विरोध में तीव्र दन्द्र चलता रहा, किन्तु साथ ही साथ," 
प्रारम्भ से ही, अरस्तू के समय से ही, एक वर्ग मध्यममागियों का भी रहा । इनका ' 
, दृष्टिकोण सन्तुलित था-- . ह व्य , 


Il. To instruct, to delight and to persuade, 


- 2. °**"fora work of genius does not aim at persuasion, but ‘ecstacy, 
Jor lifting the reader out of himself 


2) 


.' Poetry for Poetry sake a 
‘ 4. ‘First, this experience is an ‘end ‘itself and is worth having on; - 
° its own account 9 प 
मी Poetry is an art by which a poet excites ७8७७णा'""शाट 0०8 
: passion there is, the better the poetry. __ . द 


१८] भारतौय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` भ्ररसतू ते प्लेटो के आरक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा कि कला का विशिष्ट : 


उद्द श्य आनन्द है, पर यह झानन्द. नीति-सापेक्ष है-यह अनैतिक नहीं हो सकता । 
झगे चलकर, इस कथन की व्याख्या ड्राइडन ने की। उनके अनुसार, काव्य का प्रयोजन 
है- मधुर रीति से शिक्षा देना।' अरस्तू भर. ड्राइडन के बीच होरेस ने आह्वाद 
आर उपयोगिता इन दोनों के समन्वय प्रर बल दिया ।२ बिक्टर कजिन ने कला का 


उह्दं बय नेतिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति माना । रोमांटिक कवियों में से कालरिज के 5 


अनुसार "कवि अपने पाठक को नीति का उपदेश देता है, पर इस उद्देश्य का प्राथमिक 
माध्यम है ग्रानन्द । बर्डस्वथे के अनुसार काव्य का लक्ष्य है--सत्य भौर सौन्दर्यं के 
माध्यम से श्रानन्द प्रदान करना । झेले काव्य और जीवन का 'अटूट सम्बन्ध मानते है-- 
“काव्य जीवन का प्रतिबिम्ब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है ।'* 

` इस वगं में एक अन्य महत्त्वपूर्ण नाम है--मेथ्यू भ्रानंल्ड का । उनके अनुसार 
नीति के प्रति विरोध जीवन के प्रति विरोध है ।. उन्होंने उमर खय्याम की इस उक्ति 
का--कि 'जो समय हमने गिरजाघरो में. व्यर्थ गंवाया है, उसकी क्षतिपुर्ति, ग्रात्रो, हम 
` मदिरालयों में करें/--खण्डन किया कि 'जो लोग खय्याम की इस प्रकार की उक्तियों 
का समर्थन करते हें उनके लिए जीवन को समझना आवश्यक है। जीवन भोग-माज 


नहीं है। उसका अर्थ बड़ा गम्भीर है। हम.यदि जीवन की गम्भीरता को ग्रहण करते > 
हैं तो हमें जीवन के विकासशील मूल्यों को, जिनके द्वारा हम जीवन धारण करते हैं, - 


स्वीकार करना .चाहिए । नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोही काव्य जीवन के प्रति विद्रोही" 
है, भोर नैतिक मूल्यों के प्रति पराङ्मुख या उंदासीन होना काव्य के.प्रति- उदासीन 


होता हैः उन्होने इस प्रचलित धारणा का कि आधुनिक युग में नैतिकता से वितृष्णा ' 


. हो गयी है. उत्तर देते हुए कहा कि 'भ्राजकलं नैतिकता औरं सदाचार को 'रूढ़ि' का 
... पर्याय माञ लिया गयां है । इसलिए नैतिकता से वितृष्णा होती जा रही है। वास्तव 
में यह वितृष्णा रूढ़ि से होती है, नैतिकता से नहीं ।” इस प्रकार उनके अनुसार काव्य 


का प्रयोजन नेतिकता का प्रतिष्ठान है, पर साथ ही उन्होंने सौंदये को - कला का प्राण _ - 


साना, झौर यह सौंदर्य आननद-सापेक्ष होना चाहिए-। 


झर अन्ततः, भ्राई०. ए० -रिचडस ने भी 'कला कला के लिए! सिद्धांत को 





1. To instruct, delightfully 


2. The poets aim is...to blend in one the delightful ad the. use: री; 


ful, and the man Who mingles the useful With the sweet, carries 

the day-by charming his réader and at the same time instruvt- 
I ing him. : . (Horace. On Art of Poetry, page 573) - 
3A Poem is very. image of life expressed in its eternal truth. 


NERO 
> : 


काव्य-प्रथोजन [१६ 


अस्वीकृत करते हुए काव्य के लिए नैतिकता तथा लोकमंगल को आवश्यक माना-- 
काव्य द्वारा भ्राह्नाद-प्राप्ति तं। उन्हें मान्य है ही । 


इस प्रकार 'पाइचात्य काव्यशास्त्र में श्रानन्द और लोकमंगल के इस समन्वित 
रूप को ही सधिकांशतः स्वीकार किया गया । इधर भारत में भी, जैसा कि ऊपर 
कहा गया है, “सद्यः परनिव्‌ ति' (रसास्वादन) श्रौर कान्ता-सम्मित उपदेश का समन्वित 
: रूप ही काव्य का प्रयोजन माना गया, यद्यपि सहज उपदेश को गौण स्थान मिला और 
_ रसास्वादन को प्रमुख । इस प्रकार पूवं और पद्चिम का चिन्तन इस विषय में लगभग" 
एक निष्कर्ष पर ही भ्रा:पहुंचता है । 
& “तः 


डे स्थर 


बॉक्य `... . रर | 
पारस्परिक विचार-विनिम्य का सरलतम साधन: भाषा: है। भाषा का अनि- 

-वार्ये धमं दाक्य है.। यहाँ तक कि इसे भाषा का प्रपर पर्याय भी माना जाता है।. 

___ .. ऐसा.पद-समूह जो पूर्ण अर्थं को वाचक है वाक्य कहलाता है।' . 


` ` ४. शब्दशक्तिः 


'पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को । बह वणंसमुहः जो किसी मर्थं र 


'का वाचक होता है सार्थक शब्द कहाता है । जैसे घर, कमल, कपड़ा, मैं, परन्तु, अपना, 
जल, गया, भ्रादिं.। ये जब तक वाक्य में प्रतुवत नहीं होते पद नहीं कहाते, शब्द कहाते 
हैं । वाकय में प्रयुक्त होने पर.ही इन्हें पद कहते हैँ। “घर? एक शब्द है । .'मैं श्रपने 
'घर ग्या" इस वाक्‍य में प्रयुक्त 'घर' शब्द तथा अन्य सभी शब्द “पद' कहाते हैं।। 
| 'सार्थंक पद-समूह” एक वाक्य. बन जाए यह सदा व्यक नहीं है। इसमें 
तीन क्षमताएं अनिवार्य हैं : भाकांक्षा, योग्यता और भ्रासत्ति । . ल्ला 
| ~-आकाक्ा से तात्पय है पदों की पारस्परिक अपेक्षा, अर्थात्‌ प्रत्येकः प्रद एक. ` 
दूसरे के प्रति साकांक्ष हो। बालक, अग्नि, सूर्ये, लेखनी, कवि" यह पद-संमूह.तो है, ` 
पर वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद साकांक्ष नहीं है ।. 9 SE 
' „` “योग्यता से.तात्पयं है- यथार्थ ज्ञान कीः बोधन-भमता । दुसरे शब्दों में, 
. बोद्धिक ग्रसंगति के अभाव को योग्यता कहते. हैं । 'जल से े 
यथार्थं ज्ञान का बोधक है, किन्तु 'भ्रग्नि से सींचता है! यह पद-समुह यथार्थ ज्ञान के ` 
बोधन में सक्षम नही है। खेत प्रादि को जल से सींचा जाता है, भ्राग से नहीं । “मानव 
` चाँद पर जा उतरा'-_भ्रब यह्‌ पद-समुह योग्यता-सम्पनन हो जाने के कारण वाक्य 
कहाने योग्य है। 142 220 र ; ः - 


,.. _ अस्तु ! उस सार्थक पद-सधुह को वाक्य कहते हैं जो योग्यता 
झासत्ति--इन तीन तीनमा रे से युक्त हो। क 


,- श्राकांक्षा ग्रोर 
९. वह वाप अवृसमाप्तो। (त्यायभाच्) २. 





त्र 


शब्दशक्ति [२१ 
. व्याकरण के अनुसार वाक्य का. एक लक्षण है, “जिसमें एक क्रिया होती है उसे 
वाक्य कहत हैं ।'' वस्तुतः क्रिया वाक्य का अनिवायं धमं है। इसके बिना कोई भी 
पद-समूह वाक्य नहीं बन सकता । 
कभी-कभी क्रिया के बिना भी पद-समूह वाक्य मान लिया जाता है । उदा- 
हरणार्थ, 'झोपके लिए क्या लाऊ ?' इस प्रश्‍न के उत्तर में 'एक गिलास जल,” यह 
'पद-समूह यद्यपि क्रिया-रहित है, तो-इंसे भी वाक्य मान लिया जाता है। क्योंकि 
वस्तुतः यहाँ भी 'लाझो' क्रिया अपेक्षित. है, भौर इसी आधार पर उक्त पद-समूह वाक्य 
मान खिया गया है। वस्तुतः यह स्थिति केवल क्रिया की नहीं है, प्रत्येक शब्द-प्रकार 
कौ. संम्भव है । “आपके लिए जल लाऊ ?' इस प्रश्‍न के उत्तर में 'हाँ; लाझो' यह . 
भी एक वाकय है, श्रौर यहाँ तक कि 'हाँ' भी एक वाक्य है । पे 
इसी प्रसंग में एक तथ्य भौर .! वस्तुतः, वक्ता के उसी पद-समूह को वाक्य 
` नहीं कहता चाहिए जो व्यवहार-रूप में ्रथवा कल्पना द्वारा दूसरे व्यक्ति की ग्रनुभूति 
के साथ-साथ उच्चरितं श्रथवा मौन. प्रत्युत्तर का कारण नहीं बनता । उदाहरणार्थ, इस 
दृष्टि से बाल-पुस्तिकाम्रों मे प्रयुक्त ऐसे पद-समूह वास्तविक शर्थ में वाक्य नहीं कहाये 
जाने चाहिएं--सौदागर आया, कोश्रा छत पर बैठा है, औरत खाना पकाती है, आदि 
` क्योंकि ये वक्ता और श्रोता के बीच विचार-विनिमय का साधन नहीं बन रहे । किन्तु 
: फिर भी, यदि हम इन्हें वाक्य कहते हैं तो गोण रूप से, भ्रौर .यह मानते हुऐ कि ऐसे -. 
` पदं-समूह विचार-विनिमय का साधन बनते ही रहते हैं। | 
- शब्दशक्ति 
लक्षण--वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक शब्द होते हैं । शब्द के अर्थबोघक व्यापार 
` के मूल कारण को शब्दशक्ति कहते हैं ।. संक्षेप में इसे शक्ति भी कहते हैं । 
io द--इनके तीन भेद है--अभिधा, लक्षणा और व्यंजना । कुछ आ्राचाये 
` शब्द-शक्ति का एक अन्य भेद भी मानते हैं--तांत्पर्य वृत्ति । 
, उक्त तीन शक्तियों कें भ्रनुसार तीन. शब्द माने - गये हैँ- वाचक, लक्षक श्रौर 


- ` व्यंजक, और र्भ भी तीन माते. गये हैं-वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्याथे । 


१. अभिधा 
अ लक्षण--प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात्‌ संकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार [के मूल. 
कारणं] को अभिधा शब्दशक्ति कहते हैँ । 
वाचक शब्द--जो मुख्य ग्रथ भ्रथवा साक्षात्‌ संकेतित भ्रंथ का बोध कराता है 
, उसे वाचक शब्द कहते हैं, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जिस शब्द का अर्थ श्रभिधा 
शक्ति द्वारा ज्ञात. होता है उसे वाचक शब्द कहत हैं । 
१. 'एक तिड महाभाष्य २. १. १। ; 
२. तत्र संकेतिताथेस्य बोघनाद्‌ श्रग्नमिमा | सा० द° २. 





~ 





२२] भारतीय तथा पाइंचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


चाच्यार्थ--किसी [वाचक] शब्द कां. अभिधा हाब्दशक्ति द्वारा ज्ञात ग्रथ 


बाच्याथं कहाता है। वाच्यार्थं से तात्पर्यं है किसी शब्द का निश्‍चित अथवा साक्षात्‌ 


संकेतित ग्रथ ।* र 
~ वाच्यार्थे के मन्य नाम हैं साक्षात्‌-संकेतित अथे, मुख्यार्थं अथवा भ्रसिद्धार्थं । 
. अभिधा शब्दशक्ति के प्रकरण में निम्तोक्त दो ` प्रसंगों पर प्रकाश डालना 
अपेक्षित है--संकेत-प्रहण तया झभिधा शब्दशक्ति का क्षेत्र । ` 
संकेत-ग्रहण--[वाचक] शब्द और [वाच्य] अर्थ के. सम्बन्ध-ज्ञान `को. संकेत- 
ग्रहण कहते हैं । यह संकेत-ग्रहण निम्नोक्त कारणों से होता है--व्याकरण, उपमान, 
कोष, श्राप्त वाक्य, व्यवहार, प्रसिद्ध पद का सान्निध्य, वाक्य-सेष, विवृति (विवरण, 
व्याख्या अथवा टीका), झादि । ` shoe मर डे 
.. : इन कारणों में से सवंप्रमुख कारण “व्यवहार! को समझना चाहिए, क्योंकि 
अधिकाँशतः इसके द्वारा ही किसी भी भाषा से श्रनभिज्ञ कोई ,शिशु अथवा बालक 


भाषा घोबना सीखता है । कोई विदेशी. व्यक्ति भी अधिकाँशत: इसी के द्वारा ही किसी . 


अन्य भाषा को सरलतापूवंक सीख सकता है । व्यवहार के उपरान्त दूसरा स्थान झाप्त- 
वाकय का दै-कोष ओर विवुति भी वस्तुतः एक प्रकार का आप्त. वाक्य ही है। 
झभिधा शब्दशक्ति का क्षे त्र--झभिधा शब्दशक्ति मुख्यार्थ तक सीमित: है, 
_ आहे कोई वाचक शब्द एकार्थेक हो ग्रथवा झनेकार्थक । प्र : 
` (१) एकार्थक शब्दों का मुख्याथं नियत रहता है, अतः उनके विषय में किसी 
प्रकार के सन्देह का अवकाश नहीं है Me 
(२) - भनेकार्थक शब्द के विषयं में. सन्देह हो सकता है कि कवि को केबल एक 
र्थे भ्रभीष्ट है अथवा एक से अधिक ग्रभीष्ट हैं. अनेकार्थक शब्द दो स्थलों में प्रयुक्त 
, होते है--र्लिष्ट ग्रौर श्ररलिष्ट। . RS 


(क) श्लिष्ट स्थलों में, अर्थात्‌ लेष झंलंकार के प्रसंग में, कवि को दोनों अर्थ : 
, अभीष्ट रहते हैं। तः दोनों अर्थ वाच्यार्थं कहाते हैं, रौर दोनों ही अभिधा शक्ति 


` द्वारा ज्ञात माने जाते हैँ । उदाहरणाथ : - 


- १. किसी शब्द से जो संकेत किया जाता-है वह दो प्रकार का होता है- साक्षात्‌ 
हे झौर परम्परा-सम्बद्ध । उदाहरणार्थ, ` ‘हम गोवर्धन पर घूमने गए” यहाँ गोवद्धंन 
झब्द एके 'पर्वत-विश्षेष' का द्योतक है रौर यह भ्रथं 'गोवद्धन' शब्द का साक्षात्‌ 


संकेतित है । 'गोवद्ध नं पवंत के पाइवंवर्ती ग्राम' को भी गोवद्ध न कहत हैं । ' ह 
न | ( न कहते ह। वह ` 
. गोवर्द्धन से खाद्य-सामग्री लेने गया है, यहाँ 'गोव्द्धंन' शब्द का ग्राम- 


विशेष पर्थं साक्षात्‌-संकेतित नहीं है, परम्परा-सम्बद्ध है । वाचक शब्द साक्षातु- 
संकेतित प्र्थ को बताता है, न कि परम्परा-सम्बद् व को । Mr पक 


- 


झब्दशक्ति [२३ 


` है पृतनामारण में सुदक्ष, जघन्व काकोदर था विपक्ष ।. ` 
. की किन्तु रक्षा उसको दयालु, शरण्य ऐसे प्रभु है कृपालु ॥ 


यहाँ कवि को राम भौर कष्ण दोनों पक्षों के घर्थे एक-समान ग्रभीष्ट हैं ।' अतः दोनों 
अर्थ वाच्यार्थं हैं तथा अभिधा द्वारा बोधित होते हैं । इसी प्रकार 
करते तुलसीदास भी कैसे सानस-नाद? ` A 
महावीर का यदिः उन्हें मिलता नहीं राद ॥ ` __संथिलीशरण गुप्त 
' इस पद्य में कवि मैथिलीशरण गुप्त को 'भानस' ओर '्महावीर' के दोनों अर्थे ग्रभीष्ट 
हैं ।* अतः यह क्षेत्र भी अभिषा शब्द-शक्ति का है । 
(ख. . अदिलष्ट स्थलों में भी जहाँ श्रनेकार्थक शब्दों, का प्रयोग किया जाता है 
वहाँ ग्रभीष्ट अर्थ केवल एक ही रहता है। कोन सा अर्थ अभीष्ट हैं, इसके निर्णय के 
- लिए निम्नोक्त १४ नियामक झाधार प्रस्तुत किये गये हैं - 
संयोगं, विश्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, -लिग, अन्य शब्द की 
सन्निधि, सामर्थ्ये, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि ॥ ` - 
कतिपय उदाहरण लीजिए: ` ` ` ` 
संयोग--शंख, चक्र से युक्त हरि ४ शंख भौर चक्र के संयोग से “हरि शब्द 
का यहाँ निर्णीत अर्थ “विष्णु है, इन्द्र, शिव, सूर्ये भ्रश्‍व, सिंह; कपि, भ्रादि नहीं । 
विप्रयोग--'शंख' चक्र से रहित हरि । यहां भी हरि शब्द 'विष्णु' अर्थ का ही 
वाचक है। ' oR ककि: र 
| साहचये--“राम तथा लक्ष्मण वन को गए ॥ यहाँ राम शब्द दशरथ-पुत्र का , 
वाचक है, परशुराम का नहीं। . - ; 
विरोधिता-- लक्ष्मण. ने राम पर व्यंग्य-प्रहार किये यहाँ राम शब्द परशुराम 
का. वाचक है, दशरथ-पुत्र का नहीं । जड प 
उक्त १४ पाधारों में से 'प्रकरण' को सवेप्रमुख॑ समभना चाहिए प्रकरण 
कहते हैं वक्ता और श्रोता की बुद्धिस्थता को । -उदाहरणाथं, किसी कवि का ्रपनेः 
१. राम के पक्ष में--पूतनामा, रण में सुदक्ष । वाकोदर--इन्द्र का उग अर्थात्‌, जयन्त । 
कृष्ण के पक्ष में : पूतना-मारण में सुदक्ष । काकोदर--कालिया सर्पे । 
“२. मानस-श्री रामचरितमानस, मन । . ES 
. -महावीर--हनुमान्‌, 'महावीरप्रसाद द्विवेदी । 
३. “आदि से तालयें है--अभिनय तथा इसी प्रकार के भ्रत्य आधार । - 
अभिनय का उदाहरण--इतना बड़ी सर्प ! श्रभिनय द्वारा 'इतना' शब्द कुछ सीमा . 
तक ग्रभीष्ट प्रर्थं का द्योतक बन जाता है।. ५ र 
अन्तिम 'स्वर' नामक आधा < हित्दी-काव्य में सद्दायक नहीं दोता । वस्तुतः इसका 
रचय बैद संस्कृत है, संतत भी गही दै। `: पल 


२४] भारतीय तथा पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


झाश्रयदाता से कहना 'देवः सब कुछ जानते हैं, इस कथन में 'देव' का ग्रभिप्रा उस - ` 
राजा से है न कि देवता से है। वस्तुतः 'प्रकरण” में ही शेष सभी आधार अरन्त- 
मं त हो जाते हैं । ५ 
इस प्रकार श्रभिधा. शक्ति का क्षेत्र तीन रूपों तक सीमित है, जिनमें से” 
रूप एकार्थक वाचक-शब्दों का है और दो रूप अनेकार्थक शब्दों के. हैं । १ 
. इन तीन रूपों के अतिरिक्त एकं च्यः रूप भी होता.है, जिसमें अनेकार्थक 
. वाचक शब्द का वाच्यार्थ तो प्रसंगानुकूल कवि को अभीष्ट रहता- ही है, साथ ही 
` उसका व्य््यार्थं भी उसे अपेक्षित रहता है स्पष्टतः, ऐसे स्थल झभिधा शक्ति के क्षत्र 
से बाहर के हें, ये अभिधामूला व्यंजना के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किये जाते हैं, 
जिसकी चर्चा प्रागे यथास्थान की जा रही है। ; न ० 
, . - २. लक्षणा ` 
लंक्षणा--मुख्यार्थ की बाधा होने पर, रूढि अ्रथवः प्रयोजन. के कारण, जिस : 
शक्ति के द्वारा मुख्याथ . से सम्बद्ध अन्य ग्रथ -लक्षित- हो उसे लक्षणा .शब्दशक्ति 
: कहते हैं ।' ` 
: ` लक्षक शब्द--जो शब्द लक्षणा शक्ति द्वारा लक्ष्याथं का द्योतन करता है उसे 
: खक्षक अथवा 'लाक्षणिक' शब्द कहते. हैं । 
„~ ` लक्याथं- लक्षणा शक्ति द्वारा गृहीत अथ 'लक्ष्यार्थ' कहाता है। : 
. . . लक्षणा-शक्ति के भेदोपभेद-- लक्षणा-शक्ति के दो प्रमुख भेद ह प्रयोजनवती: - 
और रूढा । 
_ (कं) प्रयोजनवती लक्षणा 
_ = जहाँ मुख्याथं किसी. प्रयोजन के कारण लक्यार्थं का बोघ कराए, वहाँ 
प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है.। _ 
इसका प्रसिद्धेः उदाहरण है : 'गंगा में ग्राश्रम है । यहाँ 'गंगा' शब्द का 
वाच्यार्थं है गंगा नदी, लक्ष्याथं है .गंगा-तट । .वक्ताः .का प्रयोजनं है - भ्राश्रम की 
शीतलता झौर पवित्रता द्योतित करना। 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह प्रयोजने व्यंजना का विषय हैं, इसी कारण प्रयो- 
जनवती लक्षणा को 'व्यंजनाश्रिता' स्वीकार किया गया है, भोर इसी कारण प्रयोजनवती 
- लक्षणा को 'सब्यंग्या लक्षणाः भी कहते हैं। इसके विपरीत रूढ़ा. लक्षणा को 'निर्व्यग्या . 
 लक्षणा':कहते हैं, जो. कि सदा व्यंग्या-रहित होती. है । प, 
प्रयोगनवतो .लक्षणा के भेद-- र ३ क 
इसके दो मुख भेद हैं गोणी मरौर शुद्धा । इन दोनों के दो-दो उपभेद ठ 
` उपादानलक्षणा ग्रौर लक्षणलक्षणा । इस प्रकारं ये चार भेद हुए । इन चारों के दो-दो ' 
' १. मुख्याथंबाधे तद्युक्तो ययाऽन्यो+थंः प्रतीयते । ः र 
छ्डेः प्रयोजनाद वासो लक्षणाशक्तिरपिता ॥ . सा० द० २.५. 


शब्दशबित [२५ 


उपभेद हैं---तारोपा और साध्यवसाना । इस प्रकार ये आठ भेद हुए--चार गोणी के 
झौर चार शुद्धा के' 
(क) १. गौणी उपादानलक्षणा सारोपा _ 
२. गोणी उपादानलक्षणा साध्यवसाना 
३. गौणी लक्षणलक्षणा सारोपा 
. ४. गौणी लक्षणलक्षणा साध्यवसाना 
(ख) ५. शुद्धा उपादानलक्षणा सारोपा 
६. शुद्धा उपादानलक्षणा साध्यवसाना 
- ७. शुद्धा लक्षणलक्षणा सारोपा 
` ॐ. शुद्धा लंक्षणलक्षणा साध्यवसाना 
पहले इनं भेदों तथा, उपमेदों के लक्षण लीजिए 
- गोणी कहते हैं सादृश्य-सम्बन्ध को, और शुद्धा कहते हैं सादृर्य से इतर सम्बन्ध | 
को 1 जैसे--झ्राधार-आधेय सम्बन्ध, आश्रय-प्राश्नित सम्बन्ध, कारण-कार्य सम्बन्ध, 
` सामीप्य-सम्बंन्ध, साहचर्य-सम्बन्ध, तात्कम्ये-संम्बन्ध, ग्रादि । े 
उपादानलक्षणा का दसरा नाम अजहंत्स्वार्था है । जहाँ शब्द के मुख्यार्थ का. 
त्याग नहीं होता, और साथ ही अन्य रथ का भी श्राक्षेप्‌ होता है वहाँ उपादानलक्षणा. 
. होती है । लक्षणलक्षणा का दूसरा नाम जहत्स्वार्था है । जहाँ वाच्यार्थ अन्य अर्थे की ` . 
सिद्धि के लिए अपने-श्रापको अपित कर देता है, वहाँ लक्षणलक्षणा मानी जाती है । 

“ सारोपा में उपमेय; (विषय अथवा प्रस्तुत) आर उपमान, (विषयी अथवा 
्रप्रस्तुत) दोनों का ग्रहण रहता है, और साध्यवसाना में केवल उपमान (विषयी अथवा 
प्रस्तुत) का । इसमें उपमान (अंप्रस्तुत) अपने उपमेयं (प्रस्तुत) को श्रघ्यवसित ` 
_ (निगीणं) करः लेता है। 
झब इनके उदाहरण लीजिए `. 


(१): गोणो उपादानलक्षणा सारोपा 
४ वह देखो सामने खड़ा हड्डियों का ढांचा. है । 


यहाँ हड्डियों का ढाँचा' का लक्ष्याथे है बहुत ही दुबला-पतला व्यक्ति। 
वाच्यार्थं भ्रौर लक्ष्याथं में सादृश्य होने के कारण यहाँ: गौणी है । व्यक्ति हड्डियों का 


ढाँचा होने के साथ क्षीणकाय . भी है--इस-अतिरिक्त अर्थ के कारण यहाँ उपादान . र 


लक्षणा है । 'वह' और "हड्डियों का ढांचा-उपमेय झौर उपमान दोनों.का प्रयोग 


“. . होने के कारण यहाँ सारोपा है। 


१. "यह ज्ञातव्य है कि निम्नोक्त राठ भेद विश्‍वनाथ के अनुसार हैं, किन्तु मम्मट के ' : 


` झंनुसार छह भेद हैं। उन्होंने" शुद्धा के यही चार भेद स्वीकार किये हैं, किन्तु ' 


गोणी के दो--गौणी सारोपा ग्रौर.गौणी साध्यवसाना । 


२६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


(२) गोणी उपादानलक्षणा साध्यवसाना 

जब हुई हकमत श्रांखों पर जनमी चुपकी सें आहो में । 
` कोड़ों की खाकर मार पली, पीड़ित की दबी कराहों में| --दिनकर .. 
यहा 'कोड़ों की खाकर मार का लक्यार्थ है--अतिशय . श्रत्याचार । यहाँ | 
वाच्यार्थ और लक्ष्याथं भे सादुक्य-सम्बन्ध होने के कारण. गौणी है । 'कोड़ों की मार 
खाकर' का यहाँ अतिरिक्त श्रर्थ भी श्रभीष्ट है कि विविध प्रकार के अत्याचार किये 
गये, अतः उपादानलक्षणा है। केवल अप्रस्तुत का प्रयोग किया. गया, है, अतः 

साध्यवसाना है। >. 


(३) गोणी लक्षणलक्षणा सारोपा 
(क) स्वर्गलोक की तुम अप्सरि थो 
तुम वभव में. पली हुई थों। . - हरिकृष्ण प्रेमी. 
तुम, और 'भ्रप्सरि' में सादृश्य सम्बन्ध होने के कारण यहाँ गौणी है। यहाँ 
'अप्सरि' शब्द का वाच्यार्थं 'श्रप्सरा' वक्ता को भ्रभीष्ट नहीं है, बल्कि इस शब्द का 
~ यहाँ लक्ष्याथं अभीष्ट है--सर्वागसुन्दरी, मनोमोहिनी, आदि; ग्रतः लक्षणलक्षणा है। ` 
तुम' ग्रौर 'अप्सरि!_- उपमेय और उपमान दोनों का: प्रयोग किये जाने के कारण 
सारोपा है। पी 
. (ख) स्वर्ण-किरण-कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन ! . =-निराला 
किरण और कल्लोल में सादुष्य-सम्बन्ध स्थापित किए जाने के कारण यहाँ - 
. गोणी है । किरण को कल्लोल बना देने से मन का बहना सम्भव हो सका है। इस प्रकार. 
किरण.का अपना अर्थ छूट गया है । उपमेयं (किरण) तथा उपमान .(कल्लोल) दोनों . 
. का कथन किया गया है, अतः सारोपा है । 
` (४) गौणो लक्षणलक्षणा साध्यवसाना `. त लक, 
भ्र फूले कमलन यों अली, बिहंसि चिते इहिझोर। ढ-कुलर्पात : 
(अमर ने खिले कमल की ओर हँसकर देखा--अर्थात्‌ नायक ते: प्रफुल्लवदनी .. 
नायिका को देखा ।) 
नायक झौर अमर तथा नायिका भ्रौर कमल में सादुश्य-सम्बन्ध स्थापित करने 
के कारण यहाँ गौणी है। भ्रमर ग्रौर कमल शब्दों का अपना श्रर्थ छट गया है, अत 
लक्षणलक्षणा है । केवल उपमान का कथन किया गया है, अतः साध्यवसाना है । 
- (५) शुद्धा उपादानलक्षणा सारोपा. . 
; भाले गराए जब. वहाँ, चले. बाण घनघोर । 


यहाँ भाले. शब्द का वाच्यार्थं है भ्रस्त्रःविशेष ध्रौर लक््यारथं है भालाधारी . 
पुरुष । इनःदोनों भ्रथो में सावृश्य-सम्जन्भ नहीं है, धार्य-धारक सम्बन्ध है, प्रतः शुद्धा है। 


` शब्दशक्ष्त [२७ 


“भाला? का ग्रथ 'भालाधारी' व्यक्ति होने के कारण. उपादानलक्षणा है । 'ये' विषयी 
-और 'भाले' विषय दोनों का कथन होने के कारण सारोपा है । 
(६) झुद्धा उपादानलक्षणा साध्यवसाता 
विद्यत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है.1 1 
झरी ! हृदय को थाम महल के लिए कोंपड़ी बलि होती हैं --दिनकर 
ˆ यहाँ 'महल' का लक्यार्थ है-महल-निवासी धनी, और ओंपड़ी का लक्ष्याथे 
है—-ोंपड़ी-सिवासी निर्न । महल और धनी, तथा झोपड़ी औरं निर्धन में आक्षय- 
आश्वित सम्बन्ध है, श्रतः शुद्धा है । महल और झोपड़ी शब्दों का अतिरिक्त अर्थ भी 
ग्रभीष्ट है, अतः उपादानलक्षणा है 1. केवल. इन्हीं 'विषयी” शब्दों का प्रयोग. किया गया 
है, इनके विषय 'निवासी” झब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, अतः साध्यवसाना है । 
(७) शुद्धः लक्षणक्षण। सारोवा ` 
(द आज भूजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए - हरिकृष्ण प्रेमी 
भुजंग शब्द का वाच्याथं है सपे, औौर लक्यार्थ है धनसंग्राहक व्यक्ति । 'मुजंग' 
और 'वे' (घनी व्यक्तियों) में तात्कर्म्य-सम्बन्ध है, भरतः शुद्धा है । यहाँ “भुजंगं शब्द का 
सपं ग्रथ नितान्त ्रभीष्ट नहीं है, ग्रतः लक्षणलक्षणा है । 'मुजंग' भ्रोर 'वे' दोनों का 
प्रयोग किया गया है, अतः सारोपा है. . ` 
. (८) शुद्धा लक्षणलक्षणा साध्यवसाना 
झबला जीवन हाय.! तुम्हारी यही कहानी । 
शाँचल में ` है दूध र श्रांखों में पांनी ॥ -- मेथिलोशरण गुप्त 
यहाँ आँचल का लक्ष्यार्थे है पयोधर । ग्राँचल झौर पयोधर में. सामीप्य-सम्बन्ध 
-होने के कारण शुद्धा है । झांचल का भ्र्थे नितान्त छूट जाने के कारण लक्षणलक्षणा है। . 
केवल भ्रांचल रूप एक पक्ष का ग्रहण होने के कारण साध्यवसाना है । इसी प्रकार 
मेंने चाहे कुछ इसमें विष भ्रपना डाल' दिया हो । 


, 'रस है यदि तो तेरे चरणों ही का जूठन है॥ --भारतोय श्रात्मा 
यहाँ विष का'लक्ष्थाथं हे काव्य-दोष, और रस .का लक्ष्याथे है--काव्य- 
चमत्कार । क ४ 


इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा के ये प्रमुखः ग्राट भेद हैं । जैसा कि पहले कह 

“ दाये हैं-- प्रयोजनवती लक्षणा को 'सऱ्यंग्या लक्षणा': भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यंग्य 
' अनिवार्यतः रहता है । यह व्यंग्य दो रूपों में सम्भव है--गूढ और अगूढ । लक्षणा के 
उक्त भ्राठो भेद गूढा और भ्रगूढा झाधार पर सोलह प्रकार के माने गये हैं | इनके आगे 
धमिगत और धमंगत--इस प्रकार बत्तीस-- तथा पदगत झौर वाक्यगृत--इस प्रकार 


कुल चौसठ भेद प्रयोजनवती लक्षणा के माने. गये हैं । यहाँ इन सब पर प्रकाश डालना 
- ` ` ` प्रतावष्यक विस्तार दवै । ` क 





_.२८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


(खं) रूढा लक्षणा 

जहाँ मुख्यार्थं रूढि के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वहाँ रूढी लक्षणा मानी 
जाती हैं। रूढा लक्षणा के भ्रन्तगंत सभी भाषांभ्रो के मुंहावरे एवं लोकोक्तियाँ भ्रा जाती 
हैं । जैसे दाँत खट्टे करना (परास्त करना), भाखें दिखाना (क्रोध करना). इत्पादि। ` 
इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य रूढा लक्षणा का उदाहरण माना जाता है--- 


कवि अनूठे कलाम के बल से 
हैं बड़ा ही कमाल कर देते । . 
बंधने के लिए कलेजे को हः 
म हैं कलेजा निकाल धर देते ॥ - --'हरिग्रौष' 
इसके श्रतिरिकत रूढा लक्षणा के -उदाहरण-स्वरूप वे शब्द भी लिये जाते हैं 
` जो प्रपना वाच्यार्थं छोड़कर ब केवल एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हीने कै कारण 
रूढ बन गये हैं, जैसे 'वह व्यक्ति अपने कार्ये में कुशल है। यहाँ कुशल शब्द का | 
.* याच्यार्थं. हे--कुश को लाने वाला .(कृशान्‌ लाति थादत्ते' इति कुशलः), - श्रोर ` 
इसका लक्ष्यार्थ है--निपुण । वस्तुतः ऐसे शब्द झब ग्रभिधा के, क्षेत्र में ग्रा गये हें । . 
- इसी. प्राधार पर रूढ़ा लक्षणा 'अभिधापुच्छमूता' कहाती है। ` ` र 


विश्वनाथ ने रूढ़ा लक्षणा के निम्नोक्त रूप से सोलह:भेद माने. हैं-- पहले . : 


. इसके दो भेद--उपादानलक्षणा. और लक्षणलक्षणा, फिर इन दोनों के दो-दो भेद-- . | 


' सारोपा और साध्यवसांता, फिर इन चारों के दो-दो भेद--गौणी ब्रौर शुद्धा, फिर - 
ˆ इन झाठों के दो-दो भेद - पदगत गौर वाक्यगत ! :इस प्रकार ये सोलह भेद हुए। ' 
` किन्तु ये भेद सिद्धान्ततः तो सम्भव हैं, पर इनके उदाहरण ढूंढ़ सकना. सरल नहीं है । ` 
इस प्रकार विश्वनाथ ने. प्रयोजनवती लक्षणा के चौसठ गोर रूढ़ा लक्षणा के . 
सोलह भेद मानते हुए लक्षणा के कुन ग्रस्सी भेद माने । इनमें से केवल .नौ ही ज्ञातव्य 
हैं-भ्रयोजनवती के-श्राठ आर रूढा को एक ही मानना चाहिए । Br 
न ` ३. व्यंजना 
; . लक्षण प्रभिषां और लक्षणा द्वारा प्रपना-भ्रपना प्र ज्ञात कराके शान्त हो 
- जाने पर जिसके द्वारा अन्य भर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं ।' 
` . . _ व्यंजक शब्द--जिस शाब्द से व्यंजना शक्ति द्वारा व्यंग्यायं की प्रतीति होती है - 
उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। .'- ` 


व्यंग्यार्थ . व्यंजना शक्ति द्वारां प्रतीत ग्रंथ व्यंग्यार्थ का होता है। इसी को ' 
प्रती तार्थ, प्रतीयमानार्थं, ध्वन्यथं, ध्वनि ग्रादि भी कहते हैं । 


„ , १- विरतास्वाभिधाद्यासु ययार्थो 'बोष्यते परः | ड 
` सा वृत्तिव्यंब्जना नाम शुव्वस्यार्यादिकस्य च ।।-साहित्यद्पण २ १२ 





धॉब्दशक्ति [२६ 
व्यंजना शक्ति के भेदोपभेद---इसवेः दो प्रंमुख भेद हैं--शाब्दी और आर्थी ।' 
शाब्दी व्यंजना में व्यंज़क शब्द की प्रधानता रहती -है और आर्थी व्यंजनों में 
व्यंजक अर्थ की । किन्तु इन भेदों का अ्भिप्राय यह नहीं है. कि शाब्दी व्यंजना में केवल 
शब्द ही, र आर्थी व्यंजना में केवल अर्थ ही, व्यंग्याथं के. प्रतिपादन में व्यंजक 
होते हैं, अपितु दोनों ग्रवस्थाग्रों में शब्द.और अर्थ व्यंजक होकर एक-दूसरे के सहायक 
` बनते हैं। हाँ, शाब्दी व्यंजना में व्यंजक शब्द की प्रधानता रहती है तथा व्यंजक अर्थ ` 
` की गौणता, मौर आर्थी व्यंजना में व्यंजक अर्थ की प्रधानता. रहती है तथा व्यंजक 
_ अर्थ की गोणता ।' , 
.(१) शाब्दोव्यंजना ` . क धता 
शाब्दी व्यंजना के दो उपभेद माने गये हैं-अभिधामूला. रौर लक्षणामूला 1 
व (क) अभिधामूला व्यंजना- अभिधामूला व्यंजना उसे कहते हैं जिसके द्वारा 
किसी अनेकार्थक शब्द के उस अन्य अर्थ की भी प्रतीति हो जाती. है .जो संयोग, 
विप्रयोगः म्रादि नियामक कारणों द्वारां नियेन्त्रित अर्थात्‌ ग्रुवांच्य घोषित हो चुका हो ।* 
उदाहरण -- ` PR 
' मुखर मनोहर स्याम रंग बरसत मुद अनुरूप । 
. .झूमत भतवारो रूमकि बनमाली रस रूप ॥ ` - अज्ञात. 
यहाँ प्रस्तुत प्रसंग बनमाली अर्थात्‌ मेघ का है । 'बनमाली' शब्द का यहाँ संयोगादि 
(प्रकरण) द्वारा. निर्णीत श्रथं है-मेघ, किन्तु अभिधामूला व्यंजना द्वारा बनमाली 
का अर्थे 'कृष्ण' भी प्रतीत होता है, जिससे 'मेघ' और कृष्ण' में उपमेय-उपमान भाव 
भी फलित हो जाता है । यहाँ शाब्दी व्यंजना इसलिए है कि 'बनमांली' शब्द का कोई 
पर्यायवाची शब्द-- मेष, जलद, आदि, रख देने से ग्रभीष्ट चमत्कार नष्ट हो जाता है। 
- ` यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि संयोग आदि किसी शब्द की वाचकता के नियामक. 
कारण हैं, इनसे ग्रभीष्ट अर्थ का निर्णय किया जाता है (देखिए पू० २३-२४) । अतः 
इनके उदाहरण अभिधामूला व्यंजना.के उदाहरण न हो र इसके प्रत्युदाहरण हैं। - 


१. शाब्दी श्रौर आर्थी: व्यंजना का आधार है 'अन्वय-व्यतिरेक-सम्बन्ध' । अन्वय कंहते 
“हैं जिसके होने पर जो. हो) ौर व्यतिरेक कहते हैं जिसके न होने पर जो न हो । 
दूसरे शब्दों में जहाँ किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द के रखने पर यदि झभीष्ट 
. चमत्कार नष्ट हो.जाए तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है । यही, भ्रन्वय-व्यतिरेक 
' , ` ` सम्बन्ध' शब्दगत और अर्थगत अलंकार, गुण, दोष आदि का भी झाधार है। 
२. तदूयुक्तो व्यंजकः शब्द: तत्सोऽरथान्तरयुक्‌ तथा। | 
र ` झर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ --काव्यप्रकाश २.२५. 
` ३. अनेकार्थस्य शाब्दस्य .संयोगादेनियन्त्रिते। i 
` -. एकत्राथेस्पधीहेतुव्येञ्जना साऽभिधाश्रया॥ साहित्यदर्पण २.१४ . 


३०] भारतीय तथा.पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


. यहां यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इलेष ग्नलंकार में कवि को दोनों ग्रथ 
वाच्यार्थ रूप में ग्रभीष्ट होते हैं र वे दोनों ही प्रस्तुत होते हैं, किन्तु भ्रभिघामूला 
व्यंजना में एक अर्थ प्रस्तुत होता है और दुसरा भ्रप्रसंतुत । प्रस्तुत भ्र्थ वाच्य होता है .. 
“शोर भ्रप्रस्तुत अर्थं व्यंग्य । | 

(ख) - लक्षणामूला व्यंजना --जिस प्रयोजन के लिए 'लक्षणा का झाश्रय लिया 
जाता है वह प्रयोज न जिंस राक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला व्यंजना 
` कहते हैं । 

. दूसरे. शब्दों में, जिसके द्वारा (वाच्यार्थ श्रौर) लक्ष्यार्थ के उपरान्त प्रयोजने- : ` 
रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है; उसे लक्षणामूला व्य जना कहते हैं। 

लक्षणामूला व्यंजना का. बहुंचचित उदाहरण है--'गंगायां. घोषः; अर्थात्‌ 
` . गंगा (नदी). पर-घोष. (अभीरों--अ्हीरों-की बस्ती) है : यह इसका वाच्यार्थ है। 
लक्यार्थ. है कि घोष गंगा-तट पर है, और इसका, व्यंग्याथे लक्षणामूला व्यंजना से यह 
ज्ञात होता है कि घोष शीतल और पवित्र हे (ऐसा शीतल और पवित्र है मानो: गंगा- 
तट पर हो) ।_इसी प्रकार 

बैठि रही हमहु हिय हारि, 
कहा लगि टारिये हाथन गाजे : `--पद्याकर 

यह उक्ति वसन्तांगम पर विरहिणी त्तायिका की है । 'कहा लगि टारियं हाथन 
- "गाज का वाच्यार्थं है हाथों से वज्ञ रोकना । लक्यार्थ है विरह-जन्य दुःख, और इसका 

व्यंग्यार्थ है विरह को श्रतिशयता, जो कि लक्षणामूला व्यंजना द्वारा गम्य है ।' 

(२)- आर्थो व्यंजना . . 

जो शब्दशक्ति निम्नोक्ति १० विशिष्टताश्रों में से. किसी एक के' कारण न्य : 

अर्धे का बोधन कराती है उसे ग्रार्थी व्यंजना कहते हैं.। वे विशिष्टताएं है - वक्ता, 
` चोद्व्य (श्रोता), काकु, वाक्य; वाच्य, श्रन्यसन्तिधि, प्रस्ताव (प्रकरण), देश, काल, . 


चेष्टा, ग्रादिं । इन्हीं विशिष्टताओं के भ्राधार पर ग्रार्थी व्यंजना दस प्रकार की मानी. : 
` गयी है। कतिपय उदाहरण लीजिए ' व 


(१) वक्तु-वेशिष्ट्य थ्रार्थी व्यंजना-- 
` ` निरखि सेज रंग रग भरी लगी उसासे लेन । ः 
कंछ न चेन चित्त सें रह्यो चढत चांदनी रैन ॥ ` — पद्माकरः 
'होली के दिनों में चांदनी रात में नायिका की भ्रवस्था का वर्णन एकः सखी नायक 


१. हमारे विचार में लक्षणामूला व्यंजना को शाब्दी न भानकर प्रार्थी ही मानना 
` चाहिए, क्योंकि इसका चमत्कार “'्रन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध'के धार पर झभिधा 


` मुला व्यंजना के समान किसी शव्दविशेष पर आश्षित नहीं रहता, वह उसके भ्रथं न 
`. पर ग्राश्रित रहता हैं। - 


शब्दशक्ति [३१ 


से कर रही है कि रंग-बिरंगी सेजों को देखकर वहं आहें भरने लगती है और विकल 
हो जाती है । इस कथन से वकता (सखी) का प्रयोजन. यह है कि नायक अत्यन्त निष्ठुर . 


- है, उसे अपनी नायिका से अलग नहीं रहना चाहिए । 


( २) बोडव्य- (भोतृ-): वैशिष्ट्य आर्थो व्यंजना-- 
खो के श्रात्मगोरव, स्वतन्त्रता भी, जीते ह । : न 
_. - “मृत्यु सुखदायक हे वोरो, इस जीने से ॥ -र्‍वियोगी हरि 


` यहाँ विभिन्न श्रोतुजनों के सम्बन्ध में व्यंग्याथ्‌ यह है कि वे अत्यन्त विलासी हैं, 


अथवा इस परतन्त्रता से.तो मर जाना अच्छा है । 
(३) प्रस्ताव- (प्रकरण-) वैशिष्ट्य श्रार्थी व्यंजना-- 
स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रितम को प्राणों के पण में । 
` हर्मी भेज देती हैं रण में, क्षात्र घमं के ताते। _ - 
सखी'! वे मुझसे कहकर जाते। -- (मैथिलीशरण गुप्त : यशोधरा) 
यह यशोधरा की अपनी सखी से उक्ति है । यहाँ प्रकरणगंत व्यंग्यार्थ यह है कि यदि 
गौतम यशोधरा से कहकर जाते तो उन्हें. इस पुण्य-कार्य में कोई बाधा न होती । 
(४) श्रन्यसन्निधि-वेशिष्ट्य श्रार्थी व्यंजना-- ह 
'निहचल बिसिनी पत्र पे लख बलाकःयहि भांति। . 
सरकत भाजन पै मनौ भ्रमल संख सुभ कांति ॥' 
नायिका की नायक से उक्ति है--देखों, . कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ यह 


- बगुला इस प्रकार सुन्दर दीखता है, जंसे.कि मानो निर्मल मरकत मणि की थाली पर | 
: रखा हुआ शंख । यह उक्त पद्य का वाच्यार्थ है। , 


व्यंग्यार्थ है कि यह स्थान अत्यन्त निजेन एवं एकान्त है (क्योंकि, यहाँ वगुला 
तक किसी के डर से पंख . नहीं फड़फड़ाता, वह तो निस्‍्शंक बैठा हुआ है) । यह 


४ ` च्य॑ग्यार्थ वक्ता और वोधव्य (श्रोता) से किसी अन्य (अर्थात्‌ बलाका) द्वारा प्रतीत ` 
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` `बलाका उड़ गयी होती, आदि ।' 


होता है । अतः यहाँ अन्युसन्निधिवैशिष्द्य आर्थी व्यंजना हैः: 08 
` उक्त निर्जनत्व-रूप व्यंग्यार्थे से अन्य व्यंग्याथ यह भी प्रतीत होता है कि 'यह . 


: संकेत-स्थल है |! इस व्यं्यारथं से अन्य. व्यंग्याथे निकलता है कि 'भंविष्य में भी यही 


भिलन-स्थान रहेगा', तथा यह व्यंग्याथं भी कि “तुम भी अंभी: पहुंचे हो, नन्यथा यह 
इसी प्रकार अन्य उपभेदों.के उदाहरण भी जान सेनेःचाहिएं । 
` व्यंजना के प्रकरण में अन्तिम ज्ञातव्य प्रसंग यह है कि स्यंजना का उक्त सम्पूर्णं ` 
विषय-क्षेत्र तीन विभागों भें विभवत हो जाता.है-- 


१... पञ्य निश्‍्चिलनिधपरदां बिसिनोपत्र राजते बलाका । . 


_. नि्मेलमरकतभाजनपरिस्थिता . ंसशुक्तिरिवः।॥ --का० प्रश रन; 


३२] भारतौय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का या “7 विते चन 


(१) वाच्याथं.से व्यंग्यार्थ की प्रतोति - -जैगे, 'निरखि सेज <ंग*"“ ग्रादि पद्य में 
(२) लक्ष्याथ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति--जेसे' 'गंगा पर ग्राश्रम है! में, अथवा 
- “'बैठि रही हमहूं"**' आदि पद्य में डी 
: ` (३) व्यंग्यार्थ से व्यंग्याथ की प्रतीति--जैसे 'निहचल बिसिनी पत्र'*“” आदि 
४ पद्य में । - 
४. तात्पये वृत्ति 
लक्षण--ग्रभिधा वृत्ति द्वारा दाक्यगत प्रत्येक पद का वाच्यार्थ ज्ञांत हो चुकने: 
के उपरान्त जिस वृत्ति द्वारा उन परों के झ्न्वित रथं (तात्पर्य) का ज्ञान होता है 
'उसे तांत्पये वृत्ति कहते हैं ।` ` है 
> कुछ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी हैं और कुछ कुमारिल भंट्ट के। प्रथम `. 
प्रकार के आचायं 'प्राभाकर कहांते हैं और दूसरे प्रकार के 'भाट्ट' । इनमें से प्राभाकर 
` मीमांसक केवल ग्रभिधा वृत्ति को स्वीकार करते हैं, और . भाट्ट मीमांसक : अभिधा 
के ग्रतिरिक्‍त तात्पय वृत्ति को भी.। 
' `. प्राभाकर मीमांसकों के मत में ग्रमिधा शब्द-शक्ति के द्वारा वाक्य के श्रन्वित . 
*पदार्थो का बोध होता है । इसी कारण ये मीमांसक “अन्विता भिघ्षानवादी', कहाते हैं ।' .. 
- उदाहरणाथ, 'वह अपने घर जाता है इस वाक्य के प्रत्येक पदं का पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ 
- तो म्रभिधा. द्वारा ज्ञात होता ही है! साथ. ही इन पदों के अन्वित रूंप का अर्थ - 
अर्थात्‌ सारे वाक्य का तात्पर्यं भी--इसी शक्ति द्वारा ज्ञात होता.है। 
किन्तु इनके विपरीत भाट्ट मीमांसकों के मत में ग्रभिधा शक्ति के द्वारा केवल 
` प्रत्येक पद का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रंथ. ही ज्ञात होता है, इनका ग्रन्वित अर्थ ग्रर्थात. वाक्यार्थं 
-ज्ञात नहीं होता। अभिधा वृत्ति का क्षेत्र प्रत्येक पद के अर्थ निर्दिष्ट करने तक सीमित 
है, सम्पूर्ण वाक्य के तारपर्ये-निदेश के लिए ऐक अन्य वृत्ति माननी . चाहिए, वह है-- 
तात्पये वृत्ति । इनके मत में ग्रभिधा वृत्ति से श्रभिहित अर्थात्‌ प्रोक्त अर्थो का ग्रापस 
. सें एक नस्य “तात्पर्य नामक वृत्ति द्वारा न्वय-सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता हे | इसी . 
` ` कारण ये मीमांसक 'मभिहित्तान्वादी' कहाते हैं ।३ 
* _ हम भट्ट मीमांसकों से सहमत हैं जो इस वृत्ति को पृथक्‌ रूप से स्वीकार : 
करते है । किसी एंक वाक्य के. प्रत्येक पद के वाच्यार्थ (साक्षात्‌-संकेतित प्रथ) का - 
ज्ञान जब भ्रभिधा शक्ति द्वारा हो ` चुकता है, तबःउन पदों के : झन्वित . अर्थ, भर्थात . . 
` वाक्यार्थ, का ज्ञान तात्पर्यं बृत्ति द्वारा होता है। .- ह 
< ; ७ 5 
१. तात्पर्याख्यां वृत्तिमुः पदार्थान्वयबोधने । -_सा० द० २.२० .. - `` 
- `२ अन्वितानाभेवाभिधानं शब्दबोध्यत्वम्‌, तद्वादिनोऽस्विताभिघानदादिनः । 
` णणका० प्र (बा० बो6 टीका, पष्ठ २६) 
ग्रभिहितानां स्वस्ववृत्त्या पदेरुपस्थामितानाम श्रर्थानामन्वय इति . वादिनोऽभिः 


हितान्वयवादिनः। . --वही 


a ठे 
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५. ध्वनि (व्यंग्य) तथा .गणीभतव्यंग्य. 


संक्षिप्त इतिवत्त--ध्वनिःसिद्धान्त के प्रवर्तन का श्रेय आनन्दवर्धन को दिया 
- जाता है, जिन्होंने ग्रपने प्रख्यात ग्रन्थ ध्वन्यालोक में इस तत्त्व का संबंप्रथम व्यवस्थित, . 
` व्यापक और स्वच्छ; स्वरूप प्रतिपादित क्रिया, किन्तु स्वयं इनके कथनों से प्रतीत होता _ 


है कि यह तत्त्व विद्वद्गोष्ठियों में बहुचाचित रहा होगा ।' इनसे पूवे भामह दण्डी प्रौर „ 


उद्भट इन तीनों अलंकारवादी झाचायों के ग्रंथों में यद्यपि ध्वनि शब्द का प्रयोग. नहीं 
हुआ, फिर भी, अनेक झलंकारों के लंक्षणों श्रथवा उदाहरणों में, स्पष्टतः श्रथवा' 
प्रकारान्तर से, ध्वनि-तत्त्व के संकेत मिल जाते हैं। : . 


्रानन्दवर्घन ने अपने से पूर्ववर्ती अलंकार. रौरं रीतिंतत्त्वों की व्यापकता 2० 


का निराकरण किया, भ्रौर रस को घ्वनि . का एक भेद .स्वीकार करते हुए भी उसे 

सर्वोत्कृष्ट भेद घोषित किया । उन्होंने लक्षणा -शब्दशक्ति को स्वीकार करते हुए भी _ 
` ध्वनि (व्यंजना) को इससे अलग माना--लक्षणा में (व्यंजना) ध्वनि को प्रन्तमू त . 
, नहीं किया जाना चाहिए । 
- ` ानन्दवर्घन ने 'ध्वनि का व्यापक रूप निदिष्ट करने के लिए इसके तारतम्य . 
* _ क्वे आधार प्रर समग्र काव्य को तीनों भेंदों में : विभक्त किया । भ्रलंकार, गुण, रीति 
(संघटना) और दोष का लक्षण नवीन रूप मे प्रस्तुत किया । इनके अनुसार ध्वनि 


ही काव्य की ग्रात्मा है । भ्रानन्दवधन के उपरान्त ध्वनि-तत्त्व का खण्डन किया. गया। | 


„ किन्तु आगे चलकर मम्मट ने अपने मार्मिक विवेचन द्वारा ध्वनि की पुनः स्थापनां की। _ 
ध्वनि 

'इबनि' शब्द का विभिन्न प्रयोग 
“ध्वनि! शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में पाँच विभिन्न. अर्थो में मिलता है ' 
(१) व्यंजना शब्दशक्ति, (२) व्यंजक शब्द, (३) व्यंजक अथं, (४) व्यग्याथं, औौर 
(५) व्यंग्याथे-प्रचान काव्य । इस प्रकरण का प्रतिपाद्य विषय 'व्यंग्याथ' 'ओर ` 
-'व्यंग्यार्थे-प्रधान काव्य 


"ध्वनि को आवइयकता र 
. ` इवनि-सिद्धात्त के. प्रवतँक श्रानन्दवर्धन हैं। इसमे पूर्वे अलंकार और रीति 
सिद्धान्त विवेचित किये जा. चुके थे, तथा भरत. 'रस' का पर्याप्त स्वरूप प्रतिपादितः | 


१. च्वन्यालोक १.१, ३:३४ . . 
२. प्रथमं तीन भ्रथोँ का प्रतिपादन 'शब्द-शक्तिःप्रकरण' में यथास्थान किया गया है। _ 


> हु 


३४] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यज्षास्ज्न का संक्षिप्त विवेचन 


कर चुके थे। अलंकार झौर रीति-तत्त्व काव्य के प्राय: बाह्य .रूप. तक ही सीमित थे । 
रस-तत्त्व निःसंदेह. काव्य के ग्रान्तरिक रूप से सम्बद्ध था, और नाटक तथा प्रवंध- 
- काव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य) पर पूर्णतः घटित हो जाता था, अनेक मुक्तक रचनाओं . 
पर भी इसकी प्रक्रिया घटित हो सकती थीं, पर फिर भी, ऐसी अनेक मुक्तक 'रचना प्रो 
को, जो विभावादि-सामग्री से प्रायः शून्य होते हुए भी, चमत्कारपू्ण थीं, रमवाद 
के ग्रावेष्टन में ला सकना कठिन नहीं, असम्भवे था, क्योंकि रस अपनी विशिष्ट शास्त्र - 
` प्रक्रिया में परिबद्ध है, उंसकी सीमा विभावःश्रादि सामग्रीं तक सीमित है। आनन्दे- . 
वर्धन ने उक्त तीनों - रंस, ग्रलंकार भौर रीति--सिद्धान्तो की इन त्रुटियों.को 
पहचाना और शब्द की तीसरी दाक्ति व्यंजना से सम्बद्ध घ्वनि-(व्यंग्याथ-) तत्त्व का | 
प्रवर्तन किया, जो ग्रान्तरिक तत्त्व भी है भौर व्यापक भी । ! र 


ध्वनि (व्यंग्यार्थ) का स्वरूप 


`. आनन्दवधंनने ध्वनि का स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है--'जहां. [वाच्य ] 
अर्थे ग्रोर [वाचक.] शब्द भ्रपेने-भ्रपने भ्रस्तित्वि को गौण बना कर जिस [विशिष्ट] 
अर्थ को प्रकट करते हैं वह. (अर्थं) घ्वनि कहाता है : 
यत्रार्थः ` शब्दो तमर्थमुपस्जेनीकृतस्वाथो' 
व्यक्तः काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सुरिभिः कथित: ॥ ध्वन्या ० १.१३ 
इसका-स्पप्ट ग्रथं यह है कि जो भ्रर्थ वाच्य भ्रर्थं की अपेक्षा भिन्न होता है 
. उसे घ्वनि कहते हुँ । ध्वनि को ध्वन्यर्थं, व्यंग्य, व्यंग्यार्थं, प्रतीयमान, अवगमित, 
द्योतित ग्रंथ आंदि भी कहते हैं । ड 
र झानन्दवद्ध:त ने ध्वनि के स्वरूप को समझाने के लिए कतिपय उदाहरण प्रस्तुत 
; (क) जिस प्रकार किसी अंगना के सुन्दर भ्रवयव प्ौरें उनसे फूटता हुआ 
लावण्य भिन्नःभिन्त पदार्थ हैं, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में प्रसिद्ध अवयव - 
` (प्रर्थात्‌, वाचक शब्द भ्रोर वाच्य ग्रथ) और उनसे अ्रभिव्यक्त ` प्रतीयमान अर्थ भी .. 
-मिन्न होते हैं ।! ६ 
(ख) जिस प्रकार कोई व्यक्ति प्रकाश के लिए दीपशिखा को [प्रज्वलित करने]. 
. . का प्रयास करता है, उसी प्रकार घ्वन्यथं का अभिलाषी वाच्यार्थ की प्रपेक्षा रखता 
है!" दूसरे शब्दों में, जिस. प्रकार दीपशिसा ौर उससे निःसृत प्रकाश अलग-अलग 
, पदार्थ हैं, उसी प्रकार वाच्यार्थं भ्रोर उंसके व्यंजना शक्ति के द्वारा भ्रभनिव्यक्ति ध्वन्यर्थ 
झलग-भलग तत्त्व हैं । 


| (ग) ध्वन्यथं तो सुन्दरियों की लज्जा की भाँति [एक ग्रान्तरिक एवं विभिन्न . 
तत्त्व] है।? . 


क 


-३ ध्वत्थालोक २.४, १.६, ३.३ - 


ध्वनि (व्यंग्य) तथा गुणीभृतव्यंग्य [३५ 


उक्त .उदाहरणों का निष्कर्ष यह है कि-- 

१. ध्वनि (व्यंग्यार्थ) शब्दार्थ से विभिन्न तत्त्व है । 

२.. ध्वनि लावण्य,. लज्जा आदि के समान एक आन्तरिक तत्त्व है । 

. _> ३. शब्दार्थ आधार एवं साधन है और ध्वनि आधेय एवं. साध्य । जिस 
प्रकार लावण्य के लिए ग्रंगना के अंगों की,. अथवा प्रकाश के लिए दीपशिखा की . 
झपेक्षा रहती है उसी प्रकार ध्वनि के लिए शब्दार्थं (वाचक शब्द भर. वाच्य श्र) ` 
की अपेक्षा रहती है ।* 

इसी प्रसंग में वाच्यार्थ आर व्यंग्याथं में अन्तर भी जान लेना चाहिए । यह 

घरन्तर्‌ निम्नोक्त राठ तत्त्वों पर आधारित है--. ॒ न 

१. निमित्त कारण -वाच्याथे का निमित्त कारण शब्द है, पर. व्यंग्यार्थ का . 
प्रतिभा-नैर्मल्य । इसौः कारण वाच्यार्थं का. ज्ञाता.बोद्धा कहाता है और व्यंग्याथे का 
ज्ञाता सहृदय । .- . . 

२.- ग्राश्रय--वाच्याथं का आश्रय शब्द है, पर व्यग्यार्थं का श्राश्रय शब्द के 
अतिरिक्त शब्द का एक: देश, ` वर्ण अथवा. वर्ण-सघटना आदि हैं, और कभी-कभी ` 
चेष्टादिः भी । 

३.. कार्ये -वाच्याथं का कारये वसंतुमात्र.की प्रतीति कराना है, पर-व्यंय्यारथं का 
कार्ये चमत्कार की प्रतीति कराना है। . 

, ४: काल वाच्यार्थे की. प्रतीति पहले होती है, झौर व्यंग्यार्थ की प्रतीति बाद 
में.। यह अलग प्रश्‍न. है कि यह प्रतीति इतनी त्वरित -होती है कि दोनों अर्थो में. पूर्व 
और पर का क्रम. लक्षित नहीं हो पाता । 

__... (५,/६. बोद्धा और-संख्या--एक वाच्य,का वाच्यार्थ सब बोद्धांओं के लिए एक: 
“समान होत है,.पर व्यंग्याथे भिन्न-भिन्न बोद्धांग्रों के लिए अलग-अलग । उदाहरणाथ, - 
सूर्य प्रस्त हों गया' इसी वाक्‍य का वाच्यार्थ छात्र, दुकानदार, भगवद्भक्त, यात्री, आदि 

के लिए एक. है, पर व्यंग्याथे इन सबके लिए प्रलग-प्रलग होने के' कारण अनेक हैं । 
७. - विषय--कहीं वाच्यार्थं का विषय एक व्यक्ति. होता है, पर व्यंग्यार्थ का .. 
विषय दूसरा व्यक्ति । ` 
' . ८, स्वरूप-कहीं वाच्यां विधि-रूप होता है तो व्यंग्यार्थ निषेघ-रूप, 'कहीं 
| चाच्याथं संशयात्मक होता है तो व्यंग्याथ निश्चयात्मक; कहीं वांच्याथं निन्दापरक 


होता है तो व्यंग्ार्थ स्तुतिपरक'। इसी प्रकार कहीं स्थिति इनसे. विपरीत भी होती है। . . 






ध्वनि के तारतम्य. के प्राघार पर काव्य के तीत भेद 
-  आानन्दवर्धेन स्वीकार करते हैं किं काव्यं में ध्वनि-(व्यंग्याथ) तत्त्व अनिवार्य 


१. वस्तुतः देखा जाएं तो अंगना के ्रवयव झौर उनसे फूटता हुआः लावण्य तथा दीप- 
-: लिखा और प्रकाश का उदाहरण शब्दार्थ और ध्वनि पर सटीक नहीं उतरता । अव- 
« यव-समुदाय भ्रथवा दीप-को प्रपने-अपने साध्य बी सिद्धि के लिए गौण नहीं माना , 

, „ˆ “जा सकता, जैसे कि शब्ससे को व्यंग्यार्थ की सिद्धि के लिए गौण माना जांता है | 


Fre २.2, 
डु 


“३६ भारंतीय तथा .पश्चात्यं काव्यज्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


रूप से. अनुस्यूत रहता है, किन्तु एक-समान नहीं रहता । इसके तारतम्य. के ग्रनुसार | 
उन्होंने काव्य को तीत प्रकारों से-वर्गीकृत किया है--ध्वनि-काव्ये, गुणीभूतव्यंग्य-काव्य, | 
.. और चित्र-काव्य । इन्हें. मम्मट ने क्रमशः उत्तम, मध्यम और अवर काव्य . कहा. है। | 
इनमें से प्रथंम दो प्रकारों में ध्वनि स्फुट-रूप. से भ्रनुस्यूत रहती है, और चित्रकाव्य में | 
अस्फूट रूप सेः। प्रव इनके लक्षण लीजिए | 


; १; ध्वनि-काव्य--जहाँ व्यंग्याथे का चमत्कार वांच्यार्थ [अथवा उसके चमत्कार] ` | 
` की अपेक्षा प्रधान अर्थात्‌ अ्तिशंय हो ।' `` | 


- २. गुणीमुतव्यंग्य-काव्य- जहाँ व्यंग्यार्थं का चमत्कार वाच्याथं सथवह उसके | 
, चमत्कार] की अपेक्षा गौण भ्र्थात्‌ न्यून अथवा उसके सगान हो| | >> 
.. .. - .३. चिंत्र-काव्य--जहां व्यंग्याथं श्रस्फुट रूप में. :उमन' हो । इसका तात्पर्य 
* यह है कि जिस काव्य में गुणों की वंणे-व्यंजकता' और शव ` - श्रथया अर्थगत अलंकारों | 
` का चमत्कारं इतना .अधिक हो कि व्येंग्यार्थे अस्फुट रह जाए वहाँ-चित्र-काव्य माना 
.  ' जाता है.। भ्रभिभ्राय यह है कि चित्र-काव्य में व्यंग्याथ का नितान्त ग्रभाव नहीं रहता, | 
*..झपितु यह भ्रस्फुंट रह जातां है । ० 
यहाँ. यह ज्ञातब्य हे कि चित्र-कृव्य को.चित्रालंकार (खड्गबन्ध, पद्मबन्ध, आदि) । 
नहीं समझना चाहिए । चित्रालंकार तो एक शब्दालंकार हे । ट 
Es इस प्रकार ्रानन्दवर्धेन्‌ ने घ्वनि-तत्त्वं के तारतम्य के ग्राधार पर समग्र काव्य | 
को तीन प्रकारों में विभक्‍त कंर दिया है, किन्तु इसका यह 'तॉत्पर्य कदापि नहीं कि 
काव्य-चमत्कार्‌ की दृष्टि से पहु प्रकार के उदाहरण शेष दो प्रकारे के उदाहरणों की. 
. अपेक्षा सदा उत्कृष्ट कोटि के होंगे, ग्रथवा तीसरे प्रकार के उदाहरण शेष दो प्रकारों 
की अपेक्षा सदा हीन कोटि के होंगे, और दूसरे प्रकार के उदाहरण सदा मध्यम कोटि 
के ही होंगे ग्रह. तो केवल एक शास्त्रीय परिधि-मात्र (4८40111० ५९००7०७) है। | 
ध्वनि-काव्य के भेद ; 
आानन्दवर्धेत दवारा प्रस्तुत ध्वनि के भेदोपभेदों को . आगे बढ़ाते हुए मम्मट ने 
च्वनि-काव्य के पहले ५१ प्रमुख भेद माने जो परस्पर-संयोजनः द्वारा कई सह्त तक 


` , १; स्मरण रखिए : 'ध्वनि' (व्यंग्यार्थ) और 'ध्वनि-काव्य' के लक्षण में भ्रत्तर है । 
२ -ध्वनि के प्रमुख दो भेद--भ्रविवक्षितवाच्य-घ्वनि, विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि । . 


. _ . ¬ अंविवक्षितव्राच्यध्वनि के दो भेद - अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और ग्र्थान्तर-” 
संक्रमितवाच्य । ; 


` , >णविवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि के दो भेद- संलक्ष्यक्रमंव्यंग्य-ध्वनि और-असंलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्य-ष्वति । | 


` ` _ संलक्यक्रमव्यग्य-ध्वनि के तीन भेद- शन्दशमत्युद्भवऽध्वनि, . प्रथंशकत्युंद्‌ भवः 


Re 


\) 


` ` ध्वनि (व्यंग्य) तथा गुणीमृतव्यंग्य [३७ ` 


जा पहुँचते हैं; किन्तु इनमें यह पाँच भेद ही प्रमुख हैं--१. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यघ्वनि, . 
२. श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरश्वनि, ३ वस्तुव्वनि, ४. अलंकारध्वनि,- ५. रसध्वनि । 


कुछ विद्वानों के अनुसार इनमें से प्रथम दो भी. वस्तुतः वस्तु-ब्वनि के ही 


-रूपान्तर मात्र हैं ।-श्तः ये विद्वान्‌ ध्वनि के वस्तुष्वनि, अ्रलंकारव्वनि तथा रसध्वनि--- 


ये तीन भेद .ही स्वीकार करते हैं। परन्तु हमारे विचार से घ्वनि के उपयुक्त पाँच _ 
भेद ही स्वीकार करने चाहिएँ-। े हकक 


१. शर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि : 
` . यह ध्वनि वहाँ मानी जाती है जहाँ वाच्यार्थं अन्य. (व्यंग्य) अर्थ में संक्रमित 


हो जाता है । यथा -- 


सेना छिन्न, प्रयत्न भिन्न कर, 'पा मुराद मनचाही । 
कसे पुजू. गुमराही को, में हूँ . एक सिपाही ॥ --भारतीय झात्मा . 


ध्वनि. और शव्दार्थशक्त्युद्‌भव-ध्वनि । 
~ शब्दशक्त्युद्‌भव ध्वनि के दो भेद--वस्तुगत श्रौर ग्रलंकारगत । ये दोनों दो-दो 
प्रकार के--पदगत और वाक्यगत । इस प्रकार ये चार भेद हुए । 


. —भ्र्थंशक्युद्भव-ध्वनि के तीन भेद. - स्वतःसम्भवी, कविध्रोढोक्तिमात्रसिद्ध ग्रौर , 


कविनिवद्धपात्र-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध । ये तीनों चार-चार प्रकार के--वस्तु से. . 


वस्तुव्यंग्य्‌, वस्तु से श्रलंकारव्यंग्य, अलंकार से अलंकारव्यंग्यः ग्रौर अ्रलंकार | 


` ` से वस्तुव्यंग्य । इस प्रकार ये बारह भेद हुए । ये बारहों भेद फिर तीन-तीन 


-प्रकार के--पदगत, वाक्यगत और 'प्रबन्वगत । इसः प्रकार अर्थेशक्त्युद्भव- 
ध्वनि के कुल छत्तीस भेद। | 


* -—-शब्दार्थशक्त्युद्‌भव-सं लक्ष्यक्रमव्यंग्य-घ्वनि : केवल वाक्यगत । 


--इस प्रकार संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के कुल ४--३६-- १ 5-४१ भेद । _ 


. = असंलंक्ष्यक्रमव्यग्य-घ्वनि को .केवल एक ही माना गया है। इसी का दसरा 


नाम रंस अथवा रसादि-ध्वनि है 1 फिर इसके निम्नोक्त'उपभेद हैं--पद, पदांश 
(प्रकृति, प्रत्यय और उपसग), रचना, वर्ण, वाक्य और प्रबन्ध । 


० इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यं-ध्वनि के कुल (४१--६) =४७ भेद । 


५7 ६०.२ 


--इस प्रकार श्रविवक्षितवाच्यघ्वनि के उक्त ४ भेद= ५१ भेद । 
--अब यही ५१ भेद-- - 
(क) परस्पर गुणा करने पर, (ख) फिर इस गुणनफल को तीन प्रकार के 
«  संकर.और एक प्रकार की संसुष्टि से अर्थात्‌ 'चार' से गुणा करने पर, ` 
` (ग) और फिर, इस गुणनफ़ल में उक्त शुद्ध के ५१ भेद जोड़ने पर ध्वनि के 
भैदों की संख्या. १०४५५ तक जा पहु ची है-+- i; 
. ५१ ३८४१-८२६० १-३८ ४८८ १०४०४-५१ १०४५५। 
प हत न [देखिए, काव्यप्रकाश ४.४४] - 
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*सिपाही' शब्द का. वाच्यार्थ है योद्धा । किन्तु यहाँ यह वाच्याथेः व्यंग्याथ मे 
_ संक्रमित हो गया है । 'सिपाही' शब्द का व्यंग्याथ. है--कंष्टसहिष्णु, अपने प्राणों का! 
बलिदान करने वाला, साहसी, देश का. उन्नायक, ग्रादि । क | 
२. अत्यनंततिरस्कृतवाच्यध्वनि i 2 2 
` यह ध्वनि वहाँ मानी जाती है जहाँ वाच्याथं.. व्यंग्याथं के द्योतनांथं अत्यन्त ; 
तिरस्कृत हो जातां है यथा--. .. म | 
नीलोत्पल के बीच समाये मोती से श्रांस के बूंद। :. - | 
हंदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥ --प्रंसाद. ..। 
` . - यहाँ 'नीलोत्पलः झब्द का वाच्यार्थं है कमल, और व्यंग्याथ है 'नेत्र .। वाच्यार्थं निता]. 
, अभीष्ट नहीं है, चह व्यग्याथं कें योतनाथ श्रत्यन्त तिरस्कृत हो गया है। . । 
र जहाँ व्यंग्याथं किसी वस्तु' के रूप : में प्रतीत होता है वहां वस्तु-घ्वनि मानी 
. जाती हैं। यथा--:. . :& 
> इष्टदेव के : मन्दिर को पूजा सी, . .% `: 
; धह- दीपशिला सो शान्त, भाव में लीन,.. ..'. ``: ` + 
= * वह कूर काल-ताण्डव की स्मृति रेखां सी, . ...: ` . : 
oR र -.. वह दूरे तद. को छूटी लता सी दीन,.: ': ` 
„ -' दलित भारत की. ही. विधवा है। .. --निराला 
. इस पद्य सें भारत की विधवा को 'पूंजा' 'दीपशिखा',. क रकाल ताण्डव की स्मंतिरेखा' 
` टी लता झादि से उपमित किया गया है | इन उपमानो से क्रमश्च: भारत की विधवा 
की पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा तथा. अ्सहायावंस्था' द्योतित - होती है ।- यहा 
पवित्रता” आदि 'वस्तु' हैं, जो कि व्यंग्य हैं । `: . ` - 
४. भ्रलंकार-घ्वनि 


दियो अरघ. नोचे चलो संकट-भाने जाइ। 
सुचती ह्व. झरे. सबं :ससिहि . विलोक ग्राइ॥। -- बिहारी र. 

यहां रूपक ग्रलकार व्यंग्य है, क्योंकि नायिका के.मुखः पर चन्द्रमा का आरोप रूप 
अलंकार के समान वाच्य रूप में न किया जाकर व्यंग्य.रूप से. किया गयाः है. । 


१. यहां वस्तु से तात्पये. हे कोई भावं. भ्रथवा कॉन्सेप्ट! 


` २. उदाहररणाथ--'मुखचन्द्र शोभत. यहाँ रूपक ग्रलंकार वाच्य है, किन्तु उक्त पद्य मेँ 
ह यय बम 







> ` होता है वहाँ रस-ध्वनि मानी जाती है । 


५८ रसे-ध्वनि : र नळ नर 
जहाँ व्येर्याथ विभाव, अनुभाव :श्रौर संचारिभाव से संयोग पर प्ाधारित 
. काव्यशास्त्र में रस से तात्पये है--रसादि, अर्थात्‌ रस, भाव, रसाभास, 
.  आवाभास, आदि झाठ काव्य-तत्त्व । यथा--- yin टा 
: _* ` १. रस--विभाव आदि के संयोग से स्थायिभाव की अभिव्यक्ति रस कहाती 
: है। जैसे Se So 
प एक पल मेरी प्रिया के दुग-पलक 
थें उठे. ऊपर सहज नीचे गिरे। 
“चपलता ते इस विकंपित पुलक से 
.. . - दृढ़ किया मानो प्रणय-सम्बन्ध था ॥। --पन्त 
` यहाँ आलंम्बनविभांव नायक और नायिका हैं। 'उद्दोपंनविभाव है नायिका के दृग- 
“पलकों का ऊपर-नीचे गिरना-।: अनुभाव है--तायक का विकम्पित पुलक-। संचारि- 
सव हैं-- लज्जा, चपलता आदि | इस. सम्पूर्ण काव्य-सामग्री से घ्वनि यह निकलती है 


कि दोनों में अतिशय प्रणयभाव है--इस प्रतीति के उपरान्त काब्यानन्द प्राप्तं होता - 
` हे। उक्त सामग्रीं के कांरण यहाँ: “रस-ष्वनि' है-इसे संक्षेप में रस भी कहते हैं । .. 


'यहःपच्च शगार रस का.उदाहरण है ॥. | 
` एक उदाहरण भौर लीजिए ` :. ` 
` आए विदेश ते .प्रानप्रिया' 'मतिरामं ग्रनत्द बढ़ाये ग्रलेखै । 
-' लोगन सो मिलि श्रांगन बैठि, घरी-सो-घटी सिगरी घर पेले ॥ . 
.“ भीतर भौन के द्वार खरी, सुकुमारो तिया तन काम विसेखै । ` 
चूघट को पट शोट दिये, पट-ओोट किए 'पिय को सुं ह देखे ॥ : 
र पति परदेस से घर आया हुआ है । नायिका घूंघंट से भपने मुह को छिपा कर्‌ 'कपड़े 
“की ओट से उसका मुहे देख रही है। नायिका के प्राचरण को देखकर उसके हूदयः का 
प्रेमभाव छलक रहा है । यह श्र गार रस. (रस-च्वनि) का उदाहरण है । यहाँ व्यंग्यार्थ 


यह है कि दोनों में ग्रतिशय प्रेम है। इस प्रतीति के उपरान्त ही काव्यानन्द.की | 


` प्राप्ति--रस की भ्रभिव्यक्ति--होती है । 


. ` यहा यह उल्लेज़्य है कि रसादि ध्वनि. अथवा असंलक्ष्यक्रम-्यग्य-घ्वनिसे/ 


` तात्पये है रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भवोदय, भावसंघि, भावशबलता भ्रौरः 


_ भावशान्ति रस का लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । अब शेष सातों के 
- लक्षण तथा उदाहरण लीजिए ` पळ 


धू 


सि क क ती भाष--भाव वहाँ माना जाता जहाँ ( १) तिवद, रलानि, संका, मादि 


ध्वनि (व्यंग्य) तथा गुणीभृत्यंग्य [३९ 
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झादि के.प्रति रति प्रधानता से प्रतीयमान हो, तथा (३) विभाव आदि के सम्यक्‌ 
निवेहण. के प्रभाव में रति, हास, उत्साह भादि स्थायिभाव.. उद्बुद्ध'मात्र रह गये हों । 
. (१) अ्रघानता से प्रतीयमान (व्यंजित) लज्जा नामक संचारिभाव--.' 
अनुरूप वर है शिव इसका'--- 
देर्वाष के-कहते ही इतना 
बैठी पास पिता के ऊमा, 
लगी गिनने. कमल कि पत्तों को वह, 
सानो खेल-ख़ेल में, भुके-भुके आतन से ।' 
- (२) मातृभूमि (राष्ट्र) के प्रति. व्यंजित रतिभाव-- 
: निमेल तेरा नीर श्रमंत के. सम उत्तम है 
शीतल. सन्द सुगन्ध *पवन हर. लेता श्रम है ।' 
षड्‌. ऋतुध्रों का विविध-दृद्ययुत ` अद्भुत कम है, 
हरियाली का. फश नहीं, मखमल से कम है। 
शुचि सुधा सींचता रात में तुक पर चन्द्र-प्रकाश है । 
हे. मातृभूमि ! दिन में तरणि करता तंम का नाश है॥ 
§ ' ` (मैथिलीशरण गुप्त : पद्च-प्रबन्ध) . 
(३).. केवल उद्बुद्ध-मात्र-उंत्साह नामक स्थायिभाव--.. न 
सहे वार पर वार श्रन्त तक 
लड़ी वीर बाला सी । 
-सी गिर चढ़ी चिता पर, .. १ 
`: . चमकउठी.ज्वाला-सी। .. : --सुभद्रायुमारी चौहान 
३, ४. ` रसाभास और भावाभास--जहां रस ग्रथवां भाव की व्यंजना में किसी 


' कारणवश ग्रनौचित्य झलकनें लगे, वहां क्रमशः रसाभास अथवा. भावाभास माना .: 


. "जाता है । 


उदाहरणार्थ (१) नायिका का उपनायक-विषयक अथवा बहुपुरुष-विषयक्र . 
प्रेम, (२) एक नर का, ग्रथवा नरों का,.एक समय पर अथवा अनेक समयों पर बहु-. 
नारी-प्रम; (३) उभयेनिष्ठ रति न होना, ग्रर्थात नायक भ्रथवा नायिका में से केवल 


एक का दूसरे के प्रति प्रम(४) कुलीन का. नीच के प्रति भ्रथवा नीचे-का कुलीन के 


प्रति प्रेम-वर्णन (५) नायिका द्वारा. मान करने के उपरान्त मानशन्ति न करना, 
» (६) पशु-पक्षी विपयक प्रम, ग्रादि। . + 


१. एवं वादिनि देवषों पाशवं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावतो ।॥ (कालिदास : कुमारसम्भव) 





_ षञ्ु-विषयक प्रे स-- 


ध्वनि (व्यंग्य) तथा गुणीभूतव्यंग्य [४१ 


यहां यह ज्ञातव्य है. कि स्थायिभाव की अनौचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति में रसाभास, 


माना जाएगा और संचारिभाव की भ्रनौचित्यपूर्ण अभिव्यक्ति में भावाभास । 


` ` - शॉलाओं पर जिनकी लटके वल्कल: 
र नीचे एक मृगी, मुग के सांगों से ' 

2 निज बायाँ नयन खुजाती हो ।'. रि 
५, ६, ७..भावोदय, भावसंधि भ्रौर भावदाबलता--जहाँ-एक 'भाव का उदय - 


(वर्णन) हो वहाँ भावोदय माना जाता है, जहाँ दो. भावों का वर्णन हो वहाँ भावसंधि 


* और जहाँ दो से अधिक भावों का वर्णेन हो वहां भावशबलता मानी जाती है । 


- ८. भावश्ञान्ति-- जहां एक भव उदित होकर शान्त हो जाए ।' 


“पर ही आश्नितं रहते हैं कि वाच्यार्थं पर । उदाहरणार्थ ` 
_ (क) भाः किंतंना सकदण मुंख-था, आई सरोज अरुण मुंख था। 
(ख) कौशल्या क्या करती थी, कुंछ-कुछ घीरज घरतीथी।  : . 
_ ऐसे स्थलों में 'करुण, “धीरज. शब्दों के प्रयोग कर देने पर भी करुण रस की 
अभिव्यक्ति नहीं होती । अतेः रसादि को ध्वनि (व्यंग्यार्थ) पर आश्रित. माना गया | 
हैनकि बाच्यार्थ पर, और इसी कारण आनन्दवर्धन ने रसादि को ध्वनि का ही एक 


“ _ ` यहाँ यह ज्ञातव्य है कि रसादि (रस; भाव, झादि झाठों) ध्वनि न (वय्यं ) 


भेद माना है। ` Mp का 
` रसःच्वनि (रसादि-ध्वनि) को ्रसंक्ष्क्रम:व्यग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि 
अन्य घ्वनि-भेदों की तुलना में इंसमें वाच्याथं के उपरान्त व्यंग्याथ॑ की प्रतीति इतनी ` 
त्वरित. होती है कि लक्षित नहीं होती 1. 1 
म्या डर ` गुणीभूतव्यंग्य 
लक्षण तथा भेद क ॒ 
गुणीमूतव्यंग्य-काव्य के लक्षण में पीछे बताया गया है कि जहाँ व्यंग्यायें 


` वाच्याथे की अपेक्षां गौण (अ्रप्रधान) अर्थात्‌. न्यून अथवा समान रूप से चमत्कारक. हो, 


न् > 7 पता जज . 
` १; ज्ञाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यघः । 
उ्युंगे कृष्णमुगस्य वासनयनं कण्डूयमानां सुगोस्‌ ॥ ० - 
र टे (कालीदास :. झभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, ६-१७) 


२ मो शे भपका की जाती है कि वे इत चारों के उदाहर स्वयं बूक है. छः 


शि, 


| 
| क | 
४२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन , 
' गुणीमूतव्यंग्य के निम्नोक्त प्रमुख आठ भेद बताये गये हैं : 
१: अगूढ-व्यंग्य, २. अपरांग-व्यंग्य, ३. वाच्यसिदृध्यंग-व्यंग्य,. ४. स्फुट व्यंग्य, 
५. संदिग्ध-प्राधान्य-व्यंग्य, . ६. ` तुल्य-प्राधान्य-व्यंग्य, ७. काकवाक्षिप्त-व्यंग्य, . | 
` द. श्रसुन्दर-व्यंग्य। ` अ o 
` १. श्रगृढ़-व्यंग्य---जहाँ व्यंग्याथ गूढ़ न हो, अपितु स्पष्ट हो, वहाँ अगुढ़-व्य॑ग्य 


वहाँ गुणीभूंतव्यंग्य माना जाता है।यह गौणता ग्राठ कारणों से सम्भव है; अत: । 


. नामक गुणीमूतव्यंग्य-काव्य माना जाता है । जैसे-- ` ` 
। । | पुत्रवती युवती जग सोई । - : ' - 
i -रासभक्त सुत जाकर होई ॥। तुलसी 
इस पद्यांश का वाच्यार्थ स्पष्ट है। व्यंग्यार्थ 'यह है कि जिनके पुत्र रामभक्त हैं; केवल ` 
. वही माताए प्रशंसनीय हैं, शेष नहीं । यह व्यंग्य वाच्यार्थं. के समान भ्रगूढ़ - 
` स्पष्ट है । अतः यहाँ भ्गुढ गुणीमूतव्यंग्य हे । वस्तुतः व्यंग्य वाच्यार्थं की अपेक्षा गुढ 
. होना चाहिए, इस स्थिति में ध्वनि-काव्य माना जाता है, अन्यथा गुणीभूतव्यंग्य-काव्य । . 
न २. ग्रपरांग-व्यंग्य -जहाँ एक व्यंग्य किसी दूसरे व्यंग्य का “अंग बन -जाए । 
.. इसका प्रभिप्राय यह है -कि घ्वनि-भेदों में से कोई एक किसी दूसरे का, अथवा 
„._ वाच्यार्थं का भंग बनकर उसका उत्कर्ष करे, और साथ ही, जिसका अंग बन्नेःउस रंगी . 
` की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूणंभी हो। ` ` .. pO वि 
. - ` (१) रस की अंगता को रसवत्‌ श्रलंकार.कहते हैं । (२) 'भाव की अंगता | 
को प्रेयस्वत्‌ अलंकार, (३). रसाभास. - और भावाभास की अंगता कोः ऊर्जेस्वि श्रलंकार. 
“शोर (४). भावश्ञान्ति की अंगंता को समाहित अलंकार ।. (५), भावोदय, भावसंधि/ 
झौर भावशबलता की अंगता को क्रमश: -भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता . 
अलंकार कहते हैत ` . .. . :. 9 लक 
, इन अंगमूतों को अलंकार इसलिए कहा जाता.है कि ये अपने झंगीमूतों को . 
` अलंकृत करते हैं--अंग अलंकार हैं और अंगी उनके द्वारा अलंकरणीय । ` उदाहरण 
Meme pe a 0 + 
सपनो है संसार यह, रहस न जाने कोय । 
क “मिलि पिय मनमानी करो, काल कहाँ घों. होय | _ ; 
. 'मिलि पिय मनमानी करौ' इस पद्माँश में श्रृंगार रस की सामग्री है और शेष अंश _ 
. `` में शान्त रस की। इस पद्य में शान्त “रस अंग अर्थात्‌ पोषक है ग्रोर श्र ग्रार रस 
- उससे पे षित होने के कारण अंगी है, किन्तु शान्त रस (म्रंग) श्युगार रस . (अंगी) 
= की. अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण बन गयो है । अतः झपरांग है। यही उदाहरण रसवत्‌ - 
अलंकार का भी है । इसी प्रकार 'जिन पदयो में महादेव-पावंती, भोदि के प्रति भावितः . 
~ . की व्यंजना करते हुए भी कवि उनका रति-सम्बन्ध अपेक्षाकृत प्रधिक - चमत्कारपर्ण-: ....- 


ध्वनि (व्यंग्य) तथा गुणीमूतव्यंग्य [४३ न 


-. रूप में वणित करता है, वहाँ भी अपरांग-गुणीमूतव्यंग्य होता हैः। 
३. वाच्यसिद्ध्यंग-व्यंग्य - जहाँ व्यं्यार्थ वाच्यार्थं की सिद्धि के लिएं उसका 
` अंग बनजाए।' . PR A 
प्न ल वसुधा पर श्रोस बने बिरे, . 
हिमकण आँसू जो क्षोभ भरे-- 
. .. ऊषा बदोरती शर्ण गात। ---भ्रसांद 
उषाकाल का वर्णन यहाँ प्रस्तुत. है ।.वाच्याथं है--पृथ्वी पर आँसू के -रूप में बिखरे 
'ओस-करणो को ऊषा बटोर लेती है । व्यंग्यार्थ है" जीवन का शुभ प्रभात व्यक्ति के 
पूरण दुखों को मिटा देता है। यह व्यंग्याथ उक्त वाच्यार्थं की सिद्धि के लिए अंग - 
- (पोषक) बन गया है । इसके जानने के उपरान्त उषाकाल. द्वारा ओस के बटोरने का . 
` - विषय चमत्कारपूर्ण हो उठता है । के क 
`... > ४, अस्फुट-व्यंग्य--जहा व्यंग्य स्फुट न हो, अर्थात्‌ बहुत देर के बाद समझ में 
`` आए। ` - 
i - खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगन्ध के, 
नसभन ` प्रथम वसन्त में गुच्छ-गुच्छ ॥ , .--निराला 
: जगत्‌ में वसन्त के झागमन पर नवीन. तथा सुगन्धित पुष्पों के गुच्छ-समूह .खिल 
उठे--यह उक्त प्य का वाच्यार्थ है । व्यंग्या्थे यह है. कि इस नायिका में यौवन के 
` . ` पदा्पेणःकरते ही उसके मन में प्रनेक लालसाए' उदित हो. उठीं। यह व्यंग्य ` तुरन्त | 
` ` समक नहीं अता; बहुत देर तक सोचने के बाद कठिनता से समक में आता है, भरतः . 
आ या स यल स्या ल तावन त यदी वात 
"१. संदिग्ध-प्राघान्य-्येग्य--जहां. वाच्यार्थ र व्यंग्यांथ॑ में किसे कौ. 
. प्रधानता है-यहसंदेहबना रहे। ` 
, ` “कते नयन रघुपति छवि देखी । पलकनहूँ परिहरी निमेली॥ -_ ” 
- - अधिक सनेह देहे भई ओरी । सरद ससिहि जनु चितब चकोरी।। . -- तुलसी. 
* जैसे चकोरी चन्द्रमा को देखती रह जाती है, वसे सीता भी रामको देखती रह * 
`. शयी--यह वाच्यार्थं है। श्रधिक स्नेह के कारण सीता की देह भोरी (स्तब्ध) रह 


१. . 'अपरांग' में व्यंग्याथ वाच्यार्थं का अंग बनकर उसका उत्कर्ष' करता है, किन्तु . 
`. थ्वाच्यसिदुध्यंग' में वाच्यार्थं की सिद्धि के लिए व्यंग्याथे की भपेक्षा रहती है । 

२. यह ज्ञातव्य है कि चित्रकाव्यं में भी व्यंग्य अस्फुट माना गया है (देखिए पृष्ठ ३६), 

` ` . किन्तु वहाँ अस्फुटता का कारण है गुण अथवा .भ्लंकार के चमत्कार का 

आधिक्य | यंहाँ स्फुटता व्यंग्यार्थ की दुरूहा के कारण है। यदि इस भेद का 

नाम अस्फुट व्यंग्य न होकर भ्रस्पष्ट-व्यंग्य. अरवा कोई ऐसा श्रन्य नाम होता तो 


युक्त होता का . ` 





है ४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन कु 


गयी --इससे-'जड़ता? नामक संचारी भाव व्यंजित होता है । उक्त. वाच्याथं. और 
व्यंग्याथ में से कौन-सा अर्थं अधिक चमत्कारपुर्ण है--दइसमें सन्देह है । कन 
६.. तुल्य-प्राधान्य-व्यंग्य -- जहां वाच्यार्थं भ्रौर व्यंग्याथे का . चमत्कारः लगभग - 


` एक-समान प्रतीत हो। ' ~~ 


. परिचिम. जलधि में. a 

मेरी लहरीली झलकावली समान - 
3 . .- 'लहरे उठती. थो मानो चूमने मुझ को “ 

- श्रोर सांस लेता था समीर मुझे छूकर। ... .. .. 

Pe ot iN की ¬ असाद : लहर, “प्रलय की छाया? 
यहाँ वाच्यार्थं है-कमेला की लम्बी-लम्बी कैशराशि' का, तथां 'प्रमोच्छवासो” का, 
करमशः 'जलघि की तरंगो' झर 'समीर? के उपमान हारा वर्णेन, और व्यंग्याथं ह. _ 
कमला का अपने रूप-सौन्दर्य पर स्वयं मुग्ध होना । वस्तुतः ये दोनों अर्थं ही तुल्य-रूपृ. . 


` . ७. काक्वाक्षिप्त-व्यंग्य- जहा व्यंग्यार्थ काकु द्वारा “आक्षिप्त . (स्वतःगृहीत) 


हो । काकु कहते है भिन्न कष्ठ-ध्वनि को । ई 
“अरावली शग सा समुन्नत सिर किस का?  - ` पसाद `; 
तै कुछ दिन कितने सुन्दर थे ? - 5. . प्रसाद . ` 


क | ` पसाद टडर 
` ` आदि प्रश्‍नवाचक कथरनो से जो व्यंग्याथे प्रतीत होता है वह काक्वाक्षिप्त कहाता है । . 


j 


/ से किसी ऐक के चमत्कार के राधिकय- “के कारण तिरोमत । 
जाए । उदाहरण लीजिंए-_ ; > 


षः शसुन्वर व्यंग्य --जहां वाच्याथ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ सुन्दर ने हो। 


. _ चित्र-काव्य से भमिम्राय है जहां. "ऱ्या शब्दालंकार, ग्रथवाः अर्थालंकार क 
अथवा गुणों की वर्ण-व्यंजकता के कारण अस्फुट बनकर रह जा gs 


बट - * रपः विरअ ह ुद-कपि- विषम हह, क क 


क पते _ सण की शक्ति-पुजा . (निराला) 


ट आ लंकार (खड़ग-बन्ध प्रादि) नहीं. '. 
समभना चाहिए । च्ालंकार तो एक शब्दालंकार है। (सब ट hb) i 








ध्वति (व्यंग्य) तया गुणीमूतब्यंग्य [४५ 


इस पद्य में क्‌वि की विवक्षा अनुप्रासालंकार-जन्य चमत्कार-द्योतन में ही अधिक है। - 


अत: शब्द-चित्रकाव्य (शब्दालंकार) का उदाहरण है । 

` *२:. उदित उदय गिरि, संच पर, रघुबर बाल पतंग i 
क “ विकसे सन्त सरोज सब, हरषे लोचन भेग f 
>. इस पद्य में रूपक अलंकार से जत्य वाच्याथं ही प्रधान है, श्री राम का सोन्दर्य-रूप 


-. व्यंग्य अस्फुट (नगण्य) मात्र रह गया.है । . 


- ३. क्षमा करो इस भांति तुम तज दो मुझे... 
; ._ _ स्वर्ण. नहीं हे राम, चरण-रज दो मुझे । (साकेत: मै. श. गुप्त) ` 
` इस पद्य में प्रसाद के गुण के वर्णो की व्यंजकता के कारण ही . काव्य-चमत्कार हैं 1 
केवट की राम के प्रतिः भक्ति-रूप व्यंग्य अस्फुट बन कर रहं गया.है। 
` -` ` किन्तु इनके विपरीत एक उदाहरण और सीजिए= ` : 
` झमी हलाहल मदभरे स्वेत स्याम रतनार ।, . 
जियत मरत भुंकि झुकि परत जेहि चितवत इक बार॥ ; 
_.इस पद्य में भी कवि को नेत्रों के. अद्भुतं सौन्दर्य ` का. वर्णन. करना ग्रभीष्ट 
है, न कि यथासंख्य अलंकार का चमत्कार दिखाना । हाँ, इस अलंकार का चमत्कार , 
` ण्यं विषय. की. अभिवृद्धि अवस्य कर रहा है। अतः, इस प्रकार के स्थलंभी 
'चिंत्रकाव्य'-के अन्तर्गत नहीं आते । . PRR : 
- ˆ इस प्रकार आनन्दवर्धन ने घ्वनितृत््व के तारतम्य के आधार पर समग्र काव्य 
को न प्रकारो में विभक्त कर दिया है, किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि 
` क्रोव्य-चमत्कार की दृष्टि से पहले प्रकार के उदाहरण शेष दो प्रकार के उदाहरणं की . 
. _ पेक्षा संदा उत्कृष्ट कोटि के होंगे, अथव तीसरे प्रकार के उदाहरण शेष दो प्रकारों 
` ` की अयेक्षा सदां हीन कोटि के होंगे, भौर दूसरे प्रकार ' के उदाहरण सदा मध्यम कोटि 
` के ही होंगे । यह तो केवल एक शास्त्रीय व्यवस्थामात्र है। ; : 
ध्वनि तथा अन्य काव्यतत्त्वः `` ` 
न ध्वनि-प्रवतैंक झानन्दवर्धन से पूर्व अलंकार को काव्य “का सर्वस्व ` तथा रीति 
को काव्य, की आएमा के रूप में घोषित ` किया गया था, और इसके अतिरिक्त रस- 
तत्त्व भी प्रतिपादित हो चुका था । आगे चलकर वक्रोक्ति-सिद्धान्त भी निरूपित हुझ्रा । 
इन चारों ८5:तत्त्वों का घ्वनि के प्रति, ग्रथवा ध्वनि का इनके प्रति क्या दृष्टिकोण 
- रहा--- हा सका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता अपेक्षित है । 
_ _ ,६..र और ध्वति- झलंकारवादी झाचायों को काव्य के सभी तत्वों का 
.- अत्तर्भाव प्र. शर में करना ग्रभीष्ट था । उन्होंने यद्यपि “घ्वनि' शब्द का प्रयोग तो 
` नहीं कि, ` म्तु प्रतिंवस्तूपमा, पर्यायोक्त, आदि अनेक अलंकारों के लक्षणों से प्रतीतं 
होता : ¦ नि-तत्त्व से परिचित थे, और अपने दृष्टिकोण से उन्हें, इसका अन्तर्भाव 


. ४६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यज्ञास्त्र का संक्षिप्त विवे चन क 


` विभिन्न अलंकारों. में करना अभीष्ट होगा, हिन्त आनन्दवर्धन ने अलंकार को शब्दार्थं . 
_ का शोभाकारंक धर्मे माना । उनके अनुसार ध्वनि महाविषयीमूत है । उसके तारतम्य ` 
के अधार. पर कार्व्य के. तीन भेदों में से. 'चित्रकाव्य' के .अन्तगंत अलंकार का . 
_- चमत्कार समाविष्ट हो जाता है । ग्रतः ध्वनि को अलंकार. में ग्रत्तमूःत नहीं करना : 


- चाहिए" । 


प्रकारान्तर से संकेत नहीं मिलता । इधर आतनन्दवर्धन ने वांमन-सम्मत रीतिवाद का . 


यद्यपि कहीं खण्डन तो नहीं किया,. किन्तु उनके निम्नीक्त कथन सें रीति के. प्रति 
अवहेलना अवश्य प्रकट होती है-- “ध्वनि जैसे ग्रवणंनीय काव्यतत्त्व को. समझ सकने में 


असमर्थ लोगों द्वारा काव्यशास्त्रीय जगत्‌ में रीतियाँ चला दी गयीं ॥- इसके ्रतिरिकत | 


-उन्होने वामन-सम्मत रीति’ की ` एक विशेषता  समस्तपदता के आधार पर : संघटना 
(सम्यंक घटना = रचना-शेली) का निरूपण किया, तथा इसके तीन रूप. निर्धारित . : 


. ` कियें--असमासा, अल्पसमासा ग्रौर दीघेसमासा । यही रूप आगे चलकर मम्मट और. 
., विश्वनाथ: के ग्रन्थों 'में रीति का स्वरूप-निर्घारण करने में सहायक हुए Uc 


रस शोर ध्वनि. आनन्दवर्धन ने यद्यपि रस को स्वतन्त्र काव्य तत्त्व स्वीकार 


. न करके ध्वनि का एंक भेदं 'प्रसंलक्ष्यक्रमव्यंग्यः ध्वनिः माना, और. इसी में रस, भाव, : 


» भादि भ्राठो को ग्रन्तमू'त किया, फिर भी, रस की महत्ता को उन्होंने मुक्तकण्ठ से ` र 
स्वीकार किया ।* उनके दृष्टिकोण से रस, जैसा कि ऊपर कह ग्राये हैं, अपनेः पारि- . 
भाषिक अर्थ में विभावादि की परिधि में सीमित है; अतः मुक्तक काव्य के अनेक `: ` - 
स्थलों में वह सुधटिंत नहीं होता । . इसी. कारण उन्होंने ध्वनि को : काव्य की:आत्मा . 


मानते. हुए रसादि को उसका एक भेद स्वीकार किया । . . ` ` 


* वक्रोक्ति भोर ध्वनि --वक्रोक्तिवाद के प्रवर्तक कुन्तक के सम्मुख प्रालन्दवर्घन | 


' स्थान पर: उन्होने वक्रोक्ति को 'विचित्रा अभिधा? भी कहा है, 


“है कि वह वक्रोक्ति को ध्वनि के : समकक्ष रखना चाहते थे- ध्वनि यदि अभिधा से.. > 


_ मिन होती है,तो कतक कौ मिनन होती है,तो कुन्तक की वत्रोक्ति 'विचित्रा जिचा हैं । किन्तु 
१. श्रस्फुटस्फुटित. काव्यतत्त्वमेतद्‌ अषाबितिम्‌ ~ > 
` ,भशक्ुवदिभर्व्याकतु' रीतयः सम्प्रव्तिता ।। ध्वन्यालोक ३.४५७: 
र. हृष्टपुर्वा श्रपि हार्था: काव्ये रसपरिग्रहात । ननक 
` सर्वे दुभा इवाभ,न्ति मधुमास इव क्सा: || घ्वन्या० ४,४० ` 
. [रस के संम्पर्क से अचलित श्रथ उस प्रकार नूतन रूप में 
है. जिस प्रकार वसन्त के सम्पर्क से हुम।] 


Ss) 


रीति शोर ध्वनि--रीतिवादी वामन के न्य्‌ में घ्वनि, का. साक्षात्‌ अथवा 


अआभासित होने 'लगते डू 





बक्रोक्ति वस्तुतः काव्य का एंक अधिकांशतः बाह्मपरंक तत्त्व है, और उधर ध्वनि एक - 


पूर्णतः आन्तरिक तत्त्व.  . ` ` ss 
ध्वनि काव्य. की आत्मा - काव्यशास्त्र में 'झात्मा' शब्द से तात्पयं है--काव्य 


कां वह आन्तरिक साधन जो उसमें भ्रनिवार्यंत: विद्यमान रहे । ध्वनि-तत्त्व पर यहः 


संब घटित होता है । ध्वनि काव्य का आन्तरिक तत्त्व है। इसके बिना काव्य का 


अस्तित्व असम्भव है--वह काव्य में प्रमुख, गोण अथवा अस्फुट रूप से सदा विद्यमात ` 


_ रहती है--यहाँ तक कि शास्त्रीय. दृष्टि से रस (रस-्वनि] का चमत्कोर भी ध्वनि 


(व्यंग्यार्थ) पर ही ग्राश्रित है । इसके अतिरिक्त यह साधन है, स्वयं सिद्धि ग्रथवा. 
` साध्य-नहीं है । सिद्धि अथवा साध्य. तो काव्याह्वाद, काव्यानन्द ` अथवा रस है। अतः ` 


घ्वनि काव्य की आत्मा है । लक 
के सर उपसंहार _ र र 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने अलंकार, रीति और रस के स्थान पर ध्वनितत्त्व 

` को अधिक. महत्त्व दिया । ध्वनि से तात्पयं है वाच्याथे.से. भिन्न अर्थ । ध्वनि के 

: तारतम्यं के अनुसार काव्य के तीन प्रकार हैं--ध्वनिकाव्यं, गुणीमूतव्यंग्यकाव्य भ्रौर 

| चित्रकाव्य - इन.तीनों में समग्र काव्य समाविष्ट हो जाता है--अतः ध्वनि आनन्दः 


वर्धन के अनुसार काव्य का झनिवाय तत्त्व है. इसीलिए इसे उन्होंने काव्य की प्रात्मा 


. घोषित किया । रस को उन्होंने घ्वनिकाव्य का एक भेद स्वीकृत किया; तथा अलंकार, " 


' गुण और रीति का स्वरूप पूर्ववर्ती आचायों के समान . प्रस्तुत. न कर नवीन रूप से 
“प्रस्तुत किया, और इस प्रकार उन्होंने ध्वनि क्रे माध्यम से काव्यशास्त्र को एक अभिनव 
दिशा की ओर उन्मुख कर दिया. वली 2 


ठ . 


झानन्दवर्धेन के. घ्वनि-सिद्धान्त का. भागे चलकर. खण्डन होता रहा । घ्वति को 


कुन्तकःने 'वक्तोक्ति' में, महिमभट्ट ने “अनुमान' में, भट्टनायक ने “भावकत्व-व्यापार' में, 
` मुकुलभट्ट ने 'अभिंधा' में, कतिपय आचार्यों ने 'लक्षणा' में, धनंजय आदि ने 'तात्पर्य 


वृत्ति. में श्रन्तमू'त करने का प्रयास किया, जिनका उत्तर मम्मट ने अपने प्रख्यातं ग्रन्थ ` 


काव्यप्रकाश में देते हुए व्यंजता (ध्वनि) की. स्थापना की । 


e°९” 


... .. ६. रस के अंग 


रस का संक्षिप्त इतिवृत्त. ` 


संस्कृत-काव्यशास्त्र के इतिहास में रस आदि. से अन्त तक किसी न किसी रूप 
में निरूपितः होता रहा । ग्राद्याचाये भरत ने. स्स-विषयक. प्रायः सभी सामग्री साक्षात्‌. : 
- रूप से ग्रथवा प्रकारांन्तर से प्रस्तुत की थी। . उनके उपरान्त भामह के समय तक . 


` . काव्यशास्त्र का इतिहासः नहीं. मिलता । भामह, दण्डी और उद्‌भट-यद्य पि श्रलंकारवादी 
` .'थे, फ्रि भी, इन्होने रस को समुचित स्थान. दिया, यही: स्थिति रीतिवांदी वामन, 
व्वनिवादी आनन्दवर्धन और वक्रोक्तिवादी कुन्तंककी भी रही।  . .. ' 


इसी बीच भरत के. प्रख्यात सूत्र की बहुविध व्याख्या. हुई। व्यास्याकारों में 
` ` - से अभिनवगुप्त का नाम उल्लेख्य. है | 'रसंविषयक अनेक अन्य. समस्याएँ भी उत्पन्न 


हुई--करुण आदि रसो को सुखात्मक क्यों . माना जाएं ?.. रौद्र और वीर रस में क्या 
अन्तर है ? श्वृगार के रसराजत्व की' समस्या. उत्पन्न हुई ` शान्त रस की स्वीकृति 


` . तथा अस्वीक्षति का प्रन उठा तथा. भक्ति को : रस मानें या भाव--यह प्रश्‍न भी, - 
झर साथही रस-संख्या का प्रश्‍न भी | इस प्रकार मंमंज्ञ आचार्यो. तथा टीकाकारों के 


` तात्विक विश्लेषण सें रस-तत्त्व रौर भी .महनीयः होता चला गया ।. 


“ इसके अतिरिक्त दण्डी भौर विश्वनाथ के बीच 'काव्य-पुरुष-रूपक' भी सुलझता । 
ओर स्थिर होता .चला गया, और काव्य के सभी भमुख तत्त्व--शब्दाथं, अलंकार; गुण, 


य रीति, दोष किसी न किसी रूप से रस से ही सम्बद्ध कर दिये गये. तथा रस को ही 


इसे तथा अगले अ्रध्यायों में रस से सम्बन्धित प्रमुख विषयों और समस्याओं 


पर प्रकाश डाला जा रहा है। . त 
र , रस के अंग 


उ संयोग से रस की निष्पत्ति (अभिव्यक्ति) होती है । इस कथन का तात्प: यह्‌ है कि 
सहृदयों र गे प्राप्त कर 

* लेता है तो रस रूप में निष्पन्न (परिणत, श्रभिव्यक्त) हो जाता है। इन चारों को रस 

__: के अंग कहते हैं इनका स्वल्प इस प्रकार है-- द ० [ 


क्ट 





रस के अंग [४९ .. 
स्थायिभाव - 
- सहृदय के ग्रन्तःकरण में जो मनोविकार वासना रूप से सदा विद्यमान रहते हैं 
तथा जिन्हें अन्य कोई भो श्रविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दवा नहीं सकता, उन्हें स्थायिभाव 
` कहते हैं। यही स्थायिभाव ही .(रस-रूप) श्रास्वाद का श्रंकुरकम्द अर्थात्‌ मूलमूत है.: 
र प्रविरद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। - ` 
श्रास्वादांकुरकन्दोऽसो भावः स्थायीति संमतः ॥ 

__ स्थायिभावं की संख्या सामान्यतः नौ मानी जाती है--रति, हास, शोक, 
उत्साह, क्रोध, .भय, जुगुप्सां, विस्मय और निर्वेद। ये क्रमशः रसों के रूप में 
निष्पन्न (अभिव्यक्त) होते हैं गार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, 
अद्भुत और शान्त । इनके अतिरिक्त एक अन्य रस वत्सल भी माना जाता हैं जिसका 
स्थायिभाव 'वात्सल्य' है। . र ० 

रस का स्थायिभाव के साथ सम्बन्ध--सहृदय के अन्तःकरण में रति प्रादि 
` स्थायिभाव वासना रूप सें सदा उस प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में 
- गग्ध।-जिस प्रकार मिट्टी में पूर्व विद्यमान गन्ध जल का संयोग पाकर प्रकट हो जाता 
है, उसी प्रकार स्थायिभाव भी विभाव,. अनुभाव और व्यभिचारिभाव के संयोग से 
` व्यक्त होने पर “रस” नाम से पुकारे जाते हैं। भ्रथवा जिस प्रकार किसी खट्टे पदार्थ ` 
के संयोग से दूध 'दही' के रूप में परिणत हो जाता. है, उसी प्रकार विभावादि के संयोग ' 
“से स्थायिभाव “रस” नाम से अभिहित होते हैं। YN 
विभाव र प , 
__.. ` लोक में जो पदार्थं सामाजिक के हृदय में वासना रूप से स्थित रति, हास, 
. उत्साह, शोक झादि भावों के उद्बोधक, कारण हैं, वे कांव्य-ताटकादि में वर्णित होने पर 
विभाव-कहाते हैं । विभाव.का भ्रर्थ है कारण । ये रस को. व्यक्त करने के कारण हैं। 
_ विभाव के दो भेद हैं--आलम्बनविभाव भ्रौर उद्दीपनविभाव । ५ 29.22: 


` ` झालस्बनविभाव-_काव्य-नाटकादि में वणित जिन पात्रों का झालम्बन करके 

. सामाजिक के रत्यादि स्थायिभाव रस-रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें ्रालम्बनविभाव 

_ ` कहते हैं जैसे शगार रस में नायक-नायिका, आदि । झालम्बनविभाव के दो भेद हैं, 

. विषय झोर झाश्रय । विषय को 'आलम्बन' भी कहते हैँ। जिसके प्रति किसी केःमाव 

` जागृत होते हैं यह झआलम्बन कहाता है, और जिसमें किसी के प्रति माव जागृत होते 

` हैं वह आश्रय कहाता है। उदाहरणाथे, शकुन्तला को देख दुष्यन्त के हृदय में उसके प्रति 

रति-माव जागृत हो जाने पर शकुन्तला को 'ग्रालम्बन' कहेंगे, और दुष्यन्त को प्राश्य, 
तथा ये दोनों पात्र आलम्बनविभावं कंहांते हैं, और यही दोनों सामाजिक.के रति . 

स्थायिभाव को रसावस्था तक पहुँचाने के कारण हैं । है 


द - _ १. रसों की संख्या के लिए देखिए 'रस-संख्या' ्संग,।. 


` ५०] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 
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उद्दोपनविभाव:--.उद्दीपनविभाव वे कहाते हैं जो रति आदि स्थायिमावों को 
'उद्दीप्त करके उनकी प्रास्वादन-योग्यता बढ़ाते हैं । उद्दीपनविभाव दो प्रकार के माने 
गये हैं (१) आलम्बनगतं बाह्यं चेष्टाएँ, (२) .बाह्य वातावरण । उदाहरणार्थ `. 
. , `. (१) शगार रस में दुष्यन्त (आश्रय) के रतिभाव. को अधिक तीव्र करने 
` वाली शकुन्तला (ग्रालम्बन) की कटाक्ष, भुजा-विक्षेप भ्रादि चेष्टाएँ, रौद्र रस में ` 
: , परशुराम के क्रोध को. उद्दीप्त करने वाली लक्ष्मण, को .व्यंग्योक्तियां, भयानक रस 
` में औत पुरुप को अधिक भयभीत करने वाला सिंह कां गंजंन, मुख-विकृति, पट्टा - 
. मारने की क्रिया आदि ग्रालम्बन-गत बाह्य चैष्टाएँ उद्दीपन-विमाव कहाती हैं। . | 
र ' (२) शगार रस में नंदीं-तट, पुष्पवाटिका, चांदनी रात . आदि, भयानक 
- रस में घता वन, हिंसक पशुझों की: गाजे, थे मागे. में ही रोनिः पड़ जाना; - | 
आदि बाह्य वातावरण--जो कि ग्राश्रय के. स्थायिभावों को. उद्दीप्त करता है, : ¦ 
‘उद्दीपनविभाव’ कहाता है। :. ` 2 Lo अक । 
'. ` रत्यादि स्थायिभावो को प्रकाशित करने वाली ्राश्रय की बाह्य चेष्टाएं ` . 
. ` अनुभाव कहांती हैं lene Re अती Fa 
| उदाहरणार्थ--विरह-व्याकुल नायक दारा. सिसक्तियाँ भरना, अपने बाल॑. 
सोचना, आँखें फाड़े शून्य की गोर ताकना, आदि बाह्य चेष्टाएँ, जो लोक में कार्य .-” ॥ 
` ` कंही जाती हैं, काव्य-नाटक में वर्णित श्रथवा दशित . होने पर, अनुभाव ' कहाती हैं। . : | ` 
`. रतिं जागृत होने पर दुप्यन्तः का सानुराग अवलोकन, अंगसंचालन, अ._-विक्षेप इत्यादि; . `. | 
: क्रोध जागृत होने पर परशुराम का कठोर शब्दोच्चारण, परशु. उठाना, -आँखें रक्‍त. य 
| जाना इत्यादि, ये सभी प्राश्रयगत बाह्य चेष्टाएँ अनुभाव कहाती हैं। का ० | 
__“..'_ प्रतुमावका शाब्विक भये है--भावमनु . अनुभावः भ्र्थात्‌ जो रत्यादि {+ ?-' 
क स्थायिभावों के: बांद उत्पन्न होते हैं. 'अयवा--अनुभावयन्ति इतिः अनुभावः, . अर्थात्‌... -. | 
`? जो: उत्पन्न रत्यादि. स्थायिभावों का अनुभेत्र कराते हैं। स्पष्ट है, किं उक्तः चेष्टाएँ : . 
`+ इस भवया परुसं में कमशाः रति तथा कोष स्थायिभावों के उदु होने के बाढं 
` उत्पन्न हुई हैं, अथवा इन्हीं चेष्टाप्ों सं हम अनुभव कर पाते. हैँ कि उक्त दोनों थ्राश्नयों वनधी 
में क्रमशः रति तथा,क्रोब जागृत हो गए हैं, प्रत: ये. भनुभाव कहाती हैं। ....०. ० 
१. नुभावः के चार रूप माने -गये हैं-प्रांगिक, वाचिक, महाग. और ` `. 
| ` जभागिक से तात्पर्य है शरीर-सस्बन्षी,चेष्टाएँ । . .' . ` `: - ": - So 
=-वाण्व्यापार को वाचिकं भ्रतुमाव कहते हैं। ` st 8 23 ४ 
. . ` `--वेशभूपा, भल करण, साज-सञ्जा श्रादि का नाम घ्राहायं अनुभाव | र 
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. __-ऱतत्त्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाऐ सात्त्विक ग्रनुभाव कहाती हैं। 
इन्हें सात्त्विक भाव भी कहते हैं। सत्त्व कहते हैं . रजोगुण आर तमोगुण से भस्पृष्ट 
मन.को, ऐसे मन में उत्पन्न विकारों से स्वतः प्रादुभू'त कायिक प्रतिक्रिया को सात्त्विक 
अनुभाव कहते हैं । ये राठ माने गये हैं-- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्करमंग, वेपथु, 
. वैवण्ये, अ्रश्न, और प्रलय । वट SRA न कर 

, _.. अनुभाव के उक्त चार-रूपों में से प्रथम तीन अनुभाव 'यत्तज' कहाते हैं, 
क्योंकि नाटक में इनके निर्वहण में आश्रय को चेष्टा करनी पड़ती है, और काव्य 


में ये शब्दों द्वारा. अभिव्यक्त किये जाते हैं। सात्त्विक. अंनुभाव अयत्नज कहाते हैं, . 


क्योंकि आश्रय को इनके लिए कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पडती । उक्त स्तम्भ 


` आदि झनुभाव सत्त्व (मन) से स्वतः प्राढुभूत होते हैं, अतः गश्रय यदि चाहे कि ; 


इन्हें प्रादुर्भूत न होने दे, अथवा... प्रादुंभू'त होने पर इन्हें रोक ले तो वह ऐसा नहीं 
कर संकता 1. क न्या क अल स्री डी 
संचारिभाव: (व्यभिचारिभाव) . . -` i 
अस्थिर मनोविकारों अथवा चित्तवृत्तियों को 'संचारिभाव' कहते हैं। ये.विकार 
` आश्रय भ्रौर प्रालम्वन के मन में उन्मग्त रौर निमग्न हाते रहते हैं । ० 
संचारी शब्द का भ्रर्थ है साथ-साथ चलना तंथा संचरणशील होना ।_ संचारि- 
` आव स्थायिभार्वो के सहकारी कारण हैं, उन्हें रसावस्था “तक ले चलते हैं, पर स्वयं 
` बीच में जलतरंगवत्‌ झ्लाविभूत तथा तिरोभूत होते रहते हैं। ५ 


` ` संचारिभाव मनोविकार हैं, ये शरीर के घर्मे नहीं हैं। यद्यपि मनोविकारों की ` 
कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती, तथापि सुविधा के लिए संचारिमावों की संख्या - 
३३ निर्धारित की ययी. है--निवेदः ग्लानि, शंका, असूया, मद, भम) 'ग्रालस्य, दीनता; 


` चिन्ता, मोह, स्मृति, घृति; त्रीडा, चापल्य, हर्ष, स्रावेग, जड़ता, गर्व, विषाद, भ्रोत्सुक्य, 


` तुना; अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमय; अवहित्या, उग्रता, मति, व्याधि, उत्माद, ` ': 
“> भरणत्रास:झौर वितक ।: किन्तु संचारिभावों की यह ३३ संख्या कम 'से कम संख्या 


` की ही द्योतक है, संचारिभाव तो सनन्त हो सकते हैं.। स्वयं. इन ३३ संचारिभावों के 
.... , पारस्परिक मिश्रण से हो यह संख्या सहस्नों तक पहुँच सकती है ॥ > 


ड संचारिभाव को 'व्यमिचारमाव? भी कहते हैं, क्योहि प्रत्येक भाव कई स्थॉयि- ... 
* वों के साथ प्रभिमुख - होकर- उनका सहायक बनकर--चलता है। कोई भी. ; 


'„ संचारिभाव किसी भी स्थायिभाव कें साथ नियत रूप से नहीं रहता । . 

i संचारिभाव भौर स्थायिभाव में परस्पर अन्तर यह है कि. स्थायिभाव हृदय में 

. स्थायी रूप से जागृत होते हैं, तथाः वे किसी विरुद्ध प्रथवा भविरुद्ध भाव से दबते नहीं 
` “हैं रसनिष्पत्ति-प्रयेन्त स्थिर बने रहते हैं, किन्तु संचारिभाव प्रत्त तक स्थिरं नहीं रहते. 

उद्बुद्ध हीते और मिटते रहते हैं । यदि स्थायिभाव भी किसी स्थिति में उत्पन्न होकर 


, मिट जाएँ तो इन्हें, भी संचारिभाव माना जाता है । उदाहरणार्थ--  .. 


` . ९२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन _ 


१. जब स्थायिभाव ग्रशक्त विभावों से उत्पन्न हों तब वे संचारिभाव क्हाते 
` है । जेसे-कामायनी के 'संघपं' सगं. में मनु भर प्रजा के बीच होने वाले युद्ध की 
'विभावादि' सामग्री उत्साह को प्रकट करने में अशक्त है, क्योंकि मनु अथवा प्रजा 
का एक-दूसरे को विनष्ट करने का लक्ष्य घर्मरक्षा, राष्ट्ररक्षा आदि जेसाः महान्‌. नहीं 
है, प्रत्युत प्रतिहिसा हैं 1- मनु तेजस्वी तथा धीर न होकर दुर्बल रूप में वर्णित किये ` 
गये हैं, तथा विवेक-भी खो बैठे हैं। मतः सम्पूर्णे सामग्रीः उत्साह को अभिव्यक्त 
करने में असमर्थ है । यहाँ मनु भौर प्रजा का 'उत्साह' संचारिभाव कहाएगा, स्थायि- 
भावनहीं। . -_. अल 
२. जब स्थायिभाव अ्रपने ग्रनियत -रसो में प्रयुक्त होने पर उस - रस कौ र 
_ सहायता करते हैं, तब भी वे संचारिभाव कहाते हैं। वस्तुतः अन्य रसों के सहायकं ' | . 
“बन जाने के कारण स्थायिभावों में वह आस्वाद्य-योग्यता नहीं रह पाती जो उनके ` |. 
अपने आधारभूत रस में रहती. है। उदाहरणाथ, भगार रस का सहकारी बन | 
जाने.पर 'हास' स्थायिभाव न- कहा जाकर संचारिभावः कहाएगा । इसी. प्रकार 
` महाकाव्यों तथा नाटकों. में. एक प्रधान रस--ंगीभूत रस--के सहकारी. जितने 
"अन्य तथाकथित “रस--अंगभूत रस--वणित रहते हैं, उन सबके स्थायिभाव 'संचारि- 
भाव कहे जाएंगे। . ` os 2 तक 27727 
'.._ रस का विभावादि के साथ सम्बन्ध 
` इस सम्बन्ध में निम्नोक्त तथ्य अवलोकनीय है: - 
. , १: लोकिक कारण, कार्य और सहकारिकारणों को काव्य. 
क्रमशः विभाव, अनुभाव ग्रौरं संचारिभाव केः नाम से पुकारा 


` ये व्यक्तिगत सम्बन्ध छोड़कर साधारण:प्र्थात्‌ सावेकालिक एवं 
कर लेते हैं। `: - 50 


२. रस कौं प्रतीति तभी तक, रहती है, जब तक विभावादि तीनों की तीति 


~ Te आन जािरिलण 
TT TE IN 
seem se oor: 


“नाटक के अन्तगंत | 
जाता है, क्योंकि भ्रब t 


य ३: रसोस्वादन के समय: विभाव, प्रनुभाव - और व्यभिचारिभाव--ये तीनों 
. अखण्ड एवं संदिलष्ट रूप में विद्यमान. रहते हैं, तभी रसः को भी ग्रंखण्ड “माना गया. ” 
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तीनों साधनों की विद्यमातता-- -. र : 
* प्रीतम दृग मिहचत प्रिया, पानि परस सुख पाइ । 
जानि पिछानि अजान.लौं, नेक न होति जनाइ॥ --बिहारी 
` इस पद्य में प्रीतम श्रौर प्रिया झालम्बनविभाव (क्रमशः आलम्बन और श्रय) 
हैं। झाँखें मींचना अनुभाव है ।. स्पर्धा द्वारा सुख (हषं; मद, मोह, ग्रावेग आदि) की 
प्राप्ति. संचारिभाव है । सहृदय के चित्त में वासना रूप से स्थितः रति नामक स्थायि- 
आव इन तीनों का संयोग पाकर श्छ गार रूप में अभिव्यक्त होता है। 
विभाव रोर अनुभाव की विद्यमानता-- 
`. बतरस लालच लाल.की, मुरली लई लुकाइ! 


~. `` सौंह करे भौंहन हसै, देन कहे नटि जाइ॥ -बिहारी .. ` 


यहाँ लाल (कृष्ण). विभाव (आालम्बनविभाव) है । मुरली छिपाना, सौंह 


र 'करना, भौंहों में हँसना, वापस देने के लिए कहना भर फिर इन्कार कर देना- ये 


सभी अनुभाव हैं, चपलता, मद, मोह, औत्सुक्य, उग्रता, आदि संचारिभाव यहाँ. वणित 
` ` नही हैं, वे यहाँ आक्षिप्त हैं। `... Ce 
मुख्यत: उद्दीपनविभाव की विद्यवानता-- 

एक पल मेरी प्रिया के दुग पलक, 

थे उठे ऊपर . सहज नोचे गिरे! 

` चपलता ने इस विकम्पित पुलक से, 

, दृढ किया भानो प्रणंय-सम्बस्घ था॥ --पन्त , 

. . ` ` इस पञ्च की प्रथम दी. पंक्तियों में दृग-पलक का ऊपर उठना भौर नीचे गिरना 

. ~ उद्दीपनविभाव है (क्योंकि ये ग्रालम्बतगत बाह्य चेष्टाऐ हैँ) । शेष सभी साधनों 
का गराक्षे प द्वारा स्वत:ग्रहण हो जाने के कारण रसाभिव्यक्ति सम्भव है। ` | 


' केवल अनुभाव को विद्यमानता--- . 


सोह चासति मुहं नटति, सनि सौं लप्टाति। . 
` ` एचि छुडावति. करु, इंचो,. आगे. श्रावति जाति ॥ --निहारी 
इस पद्य में भौंहो में त्रास दिखाना ग्रादि केवलं अनुभाव वर्णित हैं। शेष दो 
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प (विभाव झौर अंनुभाव) का बोध श्राक्षेप द्वारा होने पर ही रसाभिव्यक्ति सम्भव है। ` 


किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी होते हैं जिनमें किसी एक साधन के वर्णित होने पर 


शेष का भाक्षेप स्वतः नहीं हो पाता--यद्यपि ऐसे स्थल बहुत कम पढ़ने-सुनने में भाते. . 
हैं । उदाहरणाथे,, मैथिलीशरण गुप्त का यह पद्य लीजिए, जिसमें केवल म्रनुभाव : 


* (आहार्य) का वर्णन है-- - - 
> सखा साथ सें वेणु हाथ में ग्रीवा .सें वनमाला । 
` ` ` केकि किरीड,पीत . पढ शोलित रजकपित लदधाला ।। ` 


EN 
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५४] भारतीय तथा पाइचात्यं काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


निष्कर्ष यह है कि-- | 


' लौकिक कारणादि.काव्य-नाटक में विभावादि नामों से अभिहित होते हैं। | 
'विभावादि सहृदय के स्थायिभाव का संयोग पाकर जब इसे चव्येमाण, स्थिति तक 


. पहुंचा देते हैं, तो यही स्थाय्रिभाव “रस” नाम से पुकारा जाता है।. ` 


अब भरतःसूत्र के सम्बन्ध में एकं अन्य दृष्टि. से विचार करना अपेक्षित है। 
सहृदय का स्थायिभाव जब विभावादि का.संयोग प्राप्त. करता है तो रस रूप 


: मैं निष्पन्न होता है, इस कथन के सम्बन्ध में एक प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि प्रत्येक. - 


सहृदय को रस (काव्यानन्द) की प्राप्ति समान रूप से होती है अथवा. श्रसमान रूप 


से। भारतीय काव्यशास्त्री सिद्धान्त के आधार पर इसका. उत्तरं सम्भवतः देगा -_ . 
“समान रूप से” । क्योंकि रस को “खण्ड' मानंने के नाते व्यष्टि के भ्राघार पर इसकी . 


j 8 


न्यूनता भ्रथवा अधिकता उसे स्वीकार नहीं होगी ।: किन्तु व्यावहारिक स्तर पर सोचें... - 


तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही काव्य अथवा नाटक को पढ़ते श्रथवा देखते समय 
प्रत्येक सहृदय को एक-समान रस का प्रास्वाद प्राप्त नहीं होता--इसका. कारण 
वया है? ins क : हती 

एक दुसरे से भिन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक सहृदय के जन्मजात संस्कारों तथा इस 
लोक की वातावरण-जन्य परिस्थितियों में अन्तर रहता है, ग्रौर मानसिक स्तर का 
यही तारतम्य ही काव्यानन्दे.की. समान-रूप से प्राप्ति में बाधक बनता है। निःसन्देह 
इसी तारतम्य से प्रत्येक सहृदय के लिए काव्यनाटक-गत विभावादि में भी अन्तर पड़ 
जाता है, अत: प्रत्येक सहृदय को एक-समान रस का स्वाद प्राप्त नहीं होता । 


` किन्तु इस प्रक्रिया की स्वीकृति में एक अत्य शंका: उत्पन्न होती है कि .. `` 


काव्य-नाटक-गत विभावादि में अन्तर पड़ जाने की सम्भावना' क्योंकर स्वीकार कर 
' ली जाए, विक्षेषत: तमी जब चे स्थूल रूप में, भ्रतएव, सबके लिए .एक-समान रूप में 
ही वर्णित एवं दशित रहने हैं? निःसन्देह यह शंका निम्न लः नहीं है, 
की इसी स्थिति में तो “इस शंका का उत्तर दे सकना ग्रसम्भव है। 
` किन्तु उपयुक्‍त प्रकिया घटित. अ्रवस्य होती -है--क्या इसका. कोई अस्य 
कारण भी सम्भव है ?- हमारे विचार में इसका कारण यह.है कि काव्य-माटक-गत 
` विभावादि, प्रत्येक सहृदय के मानसिक 'घरातल के तारतम्य के अनुसार, उनके 
. ` हृदयों में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित होते हैं, और ग्ब इन्हीं के साथ संयोग 
पाकर सहृदय का स्थायिभाव रस-रूप में परिणत हो जाता है। स्पष्ट शब्दों में . 
_ कहुँ तो भरत के.सूभ में बिंमावादि से तात्पेये काव्य-नाटक-गत विभावादि नहीं 


इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि प्रत्येक सहृदय का मानसिक स्तर 


भोर विभावादि 
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हैं, पितु वे विभावादि हैं, जो सहृदय के हृदय में इनसे प्रतिबिम्बित रूप ग्रहण 
करते हैं । और, यही विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित विभावादि ही उपयुक्त मूल शंका 
` का समाधान उपस्थित कर देते हैं कि. इन्हीं के कारण प्रत्येक सहृदय को एक-समान , . 
काव्यानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी मान्यता की पुष्टि में निम्नोक्त तकं प्रस्तुत 
किया जा सकेता है कि किसी भी एक घटना को दो या दो से अधिक चित्रकारे एक-_ : 
समान चित्रित नहीं कर सकते । कारण स्पष्ट है कि उस घटना का प्रतिबिम्ब उनके 

` मन:पटल पर एक-समान अंकित नहीं होता है, किचितू भिन्न-भिन्न रूपों में अंकित 
होता है, क्योंकि इन चित्रकारों के निजी संस्कार इनके वातावरण और.परिवेश की ' 
भिन्नता के कारण एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक यही स्थिति सहृदयं क्री मी 
रहती है । इंनके मनःपटल पर भी: काव्य-नाटक-गत. विमाव आदि एक-समानं अंकित 
न होकर किंचित्‌ भिन्त रूपों में ही अंकित होते हैं, भर परिणामतः, रस के आस्वाद 

` घे भी परस्पर भिन्तता रहती है, किन्तु इसे भिन्नता के स्वरूप अथवा उसकी मात्रा 
. का निर्णयं किसी भी. उपाय अर्थवा साधत से नहीं किया जा सकता । 


> ६ 
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७. रस. का स्वरूप | 


` __रस.के भरत-प्रस्तुत प्रख्यात लक्षण, “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रस- 
स | 


:' की विभिन्‍न व्याख्याएं' भरत के समय 


होती रहीं । रसं' के स्वरूप पर भी विभिन्न. आचार्यों ने, विशेषतः? अभिनवगुप्त ने, 
प्रकाश डाला और उन्हीं की मान्यताओं एवं धारणाग्ों को. ग्रहंकर्त्ता 


विश्वनाथ का यह प्रसंग' संग्रह और अवस्था दोनों दृष्टियों से उपादेय है.। ` 

._ .विइवनाथ के शब्दों में रस ( १) अलण्ड 
(४)- चिन्मय, (५) वेद्यान्त्रस्पददा शून्य, (६): ब्रह्मास्वादसहोदर 
चमत्कारप्राण, और (८) प्रपते प्राकार से अभिन्‍न 


होतां है । .इसी प्रसंग में उन्होंने... 
` यह भी उल्लिलित किया है कि प्रमाता 'शर्थात्‌ सहृदय 


. जाता है जब उसके सत्त्व गुण का उद्रोक होता है। 
धपेक्षित है.। ` be 


'सत्त्वोद्र क' शब्द का ग्रथ है-_-सत्त्व मर्ग का उद्रोक 


विकारोत्यादक गुणों से भिन्न एक ग्न्य गुण का वि 

` १.. काव्यशास्त्र में रस शब्द से प्राय: सवं 
_ भावाभास, भावोदय, मावशान्ति, भावसन्धि भर भावशबलता । 
२. सत्तो कादसण्डसवप्रकाशानन्दचिन्भयः | _ ` ` ४ 

` ` बेचान्तरस्पर्शून्यो अ्रह्मास्वादसहोदरः, ॥ `` .. 5 

अप मत्कारप्राणः क॑दिचत्प्रमातूमिः । र 
स्वाकारबधभिर्मत्येता,यमासवाधते रस: ॥--सा० द० ३, २-३ 


» 
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होकर उदात्त भावना का सूचक है । इसी आधार पर सत्त्वोद्रे क की व्याख्या इस प्रकार 
`. की जाती है कि मन की उस स्थिति को 'स्वोद्रं क कहते हैं जिसमें सत्त्वगुण शेष दो 

.गुणों, .रजोगुण और तमोगुण से, अस्पृष्ट हो, अर्थात्‌ ये दोनों गुण रहें अवश्य, किन्तु 
सत्त्व का स्पर्श न कर सकें । प्रतः शास्त्रीय झन्दावलि.में सत्त्वोद्रे क की स्थिति वह है 
जिसमें रजोगुण भर तमोगुण तिरोभूत हो जाएं और सत्त्वगुण . आविभूत हो जाए । 


`. रसःप्रसंग में इस स्थिति से यह तात्पर्यं लिया जा सकता है कि सहूदय सांसारिक राग- 


“ह्वेष से विमुक्त-सा हो जाता है । उसके ऐन्द्रिय विषय सामान्य घरा पल से ऊपर उठ- 
कर परिष्कृत एवं उदात्त बन जाते हैं। प्रमाता रस का आस्वादन केवल इसी स्थिति 
में ही कर पाता है। ` ; 


~ -, अब रस के स्वरूप-सूचक उक्त तत्त्वों का विवेचन प्रस्तुत है.: 


१. रस अखण्ड है--इसका. तालये यह है कि रस उस स्थायिभाव का अपर - 


` नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारिभाव, इन तीनों. के समन्वित अ्रथवा 
समंजित रूप के साथ हो, न कि इनमें से किसी एक अथवा दो के साथ । वस्तुतः इन - 
सबके 'समूहालम्बनात्मक ज्ञान' को ही रस कहते हैं, क्योंकि रस रत्यादि और विभावादि 
- क्ेज्ञान से नितान्त भिन्न होता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि रस 
यद्यपि अपने अंशों “से निमित है, तथापि उसके किसी भी अंश को उससे पृथक्‌ नहीं . 


`. किया जा सकता । अतः इसे अखण्ड माना जाता है । उदाहरणार्थ, न तो शैव्या करुण 


रस है, न रोहिताश्व का 'मृत' शरीर करुण रस है, न शैव्या का.विलाप करुण रस 
है, न शैव्या के मन में उत्पन्न 'विषाद, निर्वेद, शंका,. मोह, व्याधि श्रादि संचारिभाव . 
करुण रस हैं, और न सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित शोक नामक स्थायिभाव 
` ही करुण रस है, अपितु इन सबके भलण्ड रूप--प्रपानंक-रस-त्याय' से समग्र रूप-- 
का नाम रस है। . 5 क कर र 
रस प्रखण्ड है । इसका एक अन्य अभिप्राय यह भी लिया जाता है कि रस 


स्वतःपूणे है, यह न तो अधिक हो सकता है, और न.कम । इसे कोटियों में विभक्त ' 

भी नहीं कर सकते, ' अर्थात्‌ . प्रत्येक सहृदय को रस का. आस्वाद समान रूप से 
होता है । ; - डर न 

१. यहीं एक शंकां उत्पन्न होती है कि मानव-मन की क्या कभी ऐसी स्थिति सम्भव 

भी है कि जब वह रजोगुण और तमोगुण से नितान्त प्रस्पृष्ट होकर केवल सत्त्वगुण 

से संयुक्त हो ?. इसका उत्तर है--हाँ, ऐसी स्थिति स्वीकार की जाती है किन्तु 

झाष्यात्मिक क्षेत्र में, ब्रह्म-प्राप्त की ग्रवस्था में। काव्य-रसास्वाद के क्षेत्र में 

सत्त्व के उद्रेक से तात्पये है--चाहिए, सत्त्व गुण की रजोगुण और तमोगुण 


पर भाच्छादकता, भ्र्थात्‌ ये. दोनों नितान्त विनष्ट नहीं होते, भ्रपितु सत्त्व गुण न्य 


. द्वारा दब जाते हैं । 


५८] भारतीय तथां पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


: २. रस स्वप्रकाश है -- इसका ताल यह है कि जिस प्रकार सूर्य को जाके 
लिए किसी अन्य साधन की श्रावरेयकता नहीं रहती, उमी प्रकार रस भी स्वयं या 


.होता है, इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य सांधन की आवश्यकता नहीं है। 


संभवतः इसी कारण इसे भी “अपने आकार से. श्रभिस्त' कहा जा सकता है। ` 

. ४... ३. रस “अपने झाकार-से अभिन्न रूप सें श्रास्वादित किया जाता है, ध्रर्थात रस 
जिस रूप में आस्वादित होता है, उससे इतर यह भौर्‌.किसी प्रकार की अनुभूति नहीं 
है । इस कथन की व्याख्या में कह सक्तें हैं कि सहृदय की निजी, अनुभूति 
रूप धोरण कर लेती है; अर्थात्‌ रस के - 'अ।स्वादन-प्रसंग में एक: सहृदय की अनुभूति में 


किसी अन्य सहृदय की भनुभूति न तो सहायक बनती है रौर न उसे किसी रूप में “ प 


`` प्रभावित ही कर सकती है। :. 





अतः रस को “चितृ' न 
आत्मा के समान . 
`` शुद्ध चेतन न होकर चेतनता-प्रधान है, अर्थात्‌ रस-स्थिति में. अचेतनता कां अंश, 
< लम मात्रा में सही, अवश्य विद्यं मान रहता है । लगभग यही स्थिति 'सत्त्वोद्रोक' ` 
` शब्द की व्याख्या में भी निदिष्ट की जा चुकी. है कि रसास्वाद के समंय सत्त्व 
.._ की प्रधानतां रहती है, भोर रजोगुण तथा. तमोगुण नितान्त विनष्ट नहीं होते, वे 
यत्यल्प मात्रा में प्रवद्य बने रहते हैं।-त ० ` 20770 
„ _ “चिन्मयः में मयट्‌ प्रत्यय हे । यह प्रत्यय दो म्र्थों में प्रयुक्त होता है प्राचुर्यं ` 
(संयुक्ता) शर्थ में तया स्वरूप मर्थ. में । यहाँ 


` यह. स्वरूप श्रं में प्रयुक्त . ` 
हुना है। चिन्मय = चेतनत-स्वरूप भ्रथवा चेतनताः री 


“कम भ्रर्यात्‌ बेदनता-प्रधान ॥ 


ही रसे का . 


| (ज्ञान) । - 
अतः “रस चिन्मय है' का अर्थ है कि .रस चिद्रूप, अ्रथवां चितिरूप, _ अथवा 


रस झा स्वरूप [५६ 


- प्रभिनय एवं निर्देशन की भ्रोर । इतना ही क्यों, हमःयह भी भूल जाते हैं फि हम 
नाट्यगृह में बैठे हैं अथवा अन्यन । वस्तुतं:,हम अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं, भौर 
देश, काल, लिंग, वयः आदि के बन्वन से विनिमुं बत हो जाते हैं । न ना 
` ६. रस ब्रह्मास्वादसहोदर है; अर्थात्‌ रस द्वारा सहृदय लगभग उतना आस्वाद" 
` प्राप्त करता है जितना कोई साधंक योगी ब्रह्म-प्रारित के द्वारा । यहाँ रस (काच्या- 
स्वाद) को म्रह्मास्वाद न कहकर उसका 'सहोदर' कहा गया है । इसका तात्पयं यह है 
- , कि इन दोनों में स्पष्ट भ्रन्तर है । वह अन्तर यह है कि ब्रह्मास्वाद की प्राप्ति के समय 
, योगी ऐन्द्रिय विकारों से नितान्त विमुक्त होता है, इधर काव्यास्वाद के समय भी | 
सहृदय ऐन्द्रिय विकारों से विमुक्त होता है, किन्तु तत्काल के लिए। वस्तुतः यह्‌ 
विमुक्ति उक्त आध्यात्मिक स्थिति . की विमुक्ति से कम कोटि की .है। इसका प्रमाण 
यह है कि काव्यास्वाद की (प्राप्ति के पश्चात्‌ लौकिक विकारों की ओर प्रवृत्ति की 
सम्भावना सदा बत्ती रहती है, जबकि उधर ब्रह्मास्वाद की प्राप्ति. में इस संम्भावना की 
- झाशंका तक नहीं की जा सकती । दुसरे शब्दों में, इधर कांव्यास्वाद-प्राप्ति. के समय 
` - मानव के रति आदि भावों की परिष्कृति तों हो जाती है, पर उनका विनाश नहीं होता, . 
` दे तत्काल के लिए दब.अवश्य जाते हैं, पर सामान्य स्थिति _ झाने पर पुनः अपने रूप ` : 
में और प्रायः पहले की पेक्षा प्रधिक उद्दाम रूप में, जागृत हो उठते हैं।उघर ` 
- इसके विपरीत ब्रह्मास्वाद-प्राप्ति के समय `ये इतने विनष्ट हो जाते हैं कि पुनः ._. 
अंकुरित नहीं होते [eee न 1 RAN 
७, ८. रस लोकोत्तरचमत्कारमाण तथा झानन्द्य है। रस का प्राण है लोकोत्तर - 
चमत्कार । 'चसत्कार' का अर्थे है विस्मय, अर्थात्‌ चित्त का विस्तार (विकास) , और 
स्पष्ट दाब्दों में कहें तो “चमत्कारः चित्त का विकासजतक - आल्वाद है। रस का प्राण 
` यही श्रानत्द है, किन्तु वह लोकोत्तर होनां चाहिए । इस प्रकार 'रस लोकोत्तरचमत्कार- 
- . प्राण' है का समग्र रूप में श्र है कि रस लोकोत्तर एवं चित्तविकास-जनक. झानन्द से 
. ` युक्त होता ह्वा चित्तविकास-जन्नक आनन्द तो मानव को भ्नन्य लौकिक घटनाओं में 
` ` - झी उपलब्ध है, किन्तु काव्यजन्य यह प्रानन्द लोकोत्तर होता है ।' 
` दः इसका कारण, जैसा कि ऊपर कह झाये है, .ब्रह्मास्वाद के पक्ष में योगी.के सत्त्व. | 
गुण की आविसूति उसके रजोगुण भौर तमोगुण को नितान्त विनष्ट कर देती . 
` हु, किन्तु इधर काष्यास्वाद के पक्ष में सहृदय का सत्त्वगुण शेष दोनों गुणों को 
_ नितान्त विनष्ट नहीं कर देता, ये किसी न किसी अंश तक, व्य बने रहते हैं। . 
बपतत्कारंहिचत्तविस्तारखूपों विस्भयापरपर्यायः'! सा० द० ३.२ (बृत्ति) ` 
३. इस 'लोकोत्तर' शब्द का अधर पर्याय 'अलौकिके' शब्द भी माना जाता है। किन्तु | 
` ` अलौकिक शब्द का प्रयोग इस भ्रंथ में लाक्षणिक रूप में होता है । “लौकिक! का 
वाच्यार्थं है इहलोक से इतर अन्य लोक का आध्यात्मिक लोक का,कितु लोकोत्तर" . _ 
' शब्द का यहाँ: अभीष्ट वाच्याथे है इहलोक में उत्तर,धर्थात्‌ सर्वाधिकसर्वातिशायी] . 


क. 


`. *स्वादिष्ट भोजन, पेय आदि से जन्य झानन्द की अपेक्षा, शतरंज की चांलों, गणित के 


सुखः भी मिलता है और दुःख भी, इधर रस का. आनन्द यद्य पिः होता तो 
है, पर वह केवल-सुखात्मक होता. है, किन्तु यहं सुख सामान्य कोटि का न होकर 
` . उत्कृष्ट कोटि का होता है, प्रत: इसे. लोकोत्तर आनन्द . कहते हैं। इधर ग्राध्यार्मिक 


~ 


किसी दि ¬ तिष्ठ तत्त्व साधारण रूप ग्रहणकर लेता है । फलतः, | 
«है आनन्दः किसी विशेष पदार्थ से सम्बद्ध न रहने के कारण. सावंभौमिकता की उच्च | 


६०] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


“रस लोकोत्तर-ग्राह्वादवान्‌ है? . इसका अर्थ हैकि रस का आह्वाद है तो 
, इह-लौकिक, पर वह इस लोक के ग्रन्य आह्नादों से सर्वोपरि है । उदाहरणा 
रसनो, निर्माप्य-भवनों के नको, . राजन तिक दाँव-पेचों की तन्मयता से प्राप्त आनन्द 
की अपेक्षा रस-जन्य भ्रानन्द* कहीं प्रधिक बढ़-चढ़कर है, यद्यपि 
झानन्द ही । इसका प्रमाण - यहे है कि 'वेद्यान्तरस्प्शून्यता' नामक तत्त्व जोन 
केवल रस के लिए भ्रपितु उपयुक्त सभी लौकिक आह्लादों के लिए भ्रत्रिवायंत: 
अपेक्षित हे। .. । रि दद प 
on क, 2५९ i, 
आइए, प्र रंस (कांव्यानन्द) की स्थिति पर विचार करे । इसकी स्थिति एक 
ओर [कान्यानन्द से इतर] लौकिक भावनाग्रों से उत्पन्न सुख एवं दुःख, भ्रौर दूसरी 


र आध्यात्मिक क्षेत्र के भ्रानन्द के बीच की है । लौकिक भावनाओं से मानव को 


क्षेत्र का झानन्द इन दोनों प्रकार श्रानन्दों. से विभिन्‍न होता है। 
अलौकिक कहा जा सकता है। स प्या टन सकी ; 


ये ् च्‌ का.भ्रानन्द है, . - 
`` फिर भी वह ब्रह्मानन्द की प्रोर अधिक उन्मुख हैः - 


`) काव्यानन्द विषयानन्द से इस कारण भिन्न 


भिन्न है कि यह लोक के वास्तबिक. 
. पदार्थों पर प्रवलस्बित न रहकर कविःप्रतिभा-जञन्य 


१. इसी 'प्रानन्द' शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द है--आस्वाद, आह्वादः चमत्कार, 
आवि LR नतरा 


. - ९: 'लौकिकलोकहर्षोदिकारणेन्यो लोकिकशोकहर्षादयो जाय 


न ले बल्यो गत नते .इति लोक एवं ति ; 
` नियम्‌ः, । काव्ये पुनः सतम्योधप विभावादिभ्य सुखमेव जायते. टे 
पट चे न "सा" 4० ३, ७ (बृत्ति). 





है यह भी लोकिक: 


० 601) ~ MT जा १ 


~ - 


लौकिक ही ' 


RS NS 


रस का स्वरूप [६१ 


भावभूमि पर जा पहुंचता है । इसके. अतिरिक्त 'काव्यानन्द में -विपयानन्द के समान 
अर्जन-विंसर्जन की प्रवृत्ति भी नहीं होती । (ख) काव्यानन्द ब्रह्मानन्द से भी भिन्‍न है, 
बयोंकि उधर ब्रह्मानन्द विभिन्न उपाधियों में विभक्त नहीं हो सकता, इधर काव्यानन्द 


` रतिं, शोक आदि विभिन्न उपाधियों में विभक्त. हो सकता है इसमें श्युंगार, हास्य, . 


करुण आदि रसों की प्रकार-बुद्धि बनी रहती है । अस्तु ! 
इन तीन प्रकार के -आनन्दों के पारस्परिक वैषम्य का कारण यह है कि 

रसेतर लौकिक झानन्द में, मानव के रजोगुण भर. तमोगुण भाविभू त रहते हैं, सत्त्व 
. गुण तिरोभूत रहता है। 'तिरोभूत' शब्द का तात्पय नितान्त विनष्ट होना नहीं है-- 
. दब जाना है । ्र्थात्‌ सत्त्व गुण अब भी शेष बना रहता है । इधर रस की स्थिति में 
उक्त रूप. परिवर्तित हो जाता -है--सत्त्वगुण झाविभूंत होता है', मरौर शेष दो 
` तिरोभूत हो जाते हैं, पर बने वर्य रहते हैं । स्पष्टतः, इन दोनों अकार के श्रानन्दों 

सें ये सभी गुण किसी न किसी मात्रां में बने रहते हैं, प्रतः ये. लौकिक आनन्द हैं, किन्तु 
उधर झाध्यात्मिक क्षेत्र में केवल . सत्त्वगुण ही शेष रहता.है, शेष दोनों विनष्ट हो 

जाते. हैं, श्रतः यह ्रलौकिक हैं, तथा उक्त. दोनों लौकिक झानन्दों से भिन्न प्रकार 
.काहे। eT कसम Rs 
निष्कषंत:-- ` क 

१. रस एक लौकिक आनन्द (ग्रास्वाद) है.।* no र 
- -२. कित्तु रस का आनन्द अस्य प्रकार के लौकिक श्रानन्दो की झपेक्षा उत्कृष्ट कोटि 

का है। अतः इसे 'लोकोत्तर' सानन्व-कहते हैं। इसे प्रलौकिक आनन्द भी कह देते 
. हैं पर यहाँ 'झलोकिक' शब्द लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त हुआ है । 


- “बह्मास्वादःन कहकर “बह्मास्वादसहोदर' कहा गया है ' 


_ ३. आध्यात्मिक आनन्द अलोकिक़ आनम्द है, किलत रस लोकिक आननद है, अतः इसे . 


इ. रस (कांव्यानन्द) की स्थिति निम्तोक्त श्रातन्‍्दों के बोच की है--एक.ओोर 
' सौकिक क्षेत्र में (रसेतर) लौकिक आानन्दों की अपेक्षा यह उत्कृष्ट कोटि का है, 
गौर दूसरी ओर झाध्यात्मिक क्ष त्र में ब्रह्म-प्राप्तिं के ग्लानर्द की अपेक्षा यहे. हीन 
कोटि का है। | र 


CT I व - i ` र 2 : 
' _ १. यहाँ 'सत्त्व' से तात्पयं 'विषय-विकार से नितान्त विमुक्ति' ' नहीं है । यह तात्पये 
केवलं प्राध्यात्मिकं थवा घामिक क्षेत्र में ही लिया जाता है, काव्यशास्त्र 
. “में नहीं ।” :. Pa RN 


२. “रसस्य आस्वादः' ऐसे प्रयोगों में “रसस्य का. तात्पय है 'रसविषयकः' । 


` - ३. रस को 'भलौकिक' मानने के सम्बन्ध.में जो तक दिये गये हैं, उनके लिए देखिए 


2 काव्यप्रकाश (चतुर्थ उल्लास) तथा साहित्यदपंण (३य परिच्छेद) । . ` 


५ ९२] भारतीय तथा.पाश्चात्यं काव्यक्षास्त्र का संरिप्त विवेचन 
` रस (काव्यातन्द) का स्वरूप : पाइचात्य दृष्टि से'.. 
काव्य द्वारा प्राप्त प्रानन्द (रस) को साधारणतः 'काव्यानन्द' कह सकते हुँ, ` 


`` प्रकार की भ्रनुभूतियां स्वीकार .की हैं--प्राध्यात्मिक ' (बोद्धिक) और ऐन्द्रिय । उसके 


नुसार प्लेटो का यह निर्णय अमान्य है कि. कला . प्रकृतिं को अनुकरण करती है। 


शोर .इसे भ्रंग्रेजी. में प्रायः ^९७॥९४० ७५७1180106 अथवा Poetic Pleasure कहा 
जाता है । इसके स्वरूपं के सम्बन्ध में पाश्‍चात्य विचारकों के. ग्रनुसार निम्नोक्त मन्तव्य 
प्रस्तुत किये जा सकते हैँ | Me 27205 

१, काव्यानन्द ऐन्द्रिय है-प्लेटो ने बुद्धि और ग्रात्मा को एक मानते हुए दो 


अनुसार सौन्दर्यानुभूति तो भ्रात्मा का अनुभव है, किन्तु काव्यानुभूति इन्द्रिय का । 


उन्होंने काव्यानुभूंति को सौन्दर्य नुभूति से पृथक तथा निम्न कोटि का माना है तथा इसे . 
मिथ्या एवं ग्रस्वास्थ्यकर कहा है.। प्लेटो के उपरान्त अरस्तु ने भी काव्यानन्द को. 


आध्यात्मिक न मान ऐन्द्रिय ही माना है, किन्तु. इसे निम्न कोटि.का एवं-मिथ्या कहकर - 
` इसकी गहणा नहीं की, क्योंकि भरस्तू के अनुसार काव्यानन्द प्रत्यक्ष ऐन्द्रिय की अपेक्षा 


कहीं भ्रधिक सूक्ष्म है। : 5 0 प. द 
. 2:काण्यानन्द झाध्यात्मिक है--इस मात्यता के प्रवतंक हैं प्लोटिनस । इनके 


प्रकृति ज्ञान (त्मा) कीः अनुकृति है रौर कला (काव्य). को अनुकूति की झनुकृति.. 


' मानने से कला मिथ्या. भर अस्पृहणीय कहाएगी.। वस्तुतः कला (काव्य) और प्रकृति 
इन दोनों का ,उद्गम है ज्ञान (आत्मा) । अतः कला का ग्चन्द भी आध्यात्मिक है। 


सि 7 इसी मान्यता का पोषण कांट, शिलर, होगेल : भादि ने अपने-भपने दृष्टिकोण - ह 


से प्रस्तुत किया । कोचे ने इस काव्यानन्द को रहस्यवादी सौन्दर्य-दर्शतत कहा 1 इस 


- , आ्राध्यात्मवादी सौन्दर्य-दशशन का आगे . चलकर प्रबल विरोध हुंथा भौर बिशेष खूपसे. . 
: , मासं आर फ़ायड के सिद्धान्यों के प्रकाश में सौन्दर्यानुभूति की व्याख्याए की गरीं। -.. 
- ` ` सासे के अनुसार कला की भनुभूति आथिक हितों से प्रनुशासित भौतिक प्रनुमृति है, `` 
` तो फ्रायड के झनुसांर वह काम-्ररित' ऐन्द्रिय आस्वादं है। इसके प्रतिरिक्त' इस. 
सम्बन्ध में बौद्धिक, नेतिक सौर मनो वेज्ञानिक व्याख्यान भी प्रस्तुत किये गये 1. `... 


` ३. काव्यांतस्द कल्पना; विषयक, भानन्द है--यह मान्यता एडिसन को है! 
` इनके अनुसार किसी वस्तु के मुल, रूप और कला दवारा. प्रंनुकृत रूप के बीच मिलने 


आनन्द कहते-हैं। काव्यानन्द कल्पनानन्द ही है.। इसे उन्होंने.ऐच्िय भौर भाष्यात्तिक * 
* आनन्द सें भिन्न माना है । एडिसन की इस मान्यता 
` परिवद्धित एवं संस्कृत रूप कहां जा सकता है। ` ` 


22780 1 विशेष पठितव्य ग्रन्थ रस-सिद्धान्तः (डा० नगेन): पृष्ठ ११३-१२० ः - अं ५; 


वाले साम्य के भावन (comemplation ) सते जो. भानन्द मिलता है उसे कल्पना का ` 
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`४. काव्यानन्द सहजानुसूति का आनन्द है -इस मान्यता का श्रेय कोचे को 
` है । इनके ग्रनुसार आत्मा की दो क्रियाएँ हैं--विचारात्मक और व्यवहारात्मक ।.` 
` . विचारात्मक क्रिया अथवा ज्ञान के दो रूप हैं. स्वयं प्रकाय ज्ञान अर्थात्‌ .कल्पना 
` द्वारा प्राप्त ज्ञान और प्रमेय अर्थात्‌ निश्चित ज्ञान / कला (काव्य) स्वयं-प्रकोल्य; 
कल्पना द्वारा प्राप्त ज्ञान है--इसे. ही सहजानुभूति कहते हैं । 

` स्पष्ट है कि सहजानुभूति मूलतः कोई विशिष्ट तथा स्वतन्त्र मत नहीं है, भरपितु 
यह एडिसन के कल्पनानन्द को ही दार्शनिक रूपं में प्रस्तुत करता है.। अतः इसे पृथक्‌ 
` ° सिद्धान्त नहीं मानना चाहिए'। ` पळ जन - 

- ५, काव्यानन्द एक प्रकार का अनिर्वचनीय एवं विलक्षण आनन्द है, जो कि 
सभी प्रकार के लौकिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों से भिन्न है। इस प्राचीन एवं 


. परम्परागत मान्यता को ब्रं इले, क्लाइव बैल झादि,कलावादियों ने व्यवस्थित किया? 
x , 22 SO > 


. इस प्रकार पाश्चात्य चिन्तकों के नुसार, चतुर्थे को छोड़कर, _ उक्त चार मत 
उपस्थित. होते हैं कि. काव्यानन्द (१) ऐन्ब्रिय, (२) ग्राध्यात्मिक,(३) कल्पना-विषयक 
-झौर (४) विलक्षण झानन्द है । निस्सन्देह इन चारों मतों का निजी महत्त्व दै, किन्तु | 


: ` ` फिर भी.ये मनोविज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते 
* (९) काव्यानुभूति को ऐन्दिय श्रनुसूति मानना उत्रित नहीं है । इस स्थिति ` 


में काव्य में वर्णित. शोक, जुगुप्सा प्रादि को झभिव्यंजना से प्राप्त अनुभूतिको भी £ 
` :झोकमयी झौर जुगुप्सामयी मानना होगा, किन्तु काव्य की प्रनुभृति रंति, हास, शोक, - 
` ` जुगुप्सा- सभी स्थितियों में भानन्द्यी होती है ० व्य 2 
`= (२) इसे आध्यात्मिक अनुभूति मानता भी उचित नहीं है । प्रथम तों इस 
- वैज्ञानिक युग में गात्मा की स्थिति.या सत्ता सहजं-मान्य नहीं है, दुसरे; काव्यानन्द से 
+प्राप्त:चंचलता की सम्भावना प्राध्यात्मिक झानन्द में नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्मा | 
तो सदैव शुद्ध एवं भ्रंचंचल होती है। काव्यानुभूति में ऐन्द्रिय-विकार का होना २हंज | 


` ..: सम्भव है, किन्तु भाष्यात्मिक अनुभूति में किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। 


(३) काव्यानन्द कल्पना का आनन्द भी नहीं है । . कल्पना वस्तुतः मन और रो 


- - र" बुद्धि की किया-मांत्र है 1 इसकी भ्पनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । अतः कल्पना का - 


«7: आनन्द ऐन्द्रिय एवं बौद्धिक भ्रानन्द से सर्वेया भिन्त नहीं.है `. 


(४). काव्यानन्द को भनिवेचनीय एवं. विलक्षण आनन्द मान्‌.लेना समस्या 


` - ` ` झा संमाधात न होकर समस्या से पलायन मात्र है! 


- ` ` ग्ब न्त में मूर्धन्य आलोचक सई ए० रिचडूंस का मन्तव्य उल्लेख्य है जो. 


`` ` षा कहीं अधिक पुष्ट एवं मनोविज्ञान-सम्मत है । उनके कथनानुसार काव्यानन्द 


.को झनिवंचतीय एवं विशिष्ठ. मानना संगत नहीं हैं, क्योंकि यह अनुभूति भी हमें साधाः _ यह 





६४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन. aS 


-रण इन्द्रियों द्वारा ही होती है। अतः वे काव्यानुभूति को ऐन्द्रिय अनुभूति ही मानते. 
हैं, क्योंकि इस अनुमति में चित्त की रति, विस्तृत्ति, आदि मानसिक संवेदनाएँ 

होती ही हैं, साथ ही रोमांच, अश्‌, आदि शारीरिक संवेदनाएँ भी प्राय: होती हैं। फिर 
भी, यह ज्ञातव्य है कि लोक में प्रियजन के स्पशं द्वारा हमारे चित्त में दूतिः का, भर 
हमारे शरीर में रोमांच का जो अनुभव होतां है.वह रंगमंच के अथवा काव्यादि-पठेन 


निष्करषंतः, केतिपय पाश्चात्य विचारकों के भुसार यद्यपि 'काव्यानन्द्‌ ('रस) ` 


लौकिक ही ठहरता है किन्तु यह जान लेना ग्रावश्यक है कि सभी लौकिक या ऐन्द्रिय 
. आनन्द एक-समान नहीं होते। उनकी. ग्रनेक कोटियाँ होती हैं। यथा सूर्य-सेवन, 
सुस्वादु भोजन, चूत-क्रीड़ा आदि के आस्वाद से. लेकर गणित या राजनीति के प्रइनों 
के समाधान के आनन्द तक--ये सभी भौतिक हैं, किन्तु. यह सब एक कोटि के नहीं 


- हैं । काव्यानन्द इन सभी 'आनन्दों से ऊपर है । ग्रतः इसे ग्राध्यात्मिक आनन्द न ` 


कहकर*ऐन्द्रिय श्चानन्दों में सवोपरि मानना चाहिए, तभी: भारतीय काव्यशास्त्र में इसे 
्रह्मास्वाद न कहकर ब्रह्मास्वाद-सहोदर एवं लोकोत्तर कहा गया है । लोकोत्तर शब्द 
का तातंपर्ये प्रलौकिक (आध्यात्मिक) न. लेकर 'लौकिक.्रानन्दों में सर्वोपरि' मानना 


~ 
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८. रसनिषर्पात्त 


न 


_ अरत का प्रसिदध सूत्र है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । 


. « इसकी व्याख्या अनेक भ्राचार्यो ने प्रस्तुत की, जिनमें से चार भाचार्य प्रसिद्ध हैं: .. 
` < १. भट्ट लोल्लट, २. श्री शंकुक, ३. भट्टः नायक, "४. ग्रभिनवगुप्तः। इस सूत्र में दो शब्द 


` ज्याख्यापेक्ष हैं--संयोग झौर निष्पत्ति । उक्त सूत्र की व्याख्या करते-करते इन आचायोँ 
` ने इस विषय पर भी प्रकारान्तर से प्रकाश डाला है कि अनुकारे, 'नट' भौर सहृदय 
' में से रस का भोक्ता कौन होता है। 


` भट्ट लोल्लट 


--'झनुपचित (श्रपरिपक्व) स्थायी भावः विभावादि का संयोग पाकर 

अर्थात्‌ विभाव द्वारा जन्य (उत्पन्न) , अनुभाव द्वारा गम्य और व्यभिचारी भाव द्वारा 

` पुष्ट होकर--जब उपचित (परिपक्व) होता है. तभी इसका/नाम रस पड़ जाता है । यह 
. रस मुख्य रूप से अनुकार्य (वास्तविक -रामादि) में रहता है और गौण रूप रो नट 
में ॥ यद्यपि लोल्लट ने उक्त मन्तव्य में सहृदय का उल्लेख नहीं किया गया, तथापि 

. उन्हें मान्य यह होगा कि सहृदय नट-तटी के माध्यम से उसी रस को प्राप्त करता है 
. जिसे वास्तविक रामांदि ने प्राप्त किया होगा । इस सिद्धान्त को “ऑआरोपवाद' अथवा 


“उत्पत्तिवाद कहा जाता है । ग्रारोपवाद इसलिए किं इस सिद्धान्त के अनुसार सहूदय _ 


`` ,नट पर अनुकाय का झारोप करता है। उत्पत्तिवाद इसलिए कि इस सिद्धान्त के भ्रनु- 
सार स्थायिभाव को विभाव से जन्य (उत्पन्न) माना गया है ।: क 
इस सिद्धान्त का खंडन श्री शंकुक ने किया : 


. :. १. यदिःउपचित स्थायी भाव रस कहाता है तो. यह उपचिति कितनी मात्रा 
_ तक होनी चाहिए, यह निर्चित कर सकना असम्भव है । यदि इसे उच्चतम पराकाष्ठा 


तक स्वीकार कर लें तो हास्य रस के 'स्मित, अवहसित : ग्रादि छह भेद तथा विप्रलम्भ _ 
अगार रस के भ्रत्तगंत निरूपित काम की -दस. अवस्थाएं ग्रसंगत हो-जाएंगी, क्योंकि... | 


$ . HS i eS है 
` १. झनुकार्य--ऐतिहासिक अथवा, कवि-कल्पित पात्र । 


< 


. ६६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


उक्त स्थिति में इन विभिन्‍न रूपों में उत्तरोत्तर तारतम्य के श्रन्तर को स्वीकार नहीं. 


किया जा सकता, और यह भेद-कल्पना सम्भव नहीं हो सकती । : 
न ३ ९ . 


- .२.'विभाव और स्थायी भाव में उत्पादक-उत्पाद्य रूप . कारण-कार्य-भाव ' 


सम्बन्ध की स्वीकृति घटित नहीं होती । जैसे लोक में: कुम्भकार: के नष्ट हो जाने 


पर भी. कुम्भ नष्ट नहीं होता, : किन्तु इधर काव्य में विभाव के नष्ट हो जाने पर. . | 


स्थायिभावालाक रस भी नप्ट हो जाता है। Re 
३. नट के माध्यम से वास्तविक रामादि द्वारा. प्राप्य मूल ' रस का गास्वाद 
प्राप्त कर सकना सहृदय के लिए नितान्त ग्रतम्भव है, क्योंकि स्वयं नट को यह ज्ञात 
नहीं. होता कि श्रनुकार्य ने किस स्थिति में किंस प्रकार के 'रस' का झारवाद प्राप्त 
किया होगा । यहाँ 'भरनुकार्य' झ्द से ग्रभिप्राय रामायणाद्वि में वर्णित पात्र भी नहीं 


लेना चाहिए | स्वयं भट्ट लोल्लट. को यह मानना ग्रभोप्ट नहीं. है । . अनुकार्य से उनका ' 


तात्पथे है वास्तविक पात्र । 
०७ 


सय किन्तु वस्तुतः लोल्लट का. सिद्धान्त इतना भ्रान्त नहीं है ।. सफल अभिनेता तत्क्षण ` 


के लिएं सामाजिक ही के समान रसास्वाद प्राप्त करने लग जाता है। यह एंक तथ्य 


है'---म्रौरं सहूंदय उसी के माव्यम से रसास्वाद प्राप्त करता है, किन्तु भट्ट लोल्लठ का : - 


' यहु अंश शिथिल है कि अनुकार्य रसास्वाद प्राप्तः करता है। वे तो. वस्तुत: लौकिक 

व्यक्ति के रुप में, रत्यादि-जन्य झानन्ई और शोकादि-जन्य दुःख लौकिक रूप में ही 

प्राप्त करते है । इय मुख और दुःख को क्रमशः श्युगार.रस ग्रौर करुण रस 'कहना 
= ग्रह उल्लेख्य है कि इस सिद्धान्त को “आरोपवाद' कहना उचित नहीं है, क्योंकि 


. भारीप में उपमेंग' और उपंमान दोनों का ज्ञान बराबर बना रहता है । चाहें तो इसे 
'आत्तिवाद कह सकते हैं, क्योंकि हम नट को नंट न समभकरं गन्ति-वश्ञ रामादि ही 


समभ रहे होते हैं; इस गिद्धान्त को 'उत्पन्तिवाद' भी नहीं कहना चांहिए, स्थायिभाव 

"विभावरी उत्यन्त नहीं होते. वे इनमे-प्राविभू त होते हैं, क्योंकि वासना रूप से सहृदय 
के हदय में वे. पहले से ही, विद्यमान रहते हैं। .. | 5 . |. 

` श्रीशंकुक ` ` क 

` तस्तीतता मे. प्रपने-प्रापको भी रामादि समझने लग जाता है, रामादि के रत्यादि भावों 

~. का प्रटमान- कर लेता है. गौर तभी सामाजिक को ग्रपनी वासना द्वारा रसानुमूतिं 


१ (क) कागॉर्थे पावनेन भ्रयमपि सम्यपदास्पदम । साहित्यदर्पण ३.२० 


भी रांकुक के क्रयनानुसार' 'सामाजिक जट में, जो क्रि कुशल अभिनयः की | 


च 


(खी) रसास्शदनफाले कवेरपि सहूदयान्त:पातित्वात्‌ । 
र ` >ऊाव्यपकाश १म उत बार 
"उ पु क 


Oe = WO 


बोर टीका, पृष्ठ ११ ; 


bt LO ला: 


क्ट की प्राप्त होती है ।. यह 


रसनिष्पत्ति [६७ 


ह अनुमान चार-प्रुकार के लौकिक अनुमानों से विलक्षण 


होता है । लौकिक अ्रनुमानों की प्रतीति सम्यंक्‌, मिंथ्या, संशयात्मक तथा सदृद्यात्मक 


होती है। किन्तु प्रं क्षक 


द्वारा नट को रामादि समझने. का अनुमान इस प्रकार 


है, जिस प्रकार '्ितरतुरगन्याय' से चित्र पर अंकित भागता हुआ सरव न भागता हुमा 


: भी भागता-सा प्रतीत होता है. 


. - ` ` इस सिद्धान्त पर भट्टनायक्त ने. अनेक आक्षेप किये। उनका प्रमुख आक्षेप 
यह है कि 'अनुमान द्वारा राम-सीता आदि हमारे विभाव नहीं बन सकते । उनके 
प्रति हमारा संस्कारनिष्ठ श्रद्धा-माव हमारी रसंत्व-प्राप्ति में .बाधक सिद्ध होगा । 
झेतुप्तात'प्रक्रिया वारा सीतादि को रामादि के समान हमारे लिए अपनी प्रेयसी के रूप १ 
ञं मात लेता सम्भव नहीं है, और न ही उसे देखकर हमें श्रपनी श्रे यसी.की स्मृति तक 
झां सकती है| इसी प्रकार हनुमान्‌-सदूश महापुरुषों के समान समुद्रोल्लंघन जैसे 
पसम्भव कार्यों को कर सकने की कल्पना तक कद्र सामाजिक. अपने मत में नहीं ला 


- सकता--ऐले महापुरुषों 


के साथ सामाजिकों का साधारणभाव सम्भव नहीं ।' ग्रतः 
: र Ere 


-श्री कुक का मन्तव्य स्वीकार्य नहीं है ।- a 


भट्ट नायक 


भट्ट लोल्लट और श्री शंकुक के सिद्धान्तो में प्रमुख दो आ्रापत्तियाँ थं १) 


झदृष्टपूर्व राम आदि चरित्रो की रसानुसूति की मात्रा के सम्बन्ध-में अज्ञान झौर 
(२) दूसरों के व्यवहारों के भ्रति हमारी संस्कार-निष्ठ-एवं परम्परागत श्रद्धा, घृणा, 
` राग-हे ष॒ आदि के कारण उनके साथ तांदात्म्य-सम्बन्ध का स्थापित न हो सकता । 
भट्ट नायक ने इन दोनों श्रापत्तियों का समाधान निम्नलिखित झब्दों में नवीन ढंग से 


| अस्तुत किया । उनके मतानुसार ह 
ह शब्द के तीन व्यापार हैं-अमिंधा, जानकर और भोग । अभिधा व्यापार . 


` द्वारा काव्यार्थ का बोध होते ही साधारंणीकरणात्मक भावकत्व व्यापार द्वारा स्थायी. 


“जाव और विभाव आदि. 


कां समग्र क्रियाकलाप-देश, काल, व्यक्ति से सम्बद्ध न रहकेर 


साधारण रूप घारण कर लेता है । परिणामतः, उक्त दोनों आपत्तियों का निरांकरण 


हो जाता है। साधारणीकरण होते ही भोग अथवा भोजकत्व व्यापार द्वारा सामाजिक 
_ का सत्त्वगुण उसके रजोगुण और तमोगुणों का तिरोभाव करके उद्रिकत (प्राविभूत) हो 
जाता है! इसी व्यापार हारा सामजिक रस का भोग अथवा रसास्वादन प्राप्त करता 

। यह उल्लेख्य है. किं ये तीनों व्यापार अत्यर्मः त्वरित . गति से _ चटित होते हैं 1१ 


३° 


सातारण 


: २. यह. त्वरता दात पत्मगत्त्रभेदन-स्थायवत्‌ मानी जाती है । 


भट्ट तायक का यह सिद्धान्त मुवितवाद कहाता है। - 


१. नचसी प्रती तियु क्तो-सीताेरविभांदस्वात्‌ । स्वकाम्तांसंमृत्यसंवेदनात्‌ । देवतादो 


शीकरणारोग्यत्वात्‌, सपुद्रोस्लंचनादेरसरधारण्यात्‌ | 


~ 


. ६८] भारतीय तथा पाश्चात्यं काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन _ 


_. उक्त साधारणीकरंण' व्यापार. रसास्वादन-प्रक्रिया में निस्सन्देह एक अनिवार्य - 
al नवाय 


. कड़ी है । जननी सोता का भक्‍त सामाजिक भी सीता के संबंध में भवमूति के इस 
कथन को पढ़ते ही उसे साधारण कामिनी समभने . लगता है, और परिणामतः, उसे 
- श्गार रस क्रा आंस्वादं प्राप्त होता है: ` ` मा 
` परिमृदितमृणालौदु बंलान्यंगकानि रर 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निब्रामंवाप्ता ।* --उत्तररामचरित्तम्‌ - 
इसका कारण यह है कि प्रब लौकिक राम आदि पात्र तथा उनकी चेष्टाएं एवं मनोभाव. 
.. काव्य में.वणित हो जाने पर विशिष्ट न रहकर 
` ये सब किसी . विशेष व्यक्ति, देश और काल 
ः अभिनवगुप्त ने भंट्रनायक-सम्मत अंभिधा और साधारणीकरण व्यापार को 
स्वीकार करते हुए भी भोजकत्वः व्यापार को. स्वीकार 


* | पा गिर. नहीं किया। इसके स्थान पर 
. उन्होने व्यंजना व्यापार स्वीकार किया है। . नक अल ण, 


- ८.  ए7मेरत-सूत्र के चोथे. व्याख्याता भ्रंभिनवगुप्त हैँ । . इन्होंने व्यंजना शक्ति 
- के ग्राधार पर: इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि “विभावादिः ग्रौर स्थायी : 
“भावो में: परस्पर व्येजक-्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति . होती है', 
` अर्थात्‌ विभावादि व्यंजकों के द्वारा -रत्यादि स्थायी भाव ही साघारणीकृत् रूप में 
व्यंग्य होकर श्रृंगार झादि रसों में अभिव्यक्त होते हैं, भौर यही कारण है कि जब तक 
- . -विभावादि की 'भ्रवस्थिति बनी *रहती हे रसाभिव्यक्ति भी तब तक होती रहती है, 
इसके उपरान्त: नहीं) अर्थात्‌. इनमेंः उपरि-निदिष्ट. 'कुम्भकार-घट* के समोन लौकिक 
` कारण-कार्य.का सम्बन्ध घटित-नहीं होता ।. 2 । 
४. : “उन्होंने इसकी व्याख्या में यह प्रतिपादित किया.है. कि-- £ 
~ -लौकिक'कारण, कार्य और संहकार 
जाने पर करमशः विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहाते हैँ। `. ` ` 
Sr : ¬ सवय के हृदय में वासना रूप से. स्थित स्थायी भाव का जब विभावादि 
` . - से संयोग होता है तो वह स्थायिभाव ही रस का रूप धारण कर लेता हेग: 
` ` ` --रसास्वाद-प्राप्ति मे सामाजिक इतना तन्मय, आत्मविभोर तथा भनन्दंविह्वल 
* बन जाता है कि उसे.न तो यह कहते बनता है कि विभा 


अभिनवगुप्त .. ` , 





& क 'साधारणीकरण का विवेचन इसी नाम के प्रसंग में भागे देखिए, पृष्ठ ७१ | - 
7: ३... राम कहते हैं, है सीले. !' यह वह स्थान है. जहां तुम मः । 
0... ' भपने सुकोंगेल भगो को भेरी छती पर रलकर सो गयी थी। - 


er 2. ® 
| Ek 


र साधारणीकृत हो गयी हैं।. अर्थात्‌, ' , 
ल से सम्बद्ध न रह कर साधारणं बन - ` 


ISI ककभ प्‌ 


री कारण काव्य-नाटक में निरूपित हो 2 . 


वादि अमुक (रामादि व्यक्ति) ` 


ST ॥५॥॥॥॥007 5 0 


came se a 
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क हैं, भ्रथवा मेरे हैं अथवा किसी थ्न्य व्यक्ति के हैं, और न यह कहते बनता है रि 
यहं विभावादि अमुक के नहीं हैं, भ्रथवा मेरे नहीं हैं, भ्रथवः किसी अन्य व्यक्ति के नहीं 
हैँ । उस समय सामाजिक किसी-भी अन्य ज्ञान के सम्बंन्ध से शून्य हो जाताहै। | 
i प्त ने रस को झलौकिंक अथवा लोकोत्तर माना है । इसका 
- कारण यह है कि इस स्थिति में सत्त्व-युण का उद्र क होता है तथा ग्रन्य दो गुण रजोगुण 
तथा तमोगुण तिरोमूत हो जाते हैं । ' पण्डितराज जगन्नाथ ने रस (काव्यातन्द) को : 
-विषयानन्द और ब्रह्मानन्द से भिन्न माना है । यहीं से प्र रणा प्राप्त कर यह कहा जा 
सकता है. कि “रस भ्रलौकिक है! । इस कथन में प्रयुक्त 'ग्रलौक्रिक' शब्द को 'लोकोत्तर 
को हीं पर्याय मानना चाहिए, अर्थात्‌ रस (काव्यानन्द) लौकिक आनन्दो में से एक 
` सर्वोपरि भ्रानन्द है। इसे आध्यात्मिक (अलौकिक) नहीं मान सकते, क्योंकि. इसकें 
झोस्वाद के उपरान्त चित्त फी विकृति प्वश्यम्भावी है, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में ` 
विकृति की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती ।' ; 
क (नष्कर्षतः, अभितवगुप्त रस-निष्पत्ति से आशय “रसाभिव्यक्त' लेते हैं, भौर ' 
` यही हमें भी मान्य हैन . र द र 


> £ र 


"सश घय विवरण के लिए देखिए एह्य असंग, पृष्ठ ५७. 





व . इसके द्वारा रस भाव्यमान होतां है 1१ 


_. ९. साधारणीकरण 
... भरत'के रसनिष्पत्ति-विष्यक.प्रस्यात सूत्र के. प्रथम दो व्यास्याताओं --भह्द 
` लोल्लट रौर श्री शंकुक की व्यास्याओं पर जो आक्षेप किये गये, उनमें, से स्पष्टतः 


अथवा ,प्रकारान्तर से किया गया एक श्राक्षेप यह भी था. कि सहृदय दूसरों के (मुल. - 


* नायक-नायिका ग्रादि, कविनिर्भित पात्रों, ्रथवा नट-नटी, आदि के) भावों से. रसा- 
स्वाद किस प्रकार प्राप्त कर सकते. हैं, विशेषतः उस स्थिति में जबकि उनमें से किसी 


` „ 'एकं प्रथवा कुछ एक झथवा सबके प्रति वे किसी प्रकार का: पूवग्रह--श्रद्धा, भक्तिं, 
Me प्रीति, घृणा, आदि में से कोई भाव रखते हों ? इसी समस्या के समाधान के लिए 


. भट्ट नायक ने 'साघारणीकरण-सिद्धान्त' समुपस्थित किया । उनके कथनानुसार-- र 
__ "काव्य और नाटक में [शब्द के पहले व्यापार] 'अमिघाव्यापार' [मुख्यार्थ- 
' ` बोध] के उपरान्त [शब्द के दूसरे व्यापार] 'भावकत्वव्यापार' के द्वारा विभाव, अनु- 
- भाव और संचारिभाव. का साधारणीकरण हो जाता है । परिणाम-स्वरूप, सामाजिक 
... के अपने समस्त मोह, संकट आदि से - जन्य 
अर्थात्‌ शब्द के तीसरे. 'भोग' नामक व्यापांर की 
पृष्ठभूमि तैयार हो जाती हैं ।' ; व्य 
` झभिनवगुप्त ने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत की.। उनके कथन का सांर 
सरल शब्दों में इस प्रकार है : 3 व ल्य 
साधारणीकरंण द्वारा कविनिमित. पात्र i व्यक्ति-विशेष न रहकर सामान्य 
- प्राणिमात्र बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे ' किसी देश एवं काल 





विभावादिसाधारणीकरणात्मना, अभिधातो द्वितीयेन प्रंशेन, भावकत्वव्यापारेण . म । 
32 भाव्यसानो रसः if 


न्य श्रज्ञान का निवारण हो . जाता है, तथा - 
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ार्वदेशिक एवं सावेकालिक बन जाते हैं, भौर उनके इस स्थिति में उपस्थित हो जाने 
पर सहूदय भी. अपने पूगो से विमुक्त हो जाता है.1. कॉ, 
__. ` झभिनवंगुप्त के उपरान्त घनङ्ेये ओरं धनिक ने “साघारणीकरण' तत्त्व पर 
-प्रकारान्तर से प्रकाश डाला । प्रकारान्तर से इसलिए कि उन्होंने साधारणीकरण 
.. दाब्द का प्रयोग न कर 'प्रित्यक्त-विशेष' कौ . प्रयोग, किया है ।' उनकी मान्यताका 
अभिप्राय यह है - FR 22 कट 


काव्य-पठन अथवा नाटक-द्हन के सममें.-सामांजिक के सम्मुख ऐतिहामि 

_ व्यक्ति के स्थान पर कविनिभित पात्र ही रहते हैं |. इनके: प्रति. सामाजिक का पूर्व 
'संस्कांरवश किसी भी प्रकार का विशिष्ट. भोप- पूज्य दुधि झादि भाव-जलुप्त हो. 

जांता है, इस दृष्टि से अब उसे रस प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं रहती.1 निस्सन्देह- 
. यह स्थिति किसी काव्य में बात पात्र -पर हीं घटित हो सकती है, इतिहास स्रथत्रा 
पुराण के .किसी व्यक्ति-विशेष पर घटित नहीं हो सकती ।. 

इनके उपरान्त इस दिंशा में उल्नेंखनीय आचार्य विश्वनाथ हैं । उन्होंने प्रधिः 
कॉशतः अभिनवगुप्त का.ही मन्तव्य अति स्पष्ट एवं स्वच्छ रूप में प्रस्तुत किया है । | 
` उनके वक्तव्य का सार इस प्रकार है : 


(क) काव्य-नाटक-गत विभाव द्रादि,तीनों का -व्यापार र्त्‌  सम्मिशित 
. क्रिया-कलाप (०9) impact) ` साधारुणं झप ग्रहण कर लेता है, अर्थात्‌ समस्त 

घटना-चक्र अपने विशिष्ट: व्यक्तित्व से रहित ही जाता है । ; 
` (ख) इसका परिणाम यह होता है.कि हनुमान्‌ ्रादि पात्र और सहृदय दोनों. 

में “अभेद! स्थापित हो. जाता है, अर्थात्‌. दोनो के रति भ्रादि भाव एक-समान हो जाते ` 
हैं, दूसरे शब्दों में, सहृदय पात्रों के ही रति झादि भावों के ग्रहण कर लेने के कारण 


: उन्हीं के अनुरूप [मानसिकं रूप में] आचरण करने लगता है । 
` (ग) भौर यही स्थिति रसास्वाद की भूमिका है. । 


. १. धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादक: । . 
:.. विभावयति रत्यादीन्‌ स्वदन्ते रसिकस्य ते ॥ 
ता एव च परित्यक्तबिशिषा रसहेतंवः | ` द इ ४.४०, ८४ 
[+ -`-तन्न सोतादिशब्दा; परिस्यक्त-जनकतलयादिविशेधा: . स्त्रोसात्रवाचिन: ।] 
२. व्यापारोऽस्ति विभावादर्ताम्ना साधारणी कृतः ॥ प 
` तत्प्रभावेण, यस्याऽऽसत्‌ पाथोधिप्लवनादयः । 
` प्रमाता तदभेदेन' स्वात्मानं _ प्रतिपद्यते ॥ , 
उत्साहादिसमुदूबोध: साधारणण्शऽभिसाततः। ` र 


हुणामपि : समुद्रादिलंघनादो न दुष्यति |. -सा? द° ३.६-१९ 


` ` का अनुभव नही. करता जिसकी व्यंजना पात्र 


३ लामण भोग १, पृष्ठ २२७-२३२.। .. 





७२] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन... 


- विश्वनाथ के उपरान्त जगन्नाथ 
किया। इसका सार इस प्रकार है-- . ; 
` काव्य रौर नाटक को पढ़ते अथवा देखते . समयं. सामाजिक में सहृदयता के 
- कारण एक विशेष भावना उत्पन्न होती है जो कि वस्तुतः एक दोष दै,-जिसके प्रभाव- 
`. ` स्वरूप सामाजिक की भ्रात्मा कल्पित. दुष्यन्तत्व. से आच्छादित 
` » ऐसा है जैसा कि सीपी के टुकड़े को देखंकर चाँदी के टुकड़े का भम होता है। - 
वती, र ७ ०७ 
इस प्रकार हमने देखा कि भट्ट नायक सें: लेकर जगन्नाथ द्वारा उद्धृत इन 
नव्य-भाचायों तक 'साथारणीकरण' क्री व्याख्या तो होती चली गयी है, किन्तु उसकी 
मूल धारणा में विशेष अन्तर नहीं पड़ा कि-श्रसाघारणस्य साघारणीकरणम्‌ इति 
. साधारणीक्रणम्‌' प्रर्थात्‌ विभावादि. पर भ्राघारित 
` साधारण (सामान्य) रूप ग्रहण कर लेना । 


` इधर हिन्दी के आधुनिक चिन्तकों ने भी 'सात्रारणीकरण' सिद्धान्त की व्याख्या ` 


र ` "प्रस्तुतं की है, जिनमें भ्राचायं रामचन्द्रः शुक्ल गौर डा० 
- उल्लेखनीय हैं। इन दोनों ने इस सम्बन्ध में नवीन मान्यताएं 
` ` _दाचामं रामच शुक्ल के मनततरय उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार हैं! :--.. 

.__ ` _ ` = “साषारणीकरण का प्रभिप्राय 
`. -ब्यक्तिव्विशेष या वस्तुविशेष आती है, वह जैसे काव्य में वणित '“श्राश्य' के 


_नगेख के नांम विशेषत: . 


जिस व्यक्ति-विशेष के भ्रति किसी भाव की व्यंजना कवि या : पात्र करता 

. ` है, पाठक या शोता की कल्पना में वह व्यक्तिविशेष 'ही उपस्थित रहता है । 

. _: -_साधारणीकरण आलस्बनत्व धर्म का, होता है। [प्राठक या. ओता की 

कल्पना. में] व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की 

रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताझ्ों या पाठकों के 

उदय थोड़ा या बहुत होता है। .. ` SO अ 

` == रस की एक नीची अवस्था भोर है। )८ ३८ > श्रोता या-दर्षक उसी भाव 

ब्यंजना करने वाले उस पात्र' के प्रति किसी झोर ही भाव का भनुभव करता है। यह 
5; बहा दोनों य पर 'पाण” ते तालर्यहे प्राय `` 


§ 


थ ने नव्य भांचायो के नाम से एक . भत उद्धृत 
हो जाती है। यह दोष ; 
रित किसी विशेष समग्र क्रिया-कलाप का. 


र एवं व्याख्याएं . उपस्थित ` ` 


यह है कि पाठक या शोता के मन में-जो ` 


॒ Rr ं भावका . | 
न झालम्बन! होती है, वसे ही सब सहूदय पाठकों या श्रोताओ्रों के भाव का लम्बन हो ' 


सन नें एक ही भावका .. 


2200. ०5 
ie ०-3 707 
LS 


भपने भालम्बम के प्रति करता है, बल्कि . 


UM > 
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- ` दशा भी ऐक प्रकार की रस दशा ही हैं--यद्यपि इसमें आश्रय के साथ तादात्म्य रर 
उसके आलम्बन का साघारणीकरण नहीं रहता । 2८ > 2% इस 'रसात्मकतां को हम 
मध्यमं कोटि की ही मानेंगे |ˆ र 25 

` उक्त सभी कथनों को लक्ष्य में रखकर निष्कय॑ रूप में कह सकते हैं कि राचा 
- शुक्ल ने “साधारणीकरण-सिद्धान्त' को सुगम रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसके दो पक्ष 
* ` (साग, विभाग, खण्ड--जो कुछ भी कहें) कर दिए हैं-- ` 
(क) -सहृदय का ग्ाश्रय के साथ . तादात्म्य होता है, (ख) लम्बन य़ा . 
` ग्रालम्बनत्व धर्मे का साघारणीकरण होता है, भौर इन दोनों व्यापारों का.ण्क ही 
` -जञास्त्रीय नाम॒ है, 'साधारणीकरण' : तादात्म्य + साघारणीकरण = साधारंगीकरग । 
किन्तु यदि आचारय शुक्ल इस दूसरे कथन में 'साघारणीकरण' शब्द के स्थान पर 
“सामात्यीकरण' अथवा इसी के -समानान्तर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते तो 
विषय-बोध कहीं भ्रधिक व्यवस्थित बन जांता । तब स्थिति इस प्रकार रहती तादात्म्य 
- सामान्यीकरण=सांघारणीकरण । ४ , 

_ “यहाँ यह उल्लेख्य है कि 'प्रालम्बन' शब्द से आचाय शुक्ल का तात्पये निस्संदेह 
ग्रालम्बनत्व धर्म से है, अर्यात्‌ राम (आश्रय) भौर सीता. (झालम्बन) के प्रणय- 
सम्बन्ध में सीता रूप भ्रालम्बन का साधारणीकरण- (सामान्यीकरण) नहीं होता, भपितु 

` सीतात्व का--नायिका-भाव ग्रथवां प्रेमिका-माव का होता है.। यदि उन्हं यही स्थिति 
मान्य है तो भ्राश्रयं से मी उनका तात्पर्ये आाश्रयत्व-धर्म लेना चाहिए, भर्थात्‌  झांश्य- 

* भूत राम से तात्पर्ये राम नहीं, अपितु रामत्व, नायकत्व एवं प्रेमीमावं से है। निस्सन्देह 
' तादात्म्य झाश्रय से सम्भव नहीं हैं, झाश्रयत्व घमं से ही सम्भव है । 9 
. _ निष्कषंत:, ग्राचा्ये रामचन्द्र शुक्ल के मत में- ` . 
सहृदय का भाश्रयत्व घमं के साथ. तादात्म्य होता है, परिणामतः, ` झालम्बनत्व 
' धर्मे का सामान्यीकरण होता है, भौर इन दोनों का नाम 'साघारणीकरण' है। निस्संदेह 
` मे दोनों व्यापार भ्रपंने समन्वित रूप में ही मान्य हैं।- nn 
झाचाये शुक्ल. ने इसी. प्रसंग में उपयु क्त एक अन्य स्थिति का भी उल्लेख किया 

. है, जिसके आघार पर सहृदय का प्राय (आश्रयत्व धर्म) के साथ तादांत्म्य-सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो पाता, झौर न ही भालम्बन का. साधारणीकरण (सामान्यीकरण) 
हो पाता है । उदाहरणाथं, सीता (घ्रालम्बन) का हरण किये जा रहे रावण (आश्रय) 
के साथ. सहृदय का तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित तहीं हो सकता । परिणामस्वरूप, सीता 

, के प्रति रावण का रतिझाव भी साधारणीकृत नहीं, होता, भर्थात्‌. सीता सहृदय की 

_ प्रग्नसी नहीं बन.संकती । इसी प्रकार रावण द्वारा राम की सर्त्सनी करने के प्रसंग में 
`` सहृदयं का रावण के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता, भोर परिणामतः, राम के प्रति ` 
... भत्सेनाभाव 'साधारणीकृत नहीं“होता; सर्थात्‌ सहूदय के मने में राम के प्रति ऐसा भाव 
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"१. दुलनाय-_विदवनाथ-प्रस्तुत 'प्रभेद' शब्द. (पृष्ठ ७१, पंक्ति २०) 


७४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


नहीं जगता । किन्तु फिर भी काव्य-नाटक में वर्णित ऐसे स्थल प्राह्मादजनक होते हैं। 


झाचाये.शुक्ल के मत में यह रसात्मकता की मध्यम कोटि है । 


हे है ह ee ' 
डॉ० नरेन्द्र ने मूलतः ग्राचार्य शुक्ल की उक्त अन्तिम धारणा--रसात्मकता : - . 


की मध्यम कोटि - को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसँग में अपनी यह मान्यता 


प्रस्तुत की कि साघारणीकरण न तो श्राश्रय (राम) का होता है, न आलम्बन (सीता) 


. का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। श्रौर इसके परिणाम-स्व 5प, 
उनके कथनानुसार. माइकेल मधुसूदन दत्त रचित “मेघनाद-वध' जैसे ग्रन्थो में ग्राश्रय 
` रूप रावण द्वारा राम की भत्सँना के रामय हमारी रसानुभूति में कोई बाधा नहीं भ्राती । 


यदि एक ओर तुलसी के रावण के. प्रति हमारे हृदय में तुच्छभाव या घुणाभाव, और - 


उनके राम के प्रति भक्तिभाव जागृत होगा, तो दुसरी रोर माइकेल के रावण के लिए 
' हमारे हृदय में सहानुभूति जागृत होंगी भौर राम के प्रति तुच्छभाव, किन्तु रस हमें 


दोनों ही अ्रवस्थाओ्रों में ग्राएंगा ओर इसका मूल कारण यह है कि हम लेखक की भ्रनु- - 


भूति से तादात्म्य स्थापित करते हैं । 


` झाचाये शुक्ल ने. म्ालम्बन (सीता) कां साधारणीकरण मांना था, डॉ० नगेन्द्र 
, ने उसका भी साधारणीकरण माना है, किन्तु.उसे कवि की अपनी अनुभूति का संवेद्य रूप 


मानते हुए । उन्हीं के शब्दों में, “जिसे हम ग्रालम्त्रन कहते हैं वह वास्तव में कविकी 
है कवि की अनुभूति _ 


` ` अपनी अनुभूति का संवेद्य रूप है। उसके - साघारणीकरण का अर्थ 
का सांधारणीकरण ।' उनके कथनानुसार, “कवि वही होता. है जो अपनी अनुभूति का 
साधारणीकरण कर सकता है । अपनी अनुभ्‌ 


. इसका सांधारणीकरण कर लेना अलग बात । सभी व्यक्ति उसे यत्किचित्‌ - व्यक्त तो 
~ कर लेते हैं, परंन्तु इसका साधारणींकरण करने की. शक्ति कवि में होती है ।” 

. डॉ नेगेन्द्र की मान्यताग्रों का सारः तथा. 
` मान्यताओं में वैषम्य इस प्रकार है-- 


(१) साधारणीकरण कवि की प्रनुभूति का होता है। *- . 


र :(२) भ्रपनी.श्रतुमूति का साधारणीकरण कर सकने में जो व्यक्ति समर्थ है 
वही कविहै। ... `` 452 वन । े 


(३) श्राचाय शुक्ल जिस आलम्बन का साधारणीकरण मानते हैं, डॉ० नगेन्द- 
के अनुसार वह वस्तुतः कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप (तन्निभित उसका प्रतिनिधि 
अथवा प्रतीक) है । ग्रतः 'कवि की भ्रनुमूति' का ही साधारणीकरण 


(४) आचार्य शुक्ल ने सहूदय का ग्राभ्नय 
. स्वीकार किया था, किन्तु डॉ० नगे 


उनकी एवं 'ञ्राचाये शुक्ल की 


न्द के अतुसार वस्तुतः सहृदय का (स्पष्टतः कहें तो 


I Mss 


[ति को व्यक्त कर लेना भ्रलग बात है, . 


मानना चाहिएः। ` ` 
` (आश्रयत्व घर्मे) के साथ तादात्म्य : 


गणा ण 





| | > ; ् साधारणोकरण [७५ 
.सहृदय की प्रनुमूति का) कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित हो जाता है । दुसरे 
` शाब्दं में. स्वयं आश्रय भी कवि का मानस-पुत्र है, उसी की अनुभूति से जन्य है । 

_ .. _ (५). आचार्य शुक्ल ने एक विशेष स्थिति में रस की मध्यम कोटि स्वीकार 
-की थी, किन्तु-डॉ० नगेन्द्र को यह कोटि स्वीकार नहीं है ।. 


xX Mo जज है, 

इस प्रकार भट्ट नायक से लेकर डॉ० नगेन्द्र तक साधारणीकरण के स्वरूप- 
प्रतिपादन से स्पष्ट है कि असाधारण (विशेष) का. साधारण रूप ग्रहण कर लेना 
सधांरणीकरण कहलाता है । परिणाम-स्वरूप, सहूदय अपरे पूवंग्रहों से मुक्त हो जाता | 
. "है और यह भी स्पष्ट है कि साघारणीकरंग रसास्वाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता 
है। विवादग्रस्त प्रश्‍न दो हैं-- (१) साधारणीकरण किसका होता है? और 
(२). क्या रस की मध्यम कोटि स्वीकार करनी चाहिए)? आइए, अब. इन पर संक्षेप 

से विचार करें-- कम । के 
~ (९) आचार्य शुक्ल सहृदय का आश्रय (झाश्रयत्व) से. तादात्म्य स्वीकार 
करते हैं श्रौर आलम्बन (आलम्बनत्व) का साधारणीकरण । किन्तु वस्तुतः भ्राश्चय और 
आलम्बन इन दोनों के साथ, उद्दीपनविभाव, भ्रनुभाव आर संचारी भाव भी साथ ही 
'जुड़े हुए हैं । अत वस्तुतः साधारणीकरंण विभांवादि तीनों के समंजित क्रिया-कलाप 
(समस्त घटना-चक्र) का. होता है, न कि केवल आलम्बन का और यही इस सिद्धान्त के . 

प्रवेक, भट्ट नायक को. अभीष्ट था। .. ' प्न 4 


प्रश्‍न है.कि डॉ० नगेन्द्र के कथनानुसार क्या विभावादि के समंजित क्रिया-, 
कलापः का दूसरा नाम “कवि की अनुभूति’ नहीं है ? हमारा विचार है कि नहीं । कवि 
की अनुभूति पूर्ववर्ती है, वह माध्यम है,-कारण एवं साधन है और इधर उक्त क्रिया- 

_ कलाप इस अनुमूति से .जन्य होने के कारण परवती है, उसका कथ्य रूप है, परि- 

णाम एवे साध्य है । सहृदय इसी के ही साधारणीकृत हो जाने पर, अर्थात्‌ विशेष के ` 
साधारण रूप ग्रहण कर लेने पर, दूसरे शब्दों में, घटना के किसी विशेष देश, काल तथा 
व्यक्तिं से सम्बद्ध न रहने पर, ृवंग्रहों से मुक्त हो जाता है । उसका कवि की अनुभूति 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । SN णय रत 


तात्पर्यं यह कि यदि 'कविं की श्रनुभूति' का अभिप्राय .कथ्य का आकार ग्रहण 
करने की पूर्वावस्था है तब तो इसका साधारणीकरण नहीं होता, प्रौर-यदि इसका 
प्रभिप्राय-कथ्य रूप आकार ही है, तो यह उसका लाक्षणिक प्रयोग है, गौर ऐसे प्रयोगों 
को काव्य में तो स्थान मिलता है, पर शास्त्र-चर्चा में नहीं मिलना चाहिए । - 


. (२) परब दुसरें प्रश्‍न को लें । हमारे विचार में. रसात्मकता की मध्यम कोटि 
स्वीकार नहीं करनी चाहिए ।. रावण-सीता भ्रादि प्रसंगों में वस्तुतः भ्राभय रावण को. 


७६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


- न मानकर सीता को ही मानना चाहिए ।.सहृदय का तादात्म्य सीता से होता है, नःकि 
`. रावण से | शभ्रतः रसात्मकता की मध्यम कोटिं:का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता । 
निष्कर्षतः-- . 


१. प्रसाधारण का साघारण रूप में गृहीत होना साघारणोकरण कहाता है । 


२. यह विभावादि के सम्मि्ित क्रिया-कलाप (समस्त घटना-चक्र) का . 


होता है:। 
` '३.- इसके द्वारा सहृदय पूवंग्रहों से मुक्‍त हो जाता है । 
“साघारणोरुरण' रसास्वाद में भुमिका का कार्ये करता हे । 
५.. रसात्मकता की मध्यम कोटि स्वीकार नहीं करनी चाहिए । 
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१०. - थुंगार : रसराज 
` हिन्दी के कतिपय रीतिकालौन आचार्यों ने श गार रस को रसनायक, रसपति, 
रसराज, आदि कहा है' किन्तु उधर संस्कृत के. काव्यशारित्रयों ने इसे. इन उपाधियों 

से विभूषित तो नहीं किया, पर वे इसे स्पष्टतः भ्रयवा प्रकारान्तर से एकमात्र रस 
. अथवा अन्य रसों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट रस घोषित करते रहे । भरत, रुद्रट, झानन्द- 
“. बर्घेन और अभिनवगुप्त ने इसे सर्वोत्कृष्ट रस माना । भोजराज और भप्रग्निपुराणकार 
ने इसे एकमात्र रस माना, तथा -रामचन्द्र-युणचन्द् ने. इसी घारणा की पुष्टि की। 
_ इसके साथ-साथ पहली घारणा. भी प्रचलित रही--विश्वनाथ ब्रांदि अनेक अन्य 
आचार्यो ने भी इसे सर्वोत्कृष्ट रस स्वीकृत किया] . fis 
. शगार : एकमात्र रस 





भोजराज और अरिनिपुराणकार ने श्र गार को ` एकसात्र रस मानने में जो . . हर 


दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह अपने-आप में विलक्षण है । भोजराज रस, अहंकार, 
अभिमान और श्यृंगार--इन चारों को. पर्यायवाची शब्द मानते हैं ।' ' उनके ग्रनुसार 
अहंकार भौर प्रभिमान शब्दों का प्रभिप्राय है--मानव का अपने प्रति सहज अनुराग, . 
जो कि मानव की मूल वृत्ति है, और रस की परिभाषा है--मनोनुकूल दुःखादि भावों 
में [भी ] आत्मगत सुखद अभिमान की प्रतीति।` इसी अभिमान एवं भहंकार का दूसरा 
नाम श्रृंगार है, क्योंकि यही भाव सामाजिक को शग अर्थात्‌ सुख की चोटी ` 
- १. उदाहरणार्थ ` Tg 2 आय | 
` केशव .: सबको केसवदास कहि नायक है सिंगार । --रसिकशिया १-१७ - 
सोमनाथ : नव रस को पति सरस प्रति रस सिगार पहिचानि। ._. ` 
.. २. हाँ, ङपगोस्वामी ने 'मधुर-रस' को भवितरसराट्‌ भवस्य कहा हे क 
_ ३. रंसोऽभिमानोऽहंकारः श्टेंगार इति गीयते । --सरस्वतीकण्ठाभरण ५-९ 
` ४. मनोःनकलेषु दुःखादिषु झात्सनः सुखाभिमानः रसः ।--_'य॒ गार्रकाराः पृष्ठ ४६६ _. 


७८] भारतीय. तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


(पराकाप्डा) तक पहुं ग देता है ।' ग्रत: भोज को केवल अहंकार - और उसके पर्याय 


श्यृगार को ही रस की संज्ञा देनी ग्रभीष्ट है, अम्य रसों को नहीं ।* 


भोज श्युगार, वीर 
आदि दसों रसों को तो “श्र गार' कहते ही हैं', वे ग्राठ स्थायिभावो, 


अहंकार-तत्त्व से प्रकट होकर इसी ग्रहंकार (अथवा श्छ भार) को उसी प्रकार प्रकाशित 


करते हैं जिसःप्रकार ग्नि से उत्पन्न ज्वालाएं स्वयं ग्नि को ही चारों ओर से. 


प्रकाशित करती हैं ।' इस प्रकार प्रहंकार प्रथवा श्वृंगार ही एकमात्र रस है। इसके 


अतिरिक्त भोज ने रस अर्थात्‌ शव गार की तीन कोटियां* स्वीकार करते हुए तीसरी : 


. कोटि 'प्रेमन्‌' में: सभी रसों का पर्यवसान माना है ।* 


` अस्निपुराणकार का भी मूलतः यही दृष्टिकोण है, किन्तु. क्रिचित्‌ अन्तर के 
साथ । वे भोज के समान अहंकार. श्रौरं अभिमान को पर्याय न मानकर 'अहंकार' 


से श्रभिमान की उत्पत्ति मानते हैं, और अभिमान से रति की। यह रति व्यभिचारि- 


भाव झादि के संयोग से “श्ट गार' नाम से पुकारी जाती है, भ्रौर “अपने-अपने स्थांयि- 
- भावों से परियुष्ट हास्य आदि इसी. रति ग्रथवा अृंगार के ही भेद हैं ।* रति के चार 


रूप हैं--राग, तैक्षण्य, ग्रवष्टम्भ और संकोच । इनसे क्रमश: श्वंगारं, रौद्र, .वीर और. 


अद्भूत रसों की उत्पत्ति होती है, भ्रौर इन चारों से क्रमशः हास्य, करुणं, अद्भूत : 
श्रौर भयानक की [7 -. . . . .2 ५ 
'इस प्रकार भोजराज और झग्निपुराणकार ने भ्रहंकार एवं अभिमान को 
श्युंगार रस से सम्बद्ध करते हुए अपने विलक्षण दृष्टिकोण से श्युगार रस को एकमात्र 
< रस घोपिल करते हुए ग्न्य रसों को इससे प्रादुमूत ग्रथवा इसेमें ही अतुस्युत निविष्ट 
र १. येत अंग रीयते (गस्यते)` स श्ृंगार: । | 
२. (क) स्टंगारःसोऽभिमानो रसः। : 
(ख) रसः श्रृंगार एव एक: । --बही, पृष्ठ ४७७ 
३. भ्राम्नासिषु दश रसान्‌ सुभियो, दयं तु । . 
*्हृंगारमेव रसनाद्‌ रसभामनामः ।।: ही, पृष्ठ ४७० . 
- `` ` [तुलनार्थ-- 3 ; 
र इलि कहत नव रस सुकत्रि सकल, मूल सिगार] --भवानीविलास (देव) १०] 
» जी. वही, पृष्ठ ४६९. व ; है बन 3 उ 
५- (१) रूढाहंकारता, (२) ४९ भावों को रस नाम 


-ंगारप्रकाश, पृष्ठ ४७७ 


म. से पुकारना, (३) प्रस्न । 
_ वही, पृष्ठ ४६२, ५२७ 
६. वही, पृष्ठ २४३३ य तप > 


' ७. ८. श्रस्तिपुराण ३३६. ६-८ . - 


हो, तेतीस संचारिभावों _ 
तथा ग्राठ सात्विक भावों (कुल ४६ भावों) के सम्बन्ध में भी यही मानते हैं कि ये 


eens र 


+ 


र | श्यृंगार : रसराज [७६. 


किया । किन्तु हमारे.विचार में इनकी' धारणा सें अपने मन्तव्य' के प्रति जितना झराग्रह 
` है, उतना बल प्रतीत नहीं होता ।' अस्तु ! र 


भ्यू गार सर्वोत्कृष्ट रस 
इस प्रसंग में निम्नोबत ग्राचार्यो के कथन उल्लेख्य ह 


भरत -'संसार में जो कुछ भी पवित्र, विशुद्ध, उज्ज्वल और दर्शनीय है, 
उसकी. उपमा श्टंगार रस से दी जाती है 

रुद्रट श्यृंगार रस जैसी रस्यता को अन्य कोई रस उत्पन्न नहीं कर सकता।' 
इस रस में ही आबाल-वृद्ध सभी मानव ओतभ्रोत हैं। इस रस के समावेश के बिना 
काव्य हीन कोटि का है । अतः इसके निरूपण में -केवि के लिए विशेष प्रयत्न ' 
अपेक्षित है itr as क : 

आनन्दवद्धं न--*ड गार ही सर्वाधिक मधुर 'और परम झाह्वादक रस ह ।* 

ग्रभिनवगुष्त : श्यूगारं रस सर्वाधिक कमनीय. है - यह तथ्य. अनुभव-सिद्ध है, 
` अत: यह सर्वप्रधान है ।` अ जट: 
हेमचन्द्र, विद्याधर, रामचम्द्र-गुणचन्द्र श्रोदि--काम सब प्राणियों में सुलभ रे 
तत्त्व है तथा उन्हें अंत्यन्त परिचित रहता है; अतः सबको मनोहर प्रतीत होता है! ° 


FARES CESSES SE TTT 


१. इस धारणा की पुष्टि में रामचन्द्र-गुण चन्द्र ने मनोवैज्ञानिक कारण प्रस्तुत करने ` 
. का प्रयास किया है । उनके अनुसार--'श्ट गार * रस” सर्वप्रथम गणनीय -रस है, 
क्योंकि 'काम' सब प्राणियों में सुलभ.तत्त्व है । हास्य रस र्ण गार रस का. अनुगामी 
है, और करुण रस हास्य रस का विरोधी । रौद्र रस भर्थप्रधान है और वीर रस 
` धर्मप्रधान- ग्रंथ की उत्पत्ति काम से होती है, धर्म की उत्पत्ति काम झौर अर्थ _ 
दोनों से, तथा शान्त रस सब धर्मों का मूल. है। वीर रस से.सम्बद्ध है. भयानक : 
_ रस, क्योंकि वीर रस का मुख्य उद्देश्य है भीत जनों को ग्रभयदान.। भयानक रस 
और बोभत्स रस स्पष्टतः परस्पर सम्बन्धित है । बीभत्स को भ्रद्मुत से संयुक्त 
कर सकते हैं, क्योंकि विस्मय द्वारा बीभत्स को दूर कर सकते हैं ए 
र ८ ० `... -ाद्यरग-े र (वाचि) 
: नादयशास्त् "६-४५ (वृत्ति) 1 _ Rt 
' चाच्यालंकार १४५३८५० 
ब्वन्यालोक २.७ ।.. ` 
- च्वत्यालो लोचन ३३६ । - ; म 
. 'काव्यालशार, पुण्ड 4७, एकावली, पृष्ठ ६६, नोंटयद्पेप्टः २.३. (बत). 4 . 
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८०] भारतीय तथा पाइचात्य-काव्यक्षास्त्र का. संक्षिप्त विवेचन 


विश्वनाथ-- यह रस सर्वाधिक व्यापक. है, क्योंकि इस रस में उग्रता मरण 
भ्रौर ग्रालस्य को छोड़कर शेष सभी संचारिभावों, तथा जुगुप्सा को. छोड़कर शेष सभी 


` स्थायिभावों का समय अथवा परिस्थिति के प्रनुसार सम्बन्ध रहता है । किन्तु र 


_ शारदातनय तो.सभी भावों को >छ|ंगार रस से सम्बन्धित मानते हैं ।* 


इस प्रकार उक्त भ्राचार्यो के भ्नुसांर श्युगगार को सर्वोत्कृष्ट रस मानने के दो . 


प्रमुख कारण हैं-- ; 
१: रति (कामं) सुर्वजनकाम्य है। . ` 


२. श्व गार रस में सर्वाधिक, अपितु सभी, स्थायिभावों मरौर संचारिभावीं का क 
* समावेश सम्भव है । वस्तुतः इतना ही नहीं; सभी अनुभावो रौर सात्त्विक भावों की 


, स्थिति भी श्यंगार रस के दोनों भेदों--संयोग और विप्रलम्भ: के साथ सम्भव है । - 


उक्त दो कारणों के प्रतिरिक्त श्यु गार को उत्कृष्ट रस मानने के कतिपय अन्य mr 


ˆ गोण कारण भी है-- 


; (१) यह रस सर्वाधिक व्यापक है, और इसके प्रमाण हैं इस रस से सम्बन्धित, 
` निम्नोक्त काव्य:तत्त्व 


` . “-विप्रलम्भ श्युगार रस के पाँच. भेद.: पूर्वराग, मान; प्रवास, . करुण और 
शापहेतुक । 


“ःकाम की 'चक्षुःप्रीति’ प्रादि बारह तथा '्रभिलाष’ आदि दस अवस्थाएँ । : 


. णांभ्रालस्बतविभाव के झन्तंगंत नायक-नायिका, सखी, दूती आदि. का विस्तृत ` 


भेंद-निरूपण, तथा नायक-नायिका के भाव, हाव, हेला, आदि सत्त्वज अलंकार । 
(२) केवल यही एक रस है. जिसमें ग्रालम्बन,भ्रौर्‌ आश्रयं कीं. चेष्टाएँ एक- 
दुसरे को उद्दीप्त करती है ।. श्रन्य रंसों के ग्रालंबन ग्रौर प्राश्नय परस्पर शत्रु अथवा 


उदासीन होते हैं, पर केवल इसी रस केःही ग्रालम्बन. और झाभय परस्पर. घनिष्ठ 
मित्र होते हैं । . 


(३) समय-संमय पर विभिन्न झ्ाचारयों- द्वारा स्वीकृत सौहादे, भक्तिं, भ्रादि : 


तथाकथित रसों का भी रंगार रस की व्यापकता में अन्तर्भाव हो सकता है । 
इस प्रकार श्युगार ` रसः को ` सवंजनग्राह्य, सर्वाधिक कमनीय, सर्वाधिक 


प्राज्नादक, सर्वाधिक व्यापक तथा किसी सीमा. तंक परम्परा-सम्बन्ध से अन्य रसों का | 


. . उतादक कारण मानने के कारण इसे रसराज भ्रथवा रसपतिं कह सकते हैं। : ` . 


१.. सांहित्यदर्षण ३. १८६, 'मावप्रकाशन, पृष्ठ ९१ ज़ 


क 





११, करुणादि रसों का आस्वाद 


` -सहृदयःको श्रृंगार, हास्य, वीर, भ्रदूभुत और शान्त रसों द्वारा तो भास्वाद- . 
प्राप्ति होतीं है, साथ ही वह करुण, भयानक, रौद्र और बीभत्स रसो द्वारा भी प्रास्वाद 
प्राप्त करता है- यह कथन विरोधात्मक प्रतीत होता है। म्तः संस्कृत के कतिपय 


` ग्राचायों ने रस को सुख-दुःखांत्मक कहा है ।' इसका झभिप्राय्‌ यह है कि शगार रादि 


रस सुखात्मक हैं और करुणं आदि रस दुःखात्मक। करुण झादि | रसों को दुःखात्मक ` 

: स्वीकार करने के सम्बन्ध में वामन दवारा उद्ध,त किसी झाचायें का यह कथन उल्लेख्य 

है कि करुण रस के.नाटकों में सुख और दुःख का सम्प्लव ( ०४९९27४) सहृदयों के 
i a 


> अनुभव द्वारा सिद्ध है 


` ` करुण रस को दुःखात्मक स्वीकार करने वालों में रामचन्द्-गुणचन्द्र ने सर्वाधिक 


एवं.विवेचनात्मक सामग्री प्रस्तुत की है । इस सम्बन्ध में उनके चार तके है? जितका 


- "सार इस प्रकार है? 


; ५7० र के | ; (१) करुण आदि रसों द्वारा सहृदय उद्विग्न होते हैं भौर अ्रवर्णेनीय क्लेश-दशा 


तक जा पहु चते हैं। सीता का हरण, द्रौपदी. का चीर-हरण, हरिशचन्द्र की चाण्डाल 
के यहाँ दासता, रोहितारव की मृत्यु, शैव्या का विलाप--ये सब भला किसे सुखास्वाद 
देसक्तेहै?ः `. a 


KR SI _ 2 a अ ड न 
... १. ` (क). भभिनवभारती (चायं विश्वेश्वर), भाग १, पृष्ठ २७६ ` 


. (ख) रसकलिका (रुद्रभट्ट) : नम्बर प्राफ रसज (डॉ० वी० राघवन), पृष्ठ १५% 
.(ग) भोजस्‌ श्ंगारभकाश रय भाग:(डॉ० वी० राघवन), पृष्ठ ३६९” `, ` 
` २. करणप्र क्षणीयेषु सम्प्लवः सुखबु:खयो ।-काव्यालंकारसूतरबृत्ति ३-१५९ (वृत्ति) 
_ ३. नाद्यदपंण (झा० विएवेश्वर) पृष्ठ २६१-२९२ . . है 





.८२ ] भारतीय तथा पाइंचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन व 


(२) - कवि-जन काव्य-ताटक भें लोक का यथावत्‌ अनुकरण प्रस्तुत करते है-- 


लोकानुकृतिर्नाद्यम्‌'। अतः हमें सुखी अनुकायं से सुख मिलता है और दुःखी भनुकाय से | 
दुःख । यदि दुःखी झनुकाय से भी हमें सुख मिलेगा तो काव्य-नाटक . में. यह स्थिति ' 


लोक-विपरीत समझी जाएगी। - 


(३) 'दुःख-सन्तप्त ग्रथवा विरही व्यक्ति जब करुण . श्रादि का वर्णेन सुनते | 


`` पढ़ते अथवा भ्रभिंनीत रूप में देखते हैं तो उन्हें सहानुभूति-सी, सुख-सान्त्वना-सी, मिलती 


हैं, इस दृष्टि से करुण रस को सुखात्मक मानना चाहिए'- किन्तु सुखवादियों का यह, 


1 
1 


सहानुभूतिमूलक तकं उचित नहीं है । वस्तुतः ये दुःखी व्यक्ति भ्रपनीं सामान्य स्थिति में. . 


. : . (४) इस प्रकार यद्यपि करुण आदि रस दुःखात्मक हैं, फिर भी, यदि इन से 
सहृदय परम झानन्द को प्राप्त करते हैं तो कवि एवं नट की कुशलता से.चमत्कृत 
होकर ही, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वीर पुरुष अपने उस प्राणघातक शत्रु को 


ˆ भी देखकर प्राइचर्य-चकित से-रह जाते हैं, जो प्रहार करने में भ्रत्यन्त निपुण होता .है। की 


“वस्तुतः शत्रू के समान हृदय-विदारक करुण झ्रादि रस भी दुःखात्मक ही होते है । : 


नहीं होते । इसका यही प्रमाण है-कि इन्हें प्रमोदपूर्ण वातांग्रों से दुख मिलता है। सत्य. | . 
` तो यह है कि उपयु क्त सुख-सान्त्वंना-मूलक आस्वाद भी मूलतः. दुःखात्मक ही होता है। 


` : उक्त.चोरों तर्को,पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो इनके मूल में एक ही _ 
भ्रान्त घारणा सन्निहित है कि लौकिक व्यवहार ग्रौर कवि-कृति-में कोई अन्तर नहीं है, ˆ 


ये दोनों एक ही घंरातल-पर झवस्थित हैं। यही कारण है. कि पहले तकं में लौकिक 
व्यक्ति के समान सहृदय को भी उद्विरन समक लिया. गया है,भ्रौर दूसरे तक में लोक-गत 
झौर काव्य-गत विषय-वस्तु को भी ऐक ही समक लिया गया है। किन्तु, जैसा कि:हम 
श्रागे देखेंगे, इन दोनों तकों.की स्थितियां ` नितान्त: भिन्न हे । तीसरे तकं में प्रस्तुत 


दुः-सन्तप्त व्यक्ति का. उदाहरण लौकिक स्तर पर तो घटित होता है, पर काव्य- ` 
` ` नाटक पर नहीं । उदाहरणाथ, किसी. व्यक्ति को काव्य-्पठन अथवा नाटक-प्रेक्षण के . 


समय यदि झपने किसी वियुक्त भ्रथवा मूत झात्मीय जन की स्मृति जिस क्षण हो 


` 'झाती है तो उस क्षण वह व्यक्ति सहूदय न कहा जाकर लौकिक व्यंक्ति ही. कहाता है। . 
` चौथे तकं का आधार भी लौक़िक ही है । कवि तथा नठ के कौशल-जन्य चमत्कार से : 


उनकी प्रतिभा के प्रति प्रेक्षक के हृदय में झ्राइचय, प्रादर, श्रद्धा, आदि का भाव उदय. 


> होता है जो कि स्वयं सोकिक है, भौर परवती रसास्वाद का उद्दीपक कारण बनता 


है. अस्तु ¦ | 

हे बस, केवल इन कतिपय भ्राचार्यो की मान्यता को छोड़कर भारतीय काव्यशास्त्र 

..... में करण रसोको सुखात्मक ही स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नोक्त तंकं 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं 


§ 
1 
| 
i 
| 
त 
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(१) करुण झादि रसों की सुंखात्मकता का प्रमाण है सहृदय जनों का इन रसों 

के द्वारा सुख प्राप्त करना, अ्त्यथा वे इन रसों के निष्पादक काव्य-नाटक झादि की 

.  श्रोर उन्मुख न होते ।` ऐसा प्रतीत होता है मानो वामन द्वारा उद्ध,त तक के ही उत्तर: 

- ` में यह कथन कह दियां गया हो, किन्तु वस्तुतः यह तके प्रबल नहीं है.। 

. (२) जिस प्रकार पानक | (खट्टे -मीठे-तीखे पेय) -का स्वाद दुःखस्वादजनक 

तीक्ष्ण पदार्थो के मिश्रण से और भी अधिक सुखास्वाद प्रदान करता हैं, उसी प्रकार 

. करुण आदि रसों में भी दुःख का मिश्रण .सुखास्वाद प्रदान करता है। निःसन्देह यह 
तकं भी बहुत धिक प्रबल नहीं है * 


___ (३) लौकिक विषय-वस्तु काव्य अथवा ' नाटक का रूप ग्रहण कर लेने पर 
लोकोत्तर बन,जाती है-- प्रव उसके" विभिन्न अंगों को कारण, कार्य र सहकारी ... . 
कारणं न कहा जाकर क्रमशः विभाव, अनुभाव आर संचारिभाव कहा जाता है। जब | 

, _ तक शोक, भय आदि भाव लौकिक कारण दि से सम्पृक्‍्त हैं (चाहे वह घटना-स्थल 
नाट्यगृह भी क्यों न हो), तब तक वे भाव निःसन्देह दुःखात्मक हैं, किन्तु विभाव ग्रादि ` 
:. से सम्पृषत होने के कारण ने शोक, भय, आदि भाव करुण, भयानक, आदि रसों में 
` अभिव्यक्त (परिणत, निष्पन्न) हो जाते हैँ । ग्रह स्थिति जब सम्भव होती है जब सहृदय 
` में सत्त्व'का उद्रेक होता. है । य ४ * ख 
(४) उक्त मान्यता की सिद्धि के लिए साधारणीकरण व्यापार एक अनिवार ' 
` तत्त्व है।* इसके बल पर सहृदय के समक्ष किसी विशेष देश, काल, व्यक्ति आदि से 
संम्पृक्त घटना-चक्र आता है । इसमें से लौकिक.दंश निकल जाता है । अतः सहृदय 
स्वयं भी निजत्व र परत्व की भावना से विमुक्तं हो जाता है । परिणामतः, उसे सुख 
(काव्यानन्द) ही मिलता है। . SR हक 
220 | ये न ७०. 
` किन्तु इन चारों तकों के बाद भी यह शंका बनी. रहती है कि करुण, भयानक, : 
. रौद्र भ्रादि रसों में जो दुःख-प्रतीति बनी रहती है उसका समाधान क्या है? 
वस्तुतः यही शंका श्यृगार आदि सों के सम्बन्ध में भी की जा सकती है । इस शंका _ 
_ का समाधान भी 'साधारणीकरण व्यापार ही प्रस्तुत करता है, किन्तु विलोम-रूप 
: में । जिन क्षणों में हमारी दृष्टि में विशेष-घटना-चक्र साधारण रूप नहीं ग्रहण कर पाता 
करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखभ। ` 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ ` `. 
कि च तेषु यदा दुःखं न फोऽपिस्मात्तदु्सुसः। . _.. नः 
तथा रामायणादीनां भविता.  ढुःखहेतुता ॥ | -र्‍साहित्यंदर्पण ३-४,५ 
२.. देखिए पृष्ठ ८१,पा०्टि९र 2 र द 
- . / .३. देखिए: 'साघारणीकरण' पृष्ठ ७० । 
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उन क्षणों में या तो वास्तविक अनुकार्यों का ज्ञान बना रहता है, अथवा तत्सदृश लौकिक 
व्यंक्तियों का, विशेषतः ग्रपने परिजनों का ध्यान ग्रा जाता है। इस स्थिति में हम 
लौकिक व्यक्ति के समान, न कि सहृदय के समान, शगार आदि रसों में लौकिक सुख 
और करुण आदि रसों में लौकिक दुःख को प्राप्त करते हैं, किन्तु जिस क्षण साधारणी- 
< करण व्यापार के बलं पर, विशिष्ट घटना-चक्र “साधारण रूप ग्रहण कर. लेता है, हम 


निजत्व-परत्व की आवना से परे उठ जाने के कारण काब्यानन्द प्राप्त करने लगते हैं, _ ' 


और पूर्ववर्ती क्षण अर्थात्‌ श्व गार आदि रसों में लौकिक सुख कें क्षण, और करुण आदि 


रसो. में लौकिक दुःख के क्षण, इस काव्य-सुख के उद्दीपक कारण माने जा सकते हैं। 
` कहना चाहें तो कह सकते हैं कि श्र गार ग्रादि रस सुख-सुखात्मक होते हैं और करुण . 


“आदि रस दुःख-सुखात्मक अर्थात्‌ अन्ततः दोनों प्रकार के रस हैं सुखात्मक ही। . 
` लगभग कुछ इंसी.प्रकार की मान्यता मधुसुदन सरस्वती ने प्रस्तुत की थी-- 


` श्सभी रसों से यों .तो सुख का अनुभव होता है, परन्तु यह ग्रनुभव सब -रसों में तुल्य : 


रूप से नहीं होता, उनमें सुख-दुःख का तारतम्यं वना रहता है । इसका कारण यह है 


कि [काव्य के क्षेत्र में] सत्त्व गुण में रजोगुण भ्रौर तमोगुण के अंश का मिश्रण संदा; 


` रहता है- सत्त्व गुण सुखरूप होता है,' और शेष दो गुण मुलतः दुःखरूप । मधुसूदन 


` . सरस्वती की उक्त मान्यता करुण श्रादि रसों पर विशेष रूप से घटित होती है, यद्यपि. 


वे भी इसे अन्तत: सुखात्मक ही स्वीकार करते हैं। ` _ | 
:“निष्क्षंतः करुण, भयानक झादि रस दुःखात्मक नहीं हैं। बे भी श्युंगोर 


आदि रसों के समान: सुखात्मक ही हैं । 


करुण रस का आस्वाद : पाइचांत्य दृष्टि सेः. ` 
- . करुण रस के आस्वाद के प्रश्‍न को लेकर पाइचात्य . काव्यांचार्यो ने भी अपने 


विचार प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें प्रमुखतः. दो रूपों में बाँट' सकते हैं---अभावात्मक और | 


भावात्मक ॥ . `. 


` „ भावात्मक समाधान . ˆ `. . न ह 
र श्ररस्तु के कथनानुसार त्रासदी में करुण तथा त्रास के उद्रोक द्वारा इन दोनों 
` मनोविकारों का उचित विरेचने किया जाता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि 

त्रासदी में प्रेक्षक के अपने कटु मनोविकार सहसा उत्तेजित होकर अभिव्यक्त हो जाते 


१+ सत्त्वगुणस्य सुपरूपत्वात्‌ सवेषां भायानां सुखरूपत्वेऽपि रजस्तमोंशमिभणात्‌ 

 तारतम्यमबगन्यव्यम्‌ । श्रतो न स्वेषु 2 

५ 25 अत नम्बर आफ रससू, वी० राघुवन्‌, पृष्ठ १५६ 
२. विश्वेभ पठितव्य ग्रन्थ : रससिद्धान्त (डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ १२७-१३३ )1 
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हैं, और इस प्रकार उनके दंश का निराकरण हो जाता है, और फलस्वरूप प्रेक्षक का 
मन विशद हो जाता है । किन्तु श्ररस्तू की यह मान्य़ता स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह 
- काव्यास्वाद के अभावात्मक रूप की व्याख्या करती है । प्र क्षक वस्तुतः इस अभावात्मक 
उपलब्धि के लिए प्रक्षाग्रह में त्रासदी देखने नहीं जाता.। अरस्तू के प्रसिद्ध आलोचक . 
ल्यूकस ने भी उक्त मान्यता का खण्डन इसी आधार पर क्रिया है कि प्रेक्षक भावों के 
विरेचन के लिए नहीं, वरन्‌ भोग के लिए नाटक या. काव्य की ओर प्रवृत्त होता है । ` 

रूसो के अनुसार प्र क्षक .या पाठक को एक प्रकार का ढु षजन्य आनन्द प्राप्त ` 
होता है, जिसका आधार है--मानव की सहज-वृत्ति--पर-पीइन या स्व-पी इन । किन्तु 
ये दोनों परवृत्तियाँ साधारण या. असाधारण मनःस्थिति की द्योतक हैं । सामान्य एवं 
स्वस्थ चित्तवृत्ति में परपीड़न या स्वपीड़न की सम्भावना नहीं“मानी जाती । 


अनेक विचारकों ने उक्त वृत्तियों के स्थान पर मानव-सहानुभूति की कल्पना 
की हैँ । उनका कथन है कि कारुणिक दृश्यों में मानव-सहानुभूति का सुख मिलता है, 


` ` और पर-सहानुभूति वास्तव में आत्म-सहानुभूति का ही एक रूप है । इस प्रकार के 


विचारों के साथ अंग्रेज कवि शैले और फ़ांसीसी विचारक फोन्तनेल के ताम सम्बद्ध हैं, 
` ज़िनका विश्वास है कि सुख और दुःख का सहोदर-सम्बन्व है। जमनी के झोपेनहोर 
भी लगभग ऐसे विचार को व्यक्त करंते. हुए कहते. हैं कि त्रासदी जीवन के गम्भीर ' 
और दु:खमय पक्ष को महत्त्व देती है, जगत्-प्रपंच की भ्रसारता. को व्यक्त करते हुए 
सत्य का. उद्घाटन.करना इसका प्रयोजन है ।. fg 
इलेगेल (जर्मन) के अनुसार हमारे मन में इस चेतना का उदय होता है कि 
पार्थिव जीवन का संचालन. किसी. अदुष्टं .शवित के हाथ में है, जिसके समक्ष मानव 
का समस्त बल-वैभव तुच्छ है । इस धारणा से एक ओर ग्रहंकार का शमन होता है 
« रौर दूसरी शोर -इससे हमें दुःख में धैय मिलता है। 
` स्पष्ट है कि उक्त सभी समाधाने भावात्मक ही हैं । इसी प्रकार के समाधान 
हाम भौर ड्यूबाय ने-भी व्यक्त किये हैं। इनके अनुसार- प्र क्षक त्रासदी का अवलोकन - 
या अध्ययन दैनिक जीवन की नीरसता से मुक्ति पाने के लिए करता है । त्रासदी से 
उसके जीवन में एक प्रकार की उत्तेजना झाती है, और यह उत्तेजना भी एक प्रकार 


का विशेष प्रानन्द है । 


भावात्मक समाधांन | ५ 

` इसके अतिरिक्त. पाश्‍चात्य विचारकों ने भावात्मक . समाधान भी प्रस्तुत किये 
घुस. र > की र 

` निकल,के अनुसार त्रासदी में. मानव-हृदय की शूरता एवं उदारता ब्रादि 

. भव्यतर गुणों का प्रदर्शन होता है । वीरता.के पतन में भी एक गरिमा_ निहित रहती. 


८६ ] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


: है, जो शोक और त्रास.को दैवी आभा से मण्डित कर . देती है । इन प्रसंगों से हमारे * 


में क्लेश के स्थान पर उदात्त श्रनुभूति उत्पन्न होती है, जो सुखद एवं प्रीतिकर 
होती है.। 


नोत्शे के अनुसार त्रासदी में जीवन के प्रकाश और भ्रन्धकार दोनों का ही. | 
ऊर्जस्वी चित्रण रहता है। प्र क्षक जीवन की इसी द्वन्द्वात्मक .शक्ति का अनुभव करता 
हुआ त्रासदी का रस लेता है। हीगेल भी इसी इन्द्र को स्वीकार करते हुए प्रकारान्तर _ 


से इसे करुण रस के ग्ास्वाद के समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं । 


झाई० ए० रिचड्स के अनुसार काव्य का. उद्देश्य. है अरन्त त्तियों का. 
` विशेषतः. परस्पर-विरोधीः अन्तवृ त्तियों ` का, सामंजस्य । त्रासदी की आधारभूत 
झन्तंव त्तियां हैं करुणा श्रौर त्रास । करुणा का धर्म है म्राकर्षण, और त्रास का धमं है 


विकर्षण. त्रासदी में इन दीनों विरोधी अन्तव्‌ त्तियो के समंजन के कारण सहृदय को ५ 


` परितोष' को प्राप्ति होती है । र 


ये भावात्मक समाधान अपेक्षाकृत ग्रधिक पुष्ट और संगत हैँ। फिर भी इनसे 


जिज्ञासा का शमन नहीं होता! यह सत्य है कि . किसी वीर का. बलिदान हमारे चित्त 


में भ्रवसाद और निराशा के स्थान पर उदात्त भावनाओं की उद्बुद्धि करता हैं,: किन्तु - i 
` यहः तकं एकांगी है.। त्रासदी में. केवल वीर का बलिदान ही नहीं होता, निरीह मरौर  _ ' 


` ` सरल-सुन्दरं व्यक्तियों का भी निमम उत्पीड़न एवं हनन होता है। 
 _ ` झाधुंनिक युग के अंग्रेज लेखक ल्यूकस ने अन्य मतों का खण्डन करते हुए नीत्शे 
के मत से ग्रंहातः सहमति प्रकट की है । उनका तकं है कि त्रासदी जीवन के उत्थान- 
` पतन का उदात्त चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिससे हम जीवन-सत्य का उसके. 
` ` अव्यतम रूप में रसास्वादन करते हूँ । . 
किन्तुं यह समाधान भी श्रंशतः स्वीकरणीय. है, क्योंकि जीवन के उत्थान के 
साथ पतन:कोः भी प्रीतिकर मान लेने की क्षमता सामान्य सहृदय में नहीं होती.। इस 


* समाधान कौ अपेक्षा होगेल का तकं धिक विश्वसनीय है--त्रासदी से जीवन की जय- 


. पराज़य के इन्द्र का अनुभव हमारी चेतना की परंस्पर-विरोघी वत्तियों को उद्बुद्ध कर 


अन्त में संमंजित कर देता है । परिणाम-स्वरूप हमारी श्रात्मा समाहित हो जाती है, ' 
और इस प्रकार प्र क्षक की गात्मा को परितोष मिलता है। रिचड'स ने इसी धारणा ` 
के ही भ्राधार पर कहा है कि त्रासदी कर्षक भर: विकषंक्र. वृत्तियो का समंजन करके : 


हमारी चेतना को समाहित करती है । भरत: उसका प्रभाव तृप्तिकर है । यह तो ठीक 


- “है, कितु यह समंजन कंसे घटित होता है, इसका समाधान करना भी म्रावदयक है, : | 


* ' जिसकी भ्रोर संकेत नहीं. किया गया भ्रस्तु! . - 


करुणादि रसों का श्रास्वाद [..८७ 
` लष्क्षंतः-- > ै । 
__ पाइचात्य विचारकों के ये सभी समाधान अंशतः सत्य हैं, क्योंकि एक. भी 
समाधान ऐसा नहीं है जो जिज्ञासा का समग्र रूप से परितोष कर सके । अतः हमें कई 
_ सिद्धान्तों का झाश्रय लेना होगा -- 
| (क) काव्य का शोक प्रत्यक्ष अनुभव का विषय न होकर कल्पनात्मक प्रनुभव 
का.विषय है । अतः उसका दंश बहुत कम हो जाता है, . इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
। (ख़) करुण-काव्य में प्रायः मानव-शूरता. और मानव-गरिमा का मव्य दशन 
- रहता है, जो किं सामाजिक की चेतना का उत्कर्ष करता है। ` 
(ग) कला की प्रक्रिया "भी दुःख आदि के लेश-मात्र को नष्ट कर देती है । 
` कला अनेकता में एकता स्थापित करती है और इस . कलात्मक अन्विति का रागात्मक « 
झ्रांघार है--भेद में अभेद की प्रतीति, जो निंदचय ही सुखकर अनुभूति है। | 
* (घ) काव्य का यह शौक व्यक्तिगत न रहकर साधारणीकृतं हो जाता है । ` 
` अत: ममत्व-जन्य कुण्ठा झौर निराशा इसमें नहीं रह जाती । हमारी चेतना राग-दवेषों 
से मुक्त होकर विशद हो. जाती है, भौर यह मन:स्थिति सुखकरहै। . .. 
 . ` इस प्रकार कोई अकेला तर्के करुण रस के आस्वाद का (समाधान नहीं कर 
सकता । यह सभी तक समग्र रूप से इस समाधान को प्रस्तुत करने, में सक्षम बन "सकते 
हैं, विशेषत. प्न्तिम तकं (साघारणीकरण) प्रत्येक दृष्टि से अपेक्षित है। .. 
`. इस प्रकार भारतीय भौर पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र में करुण आदि ,रसों को. 
सुखात्मक माना गया है || " BE लनी 


१२. एको रस: करुण एव रा 


- करुण रस ही मुज रस है, इस धारणा की पुष्ठि के लिए उत्तररामचरित 


नाटक में भवभूति का यह कथन उद्धृत किया .जाता है-- एकमात्र रस करुण ही है, . 
करता है जिस प्रकार जल मूलत: ' 


जो निमित्त-मेद से विभिन्न रूप इस प्रकार: घारण- क 
एक होते हुए भी विभिन्‍न भ्रावर्तो, बुद्बुदों तथा तरंगों का रूप.घारण-कर लेता है।१ 
ग्रतः इस. लेख में केवल इसी नाटक को ही लक्ष्य में 


विश्वनाथ के अनुसार रस का स्थायिभाव है शोक और इसका प्रमुख तत्त्व है 


४० | | रखकर उक्त विषय पर तथा - 
` _ _ प्रसंगवश इस नाटक के अंगी रस पर अनुशीलन किया जा रहा है। .... 


- इष्ट का नाश-भौर दूसरा तत्त्व है अनिष्ट की प्राप्ति .।* “अनिष्टः से तात्पर्यं ले सकते हैं ह 


पराधीनता, निघंनता, भूकम्प, अनावृष्टि, भ्रकाल-दृष्टि ग्रादि से जन्य दुदंशा । इसके 
. विपरीत विप्रलम्म श्र गार वहाँ माना जातां है जहाँ इष्ट का नाश नहीं होता, पर उससे 


- विरह हो जाता है, और साथ ही नामंक-नायिका में मिलन की गाशा बनी रहती है।' . 
र : ठर क र ee 
भव प्रस्तुत नाटक को लीजिए । इसमें पुनरमिलन-आ्राशा-विषयक स्थिति किचित्‌ ` 


विचित्र है । कमी तो ऐसा प्रतीत हौता है कि यह भ्राशा न तो राम लगाये हुए हैं ग्रोर 


न सीता । किन्तु साथ ही कुछ संकेत ऐसे भी मिल जाते हैं मानो राम ने अमी-भ्रमी _ 


सीता की झलक. देखी हो,.'्रोर साथ ही ऐसे संकेत भी कि वह्‌ सीता की बन के 


१. एको रस: करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
` . भिन्न: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
झावतंबुद्बुदतरंगसयान्‌ विकारान्‌ न 
शस्भो यथो सलिलमेव तु समग्रम्‌ ॥ ` 
२. ` इष्ठनाश्ञावनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रंसो भवेत्‌ । -साहित्यदर्षण ३. २२२ | 
, ३. - विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोगहेतुकः। --वही, ३.२२६ 


= 


--उत्तररामचरित ३. ४७ `` 


NN PES 


एको रसः करुण एव [ ८६ 


\ हिल पशुओं द्वारा विनष्ट हो जाने की झाशंका करते हैं---यद्य पि अत्यन्त सन्देहपूणे मत ` 
से ।' कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि उन दोनों ने मिलन की. झाशा नितान्त खो - 
नहीं दी है । : 
इस प्रकार की ह्विवि्े स्थिति में इस नाटक में रंगी रस का निर्णय प्रेक्षक की 
दृष्टि से किया जाना चाहिए । और यों भी, प्र क्षक की सहृदयता ही रस का वास्तविक 
. झाघार मानी जाती है, शास्त्र का नियम तो सहायक मात्र ही होता है । प्र क्षक यद्यपि 
झनेक स्थलों पर राम के साथ' तादात्म्य करते हुए सीता के विनाश की स्वीकृतिकर 
लेता है, किन्तु फिर भी, इन स्थलों से अतिरिक्त पूर्वे. एवं परवर्ती. क्षणों में वह यह र 
नहीं मुला पाता कि वे दोनों विरह-व्यथा सैसीड़ित हैं, और उनमें से किसी का विनाश . 
नहीं हुआ । उक्त स्थलों को छोड़कर प्र क्षक उनके पुर्नामलन की आशा अन्त तक बनाये 
चलता है । इस दृष्टि से नाटक का अ'गी रस करुण को न मानकर विप्रलम्भ श्टंगार 
को ही मानना: चाहिए ।' फिर भीं, यदि नाटक की एक पात्री तमसा के मुख से भवभूति . 
द्वारा 'एको. रस करुण एव'""'": यह कथन कहलाया गया है तो-- : 
` _ इसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि यहाँ नाटककांर को “करुण रस' 
से तात्पर्यं कोई विशेष रस नहीं है, ग्रपितु. वह तमसा द्वारा उस. कारुणिक दशा कां 
. निर्देश कर रहा है जो ,कि नाटक के उस दृश्य के वातावरण के श्रनुकूल तमसा, मुरला, . 
वासन्ती, सीता और राम--सबके हृदय में व्याप्त थी। अर्थात्‌ यहाँ करुण रस से 
तात्पये है. कारुणिक दशा, पर स्पष्ट है यह र्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न है । 
__ : “और दूसरी व्याख्या श्री शंकुक की निम्नोक्त धारणा के झ्राधार पर प्रस्तुत 
. कीःजा सकती है--'करुणा कहते हैं सदय-हृदयता को, जो कि नट के माध्यम से सहृदय 
भे 'करुण' नाम से व्याप्त हो जाती है.।' यहाँ करुणा अथवा सदयहुदयता से तात्पर्य 
१. क्रव्यादिभिरंगलतिका नियतं बिलुप्ता। . -उ० रा० च० ४.२८ ` 
२, यहाँ यह उल्लेख्य है किं इस नाटक के गर्भाक में चित्रित देवगणों और मानवों के 
.. . एकत्रिंत हो जाने.के आधार पर श्रद्मुत रस की, अथवा राम-सीता के अन्ततः 
मिलन के आधार पर संयोग शगार की भी स्वीकृति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
` प्रक्षक पर समंग्र प्रभाव डालने की दृष्टि से यह दृश्य त्यन्त नगान हैं । इस दृश्य 
के देखने के बाद भी सीता 'की बिरह-दशा इस दृश्य पर अपना आधिपत्य बनाये 
रखती है । एक तथ्य. भौर-और यों भी, संयोग श्यंगार के स्थल - रति की 
उत्कटता में ही स्वीकार्यं होने चाहिएं, न कि सामान्य मिलन में । राम-सीता कें 
इस प्रकार के मिलन को संयोग शगार मानता किसी रूप में समुचित नहीं 
हे हैं, क्योंकि, यहाँ रति की उत्कटता द्योतित नहीं होती । ग्रस्तु ! 
३. सदयहूदयता हि करुणेति लोके प्रसिद्धा । सा (लगैरनुकतंरि शोकं भतियतां 
: ` सामाजिकानामिति तत्र करुणव्यपदेश: इति भ्रौशंकुकः: ॥ जट 
; - ` . हिन्दी अभिनवभारती पृष्ठ २७६ 


६० ]. भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन. 


है--सहृदय भौर झनुकार्य के बीच सह-अनुभूति, सम-वेदना, समानावस्था, तादात्म्य; 


* आदि, अथवा सहृदय का अनुकांये के प्रति दयाभाव, द्रवीभाव, आदि, जो कि शास्त्रीय 


दृष्टि से न केवल करुण रस के क्षेत्र में अपेक्षित है, अपितु सभी रसो में श्रपेक्षित है, झोर 


इसी आधार पर करुण रस को मूल रस माना जा सकता है। किन्तु इस प्रकार की . 


व्याख्याएँ किसी विषय के प्रति नुचित पक्षपात की, तथा उसके गतिव्यंप्त रूप की ही 


- द्योतक होने के कारण उसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटितं करने में बाधक ही बनती. . 
* हैं। करुण रस से तात्पर्यं करुणा गौर करुणा से तात्पर्य सदय-हूदयता--निःसन्देह यह्‌ ` 


पर्याप्त पक्षपातपूर्ण खींचतान ही है।: . 
करुण रस को भरपेक्षाकृत उत्कृष्ट घोषित करने के लिए उत्तररामचरित के 
टीकाकार वीर राघव के अनुसार एक तकं रौर: दिया जा सकता है कि 'करुण रस का 
` . अनुभव रागी झौर विरागी दोनों करते हैं ।”* इसका भ्रभिप्राय . प्रकारान्तर से यह है 
कि शगार जैसे रंस का अनुभव तो केवल रागी जन ही . करते हैं---अतः करुण रस 
अपेक्षाकृत उत्कृष्ट सिद्ध हुभा। वस्तुतः, इस प्रकार के तकं रस-सिद्धान्त के महनीय तत्त्व 


* “साघारणीकरण' पर खरे नहीं उतरते । इस झाधार पर तो बीभत्स भोर भयानक, झादि . 


रस स्वीकृत नहीं किये जाएंगे, जिन्हें न. रागी चाहेंगे भ्रोर न विरागी । वस्तुतः नाटक 
प्रकषण (अथवा काश्य-पठन) के समय सहृदय व्यक्ति रागी और विरागी--इस प्रकार 
` . के सभी विशेषणों से ऊपर उठ जाता है। -- 


हमारे विचार में नाटक के सन्दमं . को घ्यान. में रखते हुए भवभूति के उक्त 
कथन की सम्भवतः केवल यही व्याख्या हो सकती है कि उन्हें शोक स्थायिभाव से, . 
विशेषतः उस दृशय में, व्यापक अर्थ भ्रभीष्ट होगा । . उनके ' अनुसार शोक इष्ट-नाह से. 


-तो सम्बद्ध है ही, साथ ही रति-विषयक विरह-जन्य-भ्रत्यन्त कष्ट भी 'शोक' कहाता है, 


जो कि इस नाटक के भ्रधिकांश कलेवर में व्याप्त है, तथा जिससे प्रेक्षक अन्त तक [ 


भ्रभिमूत रहता है ।. भवमू ति इस विरह-वेदना को विभ्रलम्भ श्रृंगार न कहकर सम्भवतः 
. करुण रस ही मानते होंगे ।` oo क - 


__ इसका प्रमाण तो यह है कि वह पुटपरिपाक के समान बाहर से कठोर बने 


हुए, किन्तु अन्दर ही अन्दर घुलते जा. रहे, राम की 'विरह-दशा को करुण कथा ही कहते . 


` हैं ।* इस प्रकार करुण रस का क्षेत्र व्यापक कर लेने परः ही इस रस को विवेच्य नाटक 


' का भंगी रस माना जा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ किन्तु “इसके ` प्रचलित लक्षण के . 


चा 8६ _ १. .रागिविरागिसाधारण्यात । lens Mo eS OR 

_ . ` २- ` सम्भवतः भवभूति के समय में विरह-वेदना भी करुण रस का ही एक. मग हो, 
` किन्तु आगे चलकर शताब्दियों पशचात्‌ विश्वनाथ के युग में यह धारणा बदल 

टर गयी हो | $; र : २ का F 52828 

३.. पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करणो रस: ।. . (उत्तरराभचारित) . 


Sp Ci 


एको रसः करुण एव [ ६१ | 


आधार पर तो नाटक का झंगी रस विप्रलम्भ श्येगार को ही मांन सकते 'हैं, करुण रस 
कोतहीं।॥ -. | ट र 
और इससे भी प्रबल दूसरा प्रमाण है कि. भवभूति सीता को एक-साथ 'करुण 
. की मूर्ति अथवा 'श्रीरिणी विरहव्यथा' कहते हैं ।* स्पष्ट है कि वह 'विरह-व्यथा और 
. ` करुण' दोनों से एक ही अभिप्राय लेते. हैं । रतिविरह-जन्य अतिशय कष्ट भी उनके 
र शब्दों में करुण ही है । र oo ळच 
SR -. ७७ - 
अच्छा चलिए, वादि-तोषन्याय से, करुण रस का क्षेत्र व्यापक ' मानते हुए 
उत्तररामचरित का अंगी रस करुण-रस ही “स्वीकार कंर लेते हैं--किन्तु इससे फिर 
भी यह सिद्ध नहीं होता कि करुण रस मूल रस है, अर्थात्‌ वह हीं एक-मात्र रस है। इस 
` दृष्टि से वह तो यहाँ अंगी है र श्रन्य रस -पुंगार (संयोग एवं वियोग), वीर, अद्भूत 
ग्ादि भ्रंग रस हैं ।.अतः करुण रस को जल के समान, तथा प्रत्य रसों. को झवतो के. 
समान, उससे असम्पुक्त अर्थात्‌ सर्वत्र मूलतः एकं 'रस-- करुण रस--नहीं मान सकते.) 
इस प्रकार की स्थिति में तो सवंत्र ही अंगी रस मूल रस घोषित हो जाएगा । 
उदाहरणारथ--'भभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ भे .श्यृंगार (अगी) रस जंल के समान मूल रस 
मान्य रहेगा, और हास्य, वीर झादि (भ्रंग) रस ञावतोँ के समान उससे श्रसम्पुक्‍्त (- 
` हमारे विचार में भवभूति को तमसा दारा केवल इतना कंहलाना अभीष्ट है कि. इस 
नाटक में करुण रस-झ् गी है और न्य रस भ्रंग--उसर्के सहायक, पोषक एवं उपकारक 
हैं । यह कहलाना अभीष्ट नहीं है कि करुण रस मूल रस है । 'जल-अआवतं' उपमान को 
. तो केवल एक-रूपक मात्र--कवि का ग्रभिव्यक्तिःप्रकार मात्र--ही समता चाहिए, 
और बस ! इससे अधिक और कुछ तदाः 7 ट 
इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है. कि किसी एक रस को मूल रस तभी माता जा 
सकता है जबकि वह अन्य रसों का उत्पादक हो, अथवा अन्य रसों के. साथ अनुकूल 
: अथवा प्रतिकूल रूप से सम्बद्ध हो । करुण रस के विषय में इस सम्बन्ध को सिद्ध करने 
. के लिए निम्तोक्त रूप में पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी । उदाहरणार्थें--“शंगोर रस के 
संयोग-पक्ष के उपरात्त उसका विरह पक्ष 'करुण' को जन्म देता है । रौद्र और वीर रसों 
में शत्र्‌ पक्ष की पराजय, दुर्देशा रोर मृत्यु सें 'करुण' का उदय होता है । भयानक और 
- बीभत्स रसों के दृष्य. भी करुण से सम्बद्ध रहते हैं. कारुणिक. दृश्यों से देराग्य माव 
(शान्त रस). उत्पन्न होता है" इसी प्रकार चाहे तो भ्रदूभुत और हास्य को, भी करुण 
के साथ निम्न रूप से जोड़ सकते हैं । पर्वत की उच्च शिखर पर झारोहण करते जा . 
रहे मानव के ग्रद्मुत साहस के प्रति अथवा ऊंची-ऊंची झटटालिकाएँ बना रहे दिल्पियों र 


.._ १. करणस्य सूर्तिरिय वा धरोरिणो विरहब्पग्रेव । उत्तररामचरित ३.४ 


६२ ] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


की प्रद्भुत क्षमता के प्रति करुण-भाव भी जग सकता है । इसी प्रकार शन्न -पक्ष की 
ˆ दयनीय स्थितिं पर परिस्थिति एवं वातावरण के अनुकूल हास्य का उदय भी 
है । पर इतना भ्रधिक खींचंतान करने पर भी उक्त सभी स्थितियां . “करुण' को किसी 
भीं रूप. में मूल रस सिद्ध नहीं कर सकतीं । क्योंकि, शास्त्रीय . दृष्टि से उक्त सभी 
स्थितियों में करुण रस को अन्य रसों के प्रति अंग मानां जाएगा श्रौर 'शोक' स्थायिभाब्न 


को संचारिभांव.। श्रस्तु ! 


x >. . 


-अब अन्ततः इस विषय पर अन्य दृष्टि से विचार करें । जैसा कि पहले कह. 


` झाये हैं शास्त्रीय दृष्टि से .उत्तरराम्रचारित नाटक का श्रंगी रस. करुण रस. न होकर 
विप्रलम्भ श्यृंगार ही है, किन्तु एक समस्या अब भी शेष है। विप्रलम्भ श्वृंग्ार के पाँच 
' भेदों में से किसे इस नाटक के साथ सम्बद्ध किया . जाए । स्पष्ट है कि पुरवेराग, मान, 


` प्रवास और शाप-हेतुक--विप्रलम्भ श्वृंगार के इन चार भेदों में से किसी को भी यहाँ... 


ˆ स्वीकार्य नहीं किया जा सकता । शेष रहा केरुण-विप्रलम्भ श्रृंगार, इसे भी स्वीकृत नहीं 
कर सकते, क्योंकि इसकी भी निजी सीमां है । नायक-नायिका में से किसी एक की मृत्यु 


हो जाने पर भी पुनमिलन की शाशा बनाये रखने पर मन की जो दुःखी श्रवस्था रहती 
` है वहीं करुण-विप्रलम्भ आयुंगार माना जाता" है।' जसे कि कादम्बरी में पुण्डरीक महा- 


इवेता के प्रसंग में । किन्तु उत्तररामचरित में तो यह स्थिति भी. नहीं है, क्योंकि दोनों 
जीवित हैं--यदि किसी स्थिति में, राम की दृष्टि से ही सही, सीता को जीवित न भी ` 


मानें तो भी प्रेक्षक की दृष्टि सेतो वे दोनों जीवित हैं ही । हमारे विचार में करुण-विप्र- 


“हो सकता . 


लम्भ श्वुंगार की परिधि को किंचित्‌ व्यापककर देना चाहिए, मृत्यु हो जःने परं मन की. - .. ` 


विक्षिप्त दशा में ग्राझा. लगाये. रखना यह इस 
' पृथक्‌ हो जाने को स्थिति में भी पुर्नामलन को 
. करुण-वि्रलम्भ शगार भानना चाहिए । प्रश्‍न 
` हीदेना है तो फिर क्यों न करुण रस को 
` रस करुण को ही मान लिया जाए ? उत्तर 


रेखा ही इसका निर्णय कर सकती है--नायक-तायिका की पुनमिलन की झाझा' 'रति' 
पर ही भ्राधारित रह सकती है, न कि * 


रत रह न कि 'शोक' पर | किसी रस का एकमात्र निर्णायक , 
आधार उसका स्थायिभाव ही होता है। प टम 


आशा में सन को दुःखपुणं अवस्था को भो 
न. किया जा सकता है कि यदि व्यापक रूप 





. १. यूनोरेकस्मिन्‌ गतवति लोकान्तरं पुनेलंम्ये । | 
विसतायते यदेकस्तदा .भवेत्करुणविप्रलस्भाल्य: | क 
> ही र -तसाहित्युदर्पण ३,२०९. 


यह रूप देकर उत्तररामचरित नांटक का ग्रंगी. - 
र स्पष्ट है स्थायिभाव की स्पष्ट विभाजक . 


का एक रूप है, न्य किसी भी कारण से : . '. 


एको रसः करुण एव [ ९२ 

इस प्रकार. निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि-- 8 
का १.'एको रसः करुण एव... इस.इलोक से भवभूति का प्रभिप्राय अपने 
शास्त्रीय दृष्टिकोण से केवल इतना मात्र है किं उत्तररामचरित नाटक का अंगी रस 
करुण है और शेष रस इसके अंग हैं 1 - 5 डड 
- २. (क) किन्तुं शास्त्रीय आधार पर इसका गंगी रस विप्रलम्भ शट गार रस 

रू है न कि करुण रस । श 

`. .(ख़) करुण विप्रलम्भ श्ट गार की सीमा बढ़ा लेने परः यहाँ यही भेद 
:स्वीकार-करना चाहिए । क्योकि नाटक में रति स्थायिभाव का ही 
साम्राज्य एवं प्राधान्य है, शोक तो केवल संचारिभाव ही है, यद्यपि 

____ अन्य संचारिंभावों की अपेक्षा कहीं धिक प्रबल है। ` 
HE करुण रस को ही मूल रस, अर्थात्‌ एक मात्र रस नहीं मानना 
चाहिए, क्योंकि इस स्वीकृति में पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी । ' 
9 प्र ७७७ 


१३. शान्त रस: | 

` शान्त रस के सम्बन्ध में तीन प्रन. उपस्थित होते हैँ . 2 

: ` १. इस रस का स्थायिभाव किसे माना जाए es = 
"२. कया इस रस को काव्य के.समान नाटक का भी विषय माना जाए ? 
` `. ` ३. क्या इस रस को अन्य रसों का मुल माना जाए? 

१. शाम्त रस का स्थायिभाव... , 
' ` शान्त रस का स्थाय्रिभाव 'निवेद' को माना जाए अथवा शम को, यह. एक 
विचारणीय प्रस्न-है।  मम्मट ने -'निर्वेद” नामक की गणना-स्थायिभावों में भी की है. 
« और संचारिभाकों में भी, किन्तु उन्होंने निर्वेद का लक्षण: प्रस्तुत नहीं किया । काव्य 

प्रकाश के टीकाकारो के अनुसार सांसारिक विषयों के प्रति तत्त्वज्ञान से उत्पन्न 'निवेंद' 
शान्त रस का स्थायिभाव है, भौर इष्टनाश, भ्रनिष्ट-प्राप्ति द्वारा उत्पन्न निवेद इस रस ` 

` का संचारिमाव ।१ PY : SE, 


: स्पष्ट है कि मम्मट ने एक ही भाव 'निवेद' को स्थायिभावों झर संचारिभावों. . ..* 
में स्थान देकर विषय को उलका दिया था, . जिसका स्पष्टिकरण टीकाकारों' को उक्त 
. इप में करना पडा । इस प्रसंग को व्यवस्थित रूप दिया रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने । उन्होंने ` | 
` झम को शान्त रस कां स्थायिमाव माना भौर निर्वेद को संचारिभाव। उनके ग्रनुंसार-- _ . j 


| 
र रा ; कहते हैं. निःस्पृहता भ्रर्थात्‌ इच्छा के ग्रमाव को । थवा शेम एक । 
` ` ऐसी अक्लिष्ट (सहज) चित्तवृत्ति है, जो काम, ऋ्रोष, लोम, मान, माया भादि से' . | 
` २ रहित है, तथा विषय-संलः्नता से विमुक्त है। . 87 | 
| 
| 
| 





१, _ स्थायी स्याद्‌ विषयेष्वेष.त्त्व्ञानादू भवेद्र यदि । र 
` इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु ब्यभिचार्लो ॥ ene 
उ र ~ शव्यप्रकाशः (बालबोधिनी ), पृष्ठ ११६ `: 


शान्त रस [ ६५ 


` निवेद उस वैराग्य थवा “तत्वज्ञान को कहते हैँ जो दरिद्रता, व्याधि, 
झपमान, ईर्ष्या, अम, आक्रोश, ताडन, इष्टवियोग, परविभूतिदशंन शादि क्लेशों के 


__. कारण उत्पन्न हो । 


वस्तुतः मम्मट को भी अभीष्ट यही था, जैसा कि उनके उदाहरण! से स्पष्ट 
है, किन्तु उन्हें विषय. की व्यवस्था के लिए रामचन्द्र-गुणचन्द्र के समान. दोनों माव 
अलग-अलग स्वीकार करने चाहिएं थे । परवर्ती भ्राचाये विश्वनाथ ने इस अव्यवस्था को 
दूर करते हुए शम को शान्त रस का स्थायिभाव साना और निर्वेद को संचारिमाव । 


२२ झान्तं रस नाटक का विषय है अथवा नहीं? . , 

| ज्ञान्त रस का प्रयोग धनंजय भौर घनिक' ने.काव्य में तो स्वीकार किया है, 
` किन्तु नाटक में स्वीकार नहीं किया। . FR | न 
.. धनिकनेइसरसकेकाव्य का विषय होने का कारण यह दिया हैँकिकाव्य ' 
में सूक्मातिसूक्म विषय भी दाब्द में प्रतिपादित किया जा सकता है। किन्तु इसके नाटक . - 
का विषय न होने के सम्बन्ध में उनका तकं है कि शम कहते हैं. सुख-दुःख आदि से 
निलिप्त भाव की परप्रकषंता को । यह वह स्थिति है. जिसमें सुख-दुःख; चिन्ता, राग- 
द्वेष, इच्छा, आदि समी मनोव्यापारों का विलय हो जाता है ।' त प 
ग्रतः इसका अभिनय कर सकना नितान्त असम्मव है। भ्रभिनवगुप्त नेः भी 
_ यही चारणा अपने वादी के मुख से कहलायी थी -न हि चेष्टाव्युपरमः ` प्रयो गयोग्यः, 


अर्थात्‌ चेष्टां की विरामावस्या का अभिनय नहीं किया जा सकता | वंस्तुतः धनिक . ` 


का इस सम्बन्ध में प्रस्तुत उक्त. तकं मंनस्तोषक नहीं है। नि:सन्देह निवद की परभ्रकर्षता ` 


` - _ झथवा पर्येवसान-मूमि (चरम सीमां) का, जिसमें सभी विकार विलीन हो जाते हैं, 


अभिनय अथवा वर्णन कर सकना नितान्त असम्भव है, पर यंह स्थिति केवल नि्वेदतक 
ही सीमित नंहीं है, अपितु :रति आदि सभी स्थायिभावों पर भी घटित होती है । 
उदाहरणॉर्थ--मारतीय नाद्यशास्त्र के भ्रनुसार क्रोध स्थायिमाव की परप्रकर्षता रूप 
इत्या का, भय स्थायिभाव बी परप्रकर्षता रूप मृत्यु का, तसा श्यू.गार रस की परप्रकर्षता- 
रूप दन्तक्षतं झादि का, नाटकों में अभिनय दिखाना वजित है । इसी प्रकार शम भ्रथवा 


निवद की परप्रकर्षता-रूप अन्य व्यापारों के विलय का भी अभिनय नहीं दिखायाजा - 
लका । । किन्तु फिर भी, (१) शान्त रस के विभावों अर्थात्‌ संसार को सार, मिथ्या . 
१. प्रहो वा हारे वा, कुसुमशयने वा हृषदि वा । --इत्यादि 
२. 'घनंजय दशख्पेक के कर्ता हैं र धनिक इस ग्रन्थ के टीकाकार | . 
३. न यत्र दुःखं न सुखं नं चिन्ता, तं हेवरागो तत च कोचिदिच्छा । 
. रसस्तु शान्त; ` कयतो. मुनोन्तर :, सर्ब भावेदु . हामप्रधान: ॥ , 
POD या जा ` ` __दश्तरूंपक ४.४५ (वृत्ति) 


९६ | भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


एवं त्याज्य निदिष्ट करने वाले कारणों, तथा बुद्ध जैसे वैराग्यशील मनीषियों को, 

(२) इस रस के अनुभावों ्रर्थात्‌ उन मनीषियों के उत्तोरोत्तर वृद्धिशील संघर्षो को, 
* और (३) इसके संचारीभावों अर्थात्‌ उन मनीषियों के चिन्ता,विषाद, उत्सुकता; भ्रादि, 
` मनोभावों को नाटक में अभिनीत करना उसी प्रकार सहज़-सम्भव 

आदि अन्य रसो के विभाव, अनुभाव, संचारिभांवों को ।' 


` इसी प्रसंग में घतिक का निम्नोक्त प्रबल तकं भी उल्लेख्य है--यह ठीक है कि 


मानव की ,निम्नोक्त सूक्ष्म एवं ग्रान्तरिक मनोदशशाओं का. ग्रभिनय ही नहीं, वर्णन कर - 


सकना नितान्तं: भ्रसम्भव है-—मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा, किन्तु इनकी प्रतिक्रिया: 


स्वरूप क्रमशः निम्नोक्त चारों बाह्य एवं स्थूल व्यापारों का वर्णन एवं अभिनय करना 


` नितान्त सम्भव है--विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप । इस दृष्टि से भी अन्य रसों 
'के समान शान्त रस॒ का नाटक को व्यं विषय बनाना शास्त्र-संगत तथा तके-सम्मत है. 


वस्तुत; “शमं की स्थिति भी रति आदि अन्य स्थायिभावों के समान ही है । . 


_ इन संभी. भावो - रति, हास; शम श्रादि स्थायिभावों तथा लज्जा, अमर्ष, वितर्क आदि 
` संचारिभावों-_क्री न तो नितान्त ग्रान्तरिकता का वरणेन एवं श्रभिनय सम्भव है भर न 
ही इनकी नितान्त प्रकर्षता का ।. जब ये भाव किसी श्रालम्बन का विषय बन जाते हैं 
तभी इनका वर्णन एवं अभिनय हो जाता है । pe 2 
न्‍ निष्कर्षत:, श्रन्य रसों के समान झान्त रस भी काव्य और नारक दोनों का 
ही एक-समान' विषय बन सकता है । हक वडा या क 


(३) श्ञान्त रस : सूल रस ? 


' शान्त रस. को 


मूल रस मानने के पक्ष में नाट्यशास्त्र में उद्धृत (संभवतः 
प्रक्षिप्त) निम्नोक्त 


अंश . प्रस्तुत्‌ किया जाता है-*रति भ्रादि अनन्य भाव तो 


` ` विकारमात्रः हैं और शान्त (शम) इन ` सब की प्रकृति है। विकार प्रकृति से > * 
जाते हैं। यही स्थिति रत्यादि-भावों की भी है। ये 


उत्पन्न होकर उसी में लीन हो 
'भी अपने-अपने निमित्तों (विभावादि) को प्राप्त कर शान्त से प्रवतित होते हैं भ्रोर. 
` निमित्त के दूर हो जाने पर फिर 'झान्त' में ही लीन होते हैं' (९. अभिनवगुप्त ने इसी 
` भ्राशय को भागे बढ़ाते हुए शान्त रस के स्थायिभाव आत्मज्ञान अथवा तत्त्वज्ञान 
को समस्त स्थायिभावों का आधार बताया, और . अन्य _ स्थायिभावो को इसका 





१, . भावादिकारणानासत्रापि विद्यमानत्वात्‌। . ' ` ` क 
र -ऱ्काव्यालंकार (रुद्रट) १५.१६ : नमिसाधु की टीका । 
२. नाट्यशास्त्रं ६. ६१-६२ ` 


है जिस प्रकार श्रृंगार 


“+ 
3+ 
४ 


ज्ञान्त रस [ ९७ 


व्यभिचारिभाव । आत्मज्ञान (तत्वज्ञान). से तात्प 'है--परिकल्पित विषय-भोग आरि 
वासना से मुक्‍त शुरू आनन्दमंयता ।' 


उक्त उद्धरणों का निष्कर्ष यह है कि आत्मज्ञान (तत्त्वज्ञान) से तात्प है रति, 

शोक आदि भावों में से लौकिक विषय-व्यापार .का अ्रपाकरण होकर उनका शुद्ध 

` आनन्दमय बन जाना । वस्तुतः यही'“रस' शब्द से अभिप्रेत है । इस प्रकार आत्मज्ञान 
“` ग्रथवा तत्त्वज्ञान ग्रथंवा शान्त शब्द 'रस' का पर्याय बन जाता है) इस दृष्टि से 
. यदि शान्त को मूल रस सिद्ध करना है तो यह 'शान्त' का अतिरिक्त अर्थे है-। 
अपनी शास्त्रीय .परिधि में यह केवल 'तत्त्वज्ञान से जन्य वैराग्य भाव तक सीमित है, 

- और काव्य-नाटक में वणित होने पर श्छ गार, . करुण आदि रसों के समाने केवल एक _ 
- रस का द्योतक है, सब रसों के मूल रूप का वाचक नहीं है । इसे अपने सीमित भर्थ 

* में ही ग्रहण करना चाहिए, व्यापक अथ में नहीं । दपक 
छं कक ड ७७७ 


5 35220 30: सनम न र इ) पु भु ः : 
१. (क) तेनात्मैव ज्ञानानन्दाविविशुद्धघमंयोगी परिकल्पितविषयभोगरहितोऽत्र 
- .. स्थायी। 2325 प द 
` (ख) तत्त्वज्ञानन्तु सकलभावान्तरभित्तिस्यानीयं -सर्वस्थायिभ्यः - स्थायितमं सर्वा . 
` . _ रत्यादिकाः स्थायिचित्तवृतीव्येमिजारिभावयत्‌ निसगंत एवं सिद्धस्यायि- 
भावसिति । -- हिन्दी अभिनवभारती, पृष्ठ ६२३, ६१२४. | 


_ १४-मक्ति ¦ रस अथवा माव. .| 
. भक्ति-काव्य का साहित्य में अपना विशिष्ट, स्थान है.। इसकी : आह्लादता को” 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि से क्या नाम_दिया जाए---इस सम्बन्ध. में तीन विकल्प उपस्थित 
(१) भक्ति कोः स्वतन्त्र काब्यतत्त्व स्वीकार न कर इसे किसी रसं, स्थायिभाव 


` अथवा संचारिभाव में अन्तभूत किया जाए। | 
- (२) इसे स्वतन्त्र काव्य-तत्त्व के रूप में स्वीकार करते हुए. 'रस' की संज्ञा _ 
दीजाए। .. | - ळर: हट ; 
„ (३) 'भाव' की संज्ञा दी जाए। ` कट सी 
` इस विषय पर प्रकाश डालने से पूवं रस और भाव का पारस्परिक अन्तर | 
. जानना श्रावदयक है. : i 53 


जहाँ रत, हास, झोक ज आदि स्थायित्व (बभा आदि का संयोग प्राप्त . 
करते हैं वहाँ वे रस रूप में श्र होते हैं । किन्तु इसके विपरीत-- 5 
व (क) जहां उपयुक्त सामग्री के झभाव में. रति, हास, शोक झ्रादि स्थायि-. ` ˆ 

भाव उद्‌बुद्ध मात्र रह जाते हैं, वहाँ इन्हें रस -ने कहा जाकर भाव कहा जाता है। ` 


(ख) जहाँ रति स्थायिभाव नायक-नायिका से . सम्बन्धित न होकर या | 


देवता, राजा, गुरु मोदि से सम्बन्धित हो, वहां यह रति चाहे विभावादि की अभौष्ट .. 
` सामग्री से परिपुष्ट भी क्यों ने हो, रस-रूप में: झभिव्यक्त न मानी जाकर भाव-रूप ` 
- में श्रभिव्यक्त मानी जाती है ।. ल्क र क या: 


`. ` (ग) जहाँ निवेद, ग्लानि, शंका भ्रादि संचारिभाव प्रधानता से व्यंजितः रहते 

हैं वहाँ इन्हें भाव कहा जाता है। :. ,' . : क 

` भव प्रतिपाद्य विषय पर विचार करें । ईर या किसी देवता के प्रति प्रनुराग 

. ` को “भक्ति बहते है ॥ अतः इसका स्थायिभाव भगवदनुराग' माना गया है। .काल-- . 
- ` कमानुसार इस सम्बन्ध में अस्तुत धारणाएं इस प्रकार ह: ` : 


भक्ति : रस अथवा भाव [. ६६ 


धनंजय ने सम्भवतः पूर्व-घारणाओं से प्रेरणा" प्राप्त कर भक्ति का उल्लेख 
करते. हुए इसे 'सामान्य भाव कहा और 'हर्ष' नामक संचारिभाव अथवा उत्साह 
. नामक स्थायिभाव में इसे अन्तभू त करने का संकेत किया ।' ` 
अभिनवगुप्त के भ्रनुसार भक्ति की गणना एक पृथक्‌ रस के रूप में नहीं करनी 


`. चाहिए । रस उसे मानना चाहिए जो:पुरुषार्थोपयोगी हो तथा जिससे अतिशय रंजना 


. होती हो, ग्रतः केवलः नो रस ही मानने चाहिएं, किन्तु भक्ति तो ईरवर-ध्राणिधान का 
विषय है, तः इसे स्मृति, मति, धृति, आदि संचारिभावों में, अथवा उत्साह स्थायि- 
: भाव में अन्तर्भु'त करना चाहिए, अथवा इसे प्रसंगानुकूल अन्य रसों का अंग मानना 
- _ -चाहिए ।` के 
र भानुदत्त ने प्रचलित नौ रसों के ग्रतिरिक्त कतिपय अन्य रस भी माने, जिनमें 
' भक्ति को भी उन्होंने एक स्वतन्त्र रस के रूप में स्वीकृत किया 1 
` भक्ति एक स्वतन्त्र रस है, इस घारणा के सर्वाधिक पृष्ठपोषक हैं रूपगोस्वामी। 
इनसे पूर्वे धनंजय ने.भक्ति को एक सामान्य भाव कहा था । रूपगोस्वामी ने सम्भवतः - 
- इसी घारणा को अस्वीकृत करते हुए कहा कि “भक्ति कोई सामान्य भाव न होकर एक 
उदात्त एवं उच्च भाव है, क्योंकि भक्‍त की तन्मयता की स्थिति ही भक्ति है.। इसी 
. झानन्दातिरेक के वशीभूत होकर वे मोक्ष तक की स्पृहा नहीं करते ।' उनके कथना- 
नुसार भक्ति जैसे प्रनुभव-सिद्ध तथा सहस्रों गुणा आनन्द देने वाले रस को रस न मानना 
जडवत्‌ अपलाप करना है।* इसी सम्बन्ध में मधुसूदन सरस्वती का मन्तव्य मी 
. उल्लेख्य है.-'मगवद्रति परिपूर्ण रसा है । यह.ऽटंगार आदि रसों की. अपेक्षा वैसी ही 
१.  प्रीतिभवत्यादयों भावा मृगयाक्षादयो रसा: । ` व र 
` ` हर्षोत्साहादिषु स्पष्टभन्तर्भावान्न कोतिता: ॥ दशरूपक ४. ८३ र र 
: ` “२. (क) एते नवैव रसा: पुरुषार्थोपयोगित्वेन रंजनाधिक्येन वा इयतामेव उपदेश्य- 
. त्वात्‌ । ` ` नै २ अ न 
` (ख) तएव ` ईइवरप्रणिघानविवये . भक्तिभ्रद्धे, स्मृतिमतिघृत्युत्साहानुमविष्ठे, ` ` 
` . ` झन्य्थेव वा झंगसिति न तयोः पृथक्‌ रसत्वेन गणनम्‌ । (अभिनवभारती). 
: अतः मोक्षाय भक्तातां न कदापि स्पृहा भवति । SU Re 
४, ` (क) इहःअनुभवसिद्धेऽपि सह्नगुणितो रसः । जडेनेव त्वया कस्म।व्‌ श्रकस्मोदु 


~ 


| 5. 2 
(ख) इनके भनुसारं भक्ति रस के पाँच रूप है-- 
१. शान्त भक्ति रस : स्थायिभाव शान्ति । 
२. श्रीत अक्ति रस : स्थायिभाव प्रीति । . ` 
३. प्रेयान्‌ भक्ति रस : स्थायिभाव सख्य ।' 
` ४. वत्सल भक्ति रस : स्थायिभाव वात्सल्य । 
५ मघुर सक्तिं रस: स्थायिमाव मधुरा रति। ` 


१०० ] भारतोय तथा पाइचात्य काव्यज्ास्त्र का संक्षिप्त, विवेचन 


बलवती है जैसे सूर्य खद्योत की अपेक्षा।' वस्तुतः भक्ति रस में अन्य रसों की स्थिति - 
संचारिभाव के ही समान है ।2 इसी आधार पर. रूपगोस्वामी भ्रन्ततः शुगार को . 


''झुंगार भक्ति रस', हास्य को 'हास्य भक्ति रस” आदि मानते हैं। 
आगे चलकर मम्सट और विश्वनाथ ने भक्तिं को देव-विषयक रति स्वीकृत 
करते हुए इसे रस न कहकर भाव कहा, तथा जगन्नाथ ने भी इसे रति का हीं एक 
रप माना. -: व द मा 
र रा लेक Sd 
इधर आधुनिक युग .में हिन्दी के मी कतिपय आचायों ने इस विषय में अपने 
मन्तव्य प्रस्तुत किए : i न | उ 
-- हरिश्रौष' ने भक्ति को रस. मानते . हुए यह तंकं दिया कि इस रस पर 
` .'वैद्यान्तरस्परद्ा शुन्य', 'ब्रह्मस्वाद-सहोदर', दि विशेषण विशेष एवं पूर्ण रूप. से घटित 


- हतश 


कन्हैयालाल पोद्दार ने भक्ति और ब्रह्मानन्द को पर्याधवाची मानते हुएं कहा... 
कि शगार आदि को, जो ब्रह्मानन्द-सहोदर माने गये हैं, रस मान लेने पर भक्ति को - 


छः 


रस मानने में कोई झापत्ति नहीं होनी चाहिए ।- उनका दुसरा तके यह है. कि यदि 
करुण, भयानक झादि रसों की स्वादकता का. प्रमाण सहृदय है तो : भक्ति रस की 
्रास्वादकता का प्रमाण भक्त है। अतः इसे. रस मानना चाहिए: । ,_ 


` ` हेस प्रसंग में डॉ० नगेमद्रने निम्नोक्त दो प्रश्‍न, उपस्थित करते हुए: इस 


. समस्येष्‌ पर प्रभाव डाला ` न 


$ (क) मक्ति-काव्य का आस्वादियता.सहृदय है भ्रथवा भक्त १2. 
` (ख): रति, शोक रादि की भांति क्या 'मगवद्रति? मी. स्थायिभाव है, अर्थात्‌ 
क्या यह माव मानव के हृदय में वासना रूप से विद्यमान रहता है? 





(१. परिपूर्णरसा क्ष्‌द्ररसेम्यो भगवड्रत्िः। ` 
- खदयोतेस्य. इवादित्य प्रभेब-बलवत्तरा |:  . ... » , . 
ह --भगवद्‌म॑क्तिरसायन (मधुसूदन सरस्वती), पृष्ठ २७५ 
 २-` हासादीनां व्यभिचारिषु पयवसानातू | भक्तिरसामृतसिन्धु, पृष्ठ ७४” ` 
` - ३. ` (क) रतिवेवादिविषया:****:"*“भाव:ः प्रोक्तः । काव्यप्रकांश ४-३४ 
(ख) साहित्यदंण ३-२६: 5 5 कनल धाक 
४. स्नेहभक्तिवात्सत्यमिति रतेरेव विशेषा: । (रसगंगाधर) “० ` 
` ५. रसरिद्धास्त, पृष्ठ २६७-२६६ , र र 


oi 71+* ० * 


_ भक्ति: रस श्रथवा भाव [ १०१ 


प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भवितकाव्य का आस्वादयिता शुद्ध . 
` सहृदय तहीं, अपितु मक्त की सहृदयता विशिष्ट संस्कारों से वासित होती है, ग्रतः इसे | 
शुद्ध नहीं कह सकते । उदाहरणार्थ , सूरदास, मीरा आदि के पद्यों से किसी भक्तजन 
तंथा सामान्य सहृदय इन दोनों को एक-संमान आस्वाद प्राप्त नहीं होता । इसी दृष्टि 
से भक्ति को रस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रस का भोवता सहृदय होता है, विशिष्ट 
संस्कारों में पला हुआ व्यक्ति नहीं ।. ; i 
दूसरे प्रश्‍न के उत्तर में उनका कहना है कि आस्तिक जन तो यहीं मानेंगे कि 
_ हाँ, भगवद्रति एक स्थायी भाव है, क्योंकि आत्मा रौर परमात्मा का नित्य सम्बन्ध ` 
है । यद्यपि सांसारिक राग-दे ष के कारण यहं 'मगवद्‌-रति' भाव घूमिल हो जाता है, 
` फिर भी संदा विद्यमान रहता है । किन्तु झ्राघुनिक विचारक के लिए ऐसी धारणा की : 
स्वीकृति आसान नहीं है ! यह सत्य है कि परोक्ष “सत्ता के प्रति "जिज्ञासा, विस्मय, 
प्रच्छन्न भय, अधीनता का भाव,-महत्त्व-स्वीकृति तथा.तज्जन्य झादरभाव--ये सभी 
मानवःसंस्कार के अंग हैं, और इन्हीं से ही भक्‍त विचारकों ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
दाम्पत्य आदि भावों की स्वीकृति की है, किन्तु फिर भी भगवद्रति भाव मौलिक एवं 
स्थायी नहीं है । यह संसग तथा अभ्यास एवं परम्परा तथा साधना द्वारा अजित होता ` ` 
` है । अतः भक्ति को रस नहीं मानना चाहिए । र 


- .इन घारणाश्रों को प्रस्तुत करते हुए मी डॉ० नगेन्द्र झन्ततः भक्ति को रसही 
स्वीकार करते हैं। उनका तकं यह्‌ है कि. भक्ति-क्राव्य का--उदाहरणार्थं, सूरदास के 
विनय के आत्मसमर्पण का--रहस्य है 'समपंणभाव', झौर इसे उन्होंने भक्ति का स्थायि- 
भाव माना है । यद्यपि यह भाव मिश्र भाव है, “किन्तु रति; भय आदि भाव भी तो 
` मिश्र ही होते हैं, भोर इधर यह “मगवद्रति' सामान्यःरति न होकर उदात्त रति है। 

इस पक्ष में उनका एकं-तकं ग्रौर है कि सामान्य रस-प्रक्रिया में विमावों की 
` लौकिकता रूपी विघ्तों का कवि-कल्पना द्वारा निराकरण कंर लिया जाता है, किन्तु 
"इस रस में तो विभाव आदि अलौकिक होते हैं । प्तः उक्त प्रकार की बाधा का प्रश्न 
ही उपस्थित नहीं होता । भ्रतः इसे रस ही मात्तना चाहिए । इसका अन्तर्भाव म्रन्य . 
` रसं में भी नहीं किया जा सकता,-क्योंकि भगवद्रति शुद्ध प्रकार का विस्मय, मय, , 
शम श्रथवा रति नहीं है । दा 1 


किन्तु हमारे विचार में डॉ० नगेन्द्र का पूर्व पक्ष-ही कहीं. धिक संगत तथा र 

. शास्त्र-सम्मत है कि भक्तिकाल का भोक्ता शुद्ध सहृदय नहीं होता और न ही इसका - 

. स्थायिभाव मौलिक होता है । वस्तुतः-समर्पेण-भाव भी --जिसे उन्होंने एक स्थायिमाव ` 

कहा है--'मगवद्रति' से जन्य भाव ही है, और स्वयं यह भाव भी प्रपने-आप में 

` मौलिक भाव नहीं है, श्रेजित भाव है। ' ; क क 
ne 52 x sR 


` १०२ ] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` ` उपयुक्त समग्र विवोद के सम्बन्ध में हमारी प्रतिक्रिया इस प्रकार है-_ ` 
भक्ति-काव्य से ग्राह्नाद प्राप्त. होता है--यह एक निधिवांद सत्य है। किलु 
इस भ्राह्लाद को श्युंगार, करुण, हास्य, भयानक आदि रसों से सम्बद्ध काव्य के ग्राह्वाद 
` ` : से भिंन्न मानना चाहिए । इसके निम्नोक्त कारण हैं--- 5 
४ (१) भव्ति-काव्य के'्राह्लाद को एक भवतजन --विशिष्ट प्रकार के संस्कारों 
में पला हुआ व्यक्ति--जिस रूप में ग्रहण करता है; उस: रूप में भक्तेतर व्यक्ति नहीँ `| 
- करता । स्पष्टतः, इस प्रकार का विभाजन श्रृंगार आदि रसों में नहीं किया जा सकता | 


(२) . भक्ति-काव्य का प्राणतत्त्व है भगवद्विषयक रति, किन्तु यंह भाव रति,'. | 
लोक, हास, भय आदि भावों के समान एक सहज. एवं प्राकृतिक भाव नहीं है, यह एक. . | 

* अजित भान है---यह स्वतः,उद्भूत नहीं होता, इसका शिक्षण दिया जाता है, तब यह. 
आव किन्हीं व्यक्तियों में श्रपना स्थान बना लेता है ।. प्रतः भगवद्विषयक रति को. . | 


-रति, शोक भ्रादि के समान स्थायिभाव नहीं कहना चाहिए । . . 


` (३) काव्यशास्त्रीय दृष्टि से नायक-नायिका-विषयक रति से सम्बन्धित - 

, काव्याह्लाद “रस” कहाता है, - श्रौर देवता,+ गुरु, राजा विषयक रति से सम्बम्धित- 

काव्याह्णाद “भाव' । प्रथम को श्यंगार-रसं कहेंगे, और दूसरे को शु गार-भाव । . “` ई 

(४) यहाँ यह उल्लेख्य है कि देवविषयक रति को “रस' न कहकर “भाव' कह्‌: 
देने से भक्तिःकाव्य की हीनता किसी भी रूप में घोषित नहीं होती । यह तो केवले 

शास्त्रीय परिधि एवं मर्यादा मात्र है, ठीक वैसे, .जेसे लज्जा के भ्रभिव्यंजक पद्यों को 
“भाव' कहते हैं भौर रति के भ्भिव्यंजक पद्यों को 'रस”। भौर फिर, यह सदा आवश्यक 

` “नहीं कि रस के उदाहरण भाव के उदाहरणों की अपेक्षा काव्य-चमत्कार की दृष्टि सेः 
सदा उत्कृष्ट कोटि के हों, स्थिति इससे विपरीत भी सम्भव है। ` न 

. (५) वस्तुतः, भक्ति को रस मानने का आग्रह कुछ विद्वानों के नुसार शायद 

इसलिए भी किया गया कि इसे “भाव! न मानने का तात्पर्य यह होगा कि भक्तिकाव्य ` 


_ झ्लाह्लादक नहीं है।. इसे भोव न मानने का कारण कुछ विद्वानों के. अनुसार शायद 
: यह भी है कि वे 'माव! शाब्द से तात्पर्यं लौकिक मनोभाव ले बेठे, जो कि श्रान्त है। . 
“अक्ति रस नहीं, भ्रपितु भाव है' इस कथन में “माव? से तात्पर्यं न तो लौकिक मनोमाव ` 
है, न स्थायिभाव ओर न संचारिंमाव, अपितु ग्रपनी शास्त्रीय परिधि में सीमित यह 
` - ऐक ऐसा विशिष्ट काव्य-तत्त्व. है जिसका स्थान रस के ब'द है। रस, भाव आदि ये 
` 'राठों मूलतः एक ही हैं,जिनहें 'प्रसंलक्ष्यक्रमंव्यंग्य-घ्वनि कहा गयौ है--केवल अनुशीलन 
' की सुबोधंता के लिए ही थे भेद कर दिये गये हैं। 2 कर 
- निष्कषेतः, भक्ति भाव है, रस नहों है। . 


१५, रस-संख्या 

_ . रसोंकीसंख्या के सम्बन्ध में यद्यपि अधिकतर आचाय एक मत हैं कि रस नो. 
हैं, तथापि अनेक आचार्यों ने इस सम्बन्ध में विभिन्‍न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये हैं। मरत 
ने ब्र.हिण नामक किसी प्राचीन महात्मा के नाम. परं रसों की संख्या आठ मानी है, 


यद्यपि उनके ग्रन्य नाट्य-झ्ास्त्र. के एक संस्करण में शान्त रस को मिलाकर रसों की 
संख्या नौ भी निर्दिष्ट की गयी है।* 


इसके पदचात्‌ दण्डी ने श्राठ रसों का उल्लेख किया है, किन्तु उद्‌भट ने स्पष्ट . 

शब्दों में नौ रसों का । इनके परवर्ती. आचाय रंद्रट ने प्रेयान्‌, रस की झमिवृद्धि करके. 
_.रस-संख्या दस गिनायी है । आनस्दवर्थन ने नौ रस माने । घनंजय ने काव्य में तो नौ . - 
रसों की स्वीकृति की है, किन्तु नाटक में शान्त रस की स्वीकृति.तहीं की । इसी प्रसंग में 
उन्होंने प्रीतिं भ्रर्थात्‌ प्र यान्‌ तथा अक्ति का भी खंडन किया है । सम्भवतः, इनसे पूर्व 

- मृगया तथा अक्ष (द,त) आदि रसो की भी परिकल्पना की गयी होगी, इसको भी 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया 1 वे. इनका अन्तर्भाव हषे नामक संचारिभाव तथा उत्साह. 


नामक स्थायिभाव में करने के पक्ष में हैं.) 


झभिनबगुप्त ने भी नौ ही रस माने हैं। उनके झतिरिवत उन्होने तीन न्यं ` ` 
` रसों का उल्लेख करते हुए इनकी पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार नहीं 'किया--(१) स्नेह 
रस (स्थायी भाव : ग्राद्र ता, (२) लौल्य रस (स्थायी भाव: गव), (३ ) भक्ति . 
रस (स्थायी माव : भगवद्भवित) । स्नेह. एक प्रकार का आकर्षेण है । माता-पिता . - 

. - का पुत्र के प्रति, युवकों का मित्रों के प्रति, राम का लक्ष्मण आदि भाइयों के प्रति स्नेह .. 
* को रति में झन्तभूत करना चाहिए । इसी प्रकार गर्धे का भी अन्तर्माव प्रसंगवश कमी 


` १. यह स्थलं प्रक्षिप्त है भ्रथवा नहीं--यहां यह विवेच्य नहीं है । 
२. दशरूपक ४.८३ (वुत्ति) . उ 


` १९४ ] भारतीय तथा पादचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन । 
हास में और कभी रति में हो सकता है । 
भाव में माना है। : : कप, 
भोज ने नाटकों के नायकों. के झाधार पर प्रेयान्‌,शान्त, 
चार रसों की.परिगणना की--(१) 'धीरललितू& प्रेयान्‌ 
शान्त रस, (३). धीरोदांत्त : उदात्त रस, (४) ` धीरोद्धत : 


उन्होंने भक्ति का अन्तर्भाव भी रति अथवा. 


उदात्त भ्रोर उद्धत, इन. 
रस, (२) धीरप्रशान्त : 


उद्धत रस । इनके अ्रति- 
रिक्त उन्होंने स्वातन्त्र, आनन्द, प्रशम भौर पारुष्य के साथ-साथ साघस्व, विलास, 


अनुराग तथा संगम रसों का भी उल्लेख किया हे । इतना ही नहीं, उनका तो यहाँ तक | | 
कहना है कि स्थायी भावों के अतिरिक्त समी संचारी भाव गर : सात्त्विक भाव (कुल ... | 
४९ भाव) रसत्व प्राप्त कर सकते हूँ। | - न कु | 
र रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने व्यसन (तृष्णा : स्थायी भाव), दुःख (अरति: स्थायी भाव) ` 
- रौर सुख (सन्तोष : स्थायीभाव) की परिगणना करते हुए कृहा कि इनका अन्तर्भाव- 
नौ. रसों में से किसी न किसी में हो सकता: है 1... - 
- विश्वनाथ. ने नौ रसों के भ्रतिरिक्त वत्सल रस (वात्सल्य : स्थायी भाव) को , 
स्पष्ट शब्दों में -स्वीकार किया गौर रस-संख्या दस मानी! 
भानुवत्त ने रस को पहले दो वर्गों में बाँटा--लौकिक प्रौर अलौकिक । लौकिक _ 
से उनका तात्पर्य है मधुर श्रादि षड्‌ रस । अलौकिक रस के तीन रूप हैं-- स्वापनिक 
(स्वप्त में प्राप्त), मानोरथिक '(मनोरथ-जन्य), भौर ग्रोपनायिक अर्थात्‌ काव्य या 
नाद्य रंस.। इनमें से पहले दो सुंख-दुःखमय हैं। इस प्रसंग में हमें रस का तीसरा रूप ` 
भ्रभीष्ट है । इसके अन्तगंतं इन्होने नव रस को स्वीकार करते हुए भी वात्सल्य, लौल्य, . 
भक्ति के अतिरिक्त कापेण्य भ्रौर माया इन दो नवीन रसों की गणना की है । कापंण्य 
का स्थायिभाव है स्पृहा, किन्तु उन्हीं के एक संकेत के. भनुसार स्पृहा व्यभिचारिमाव है, 
स्थायिभाव नहीं है। माया का स्थायिभाव मिथ्या ज्ञांन है।`- 
रूपगोस्वामी ने उक्त कतिपय ाचायों के समान भक्ति 


3 को.रति का,एक रूप' | 
. स्वीकार न करके इसे स्वतन्त्र रस 'घोषित किया. | 1 प 
इस प्रकार रसों की संख्या परिवर्द्धित होती चली गयी । वस्तुत: देखा जाए तो | 

वत्सल, भयान्‌, शान्त भौर भक्ति के अतिरिक्त 


शेष सभी तथाकथित रसों में से 
डा उत्साह श्रादि का एक रूपः मान लिया `` 
नों के भ्राघार पर अनुचित नहीं होगा. । शेष 


प्रधिकंतर को रति का, और कुछ-एक को हषं, 
जाएं तों काव्यशास्त्र भौर मनोविज्ञान दो 
समस्या है उक्त चारों रसों की.। . 
१. रत्यादीनामेकोनपंचाञ्चतोऽपि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ परप्रकर्षाधिगमे _ 
. रसऽष्यपदेशाहुंता। (श्युगाररकाश) `: ` प 





PS SPN 


रस-संस्या [ १०५ ` 


१. वत्सल का रति में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि नायक-नायिका 
की रति पितू-वात्सल्य अथवा मातु-वात्सलय से निःसन्देह भिन्न है । वात्सल्य नामक 
स्थायीभाव की परिपक्व. अभिव्यक्ति को “भाव' की संज्ञा देना भी शास्त्रीय दृष्टि से 
उचित नहीं है । इसे एक स्वतन्त्र रस के रूप में स्वीकार करना चाहिए । 'वात्सल्य' भी | 

'रति के समान एक सहज तथा स्वाभाविक भाव है तथा लज्जा आदि के समान किसी 
अन्य भाव से उत्पन्न नहीं है । ग्रतः वात्सल्य स्थायिभाव की ग्रभिव्यवित-वत्सल रस 
के रूप में स्वीकार करनी चाहिएं। ` : a 


` २, ठीक यही स्थिति प्रेयान्‌ रस की भी है । रुट के अनुसार प्रेयान्‌ रस का 


स्थायिभाव है. स्नेहभाव (साहचर्येभाव) जो दो मित्रों के बीच हो- चाहे वे एक लिग | 


' के हों, अथवा. विभिन्न लिंगों के । झनेक विद्वान्‌ इसे मित्र-विषयक रति स्वीकार करके 
प्रोयान्‌ को रस न मानकर भाव मानेंगे, पंरन्तु हमारे विचार में मँत्री-विषयक स्नेह 
: सहज भाव ही है, देव-विषयक रति के समान जित भाव नहीं है। अतः प्रेयान्‌ को 
एक स्वतन्त्र रस ही मानना चाहिए; यद्यपि इसके उदाहरण बहुत ही कम मिलेंगे; . 
. पर सिद्धान्ततः इसे पृथक्‌ रस स्वीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए-यों 
उदाहरण तो हास्य, भयानक, बीभत्स,- शान्त रादि रसों के भी बंहुत नहीं मिलते, 
पर स्वतन्त्र रस तो 'उन्हें भी. माना जाता है 1 नी 


३. ज्ञास्त-रस को घनंजयने काव्य में तो स्वीकार किया ही है । नाटक में 
अस्वीकृत करने के संम्बन्ध में उनका तक॑ है कि निर्वेद (शम) में सभी व्यापारों का - 
विलय हो जाता है । दूसरे शब्दों में, निवेद की 'परप्रकर्षता:हैं सुख-दुःख झादि हृद्रो 
. से निलिप्तता और इसी का अभिनय कर सकना नितान्त अ्रसम्भव है। इसी ओर 

झुभिनवगुप्त ने भी वादी.के मुले से.इसी . रात्रय का कथन कहलवाया था-'नहि - 
चेष्टाव्युपरमः प्रयोगयोग्यः १ वस्तुतः यह तकं" मनस्तोषक नहीं है । जिस प्रकार क्रोध ` 
स्थायी भाव की ह॒त्या-रूप, भय स्थायी भाव की मृत्यु-रूप ,पर्यवसान-भूमि (भ्नन्तिम 
` पराकाष्ठा) का भारतीय नाट्य-शास्त्र के अनुसार नाटकों में अभिनय दिखाना वर्जित : 
है, इसी प्रकार शम के अन्तर्गत अन्य व्यापारों के प्रविलय-रूप पर्यंवसान-भूमि का भी 
अभिनय नहीं दिखाया जा सकता । किन्तु फिर भी, भ्रत्य रसों के समान (१) इसके 
विभावों, अर्थात्‌-संसार को असार, मिथ्या भोर त्याज्य प्रदर्शित करने वाले कारणों को 
तथा बुद्ध जैसे मनीषियों को, (२) इसके अनुमावों, अर्यात्‌ उन मनीषियों के उत्तरोत्तर 
वृद्धिशील संघषों को, और (३) इसके संचारिभावों, भ्रर्थात्‌ उनके हृदयस्थ चिन्ता 
` झादि भावों को नाटक में अभिनीत कंरना उस प्रकार सहंज-सम्भव है जिस-प्रकार 
र अ्युंगार आदि अन्य रसों के विभाव आदि को । भतः अन्य रसों के समान शान्त रस 
` को भी नाटक का प्रतिपाद्य विषय बनाना शास्त्रसंगतं एवं तकंसम्मत है । 


र 


१०६ ] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


४. भक्ति को एक स्वतन्त्र रस न मानकर इसे “भाव: 
क्योंकि देव-विषयक रतिं कोई सहज भाव नहीं है, अपितु एक अजित भाव है।: ` 
_.. रस-संख्या के सम्बन्ध में इधरं ग्रागे चलकर आधुनिक मनीषियों 


षयो ने भी अपना 
` योग प्रदान करते हुए प्रकृति, देशभक्ति, क्रान्ति, आनन्द ( प्रमोद), उद्वेग और प्रक्षोभ 


- रसों को स्वीकार किया है । भ्रानन्द या प्रमोद रस को भारतेन्दु.हरिश्चन्द्र ने माना, जो 
कि हमारे विचार में लोक के स्तर पर ही कहीं अधिक अवस्थित है, कांव्य 


द्वारा प्राप्त ग्रांनन्द को उन्होंने प्रकृतिः रसः कहां । किन्तु - शास्त्रीय. दृष्टि से प्रत्यक्ष 
अनुभव को “रस' नाम से भिहित नहीं किया जाता । 


आनन्द को उदात्त रस कहा, किन्तु वस्तुत: प्रबन्ध-काव्यों 


` मुक्तक: रचनाओं में जहाँ प्रकृति श्रालम्बन-हूप में वर्णित रहती है, वहां इसे अद्भुत रस 
अथवा रति नामक 'माव' के अन्तगंत माना जा सकता 
.. है तो प्रकृति-विषयक-रति भी, 'भाव' मार्न 
'_ गुलाबराय सौर मराठी में परांजपे, प्रा० जोंग ग्रादि ने स्वीकार किया । स्पष्टतः, 
देशभक्ति को भी देवविषथक. रति के समानं | 
और भक्षोभ आदि रसों की कल्पना भी मराठी के चिन्तकों ने की, किन्तु इन्हें स्पष्टतः 
विषयानुसार किसी न किसी संचारिभाव में अन्तभू त किया.जां सकता है । 
इस प्रकार यह रससंख्या-समस्या 
हे--किसी एक रस को केवल एक-मात्र 


माना जाना चाहिए ' 


के स्तर पर 
बहुत कम । प्रकृति रस की स्थापना 'रामचन्द्र शुक्ल ने.की । जीवन में प्राकृतिक द गों | 


मराठी के कतिपय चिन्तको 
रा० भि० जोशी, वि० वा०-भिडे आदि ते काव्य में वर्णित प्रकृति के दृश्यों से प्राप्त 


| में इस प्रकार के स्थल र 
` शगार, भयानक, भ्रद्भुत आदि वर्ण्यरसो के उद्दीपनविभाव ही माने जाने चाहिएं, भर 


है-देवविषयक रति यदि 'भाव' , | 
ही. जा सकती है । देशभक्ति रस को हिन्दी में. _ | 


“भाव ही मानना चाहिए । कान्ति, उद्वेग: 


का एक पहलू.है। इसका. दूसरा पहलू भी 


रस-संस्या [ १०७ 


अभिमान को पर्यायवाची स्वीकार करने में पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी। फिर 
भी, जुगार एक सर्वोत्कृष्ट रस है--इस भें कोई सन्देह नहीं है, वर्योंकि, इस के साथ 
अन्य सभी. रस-किसी न किसी उप से सम्बन्धित हैं। रत्य रसों की अपेक्षा यह सर्वा- 
- घिंक व्यापक है तथा इसी में ही.-कतिपय भ्रन्य रसों.--भवित रस, प्रेयान्‌ रस. प्रादि 
_ को भ्रन्तभूत करने का प्रयास किया गया । i 8 
२. करुण रस को ही एक-मात्र रस स्वीकार करने का ' आधार है भवभूति 
का निम्नोबत कथन--'एक ही करुण 'रस निमित्त-भेद से उसी प्रकार विभिन्न इप 
धारण कर लेता है जिस प्रकार जल झावते, बुद्बुद और तरंगों का रूप ग्रहण कर . . 
लेने प॒र भी समग्र रूप से जल ही रहता है! यह कथनं उत्तररामचरित नाटक में : 
“ तमसा के मुख से कहाया गया हैं, जो कि वस्तुतः एक दुश्य-विशेष की काइणिक 
दशा का वित्रण करता ह, न. कि समग्र नाटक के ग्रंगी एस की झोर संकेत करता. है । 
` स्वयं उत्तररामचरित्र नाटक का श्रंगी रस शास्त्रीय दृष्टि से विप्रलम्भ भ्छगार है, नकि . 
`` करुणं रस, क्योंकि इसमें प्रेक्षक की दृष्टि में इष्ट का नाश नहीं हुआ, दोनों विरह- 
जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं । करुण रस को मूल रस अथवा एक-मात्रं रस सिद्ध करने के 
_-लिए निम्नः प्रकार से पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी । करुण से तात्पर्यं करुणा, अर्थात्‌ 
' सदयहूदयता अथवा अनुकाये के प्रति तादात्म्यभाव अथवा दयाभाव, जो कि सभी र्‌सों 
के लिए अपेक्षित है, श्रतः करुण रस मूल रेस भ्रथवा एकमात्र रस है । इस प्रकार 
की व्याख्याएं करना वस्तुतः विषयान्तर की शरण लेना है । अस्तु ! करुण को मूल रस 
नहीं मानना चाहिए. साच 
` :३. झदुभुत रस के सम्बन्ध में घर्मंदत भोर नारायण नामक दो,भाचार्यों के निम्न 
कथनं उल्लेख्य हैं--“रस का सार है चमत्कार, जो कि सब प्रकार की काव्य-रंचनाझओं में ` 
अनुभव किया जाता है चमत्कार को ही सार रूप में स्वीकृत किये जाने पर सर्वत्र 
अद्‌भुत रस की .ही स्वीकृति की जानी चाहिए, और इसी प्रकार की मान्यता के 
आधार पर केवल ग्रद्सुत को ही एक-मात्र रस स्वीकार करना चाहिए'-किन्तु वस्तुतः 
इन आचार्यों का झ्राशय अद्भुत रस से न होकर अद्भुत तत्त्व से ही है; जो कि सभी 
रसों में अनिवायंतः अनस्थूत रहता है । यदि ये आचाय 'अद्भुत के स्थान पर चमत्कार, 
लोकोत्तरता, आदि शब्दों का प्रयोग करते तो इस प्रकार के सन्देह. का अवकाश न 
नइता\ ७७ ७ 5 र 
. ४. ज्ञान्त रस को मूल रस नाट्यशास्त्र के एक (संभवतः प्रक्षिप्त) स्थल के 
आधार पर माना जाता है कि शान्त प्रकृति (मूल) रस है और दोष उसके विकार `. 
शर्थात्‌ उससे उत्पन्न हैं। अभिनवगुप्त ने शान्त रस का स्थायिभाव आात्मज्ञान (तत्त्व- ` 
२. (क) रसे सारः चमत्कारः स्ंत्राप्यनुसूयते । र 
तच्चमत्कारसारत्वे -सबंत्राऽप्यद्भुतो रस: ॥ ` र 
(ख) तस्माद्‌ अद्भुतमेवाह इती नारायंणो रसम्‌ ॥ साहित्यदर्पण २.२(वृत्ति) 


१०८ | भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन ` 


ज्ञान को माना । झात्मज्ञान से: उनका तात्पर्यं है परिकल्पित विषयभोग आदि 
- वासना से मुक्त शुद्ध भ्रानन्दमयता । इस प्रकार के लक्षण से ग्रात्मज्ञान अथवा शान्त... 
ये दोनों शब्द 'रस! के पर्यायवाची ठहरते हैं । इसी अतिरिक्त अर्थ के आधार पर शान्त ` 

को मूलः रस माना जा सकता है, किन्तु यह उसका व्यापक ग्रथ है, प्रचलित शास्त्रीय 

र्थं महीं है॥ ` > अर 

` _ ४. भक्ति को रस मानते हुए रूपगोस्वामी ने. प्रधान रस . घोषित किया, तथा. 
अन्य रसों को गौण मानकर उन्हें इससे सम्बद्ध करते हुए “श्र गार भक्ति रस;' 'हास्य- 
भक्ति रस” झादि नाम दिया । किन्तु वस्तुतः भक्ति स्वयं रस नहीं हैं।. क्योंकि जैसा 
` . कि पहले कह आये हैं, देवविषयक रति एक सहज भाव न होकर जित भाव है।' . 
` अतः इसके मूल रस झथवा .एक-मात्र रस होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता ।. 

- ६. साया रस की गणना भानुदत्त ने की थी । उनके ग्रतुसार--'जिस' प्रकार 
* निवृत्ति नामक चित्तवृत्ति में शान्त रस होता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति नामक चित्तवृत्ति में - 
माया रस की प्रतीत होती है । 'माया' का अन्तर्भाव रति में नहीं. -किया जा सकता । 
इसका कारण यह्‌: है कि इसकी स्थिति परस्पर... अनुकूल-भ्रतिक्‌ ल [ जैसे, श्युगार तथां 
भयानक ] रसों में समभाव से होती है। उधर ऐसा कोई स्थायिभाव नहीं है जो विपरीत 
रसों में मी सममाव से.संचरण कर सके ) इतना ही नहीं, इंसमें. तो रति, हास, शोक 


` ` झादि ग्राठों भाव विद्युत्‌ की तरह उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, अतः वे ही इसके 
` व्यमिचारिमाव हें । माया रस का स्थायिभाव है मिथ्या ज्ञान । विभाव है सांसारिक 


भोगों के उत्पादक धर्म और ग्घ । अनुमाव' हुँ-पुत्र, कलत्र, , विजय, साम्राज्य, 
आदि माया रस का लक्षण है-जहां मिथ्या-ञ्ञान की वासना विभाव आदि का संयोग 
पाकर प्रबुद्ध एवं उंपचित. होः जाती हैं वहाँ माया रस कहलाता है.। हमारे विचार में 
माया को रस-मानना श्रोर फिर उसे ही एक-मात्र रस मानना समुचित नहीं है ॥ एक 
तो प्रवृत्ति की स्थिति सभी ररसों में एक-समान सम्मव नहीं है, और दूसरे, इसे अन्य 
रसों के स्थायिभावों का उद्दीपक कारण भथवा संचारिमावः स्वीकार करना चाहिए । 
केवल इसे ही प्रमुख भाव मानकर भ्रन्य स्थायिभावों को इसी का संचारिभाव स्वीकार 
. करने से शास्त्रीय वर्गीकरण-पंद्धति का कोई मूल्य एवं महत्त्व नहीं रहेगा। 
आ र x २340 > - so ; 
_ इस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में रस की संख्या में वृद्धि औौर न्युनता की. 
जाती रही । निष्कर्षतः, रस उसे मानना चाहिए जिसका स्थायिभाव सहज हो, भौर 
` यह स्थायिभाव किसी भ्नन्य भाव से जन्य भ्रथवा अजित न॑ हो । इस आधार पर हमारे 
विचार .में शान्त, वत्सल और प्रयान्‌ को. मिलाकर. कुल ग्यारह रस मानने चाहिएँ, 
-तथा अन्य रसों की स्वीकृति नहीं करनी चाहिए । . | , र 
7 त्व सरी ह ७9० . 
१. देखिए पृष्ठ १०२, पंक्ति ८ 


- ` में इन्हें इसी रूप में प्रस्तुत करता चलंता है । 


१६. मित्र रस और वोत्रु (विरोधी) रस 


न ` . , - जीवन की विभिन्न घटनाओं को लेकर ही कोई कवि अथवा नाटककार उन्हे 
अपनी कृति का.रूप देता है; और उन्हीं के औचित्य के अंनुरूप उन्हें अपने काव्य यथवा 


नाटक में अनस्यूत करता चला जाता है। जीवन के ये दो रूप लीजिए । माँ अपनी 
गोदी में मुस्काते शिशु पर अपनी सारी ममता और वत्सलता उंडेल रही है, स्वयं 


प्रफुल्लित होती है और उसे भी मुकुलित करने भौर हंसाने का प्रयास करती है । वह 


किलकारी मारता है, यहं और भी झधिक प्रसन्न होती है । यहां वात्सल्य और हास 
परस्पर-सहगामी हैं। वात्सल्य-माव की पुष्टि हास-माव- हारा हो रही होती है । 
वात्सल्य-भाव अंगी है और हास-माव उसका अंग । , 
किसी बात के लिए अथवा किसी पदार्थ के. लिए किशोर मचल रहा है। माता ` 
का वात्सल्य उसे लाड-प्यार और दुलार दे रहा है। वह.भी झधिक मचल उठता है, . 


_ गौर अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता है । माँ उसे पुचकारती है, प्यार करती 


है, पर वह नहीं मानता । फिर वह उसे डराती-धमकाती है, कोई भयावनी-सी मुखा- - 


कृति बनाकर उसे भूठ-मूठ मयभीत करना चाहती है | यों, वात्सल्य-माव झौर भय 


आव परस्पर विरोधी होते हुए भी यहां सहगामी बन. गये हैं । इनमें कोई विरोघ नहीं 
रहा-। (मय वात्सल्य का पोषक बन. गया है। वात्सल्य-माव अंगी है और भयं-भाव . 
झंग। स 


रहते. हुए भी किन्ही स्थितियों में परस्पर मित्र बन जाते हैं । सफल कवि अपनी रचना 


[१] 


मित्र और अमित्र रस के सम्बन्ध में रातन्दवर्धन ने सर्वप्रथम विशद चर्चा की 


` .प्रौर उनके अनुकरण पर' मम्मट ने । उन्होने रस-दोषों पर प्रकाशः डालते हुए रस- 


विरोध (रस-मंग) के अनेक कारंगों में से एक कारण गिनाया--विरोधी रस-सम्बन्थी . 


'इस प्रकार जीवन में मित्र और अमित्र भाव एक दूसरे के प्रति मित्र भौर शत्रु ` हल 


११० | भारतीय तथा पाश्चात्य कांव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन. 


विभाव झादि का ग्रहणं ।! इसका तात्पर्य 
और कुछ शत्रु अर्थात्‌ विरोधी । 


. परस्पर मित्र रस ये है-श्यृगार और हास्य, 
भ्रौर शान्त, करुण, भयानक और बीभत्स (कोई दो ग्रथवा तीनों ), आदि परस्पर मित्र 
हैं । इन रसों के एक-साथ वर्णन से कोई व्याघात नहीं होता--काव्यांस्वाद-प्राप्त में 
` किसी प्रकार कीःबाधा नहीं पड़ती । यहाँ यह ज्ञातव्य है किः परस्पर मित्र रसों 

में से किसी एक रस को अंगी. (प्रकृत एवं प्रमुख) माना 
दो-तीन को अंग (पप्रकृत एवं गौण अथंवा सहायक) । 


: अब अमित्र (विरोधी) रस लीजिए.। (१) श्वृगार रस के विरोधी रस ह. " 
दि । इसी प्रकार (२). भयानक और 


“करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक, शान्त भ्र 
` करुण का हास्य से विरोध है, (३) होस्य-भौर शगार का करुण से, (४) रोद्र का 
` _ हास्य और भयानक से; (५) भयानक का श्वगार, वीर, रौद्र, हास्य और शान्त से, 
(६) वीर का शान्त से, (७) शान्त का गार, रोद्र, भयानक और हास्य से, ग्रादि।' 
. _.._ झानन्दवधेन के कथनानुसार परस्पर शत्रु रसों के विभाव, अनुभाव श्रौर संचारि- , 
' भावों का ग्रहणं करना सदोषं माना गया है। उदाहर 
` ` शान्त रस के ग्रहण का उदाहरण लीजिए--: 
. कामिनी ने प्रणयऱ्कलहू से कुपित होकर प्रणयः 
मनाया, किन्तु वह न मानी प्रिय ने उसे वैराग्य. का उपदेश दे डाला--- . 
; प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुद सन्त्यज. रुषम्‌. ` 
हर न मुष्धे अत्येतु भवति गतःः कालहरिणः ॥  .. . 
: 7 ` रहो प्रसन्न तुम मुग्धे मेरी, खुशी भनाप्नो रोष को त्यागो । ` 
`` [कालःहरिण यदि चला गया तो, नहीं लोट के भना सम्भव इसका ॥] 
'इसी प्रकार ` | ` टस कयी आ 
1 : मान मा करे तर्न्वाग जञात्वा. योवनमस्थिरम्‌ । : 
.. ` ` [मत मान करो क्शोंगो मेरी, यह योवन तो बस श्रस्थिर है ।] 
` ` ` निःसन्देह इस प्रकार के प्रसंग परस्पर-विरोधी हैं अर रस-मंग १ 
` इसी प्रकार, प्रणय-मांत में प्रिया के प्रसन्न न होने की स्थिति 
आकर नायक के क्रोध के प्रनुभावों का 


वर्णन करना भी रसभंग कां,कारण है-। . , | 
१-्वन्यालोक्त ३४८ / ; ह र 


. २..इस प्रसंग में 'रस' शब्द से तात्पये स्थायिभाव लेना चाहिए--रसंवंब्दिनातर र 


- स्थायिभाव उपलब्यते । (का? भरण, ऽमं उल्लास, भन्तिमं पंक्ति) | 
. बः देखिए साहित्यदपंण ३. २५४-२५८ . „ * 


जिका तात्पर्य यह हे. कि कुछ रस' परस्पर मित्र होते हँ. 


शगार और अद्भुत, करुण 


जाएगा और शेष एक अथवा 


उदाहरणार्थे, शगार रस के प्रसंग में , 


पं-मान किया ।: प्रिय ने बहुत Fi 


-मंग का कारण हैं। _: - 
में को के भावेश में - 


a 


ऱटोणणा पा 
re अण्णा टीका 


मित्र रस और शत्र, (विरोधी) रस [ १११ 
रसों का परस्पर विरोध तीन रूपों में सम्भव है 


` (१) झलम्बन को एकता में--जैसे (क) श्हंगार और वीर रस एक झाल- 

_ जन में होने पर परस्पर-विरुद्ध होते है । जिस आलम्बन के प्रति श्युंगार उत्पन्न हो, 

- यदि उसी के प्रति वीर की उत्पत्ति होना भी वणित 'किया जाएं तो यह दोष कहाता 

है । इसी प्रकार (ख) हास्य, रौद्र ओर बीभत्स रस के साथ सम्भोग एएंगारर का, तथा. 

` ... (ग) वीर, करुण, रौद्र आर भयानक आदि के साथ विप्रलम्भ भ्एंगार का आलम्बन 
की एकता में विरोध होता है। 


-(२) आश्रय की एकता सें--वीर झौर भयानक रसों का एक. आश्रय में 
` समावेश करना परस्पर रस-विरोध कां कारण है । नायक को एक-साथ वीर और भीत 
` बणित करना स्पष्टतः दोष है। 


। (३) निरन्तरता और 'विभावों की एकता में--जैसे शान्त भौर शगार का 
. बिना किसी व्यवधान के वर्णन करना दोष है। | ः कल 


_ किन्तु ऐसा होने पर भी किन्ही स्थितियों में परस्पर-विरोधी रस अंगी रस केः 
सहायक बन कर काव्य में अपेक्षाकृत कहीं अधिक “चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं । 
- उदाहरणर्थ, विप्रलम्भ श्यंगार में व्याधि' नामक संचारिभाव का वर्णन करना दोष 
नहीं है, पितु गुण है, यद्यपि “व्याधि? संचारिभांव करुण आदि रसों के लिए उचित है। 
किन्तु इस प्रकार के प्रसंगों में भी सीमा का उल्लंघन कर देना उचित नहीं है 
. उदाहरणार्थ, विप्रलम्भ श्इगार में व्याधि का वर्णन तो सह्य है, पर “मरणः का सह्य 
नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृत रस विप्रलम्भ श्वंगार का पुरिपोष न होकर करुण रस का 

परिपोष होने लगेगा जो कि मरकत है । हाँ, यदि प्रकृत रंस करुण है तो वहाँ 'मरण' . 
* संचारिभावं का वर्णन नितान्त संगत है ।` र 3 


`` द्राननदवर्षन के झनुसार विरोधी रंसों के दोष-परिहार के निम्नोक्त दो व्र 
उपाय हैं'--, . का SR य डी 

. (१) जब विरोधी रस अंगी रस के बाध्य रूप में वर्णित हो । 
SI जाह : Sve ; ८६ तः 

1 पण-७.३० वृत्ति -. 

. ` :२. ध्वन्यालोक ३-२० (वृत्ति) - `` 

.. ` - _-३. , विवक्षिते रसे लब्बप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । .., RE 

ट बाध्वानामंभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥ घ्वन्यालोक ३.२० FR 


र 


(२) जब विरोधी रस अ'भी रस के अगं 
"आनन्दवर्धन के इस कथन तथा इससे सम्बद्ध अत्य धारणाओं से प्रेरणा प्राप्त 

कर.मम्मट ने इस प्रकरण को निम्त्रोक्त रूप में प्रस्तुत किय'-- . 
.अक्ृत रस के विरोधी रस यदि बाध्य रूप में वाणित 


गुण बन जाते हैं ।* यह्‌ स्थिति दो उपायों में सम्भव है-- 
___, (१) जो रस आश्रय (प्रथंवा ग्रालम्बन) की एकता में विरोधी हो उसे भिन्न 

`` भ्राश्र्‍य (थवा श्रालम्बन) में वणित करना चाहिए । जैसे वीर और 
एक आश्रय (अथवा ्रालम्बन) में परस्पर-विरो 
` नायक.मे.वणित कर देने से दोष नहीं रहताः। . 


: (२) शान्त और श्यंगार रसों का निरन्तर साथ 

.तों यह दोष है, किन्तु इन दोनों के बीच कोई दूसरा रस व 
नहीं रहता ।' Ro 

` ` उक्त दो उपायों के अतिरिक्‍त भ्म 

. जिनके बल पर विरोधी रसों का प्रयोग दोष न रह कर गुण बन जाता. है-- 

. (१) यदि विरोधी रस स्मग्रंमाण रूप में 'वणित हो । क 
(२) यदि विरोधी रसः को. प्रकृत रस के साम्य से वणित करना ग्रभीष्ट हो । 

` (३) यदि.विरोषी रस भगी (अक्त) रस के 'गरूप मे. वित हो। 


हों तो वह दोष न रह्‌ कर 


-साथ वर्णन किया जाए. 


| 1. 0 


` ˆ वस्तुतः, उक्त पाँच उपायों में अन्तिम उपाय ही प्रमुख एवं पर्याप्त है~-भ्र'गी 
रस के प्रति विरोधी रस का झग रूप में वणित करना, और. शेष चारों उपाय इसी 
- के पोषक एवं सहायक तत्त्व छै । कि ह 
` की जा सकती । कवि की. कल्पना 
- सम्भव हैं। अस्तु! 
१. यह अंगंरूपता तीन रूपों में सम्मव है-- 
तद (क) स्वामाविक भ्र'गरूपता,. (ख) समारोपित झ'गरूपता 
„ के प्रति दो विरोधी रसों ग्रथवा भावों की रंगरूपता।. 
: ९. संचायदिविरद्धस्थ बाध्यस्योक्तिगु णावहा । ¬ काव्यप्रकाश ७.६३ - 
` ३- उदाहरणार्थं नागानन्द नाटक में “ग्रहोगीतम्‌ ग्रहोव 


ता, (ग) प्रधान रस 


व को प्राप्त होकर वर्णित हों : 


| र भयानकों रसों का र 
घ है, :इसलिए भयानक रस को प्रति- 


णित कर देने से यह दोष . | 


मट ने.तीन न्य उपाय भी निदिष्ट किये ह: 


^ तु इन सहायक तत्त्वों की संख्या निर्धारित नहीं - 
एवं वर्णन-कौशल के आधार पर ये अनेक रूपों में. 


र वादित्रस्‌' यह पद्य अद्मुतरसक्ता ` - 
द्योतक है, जो एक ओर जीमूतवाहन र र 


| उसके मलयवती के प्रति. ग्रतु राग के बीच वर्णित होने के कारण शान्त और अगार: 
*: ` रसो के विरोध को मिटा देताहै। ` न Ma 


ए की शान्तरस-प्रधान भावना, भौर दूसरी रोर - - - . 


सिंत्र रस ओर शत्र, (विरोधी) रस [ ११३ - 


अगी रस विरोधी -रस के सम्पक में ग्राकर किन्ही स्थितियों में तों ग्रत्यधिक र्न 
. चमत्कृत हो.उठता है--ऐसे, जैसे उज्जवल गौर वणे झानन . काले तिल के सम्पर्क-से ` 
“ कहीं अधिक निखर उठता है । शेक्सपीयर के नाटकों में हास्य के साथ अद्भुत, करुण 


आर भयानक रसों का सम्मिश्रण इसका स्पष्ट प्रमाण है। इधर, संस्कृत का ग्राचार्यं : 


भी इस दिशा में जागरूक था । कवि .को शान्त रस प्रकृत रूप में ग्रभीष्ट. है, किन्तु _ 
बह इसमें शगार रस की मधुरिमा मिला देता है 
` `` सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः 
किन्तु मत्ताङ्गनापाद्गमङ्कलोलं हि जोवितम्‌॥ .. :. 
[है यह. सत्ये कि होती मनोरम नारी, . . 
यह भी सत्य कि सम्पदा होती मनोहर हे, 
`. क्षणभंगुर यह ` जीवन किन्तु ऐसा-- ` ` : 
: चपल कटाक्ष जैसे मदमाती रमणी के।]  : 


इंस पद्य के विषय में भारंतीय -आंचायें ` का. कहंना ` है. कि यद्यपि शान्त और : - | 


` “अंगार में विरोध है, किन्तुं यहाँ सान्त रस का.वर्णत शुगर कें सम्पर्क से चमत्कृत एवं 


` 'सहजं-ग्राह्म हो.उठा है । जीवनं की अ्रस्थिरताःका सन्देश, किसी धर्माचार्य के उपदेशों में | 


क शुष्क रूप ग्रहण कर लेता है, किन्तु यहाँ कवि के.श्युंगार-चषको से ग्राह्य बन यया है।- ` 


`. `. औरं.इस स्थिति में, शान्त-श्र गार जैसे परस्पर-विरोधी रसों में कोई दोष नहीं हैं। यहाँ. . . 
“+ बघार झपने विरोधी शान्तं को भंग (सहायक). बन कर कोई बाधा उपस्थित नहीं. .. 


f ~ ` करताः। इस प्रकार के वर्णन दोष ने रहूकरः गुण-कोटि में. झा जाते हैं। 





oS पया 


१७..त्रलकार-सिद्वान्त 


झंलंकार' शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ , he 
अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है--करणपरक और 
भावपरक । 
(१) भ्रलंक्रियतेऽनेन इति श्रलंकारः। (जिसके द्वारा लकु त किया जाता है) 
. श्रथवा, ग्रलंकरोति इति अलंकार: । (जो अलंकृत करता है ।) 
. यों.इन दोनों करणपरक व्युत्पत्तियों में कोई अन्तर नहीं है, दोनों का तात्पर्यं यही 
है कि जिस तत्त्व से काव्य की शोभाः होती है उसे अलंकार कहते हैं, किन्तु फिर 


` भी, आच्य-प्रयोग के याधार पर पहली व्युत्पत्ति बवि की दृष्टि से मानी जा सकती है, ": 


`जो कि काव्य-रचना के समय सायास ग्रथवा ग्रनायास रूप से झलंकारों का प्रयोग 
करता है, और दूसरी व्युत्पत्ति समीक्षक की दृष्टि से मानी जा सकती है, जो यह देखता . 
है कि कवि द्वारा किन अलंकारो का प्रयोग समीक्ष्य रचन] में किया गया.है । यों, यह `. 
` बहुत ही स्थूल अन्तर है, बहुत भ्रंधिक सटीक भी नहीं है । , 


9 (२) 'श्रलंक्ृतिः भ्रलंकारः' यह अलंकार. शब्द की भावपरक व्युत्पत्ति है, 
अर्थात्‌ अलंकरण (शोभा, सौन्दर्यं सजावट) को अलंकार कहते हैं । ` 


झलंका रचादी प्राचार्य ओर भ्रलकार-सिद्धान्व न 

अलंकारों का सर्वप्रथम निरूपण किसने किया--इस संम्बन्ध में निइचयपूर्वेक ` 

_ कुछ नहीं कहा जा सकता । राजशेखर के एक कथन के भ्रनुंसार. शेष ने शब्दरलेष, ` 
पुलस्त्य ने वास्तव (स्वभावोक्ति), श्रोपकायन ने उपमा, कुबेर ने उभयालंकार तथा 


चित्रांगद ने चित्र-काव्य से. सम्बद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया ।' ये ग्रन्य भ्राज उपलब्ध: ` 


नहीं हैं । साथ ही, संभावना यह्‌ भी है कि यें सभी, अथवा इनमें से कुछ, नामं काल्पनिक 
हों । जो हो, सर्वप्रथम भरत के नाट्यश.स्त्र में केवल निम्नोक्त चार ग्रलंकारो का 
उल्लेख मिलता है- उपमा, रूपक, दीपक झोर यमक; किन्तु झभी अ्रलंकार-सिद्धात्त ` 
का जन्म नहीं हुआ था । अलंकार-सिद्धान्त का. प्रवर्तक भामह (छठो शती. ई०) को 


१. रग्यमीमांसा राजशेखर) प्रथम अध्याय, पुष्ठ १ 


झलंकार सिद्धान्त [ ११५ > 


` मांना. जाता है । जिनका प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यालंकार (भामहालंकार) है । भामह ने ३७ 
झलंकाऱों का निरूपण कियां, तथा अलंकार, को काव्य का अनिवार्य तत्त्व घोषित 
किया । भामह का अनुकरण दण्डी ने किया और भामह . और दण्डी का उद्भट ने ।. : 
इन तीनों ग्लंकारवादी भ्राचार्यो की निम्नोक्त मान्यताओं से स्पष्ट, है कि वे अलंकार 

` को काव्य का सर्वस्व एवं ग्रनिवा्यं तत्त्व स्वीकार करते थे-- - 
; १. भामह ने प्रलंकार को काव्य का एक आवश्यक आाशूषक तत्त्व मानते हुए 
(क) अनेक आचायों द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि.अलंकार काव्य में इस प्रकार 
' झावद्यक हैं, जिस प्रकार किसी नारी का सुन्दर मुख भी आभूषणों के बिना शोमित 
नहीं होता-- र ट न 
_- रूपंकादिरलंकारस्तथान्येबंहुषोदितः । . ट चय 
न कान्तमंपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥ का० .झं० १.१३ 

(ख) अर्थ-ममंज्ञों की वाणी भ्रलंकार-समूह के द्वारा उस्‌ प्रकार शोभित होती 

है, जिस प्रकार नारी अलंकारों से शोभित हो जाती है--- 2 
; ` ` ` झनेन वागथंविदामलंकृता, 

. विभाति नारीव विरग्धमण्डना । का० ग्रे० ३.५८ 
२. ये आचाये काव्य के सभी शोभाकर धर्मों को अलंकार नाम से भिहित 


` करने के पक्ष में हैं । दण्डी के शब्दों में--'काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते 


(काव्यादर्शे २.१) । इसका तात्पर्य यह है कि अनुप्रास, उपमां आदि तो अलंकार हैं 
ही, गुण, रस, ध्वनि आदि अनेक काव्य-तत्त्व भी इसी नाम से भभिहिंत होते हैं । 
निम्नोक्‍त तथ्य लीजिए-- . टी , 
र (क) इन आचार्यो ने अंगीभूतं. रस, भाव, रसाभास, भावाभास तथा भाव- 
शान्ति को परवती आनन्दवधेन आदि श्राचार्यो, के ग्रसभान इन्हीं नामों से भ्रभिहित 
न कर इन्हें क्रमशः रसवत्‌, प्रेयस्त्रत्‌,* ऊर्जस्वि और समाहित अलंकार नाम दिया 
है.* और उद्‌भट ने अंगभूत इन सभी को 'द्वितीय उदात्त अलंकार माना है ।* ट 
„~ .. _ (ख) गुण को यद्यपि स्पष्टतः भ्रलंकार.नहीं कहा गया, किन्तु दण्डी के एक 
. कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि माधुर्ये आदि दस गुणों को उन्हें 'साधारण श्रलंकार' 
कहना ग्रभीष्ट है ।:. ; ; 


- (ग) घ्वनि को इत तीनों आचार्यो.गे यद्यपि कहीं मी स्पष्टतः अलंकोर-नाम 
से-्रभिहित नहीं किया, किन्छु रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतिवस्तूपमा, ` पर्यायोक्त (पर्यायोक्त), 





SO LR 7: के 
१. काव्यालंकार (भामह) ३.५७, काव्यावर्श (दण्डी) २.२-५, ` ` = 
` काव्यालंकारसंग्रह्‌ (उद्भट) ४-२,३,५,७ 
, १२. का० सार सं० ४.५ - ३. का० आ? २.३ ५ 


११६] भारतीय तथा ...इंचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


प्रपह नुति, दीपक, दवितीय व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, प्राक्षेप, अनुक्त- 


` निमित्त विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, संकर आदि भ्रलंकारों के लक्षण अथवा उदाहरण इस र 
तथ्य की ओर निस्सन्देह. संकेत.करते हैं कि ये आचार्य न केवल ध्वनि अथवा व्यंजना- . 


तत्त्व से परिंचित थे, ..अपितु-वे इसका अन्तर्माव उक्त अलंकारों में , प्रकारान्तर से 
करना चाहते थे । निदर्शन के लिए पर्यायोक्ति भ्रलंक्रार का लक्षण लीजिए 
पर्यायोक्तं -यदन्येन _घ्रकारेणाऽभिधीयते । 


वाच्यवाचकवृत्तिम्यां शून्येनाऽवगमात्मना | काव्यालंकारसारसंग्रह ५.६ - 
इस कारिका में प्रयुक्त 'वाच्य और वाचक वृत्तियों से शून्य तथा अवसा . : 


त्मकता प्रयोग यह मानने को बाव्य करते हैं कि श्रलंकारवादी आ्राचार्यों को घ्वेनि- 


_ ,. तत्त्व को भी अलंकार में अन्तभूत करना भ्रभीष्ट ग्रा, और यही कारण हैं कि घ्वत्ति 
के प्रवतंक झआनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ ध्वन्थालोक़.के प्रारम्भ में ही घ्वनिविरोंधियों' में 
भाक्त और अनिवंत्रनीयतावादियों के अतिरिक्तं अभाववादियों--प्रर्थात्‌ ध्वनि को न _ : 
.: मानने वाले अलंकारवादियों--का भी खण्डन किया । इसी प्रसंग में उपयुक्त . 
अलंकारीं में से. अधिकतर.के उदाहरण प्रस्तुत कर' श्रानन्दवर्घन ` ने यह सिद्ध किया | 
- कि घ्वत्ति का विषय इन अलंकारों के विषय से कहीं और आगे है । ध्वनि महाविषग्री- 
भूत है, अतः उक्त पर्यायोक्त आदि अलंकारों का ्रन्तर्भाव ध्वनि में ही किया जाएगा, 


न कि ध्वनि का अन्तर्भाव इनमें । ग्रस्तु ! 
(च) दण्डी ने प्रबन्धकाव्य को 'भाविक' अलंकार नाम दिया है, तथा नाट्य- 


". -शास्त्र से सम्बद्ध संयि संध्यंग, वृ त्त, वृत्त्यंग को, तथा ३६ लक्षणों को वे स्वभावोक्ति 
उपमा आदि श्रलंकारों के न्तर्गत समाविष्ट करने कें पक्ष में है--- 


यच्च सन्घ्यंगवृत्त्यंगलक्षणाद्यागमान्तरे । -. : ; 
.* - व्यावणितमिदु चेष्टमलंकारतयैव न: ॥ का ग्रा २.३६७ ` 


निष्कषंतः, भ्रलंकारवादियों के मत में . | 


(क) ,अलंकार' व्यापक अथे का द्योतक है, संकुचित अर्थ का नहीं | भ्रर्थात्‌ 
` *अलंकार' काव्य-चमत्कार के उत्पादक सभी प्रकार के साधनों का वाचक है, केवल | 


अनुप्रास, उपमां भ्रादि का नहीं. । 


(ख) इस दृष्टि से रस, ध्वनि, गुण, प्रबन्धकाव्य,, दृश्यविधान के अंग--ये . 
सभी 'भ्रलंकार' नाम से प्रभिहितं होते हैं 
(ग) और इसी कारण, 'अलंकार' काव्य का अनिवार्य साधन है--चाहें तो. 
` ... परवर्ती शब्दावली में कह सकते हैं कि भ्रलंकारवादी आचायों को यहु स्वीकृत था कि .. ` 
- “भ्रलंकार काव्य को श्रात्मा हैः, यद्यपि उन्होंने 'आत्मा' शब्द का कहीं इस अर्थ में प्रयोग 


नहीं क्रिया । 


_ १. हिन्दी घ्वन्यालोक १.१३, वृत्ति (पृष्ठ ५४-७५) 


= 
- 


श्रलंकार-सिद्धान्त [ ११ ७ 


'अलंकार-सिद्धान्त का खण्डन तथा श्रलंकार का मान्य स्वरूप 
आगे चलकर अलंकार-सिद्धान्त का खण्डन किया गया । दण्डी द्वारा प्रस्तुत 
अलंकार के उक्त लक्षण को ही अस्वीकृत करके मानो अलंकार-सिद्धान्त को जड़ से 
` उन्मूलित कर दिया गया . « 
”. --दण्डी ने अलंकार का जों लक्षण. किया था, वामन ने वही लक्षण गुण का 
: प्रस्तुत कर दिया । तुलनार्थ-- * 


दण्डी : काव्यशोभाकरान धर्मान झलंझारान्‌ प्रचक्षते। ` 
. वामन : काव्यशोभाया: कर्तारो शर्मा गणाः । . 


- इतना ही नहीं, . वामन ने गुण को. काव्य में नित्य स्थान दिया और अलंकार को ' 
नित्य--पुर्वे नित्या: । उनके कथनानुसार गुण यदि काव्य, के शोभाकारक धर्म हैं तो- 
ग्रलंकार उस शोभा के वर्धक हैँ-तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः। इस प्रकार वामन को 

` दृष्टि में अलंकार का महत्त्व गुणों की अपेक्षा कम हो गया । 


---इसके पश्चात्‌ भ्रानन्दवर्धन ने अलंकार का नूतन लक्षण प्रस्तुत करते हुए _ 
इसका महत्त्व और भी कम केर दिया, और इनकी स्थिति इस रूप में स्वीकृत की, 
. जैसी कि शरीर के कटक, कुण्डल आदि शो भाकारक झाभूषणों की होती है - भ्रंगाथि ता- 
. _ स्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । (ध्व॑न्यालोक २.६) । यहाँ 'अंग' से तात्पर्य है 
शब्दार्थ -रूप क्राव्यशरीर । आनन्दवर्धन की इसी मान्यता को आगे बढ़ाते हुए मम्मट 
भर फिर, विश्वनाथ ने अलंकार का लक्षणं निम्नोक्त रूप में. प्रस्तुत किया--'अलंकार 
उन्हें कहते हैं जो शब्दार्थ-४प काव्य-शरीर के. ग्रस्थिर धर्म के रूप में उसकी अतिशय 
शोभा बढ़ाते हुए रसादि का कभी उपकार करते हैं ।' इनके बाद जगन्नाथ के अनुसार ` 
्अलंक़ार' उन्हें कहते हैं जो काव्य की श्रात्मा “व्यंग्य. की रमणीयता के प्रयोजक है ।** 
निष्कप्रंत:, आनन्दवर्धन, मम्मट, . विश्वनाथ और , जगन्नाथ --इन चारों 
- ग्राचायों द्वारा प्रस्तुत अलंकार-लक्षण का संक्षिप्त विश्लेषणं इस प्रकार है 


१. जिस प्रकार कटक-कुण्डल भ्रादि आभूषण शरीर की प्राय: शोभा करते हैं, 
झौर कभी नहीं भी करते, उसी प्रकार भ्रनुधास, उपमा आदि अलंकार शब्दा्थे-रूप. 
काव्य-शरीर की प्रायः शोभा करते हैं, "और कभी नहीं भी करते। इस ' प्रकार 
. अलंकार शब्दार्थ के अस्थिर धर्मे हैं । ” 
१. (क) उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्कद्वारेण जातुचित्‌ । 
__ हारादिवदलकारास्तेऽतुप्रासोपसादयः॥। का० प्र ८.६७ ` 
(ख) शब्दार्थयोरस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुंन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत्‌ ॥ सा० द० १०.१ 
२. काव्यात्सनों व्यग्यस्य रमणीयताप्रयोजका 'प्लंकारा: । (रसगंगाधर) 


न्या 


` ११८] भारतोय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


२. अलंकार शब्दार्थं की शोभा द्वारा परम्परा-सम्बन्ध से रस:का उपकार 
ठीक उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार, शरीर पर धारण किये गए आभूषणों द्वारा 
प्रकारान्तर से झात्मा का उत्कषष होता है । 
“ ३. भ्रलंकार किन्ही स्थितियों में रस का उपकार नहीं भी करते और कभी 
तो रस का भ्रपकार भी कर देते हैं, और कभी ग्रपकार भी नहीं करते ।' 


` ४. जगन्नाथ के अनुसार श्रलंकार (शब्दार्थ-रूप काव्य-शरीर की शोभा ` 


` द्वारा] काव्य की ग्रात्मा “व्यंग्ार्थ' ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते. हैं । 


्रन्ततः, यह उल्लेख्य है कि ध्वनिवादी . आनन्दवर्धन ने समस्त काव्य के सभी .. 


-रूपों को ध्वनि-सिद्धान्त के विशाल भ्रन्तराल में समाविष्ट करने के उद्देश्य से ध्वनि 


(व्यंग्यार्थ) के तारतम्य के आधार पर काव्य को तीन प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते 


।हुए व्यंग्याथं-प्रधान काव्य को. 'घ्वनि-काव्य' नाम दियां, व्यंग्यार्थाप्रधान काव्य को 
. “गुणीभूतव्यंग्य-काव्य', और इनसे 'भ्रत्यत्‌' काव्य को 'चित्र. काव्य, और इसी 'चित्र- 


काव्य' को ग्रांनन्दवर्घन ने 'अलंकार-निंबन्ध' नाम भी दिया है ।' ग्रागे चलकर उनके 
` धअन्यत्‌ शब्द की व्याख्या में ही मानो मम्मे ने “चित्रकाव्य' वहाँ स्वीकृत किया, - 


जहाँ काव्य 'शरव्यंग्य' अर्थात्‌ स्फुट-व्यंग्यार्थं-रहित हो । यह स्थिति तब उत्पन्न होती 
. है जब 'व्यं्यार्थ' अलंकार के चमत्कार के झ्राधिक्य के कारण [तथा गुणों की वणं 


व्यंजकता के चमत्कार के ग्राधिक्य के कारण भी] 'ग्रस्फुट' बनकर रहं जाए, - श्रौर र 


“चित्रकाव्य अवरः काव्य कहाता है । 


इस प्रकार हमने देखा कि श्रलंकारवादियों का 'अलंकार' अरब. काव्य का . 
अनिवार्यं तत्त्व न रह कर दाब्दाथं की शोभा के माध्यम से रस का उपकारक बन ... 


१. देखिए--'काव्य में अलंकार का प्रयोग--- ० पृष्ठ १२३-१३० ` 
` २. गुणप्रघानभावाभ्यां व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते। ` -` 

काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिघीयते ॥. . ध्वत्या० ३.४२ 
३. . रसभावदिविषयविंवक्षाविरहे सति । . 

अलंकारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मत: ॥ ध्वन्या० ३.४३ (वृत्ति) 
४. (क) शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यंग्यं त्ववरं स्मतम । ˆ 

(ख) अव्यंग्यमिति . स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्‌ ॥ 

(ग) चित्रमिति गुणालंकारयुक्तम्‌ । काऽ प्र० १.५ वृत्ति 
[यहाँ यह-उल्लेख्य है कि कुछ विद्वान्‌ मुरज-बन्, खड्ग-बन्ध यादि 'चित्र अलंकार 
को चित्र-काव्य' कह देते हैं, किन्तु यह केवल ..नाम-साम्य के कारण है । वस्तुतः 


उनकी यह धारणा भ्रान्त हे । उक्त मान्यता ते' स्पष्ट है कि चित्र भ्रलंकार भ्रौर 
चित्र-काव्य में न्तर. है ।] 


शलंकार-सिद्धान्त [ ११९. 


गया, और वह भी नित्य रूप से नहीं । मम्मट का “अनलंकृती पुनः क्यापि' कथन' 
- इसी अवहेलना का द्योतक है । इस प्रकार अलंकार को “काव्य की ग्रात्मा' मानने का 
प्रंदन आनन्दवर्धन, मम्मट आदि आचार्यों के मत में तो उत्पन्न ही नहीं होता । भामह, 
` दण्डी और उंदुभटं के मत में भी अलंकार को काव्य की श्रात्मा नहीं मान सकते, 
` क्योकि उनके मत में भी अलंकार काव्य का अनिवार्य माध्यम (साधन) होते हुए भी 
झधिकांशत: एक बाह्मपरक तत्त्व है, किन्तु 'आत्मा' कहाने योग्य काव्य-तत्त्व वह 
- होता “है जो कि काव्य का एक झनिवाय-एवं भ्रान्वरिक साधन हो । ` 
झलंकार तथा अन्य काव्यतत्त्व शक व र 
अलंकारवादी आचायों का अलंकार के प्रति जो दृष्टिकोण था, वह आनन्दवर्धन 
` कके प्रभाव से परवर्ती प्रमुख आचायों का नहीं रहा । इसलिए. अलंकार, और अन्य 
काव्यतत्त्वो के बीच परस्पर-सम्बन्ध भी परिवर्तित हो गया । निम्नोक्त वक्तव्य से इस ' 
. कथन की पुष्टि हो जाएगी-- A RS 
` १; अलंकार और गुण--इन दोनों. काव्यतत्त्वो के पारस्परिक -सम्बन्ध में 
. पर्याप्त विवाद रहा है-. : कि अ 
. -- दण्डी ने एक स्थान पर्‌ दस गुणों को वेदर्भ मार्ग के 'विशेष अलंकार' कहते 
हुए, गुणों को प्रकारान्तर से 'अलंकार' के व्यापक अर्थ मैं गृहीत किया ।. 2 
-“ ` उद्भट की एक मान्यता के प्रनुसार रोज प्रादि गुणों और अनुप्रास झादि 
झलंकारों में कोई भेद नहीं है । Se न्य 
"वामन कें. अनुसार गुण काव्य की. शोभा का कारक है तो अलंकार उस 
शोभा का वद्ध क है । काव्य में गुण नित्य रहते हैं भ्रौर अलंकार अनित्य । 
_ _-मम्मट कें अनुसार गुण रस के नित्य घमं हैं, पर अलंकार शब्दार्थे के अस्थिर 
धर्मे । गुण रस के साक्षात्‌ एवं-नित्य रूप से उत्कर्षक हैं, पर भ्रलंकार शब्दार्थं की शोभा 
के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक हैं, और वह भी अनित्य रूप से । र 


: २. अलंकार रौर रोति--इस प्रसंग में दो दृष्टियों से विचार प्रस्तुत करना ._ 


` अपेक्षित है: (१) अलंकारवाद एवं रीतिवाद की दृष्टि से। (२) ध्वनिवाद तथा 


` _रसवाद की दृष्टि से। | ; । 
. `.(१) अलंकारवाद एवं रीतिवाद की दृष्टि से--इनके आधार पर अलंकार 
झौर रीति में निम्न प्रकार से सम्बन्ध द्योतित किया जा सकता है -- रय 
(क) अलंकारवाद के अनुसार “पलंकार' से तात्पर्य है अनुप्रास, उपमा श्रादि' 
के अतिरिक्त रस, ध्वनि रादि सभी -काव्य-विधायक तत्त्व आर रीतिवाद में अलंकार | 
, ` से तातपय है केवल भनुप्रास, उपमा प्रादि । च्या मन 


0 . १. देखिए भागे काव्य का लक्षण (मम्मट) 


= ; र प १२० (| भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 





MN (ख) झलंकारबाद के अनुसार काव्य के सभी शोभाएर धर्म यदि अलंकार हैं 

` ` ` तो रीतिवाद के भ्रनुसार ये गुण कहाते हैं, जो रीति कां मुल तत्त्व हैं, भ्रलंकार से तो 
३.7 गुण द्वारा उत्पन्न शोभा की वृद्धि होती है--गुण नित्य हैं, झौर अलंकार नित्य.1. 

` ` ` इसं प्रकार ग्रलंकारवाद में अलंकार ही. काव्य-शोभा का एकमात्र साघन है; 


` ` अकांरान्तर से करता चाहते ये:- रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतिवस्तूपमा, पर्यायोक्त; अपहः ति. 


७५२ 


oe re न क्रा० सू० बु० rr Pp 
60 रय संकेत करना भी अपेक्षित है 1 “अलंकारवादी' उद निः 
हु अलंकार के त उरि, परवा और की पट ने... 







शी दाल का एक इतयु! हैं--इस दृष्टि से 
तह, हजार बे दोनों तन काव्य के बाहा स्वर. 


- ` अघ्याय । 


_ ३. देखिए पृष्ठ ११५ तंधा ११७ ` 


\ *“ ` इझलंकार-सिदान्त [ १२१ 


हः  (ुल्याषं से भिन्न अर्थं का सूचक) होता है।' ऐसा प्रतीत होता है कि यह लक्षण मानो 


पर्यायोक्त अलंकारं का न होकर ध्वनि का ही हो । 


किन्तु ध्वनिं कें प्रतिष्ठापक आनन्दवर्धन ने अलंकारवादियों की इस घारणा 
- का खण्डन किया । उनकी दृष्टि में ध्वनि का विषय इन श्रलंकारों के विषय से कहीं 


` झागे है। ध्वनि महाविषयीशूत है, अतः पर्यायोक्त आदि अलंकारों का भ्रत्तर्भाव ध्वनि 


में ही किया जाएगा, न कि ध्वति का अन्तर्भाव इनमें ।. इन दो विभिन्न मान्यतां 
का एक ही स्पष्ट कारण है-अलंकार के प्रति इन आचायों का विभिन्‍न दृष्टिकोण, 
जिसके बल पर दण्डी और झ्ानन्दवर्घन ने अलंकार का लक्षण भी विभिन्‍न रूप में - 


> ` प्रस्तुत किया] . ` र 


. ४. अलंकार शोर बकोक्ति--इस प्रसंग के लिए देखिए-'वक्रोनितिः नामक 


. ५. अलंकार झर रस्‌ - भामह, दण्डी और उद्भट ने रस आदि को निम्नोक्ते [ 


- . दोनों स्थितियों में अलंकार में भ्रन्तभूत. किया: था-- (१) अंगीभूत (क) रस-- 
रसवद्‌ अलंकोर में, (ख) भाव--प्रेयस्वद्‌ भ्रलंकार में, (ग) रसाभास और भावा-. 


भास -ऊ्जेस्वि भ्रलंकार में, (घ) भावद्यान्ति- समाहित अलंकार में । (२) अंगभूत 
रस, भाव, रसाभास, भावाभास और भावशात्ति - द्वितीय उदात्त अलंकार म॑ । किन्तु 
अम्मट झौर विष्वनांथ के अनुसारं ग्रलंकार शब्दार्थ का अस्थिर घम होने के माध्यम से 
रस का भी आयः उत्कं: (उपकार) करते हैं । अब रसवद्‌ आदि अलंकार वहीं स्वीकृत 
हुएं जहाँ रस आदि प्रंगभूतः रूप में वणित हुए ।. उदाहरणाथ, 'उत्तररामचरित्र नाटक ` 
में अंगीभूत रस विप्रलम्भ:  श्यंगार (थवा किन्ही चिन्तकों के मत में करुण) को 
` अरलंकारवादियो के अनुंसार:तो रसवद्‌ अलंकार माना जाएगा, और अंगभूत रस बीर | 


- .. झादिं को द्वितीय उदात्त अलंकार, पर घ्वनिवादियों 'के अनुसार इस नाटक में भंगीसूत . 
` विप्रलम्भ श्वंगार -(झथंवा करुण) तो -“रस' नाम से अभिहित होगा, भोर अंगभूत वीर. - 


= प्रादि "रसवद्‌ अलंकारः नाम से.। 
:`- झलंकारों की संख्या - : .. 


< ० 


"`. ` वाणी-विलास को ज्यो. सूक्ष्म विवेचना होती गयी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में “ 
. अलंकारों की संख्या भी त्यों-त्यों प्रायः बढ़ती चली गयी । . इसी बीच पिछले ग्राचायों 


द्वारा स्वीकृत भ्रलंकारों को अमान्य. भी ठहराया जाता रहा, फिर भी, नये अलंकारों के 


से _ससावेण से संख्या-में वृद्धि होर होती रही । भरत भुनि ने केवल ४ अलंकार माने ये भर `. | 


१ र्यायोक्तः भलंकार का लक्षण-- देखिए पृष्ठ रहे 755 10 
रै. ध्वन्यालोक र्न १३ (बृत्ति) पृष्ठ ५५-७५, :- MRS eS 


ह 


, १२२ ] भारतीय तथा .पाइचांत्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन र 


यह संख्या भ्रप्पय्यदीक्षित के समय १ २४ (भिदोपभेदों की संख्या लगभग ३००) तक जा 
पहनी Uf न >.) कक 

र प्रलंकारों की संख्या के उत्तरोत्तर बढ़ने की प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि 
वे वस्तुगत.वर्णन भी 'भ्रलंकार' नाम से पुकारे जाने लगे, जिनका सम्बन्ध अलंकाय॑ ` 
अर्थात्‌ रस को किसी भी रूप में भ्रलंकृत. करने के साथ नहीं है ।* किन्तु साथ ही साथ, 
अलंकारों की संख्या को न्यून करने-के प्रयास मी समय-समय पर होते रहे । इस.दिशा 
में कुन्तक भौर जयदेव के अतिरिक्‍त कांव्यप्रकाश के टीकाकार भट्ट वामन. झलकीकर 


का नाम भी -उल्लेख्य है। :. 


की सत्ता तो रहती है, और कमी-कमी क्रमशः .इनका चमत्कार भी रहता है, किन्तु ` 
नामकरण प्रधानता के हीं आधार पर किया जाताः है--(१) जहाँ शब्द का चमत्कार . 
अपेक्षाकृत ग्रधिक होगा वहाँ शब्दालंकार माना जाएगा, जैसे: भ्रनुप्रोस भरांदि, (२) : 
जहाँ श्र का चमत्कार अपेक्षाकृत भ्रधिक होगा वहाँ अर्थालंकार, जैसे उपमा 'श्रादि, 
्रौर (३) जहाँ शब्द भ्रौर अर्थ का चमत्कार समान रूप से होगा वहाँ उमयालंकार, 
जेसे पुनरुक्तवदाभास 13 Te Re जा 
DR र र Re Se 
: १ भलंकारों की संख्या इस प्रफार है-- भरत -.४, . भामह--३९, दण्डी -३५, 
उद्‌भट--४०, स ३४ रुद्ठट--५२, भोजराज--७२,- मम्मट _. ६७, 
रुय्यक--८१, : जयदेव १००, ` विदवनाथ---८८, भ्रप्पय्यदीक्षित--१२४ 
जगन्नाथ-७१। र पु 
२. उदाहरणाथ, जयदेव ने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ` 
सम्भव श्रौर ऐतिह्य.- इन श्राठ प्रमाणों को “प्रमाणालंकारः नाम दे दिया । 
३, व अनेक अलकार उभयालंकार माने गये हैं, किन्तु ` यह विषय 'विवादा- 
स्पद है । , र + 


झलंकार-सिद्धास्त [ १२३ 
शर्थालंकारों का वर्गोकरण 


अर्थालंकारों का. वर्गीकरण संस्कृत-आचार्यों में एक विवाद का विषय रहा है। . 
रुद्रट ने सर्वप्रथम अर्थाल कारों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, यद्यपि उनसे पहले - 
उद्भट ने भी यह्‌ प्रयास भ्रयरय किया था, पर वे इसमें सफल नहीं हुए । रुद्रट ने 
अर्थालंकारों को--वास्तव, भ्रौपस्य अ्रतिशय ग्रौर इलेप--इन चार श्रेणियों में विभक्त 
किया! रुद्रट के बाद रुय्यक ने इनक वर्गीकरण किया, और एकावली के कर्त्ता विद्याधर 

_ ने इस दिशा में प्रायः रुय्यक का ही ग्रेनुकरण किया । एकावली के टीकाकार. मल्लिनाथ 
ने रुस्यक ग्रौर विद्याधर के वर्गीकरण का विशेष रूप से स्पष्टीकरण करते हुए पाठकों . 
.. के लिए उसे सुबोध रूप दे दिया, जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है-- च 


१.. सादृव्यमुल झलंकारवर्ग : उपमा, रूपक उत्प्रेक्षा ग्रादि । 
२. औपम्यगर्भे अलंकारवर्ग : दीपक, दृष्टान्त, व्यतिरेक, परिकर, इलेष, ` 
झादि। 

. विरोघगमं अलंकारवर्ग : विरोध, विभावना, -विशेषोक्ति आदि । ` 
, ज्जुंखलाकार ग्रलंकारवगं : कारकमाला, एकावली, मालादीपक, आदि । 
. न्यायमूलक अलंकारवगे : काव्यलिग, यथासंख्य, प्रतीप, आदि । 
. ग्ढारथंप्रतोतिमुलक 

ग्रेलंकारवगं : सूक्ष्म, व्याजोक्ति श्रौर वक्रोक्ति ।' 


काव्य में अलंकार का प्रयोग, श्रौचित्य एवं. मूल्यांकन 


, _ ग्रलंकार काव्य के बाह्यात्मक--कलापरक - पक्ष, (प्र्थात्‌ शब्दार्थ-रूप काव्य- ` 
शरीर के सौन्दर्य) का-सर्वोधिक प्रबल. साधन है । अतः इस सम्बन्ध में एक सीधा प्रश्‍न 
. उत्पन्न होता है कि क्‍या. काव्य का कलापक्ष' अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों से अनि- 
, वारयतः अलंकृत होना चाहिए-इसका सीधा उत्तर हूँ कि 'अनिवायंत: नहीं | इस 
सम्बन्ध में काव्य की तीन स्थितियां उल्लेख्य. हें 
पहली स्थिति यह कि ग्रदि काव्य का ग्रान्तरिक पक्ष झाह्वादंक है, अर्थात्‌ | 
व्यंग्याथं के किसी रूप के माध्यम से काव्यानन्द (रस) प्राप्त होता है तो भ्रनुप्रास 
. उपमा आदि अलंकारों से म्रलंकृत कलापक्ष उस ग्ाह्वाद का--रस का--उत्कषंक तो 


mm 2८ ०९ ८७ 


` « हो सकता है, पर केवल इसी के कारण जस रचना-विशेष,की झाह्वादकता स्वीकार नहीं | 


की जा सकती । यह ज्ञातव्य है कि अंलंकार कभी-कभी रस का उत्कर्षक नहीं भी होता, 
ौर कभी-कभी तो उसका अपकर्ष भी कर देता है । 


१: इन सबके उपरान्त विद्यानाथ ने झपने ग्रन्थ प्रतापरुद्रयशोभूषण में उक्त तीनों . 
आचार्यो -- रुद्रट, रुय्यक्र और विद्याधर के वर्गीकरण से सहायता लेते हुए ग्रर्था- 
लंफारों को चार प्रमुख वर्गों में बॉँटा--( १) प्रतीयमान वस्तुगत, (२) प्रतीय- 
मानोपम्य, (३) प्रतीयमान रसभावादि, (४) प्नस्फुट प्रतीयमान । 


` १२४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


दूसरी स्थिति यह कि जहाँ रचना का ग्रन्तरिक पक्ष सबल अ थत्‌ ग्राह्नादक 
एवं सरस है, किन्तु ग्रनुप्नास, उपमा आदि अलंकारों का. प्रयोग स्पष्ट अर्थात्‌ स्फुट रूप 


से परिलक्षित न होकर अस्फुट रूप से परिलक्षित होता है तो वहाँ भी आह्वादकता .... 


भयव रसास्वाद में किसी प्रकार की हानि नहीं मानी जाती । 


अव तौसरी स्थिति लीजिए । यदिं किसी रचनाका आन्तरिक पक्ष व्यंग्यार्थ- ` 


* . समन्वित तो हो, किन्तु उसका बाह्य पंक्ष.भ्रलंकार द्वारा इतना ग्रधिक ग्रलंकृत ' एवं 
- ` बोमल हो कि व्यंग्याथ अलंकार के चमत्कार से. दब कर अस्फुट-सा प्रतीत होने लगे तो 


इस स्थिति में पाठक को व्यंग्यार्थ-जन्य आल्लादकता की प्राप्ति तो नहीं होती; पर केवल... - - 
शब्द-चमत्कार अंथवा प्रर्थ-चमत्कार से जन्य कौतूहल अवश्य मिल जाता है--काव्य की 


प्रायः इसी स्थिति को 'चित्रकाब्य' कहा गया है-।- 


इस सम्बन्ध में एक स्थिति भर भी उल्लेख्य है--सरस काव्य में अलंकार को . 


अस्पष्ट अर्थात्‌ अस्फुट रूप से भी प्रयोग न होना । किन्तु काव्य में इस प्रकार की .स्थिति 


की सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि म्रलंकारों के लगभग तीन सौ भेदोपभेदो में से कोई 


` न कोई भेद, भ्रस्फुट रूप से ही सही, विद्यमान होगा । .यदि इन भ्रलंकारों में से कोई न. - 
` . भी होगा तो कोई ग्रन्य ग्रलंकार (शोसांजनक कथन) ` अस्फुट रूप से श्रवरय विद्यमान... 


गया] ` Er ह 
किया, या. 


` इसी आधार पर कहा जा सकता है कि काव्य में अलंकार सदा विद्यामान रहता. 


', है, स्फुट रूप से न सही तो अस्फुंट.रूप से सही । इसी तथ्य को .लक्ष्य में रखकर मम्मट 


व य्यक ग्रलंकार-शुन्य मानना ऐसा है जैसा. कि अग्नि को उष्णता-विहीन कहना-- - > 


` भ्रंगीकरोति य: काव्यं शब्दार्थावनलंकृतो। ५ 


`. असो न. मन्यते कस्मावनुष्णमनलं कृतो ॥ चन्द्रालोक ` 


>. किथ्रलंकार काव्य में सदा विद्यमान रहता है, कहीं स्फुट रूप से तो कहीं ग्रस्फुद रूप से । 


_ इसका नितान्त अभाव तो मम्मट को भी अभीष्ट नहीं था । अस्तु! ` 


र अलंकार सिद्धान्त [ १२५ 
वादियों का दृष्टिकोण भी. तों यही. था कि काव्य में अलंकार ` का सद्भाव श्रनिवार्यत: ` 
रहता है, भ्रतः दोनों वर्गो के ग्राचार्यो के दृष्टिकोणो में कोई अन्तर. नहीं है । वस्तुत: . 
श्रलंकारवादियों के अनुसार काव्य के ग्रान्तरिक तत्त्व रस॑, घ्वनि आदि भी 'अलंकार 
कहाते हैं, किन्तु इधर ग्रात्तन्दवधंन आदि परवर्ती झाचायों के मत में, अलंकार से तात्पर्य 
काव्य का केवल बाह्य शोंभाकारक उपकरण हो है । इसके अतिरिक्त भ्रलंकारवादियों 
कें मत, में अलंकार के अस्फुट प्रयोग का प्रश्‍न: हो उपस्थित नहीं होता । 

इस. सम्बन्ध में कतिपय उदाहरण लीजिए-- 
: [ १ ] > 
` ; ` सखी बोली--य़े तुमने अपने नेत्र कैसे .लड़ाके बना लिये हैं कि उधर वेचारा . 
कृष्ण बेहाल पड़ा है--कहीं मुरली पड़ी हैं, कहीं पीत पट पड़े हैं तो कहीं मुकुट और 


. ` कहीं बनमाला पड़ी. है-- 


. कहा.. लड़ते दृग करे. परे लाल बेहाल । 
कहु मुरली कहु पीत पट कहु मुकूट बनमाल ॥ 


'... कृष्ण गोपिका के नेत्रं से आहत विरही के रूप में छटपटा रहा है--यह व्यंग्यार्थ 


` “ब्याजनिन्दा' अलंकार क्रे माध्यम से झौर भी अधिक चमत्कृत हो उठा है। नेत्रोंको . 


 .लड़ाके कहां. निन्दा है, पर बिहारी को वस्तुतः उनकी स्तुति करना ग्रभीष्ट है कि यह 
अति सुन्दर हैँ। . : ` 
; अमी हलाहल मदभरे स्वत स्पाम रतनार । 
जियत मरत भुकि-कुकि परत जेहि ` चितवत इक बार ॥ ` 
. नायिका के नेत्र प्रमृत, विष और सुरा से भरे हैं, तभी तो ये सवेत, श्याम और ' 
. ` रवताभ हैं, और तभी इन्हें. एक बार देखने वाले जीते, मरते और गिरते-पड़ते से हैं। 
` ` नेत्रों का अद्भुत सोन्दर्य-वर्णन कवि.को यहाँ अभीष्ट है, रः यथासंख्य अलंकार का 
. - -चमत्कार उसमें किचित्‌ और वृद्धि'कर रहा है। 
[२] 
किन्तु इसके विपरीत, कवि प्रसाद के निम्तोक्त पद्य-- 
झोरों के प्रति प्रेम तुम्हारा इसका मुझको दुःख नहों। . : - 
; जिसके तुम हो एक सहारा, वही न मुला जाय कहीं ॥ 
--में किसी अलंकार के स्फुट रूप-में विद्यमान न होने 'पर भी प्रेम की उत्कटता रूप 
व्यंग्य काव्य-चमत्कार का द्योतक है । यों, इस पद्य में "तुम्हारा! भौर “सहारा? तथा 
` “नहीं और 'कहीं' तुकों के बल पर अनुप्रास अलंकार भी ढूंढा जा सकता है, पर वह .. 


` उक्त चमत्कार में सहायक नहीं है । इसके अतिरिक्त इस पद्म में. विभावना, विशेषो क्ति, ' 


.. विषम और विरोध जेते म्रलंकारों की कल्पना भीं को जा सकती है, जो कि यहाँ 
: स्फुट रूप से विद्यमान नहीं हैं । 


१२६] स्ारतौय तथा पाश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


[३] 


अब कुछ ऐसे उदाहरण लीजिए जिनमें:-अलंकार के कारण अस्फुट व्य्यार्थ 


` श्रथवा काव्यचमत्कार का उद्बोघ होता है--हंरि स्वामी के चरणों की वन्दना करता 
* हैं---यदि सूरदास केवलं इतना मात्र कहते तो यह केवल एक भकत का सीधा-सा . . 


वक्तव्य मात्र होता पर 'वन्दौं चरण-कमल हरि राइ' में रूपक अलंकार द्वारा भक्ति 
की उत्कटता घोषित होती है.। इसी प्रकार “मुख सोहत' कहना एक सामान्य कथन है, 
किन्तु “मुल चन्द्र सम सोहत' ग्रथवा मुखचन्व्र सो हत” कहने से कमदा: उपमा और रूपक 
अलंकार द्वारा वक्ता के. कथन में काव्यचमत्कार ग्रा गया है। इसी प्रकार 'राम के 
समान शम्भु, शम्भु-सम राम हैं' यहाँ केवल उपमेयोपमा के कारण कांव्यत्व की स्वीकृति 


. की जा सकती है। महाकवि कालिदास के निम्नोक्त पद्य में भी काव्यचमत्कार उत्प्रेक्षा- 
- लंकार-जन्य ही है-- - ¢ 


इस रूपमती के सहज मनोहर कोसल. वपु को, . 
जो चाहता तप. के योग्य बनाना। 
घारा से वह नील कमल के मृदु पल्लव की 
चाहता मानो शमी वृक्ष की शाखा को कटवाना ।। 
, --अभिज्ञान-शाकुन्तलत १.१८ ( हिन्दी-ख्पान्तर') 
इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में केवल भ्रान्तिमाने (श्रम) श्रलंकार के कारण ही ` 
काव्यत्व की स्वीकृति की जा सकती है और उससे नायिका का आमूषण-सौंदर्यं व्यंजित 
होता हे-- र ; हक 
‘ नाक का मोती अधर की कान्ति से प 
बोज दाडिम कां समझ कर आन्ति से। | 
देखे उसको ही हुझ़ा शुक - मोन है 
सोचता है झन्य शुक यह कोन है। 
' तीसरेवगं के उक्त सभी उदाहरणा म॑ प्रमुखतः श्रर्थालंकारो के. कारण काव्यत्व _ ' 
की स्वीकृति की जा सकती है । अव एक ऐसा उदाहरण शब्दालंकार (अनुप्रास) का 
लीजिए-- Tn 5 7 
मुकुट शु्र हिम तुषार, `. ` 
आण प्रणव * ओंकार, ` Ee 
ध्वनित वदिशाऐ उदार 
` शतमुख-शतरच-मुखरे |!| क 
` ¬निरालाःः भारंतीवन्दना .: 


' इसी प्रकार निम्नोक्त पद्यांश में भी मुलतः अनुप्रास ही काव्यत्व का कारण है-- क 


लाजनि लपेटी चितवन भेद-श्राय-भरी। _ 
. लसति ललित लोल-चख-तिरछनि मे । 


भ्रलंकार-सिद्धास्त [ १२७ 


स्पष्ट'है कि इसी तीसरे वर्ग के काव्य-ध्थल ही 'चित्रकाव्य' के अन्तर्गत माने जाते. है 
जिनमें केवल शब्दालंकार श्रथवा म्रर्थालंकार के बल पर काव्य-चमत्कार उत्पन्न हो 
जाए । इस प्रकार प्रसाद, झोज अथवा माधुयं गुण के व्यंजक वणो के चमत्कार के बल 
पर भी जहाँ काव्यत्व होगा वे स्थल भी चित्रकाव्य के ही उदाहरण हैं। उक्त "मुकुट. 
शुञ्ज'"`' पद्य में. रोज गुण के व्यंजक वर्णो.के कारण भी काव्यत्व की स्वीकृति की जा 
सकती है । इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य में. केवल साद गुण ही काव्यत्व का कारण. है-- 
क्षमा करो इस भांति न तुम तज दो मुझे, , 
SE ` स्वर्ण नहीं हे राम ! चरण-रज दो मुक्ते। --मे० श० गुप्त : साकेत 
यों, 'चरण-रज' में रूपक भ्रलंकार भी है. पंर इसके कारण यहाँ काव्यत्व नहीं है। 
इस प्रकार, अलंकार कभी. स्फुट रूप में सहायक बनकर काव्य-चमत्कार में 
वृद्धि करता है, जैसे प्रथम वर्ग. के उदाहरणों में, और कभी अस्फुट रूप में विद्यमान 
रहकर, जसे द्वितीय वर्ग के उदाहरणों में । किन्तु कभी प्रमुखतः अलंकार (अथवा केवल 
गुण) ही काव्यचमत्कार का कारण बनता है, जैसे तृतीय वर्ग के उदाहरणं में । 'चित्र- 
` काव्य! इन्हीं स्थलों में स्वीकृत रहता. हे.। निष्कर्ष यह है कि जहाँ किसी अन्य काव्य- 
` तत्तव के कारण काव्यत्व हो ओर वहां अलंकार भी हो तो ऐसे स्थलों में अलंकार को 
शोभावृद्धि-कारक माना जाता है, किन्तु जहाँ केवल इसी के कारण काव्यत्व हो, अथवा 


हि इसका चमत्कार अन्य काव्य-तत्त्वो से उत्पन्न चमत्कार को झाच्छादित कर दे तो वहाँ 
` चित्रकाव्य की स्वीकृति होती है । साथ ही यहाँ ज्ञातव्य है कि प्रत्येक स्थिति में ध्वनि 


(व्यंग्यार्थे) का कोई न कोई भेद किसी न किसी रूप में--स्फुट, अस्फुट अथवा गौण 

रूप में--अवहय विद्यमान रहेगा । ळ 
> द ७७ 

अन्तत: विचारणीय प्रदन यह हैँ कि काव्य में अलंकार का प्रयोग केसा होना ` 

-- चाहिए ? इस सम्बन्ध में एक शब्द में उत्तर है--शौचित्यपूर्ण । इस सम्बन्ध में 

निम्नोक्त तथ्य विचारणीय: हैं 

- (१) काव्य सरस होना चाहिए । नीरस काव्य में अलंकारों का प्रयोग केवल '_ 

उक्ति-वैचित्र्यमात्र है; एक कौतूहल मात्र है-ठीक उसी प्रकार जैसे किसी शव अथवा : 

गलित-यौवना नारी अथवा. वैराग्यवान्‌ यति के शरीर को झामूषणों से सज्जित करने 

` का प्रयास करना। 

(२) सरस काव्य में अलंकांरों का प्रयोग श्रौचित्यपूरण होना चाहिए । सजीव 
स्वस्थ, सुन्दर शरीर पर भी आभूषणों का प्रयोग ौचित्य की भ्रपेक्षा रखता है -- 
१. यत्न तु नास्ति रसः तत्र [अलंकाराः] उक्तिवेचित्र्यमात्रपर्यंदसायिनः । ` 

--का० प्रश, दम उ०, पुष्ठ ४६५ 


रष ] भारतीय तया पाश्चात्य कोव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन - 


`अंजन की कालिमा बड़ी-बड़ी आँखों. में ही शोभा. देती है; मुक्ताहार उन्नत ` टेप पे 
- पयोंघरों पर, ही शोभित होता है, अन्यत्र नहीं ।'.इसी प्रकार वीर. भर रौद्र रसों में 
` यमक अलंकार का निबन्धन तो इन रंसों का उपकार करता. है, पर विप्रलम्भ शगार 
` , में ऐसा निबन्षन भला कहाँ शोभा देगा, ?" यह तो इस प्रकार हास्यास्पद लगता. है जैसे. : 
< हाथों में नूपुरों को ग्रोर.चरणो में फैपूरोंकोबॉघ लेना . . .. . ` न 
' _ इस प्रकार लौकिक ऑभूषणों के समान काव्यगत अलंकारों के भी झौचित्य-. 
पुर्ण प्रयोग पर बंल दिया गया है ।* सत्य तो यह है कि . काव्यगंत सौन्दर्यं शारीरिक ˆ 
सौंदर्य की अपेक्षा कहीं प्रधिक संवेदनशील है। उदाहरणार्थं 'रकार' का अनुप्रास विप्र. `. 
लम्भ श्युगार के. एक-उदाह्रण में रस: का उपकार करता है तो टकार का मनुः * 
आंस उसी र्ष के दुसरे उदाहरण में रस का उपकार. नहीं.करता । तभी मम्मंटको : 
' .भलंकारों के १म्वन्थ में लिखना पड़ा कि कहीं वे रस का उपकारः नहीं भी. करते । 
प स्पष्ट है कि एक द्दी रस के.दो उदाहरणों. में कोमल वर्णं “रकारं, - और कठोर वर्ण ह 
` ` 'टकार की क्रमश: सहायता और असृह्म॑ता का. उत्तरदायित्व औचित्य: कैः ही सदभाव -- . 
` अथवा ग्रभाव पर ग्राघारित है । 0 जे Ee स 
(३) अलंकार का अयोग सायास नहीं होना चाहिए । वस्तुतः: श्रलंकांर-का 


योत कब के भवस पर तिर हैम नहीं, यतो रह मे दत्तांतत्त.प्रतिभावान्‌ :. . 


कवि के सांगते हाथ जोडे, किसी अकार के . आयास के बिना, चले आते है,' रः: ; 
रसानुकूल रूप में समाविष्ट होकर स्वयं कवि को भी 'आर्चयंचकित कर देते हैं । किरु रा 
.. जहाँ कोई.काव इनका भुम्रोग सायांस करता है तो वहां अलंकार का भगगोष्ठ पका ` ` 


` „ न केवल.वण्यं विषय क्रो, अपितु काव्याह्लाद को भी,. भाच्छादित कर देतय है." दी : ` ` 
. के प्रसिद्ध कवि केशवदास का ग्रत्थ 'रामचन्द्रिका' इस तथ्य का सबल. उदाहरणह। 
, उ पामोगो प्रभवति चाचतः हारयष्टि । 'रसवतीकण्ठाभरथ १,१६० ` +` ° ` ¦ 
चित्यविचारचर्चा, Rm आज आह हर मु रसम 
उचितस्थानविग्यासादलेई तिरलंकृति: । वही, पृष्ठ द ल्क 
* देखिए मम्मट द्वारा उद्धत दोनों उदाहरण:  . `. 
"` (क) 'अपसराय घनस(रम्‌ः----.... fo ir 
(ख) चिते विहट्टाद ण टुटुबिः-....... ॥ काव्यप्रकाश ८ म उ० 8 
द. प्रलंकरणान्तराणि ....-...र ाहितचे तसः र Re 
- . ० पतच्ति -_ -नत्यानोक २.१६ (बोस) के PE परा- 
 . . ४७, इस प्रसंग के लिए झागे ' चित्य” प्रकरण भी देखिए। ` 


"टॅ: A: 


= ट्‌ - 
०२७७४ था rte, 


प्रलंकार-सिद्धान्त [ १२६ . 


ः काव्य में ग्रलंकार के औचित्यपूर्ण निवंहण के लिए ग्रानन्दवर्धन ने निम्नोक्त 
नियमों का निर्देश किया है' ; 
(क) काव्य में रस ही अंगी होता है, : रत: रूपक आदि अलंकारों को 
उसके अंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए । 
(ख) अलंकार की अंगीरूप में विवक्षा कभी नहीं करनी चाहिए । 
२. (क) अलंकारों को अवसर पर ग्रहण करना, और 
(ख) श्रवसर पर ही इनका त्याग क़र देना चाहिए। 
३. (क) श्रलंकार-प्रयोग का आरम्भ करके उसे अन्त तक निभाने का प्रयत्न . 
नहीं करना चाहिए । 


(ख) यदि अनायास ग्रायन्त निर्वाह हो भो जाए तो उसे रंग-रूप में रस . . 


का पोषक बनाने का यत्न करना चाहिए । 


निष्कर्ष यह कि अलंकार की सार्थकता इसी में है कि वह एक अनायास साधन 
के रूप में रस (काव्यानन्द) का उत्कषं करे, न . कि स्वयं . रस' को म्राच्छादित करके 
_ कवि की चमत्कार-प्रियता का परिचय देने लगे । 


0. RS MSR ५ 
१. ध्वन्यालोक २.१८,१९ | र : 
२. “अलंकार : काव्य की ग्रात्मा' इस प्रकरण के लिए देखिए, 'काव्य-की श्रात्मा 
नामक अध्याय । ह 


गाय 'रोति-निरूपक श्रांचायं 


१८. रीति और गण: 


. भारतीय काव्यशास्त्र में. रीति' और गुण. प्रायः परस्पर-संम्वद्ध, . अपितु 
अन्योन्याश्रित रहे हैं, तः इन दोनों काव्य-तत्त्वों का प्रतिपादन एक-साथ. किया जा 
रहा है। इसी भ्रध्याय में भारतीय दृष्टि से इन दोनों. का प्रतिपांदन करने के पञ्चात्‌ 

` पाइचात्य दृष्टि से रीति (शैली) का निरूपण किया गया है । 


`. ` रीति 


~ `` रीति-निरूपक चायाँ में वामन की देन सर्वाधिक है, क्योंकि इन्होंने “रीति’ के ` 
: सम्बन्ध में सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत की, तथा रीति को काव्यं की आत्मा. माना--दरद्यपि . 
` यह अलग प्रश्‍न हे कि इनकी घारणाएँ आगे चलकर. स्वीकृत नहीं हुईं । इनसे पूर्व 
« भरत, भामह रौर दण्डी ने भी रीति-विषयक सामग्री” प्रस्तुत की थी । वामन के 
' बाद उद्भट, रुद्रट, ` ग्रानन्दवधन, कुन्तक, अग्निपुराणकार, भोजराज, मम्मट झौर : 
विश्वनाथ ने भी रीति का साक्षात्‌ श्रथवा प्रकारान्तर से निरूपण किया, किन्तु विषयं 
- की सहजता म्रौर उपादेयतां की दृष्टि से मम्मठ और विश्वनाथ का '्रतिपादन अति 
- महत्वपूर्ण है भौर इन पर आनन्दवर्धन का भ्रमाव है । अत: इस प्रकरण में .वामन, . 
- आनन्दवर्धन, मम्मट झौर व्रिश्वनाथ के भ्राधार पर रीति का प्रतिपादन किया जा 
रहा है। 4९६2३ - Pe Te 
रोति शब्द का व्यृत्पत्तिपरक ग्रथ 5 3 
. ` ` "शीतिः शब्द की व्युत्पत्ति है-रीयते गम्यतेःनेनेतिरीति:, अर्थात्‌ मार्गे, जिसके 
-. द्वारा गंसन किया जाए । काव्यशास्त्र में रीति से तात्पयं हैं :काब्यरीति, काव्यमार्ग, 





“ - १. वृत्ति भौर प्रवृत्ति मूलतः दृश्यकाव्य के विषय है भतः इनका. प्रतिपादन उसी . ... | 
|.” अअकर्णर्भेक्यागयाहै। . . . ६ ` i | 


RR 


SCT 


र र न रीति और गुण [१३१ 
बामन-सम्मत रीति ४ ः 

वामन के अनुसार रीति का लक्षण है--विशिष्ठा पदरचना रीतिः, भ्रर्थात्‌ 
विशिष्ट पद-रचना रीति कहाती- है, और इसमें ' यह विशेषता गुणों के समावेश के 
- कारण आती है--विशेषो गुणात्मा । उसके अनुसार गुण कहते हैं काव्य के शोभाक्रारक : 
घम को, जो कि शब्दगत भी हैं और अर्थगत भी, इनकी संख्या दस-दस है ।' 
रीतियाँ तीन हैं-चदर्भी, गोडी और पाञ्चाली । वेदर्भो में सभी गुण रहते 
ˆ हैं (दस शब्दगुण और दस अर्थगुण, अथवा केवल दस शब्दगुण ग्रथवा केवल दस 
- अर्थगुण) । यौंडीया में दो गुण रहते हैं रोज मौर कान्ति, और पांचाली में भी दो. 
'गुण--माधुर्य ग्रौर सौकुमार्य । जिस प्रकार चिंत्र रेखाओं का समन्वय होता है," उसी 


प्रकार ये रीतियाँ मी अपने-अपने गुणों का ही समन्वय हैं.।` इनमें से वैदर्भी सर्वश्रेष्ठ - - 


है, क्योंकि इसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं । वामनं-सम्मत वेदर्भी रीति सदा 
असमस्तपदा तो नहीं होती, पर हाँ, जब वह समासरहिता होती हैं तो उसे शुद्धवेदर्भी 
कहा जाता है। समासभयोग के आधार पर वैदर्भी को असमस्तपदा अथवा समास- 
- रहिता कहा गया है, गोडीया को उद्भटपदा तथा समासबहुला, म्रौर पांचाली को 
कोमलपदा । 
यहाँ यह उल्लेख्य है कि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है,' इसका 
स्पष्ट कारण यह है कि जिन दस शब्दगत और दस अर्थगत. गुणों से यह निमित होती 
है, उनमें काव्य के अधिकांश तत्त्व किसी न किसी रूप में अनुस्यूत है।' किन्तु इसी _ 
प्रसंग में यह उल्लेख्य हैं कि वामन ने वंदर्भी रीति को सर्वेश्रेष्ठ मानने का कारण यह 
प्रस्तुत किया था कि यह सर्वगुण-सम्पन्ना होती है, परन्तु वस्तुतः यह्‌,स्थिति असम्भव 
है-क्योंकि किउी रचना में एक साथ बीसों (अथवा दसों) गुणों का समावेश नहीं हो . 
सकता । वामन के रीति-सिद्धान्त में सबसे बड़ा शेथिल्य यही है। किन्तु इधर, झानन्द-' 
वर्धन, मम्मट ` और विश्वनाथ के अनुसार भी .वेदर्भी रीति की श्रेष्ठता एक श्रन्य 
रूप में घोषित की जा सकती है. कि यह श्णुगार, करुण जैसे सुकोमल रसों की वाह्य 
रूपात्मिका है.।. ` Ee FE \ 
वामन-सस्मत शब्दात तथा अर्थगत गुण "| 
. . ८? . भरत, दण्डी ग्रोर वामनः ने गुणों की संख्या दस मानी । वामन.ने इन्हें शब्दगत 
” भी स्वीकार किया .और अर्थगत भी । वामन द्वारा: प्रस्तुत गुणों का प्रतिभादन सर्वाधिक 


« १. इनके नाम और लक्षण के लिए देखिए पुष्ठ १३२, १३३ । 


` २. 'एताष तिसुष रीतिष रेखास्विव चित्र काव्यं प्रतिष्ठित्सिति। - 
--क्रा० सू० बु० १.२ १३ 
३. 'काव्ये की म्रात्मा' प्रकरण मे. 'रीति-सिद्धान्त' प्रसंग पड़िए ! 
४. देखिए; पृष्ठ. १३३ 


१३२]. भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं पर रीति-सिद्धान्त अवलम्बित है । अतः केवल 
इन्हीं का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है ।' ` 


शब्दगण 


(१) झोज बन्धं (रचना) की गाढ़ता को कहंते हैं, और (२) प्रसाद बन्ध ' 


2 की शिथिलता को । 


> (३). इलेष मंसृणता का नाम है । बहुत से पदों का एक पद के समान भासित 
. होना मसृणता है। 


(४) समता मागं का ग्रभेद है, भर्थात्‌ जिस शैली से काव्य: रचना का आरम्भ 
किया जाएं, अन्त तक उसका त्याग न करना । 


न ५) समाधि ग्रारोह-प्रवरोह (उतार-चढ़ाव) के क्रम को कहते. हैं--जहाँ | 


; आरोह के बाद ग्रवरोह भर अवरोह के बाद श्रारोह. का क्रम निभाया गया हो । 
(६) माधुयं वहाँ होताः है जहाँ. पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा गया हो । 
(७, ८) सुकुमारता बन्ध की भ्रकठोरता (अपरुषता) को कहते हैं; और 


उदारता बन्ध की विकटता. को । विकटता से ग्रभिप्राय है पदों का नृत्य करते प्रतीत : 


` होना । 


(९,.१०) श्र्थेव्यक्ति गुण वर्ण्यं विषय की स्पष्टता का नाम है ग्रोर कान्ति 
बन्ध की उज्ज्वलता का । 


च इसी प्रसंग में यह उल्लेख्य है.कि वामन ने शब्दगतं गुणों को केवल पाठ कों 
घमं नहीं माना, क्योंकि वे सवंत्र ऐसे नहीं दिखायी देते-_न पाठधर्मा: सवंत्रावृष्टे: । 


(का० सुळ वृ० ३.१.२८) । इसका आशय यहं.है कि किसी रचना में यदि समाधि . ` 
. गुण न हो, किन्तु फिर भी, यदि कोई पाठक उसे झारोह-ग्रवरोह (उतांर-चढ़ाव) के ` 


क्रम से पढ़ने लगे तो वहाँ समाधि गुण नहीं माना जाएगा । . इसी प्रकार अन्य गुणों के 
* विपय में भी यही स्थिति है। . 


ह 


« ” (१) भोज ग्रथ की .प्रौढ़ता है । 
; (२) प्रसाद अर्थ की विमलता को कहते हैं। - 


(३) इलेष कहते हैं घटना को । यहाँ घटना से तात्पयं है-- निम्नोक्त चार रु 


तत्त्वों की हिलष्टता अथवा योग (क) .अ्नेक क्रिया-परम्परा 


(ख) विदग्धचेष्टा, (ग) प्रसिद्ध वणनर्शली, झर (घ) युक्तिबिन्यास। 


' ` १. विरतार-भय से यहां इनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किये जा रहे । 
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` (४) समता कहते हैं क्रम के न टूटने को तवा. सुगमतापूर्वक अर्थ के समझ 
आने को । 

(५) समाधि से ग्रभिप्राय है अ्रथंचमंत्कार । इसके दो रूप है--(क) कवि: 
की नवीन उद्भावना पर ग्राश्रित, (ख). प्रत्य कवियों की उद्भावना 
पर आश्रित । ये दोनों रूप स्फुट भी होते हैं और अ्रस्फुट भी । 

(६) माधुयं उक्ति के वैचित्र्य का- नाम 

(७) सुकुमारता कठोरता का अभाव है । 

(८) उदारता ग्राम्यता. के प्रभाव.को कहते हैं। 

(&) भ्र्थंव्यक्ति कहते हैं वर्णनीय पदार्थों के स्वभाव की स्पष्टता को । | 

(१०) कान्ति गुण वहाँ होता है जहाँ श्रृंगार श्रादि रस दीप्त हों । ` ` 
ee 


बामेन-प्रस्तुत उक्त दुस शब्दगत ग्रौर दस अर्थगत गुणों के अवलोकन से प्रतीत 
होता.है कि इनमें काव्य-रचना के भ्ननेक तत्त्व निहित हैं। उदाहरणार्थ 

१. ्र्थगत कान्ति गुण से रस.की स्पष्ट कनक मिलती है । 

२. अर्थंगत माधुर्य गुण उक्तिवेचित्र्य का सूचक है । गेन 

३. अर्थगत प्रसाद, सुकुमार और अर्यठ्परक्ति गुण श्रयं-सरलता के द्योतक हैं । 

४. शब्दगत इलेष, ग्रोज मरौर उदारता गुणों का लक्ष्य है -समासबद्धता और - 

गाढ़बद्धता। 

५. शब्दगत समाधि गुण रचना के लय ` (उतार-चढ़ाव : शिखरिणी छन्द के. 

_ समान) को लक्षित करता है। ` 

'इसी प्रकार वामन-सम्मत गुणों में अन्य काव्यतत्त्व भी निहित हैं । वामन- | 


“सम्मत रीति इन्हीं गुणों से समन्वित है, ग्रौर इसी कारण उसका काव्य-फलक पर्याप्त ` | 


विशद और व्यापक .है--रस जैसा विशिष्ट तत्त्व भी. “रीति' का ही.एक अंग मान 
लिया गया है । इसी व्यापकता के कारण वामन की 'रीति' काव्य की ग्रात्मा मानी 
गयी है । 


Dm tenn या त 
ह बामन के उपरान्त वामन-सम्मत रीति का किसी ने भ्रनुमोदन एवं भ्रनुकरण 
` नहीं किया, इसकी सं वृद्धि में किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया, वामन के दृष्टिकोण 


. को समभने-समझाने का कोई प्रयत्न तक. नहीं किया गया, बल्कि इसके विपरीत वामन 
का उपहास तक किया गया । आनन्दवर्धन के शब्दों में --घ्वति जेमेश्रत्रर्णनीय काव्य- 


. १३४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


तत्त्व को समक सकते में भ्रसम्थ लोगों द्वारा काव्यशास्त्रीय जगत्‌ में रीतिया चला. 
प्रस्फुटल्फूरितं काव्यतत्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ । 
 ग्रक्ुवदिभिरव्याकतुः .रीतयः सम्भ्रवतिताः ॥ 


“° 


बुन्तक ने कुछ इस प्रकार के स्वर में कहा-- 


श्री हटाओ भी, कौन रीति. जेसी “निःसार. वस्तु! के साथ सपना मगज न 
'खपाएं---तदलमनेन निस्सार-बस्तुःपरिमल-व्यसनेन ॥ 2: ; 


. इतना ही नहीं, जैसा कि हम प्रागे देखेंगे, काबयप्रकाराकार मम्मठ. ने रीति को 
वृत्ति का.पर्याय मानते हुए, उद्भट के अनुरूप, इसे वृत्त्यनुप्रास नामक शब्दालंकार. के 
अ्रन्तगंत निरूपित कर दिया। वामन ने दस गुणों को. “रीति' पर आंधारित किया 
, था; किन्तु इधर मम्मंट ने वामन-सम्मत दस गुणों का . निर्ममता से खण्डन कर दिया, ` 


`. ' और ग्राननदवर्धन से प्र रणा ग्रहण कर अब 'रीति' को ही तीन गुणों पर ग्राधारित करं . 


- दिया । रही-सही कसर विश्वनाथ ने पुरी कर दी--रीति तो पदसंघटना-मात्र है, वह _ 
काव्य का स्वरूपाधायक तत्त्व भी नहीं हैं। केवल शरीर के अंगों की बनावट के .समान 
शब्दार्थं रूप काव्य-शरीर का उपकार करती हुई काब्य की भरमा रस का प्रकारान्तर - 
से उपकार कर देती है ।' इस प्रकार वामन को दृष्टिकोण समभे ब्रिना ' उसके रीति- 

` सिद्धान्त का.खण्डन किया जाता रहा। वस्तुत: खण्डन उसकी मान्यता का ही. करना _ 
समुचित था, न कि रीति का स्व-सम्मत लक्षणः एवं स्वरूप प्रस्तुते करके ।, 


वत्तुतः, वामन-सम्मत रीति में, सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका सर्व-प्रमुख 

भेद वैदर्भी रीति अ्रपने-प्राप में एक प्रसम्भाव्य काव्य-तत्त्व है, क्यींकि एक साथ देस 

- आब्दगुणो ग्रथवा दस अथंगुण्पे-्रथवा बींसों गुणों का एकत्र सदभाव एंक काव्यस्थल में 
` ` नितान्त प्रसम्भव है । इसके ग्रतिरिक्त रीति’ काव्य की' आत्मा. भी -नहीं कंही जा ` 
"सकती, क्योंकि शआत्मा' मे तालाब है काव्य का अनिवार्य एवं भ्रान्तरिक साधन; पर वामन | 

की रीति ग्रधिकांशतः बात्मयपरक काव्य-साधन हे । -फिर भी, इसका नि जी. महत्त्व है— 
वामन ने इसके माध्यम से काव्य के कलापक्ष का निर्देशन यथेष्ट रूप से एवं मनोयोग ड 

के साथ किया है। > | न 


इस प्रकार यद्यपि परवर्ती भ्राचार्यो ने: वामन-सस्मत * रीति को उक्त रूप से 
स्वीकार नहीं क्रिया, फिर भी रीति को एक काव्यतत्त्व के रूप में विभिन्‍न आरचार्यों 
- द्वारा प्रवर्य स्वोकार किया जाता रहा । इन आझाचार्यों ने ` प्रानन्दवर्धेने, मम्मट और | 
. विश्वनाथ का प्रतिआदन अपेक्षाकृत अधिक उपादेय एवं ज्ञातव्य है, जिन्होंने. रीति को 
नये सिरे से परिभाषित किया । . ' कारे ; 


` रीति और गुण [१३५ ` 


आनन्दवर्धन, सम्मट तथा विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत रीति 


वामन-सम्मत रीति-तत्त्व को श्रानन्दवर्धन ने झस्वीकार करते हुए रीति को 
-'संघटना' (सम्यक्‌ घटना= रचना) नाम दिया ग्रौर'इसे 'समास' से सम्बद्ध मानकर 
` इसके तीन रूप स्वीकार किये--असमासा, श्रस्पसमासा और दीर्धेसमासा। उनके 
अनुसार संघटना का कार्य है गुणों के आश्रित रहकर रस को व्यक्त. करना । 


आनन्दवर्धन से ही प्रेरणा प्राप्त कर मम्मट झौर विश्वनाथ ने रीति का लक्षण 
इस प्रकार प्रस्तुत किया-- 


अस्मट-_ नियत वर्णो का रस-तिषयक व्यापार वृत्ति (रीति) कहाता 

बिइवनाथ--रीति बहते हैं पदसंघटना! को । यह ग्रंग-संस्था के समान है, : 
प्र्थात्‌ काव्य-पुरुष रूपक में इसकी स्थिति शरीर के ग्रवयवों की बनावट के समान 'है 
झौर इसी रूप में रहक्रर वह रस का उपकार करती है ।' र 

इन दोनों आचार्यों ने तीन रीतियां मानी--वैदर्भी, गौडी और पांचाली, और 
इन्हें क्रमशः माधुर्य, ग्रोज और प्रसाद के. रचनागत स्वरूप के साथ सम्बद्ध किया । 
इस प्रकार इन दोनों झाचायों के अनुसार रीति का स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) पदों.की संघटना का नाम रीति है।.._ `. 


(२) ये तीन हैं, जो.कि क्रमसः मावुर्य, ओज और प्रसाद गुणों के व्यंजकों 
` नियत वणो से रचित होती है । क्रमश: समास * की रहितता, अधिकता 
.. और न्यूनता इनका बाह्य रूप हेह... 
(३) गुण पर झ्ाश्चित रहकर रीतियाँ रस की ्रभिव्यक्ति में साधक हैं। भ्रब 
तीनों रीतियों के लक्षण लीजिए. 
चैदर्भी--माधुयं गुण के व्यंजक वर्णों से युवत रचना. वैदर्भी रीति. कहाती है, ' 
झौर यह श्यू गार, करुण ग्रादिं कोमल रसों का उपकार करती है । इसे मम्मट ने 
उप-नागरिका वृत्ति भी कहा है। 


उदाहरण के लिए देखिए माधुर्य गुंग का उदाहरण (पृष्ठ १४१) । 





१. ` गणाताभित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनवित सा । . 
रसान Cn | घ्वन्यालोक ३ ६ 


२. वृत्तिः नियतवर्णंगतो रसविषयो व्यापारः ।-का० प्रा” ६ म ३० ६.१ 
, पदसंघटना रीतिरंगसंस्थाविशेषवत्‌ । 
रसादीनामुपकत्रींः `: COSC OOS i! सा० द० ९.१ 


Co डि ५ नन 
१. . पाश्चात्य दृष्टि से 'रोति-विवेचन? *ऊैखिए पृष्ठ १४३ । 


१३६] - भारतीय तया पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन: 


, गौडी--ओज गुण के व्यंजक वरणो से युक्त रचना गोडी रीति कहाती है, और 


` यहु रौद्र, वीर, रादि रसो कठोर रसों का उपकार करती है। इसे मम्मट ने परुषा 
` वृत्ति भी कहा है। .. . 


: उदाहरण के लिए देखिए श्रोज गुण का उदाहरण (पृष्ठ १४२) । 
पांचाली माधुय रौर ओज गुणो के व्यंजक वर्णों से श्रतिरिक्‍त वर्णो से 
रचना पांचाली रीति कहाती है । इसे मम्मट ने कोमला वृत्ति नाम दिया है.। 
उदाहरण के लिए देखिए असाद गुण का उदाहरण (पृष्ठ १४२) । : 


के स्वरूप-निदेश में समांसबद्धता की ओर भी संकेत किया था--सम्भवतः इसी श्राधार ` 


` ' पर भ्रानन्दवंन ने 'रीति' के स्थान पर 'संघटना? शब्द का प्रयोग करते हुएं इसे केवल 
[ हु 


'संमासंबद्धता' से सम्बन्धित कर दिया । झागे चलकर, एक ओर इसी संघटना? शब्द: 


न को लेते हुए, भौर दूसरी ओर, इसे गुणों से सम्बद्ध करने, औरं साथ ही इसे रसोप- . 


कारिका मानने के उद्देश्य से मंम्मट ने इसका नया लक्षण प्रस्तुत किया कि 'ऐसी पद- 


` . का प्रकारान्तर से उत्कं करती है” । कहाँ तो वामन के मत में रीति पर गुण आश्रित 


थे झौर रीति काव्य की श्रात्मा थी, भौर कहाँ अब मम्मट रौर विश्वनाथ के मत में 


रीति गुणों पर ग्राश्रित.है प्रौरं अंग-संस्था के समान रहकर रस रूप आत्मा का. 


अकारान्तर से उत्कषे करती है । ब यह. केवल रचना-मात्र है, आधुनिक शब्दावली में 
कहें तो एक 'शैली'-मात्र है ।* . , 
CERES Or क 


~ 


® . 


रे रौति और गुण [१३७ 


गुण 


गण का लक्षण एवं स्वरूप 


गुण का स्पष्ट लक्षण वामन और ्रानन्दवर्घन ने प्रस्तुत किया, और मम्मट 


तथा विश्वनाथ ने इस दिशा में ग्रानन्दवर्घन का अनुकरण किया ।? हाँ, वामन से पूर्व 


_ भी गुण के लक्षण के सम्बन्ध में भरत और दण्डी संकेत अवस्य कर चुके थे । 


. 'भरत- भरत ने पहले प्रगृढ, अर्थान्तर, श्रादि दस दोप बताये श्र फिर इलेष 


प्रसाद श्रादि दस गुंण । उनके अनुसार दस गुण उक्त दस दोषों के विपयंस्त हे ।--- 


_ अर्थात्‌ उनसे विपरीत अथवा अन्यथा-स्थित हैं, ग्रथवा उनके ग्रभावात्मक हैं । 


किन्तु गुण का यह लक्षण उपादेय नहीं है, क्योंकि एक तो यह निषेधात्मक है, 


` और दूसरे, दोष की निजी सत्ता है तथा गुण की निजी, ये दोनों एक दूसरे के विपयंस्त 


रूप में स्वीकृत नहीं किये जा सकते . न तो सौन्दर्य को कुरूपता का विपरीत रूप 
ग्रथवा प्रभावात्मक रूप मान सकते है, श्रौर न कुरूपता को सौन्दर्य का । इसी प्रकार 
इलेष गुण और अगूढ़ दोष भी एक-दूसरे के विपरीत य्रथवा श्रभावात्मक रूप नहीं 
माने जा सकते । 


फिर भी, भरत की उक्त धारंणा को प्रकारान्तर से इस प्रकार प्रस्तुत किया 


जा सकता है. कि दोष यदि काव्य के विघातक हैं तो गुण काव्य के विधायक । ग्स्तु ! 


दण्डी-_भरत से ही लगभग मिलता-जूलता लक्षण दण्डी ने प्रस्तुत किया है-- 


दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की सम्पत्ति के लिए 1१ - 
भ्र्थात दोष काव्यविघातक तत्त्व है तो गुण काव्यविधायक । 


दण्डी ने काव्य के दो मार्ग माने--वैदमं और गौड । दण्डि-सम्मत दस गुण वेदभं 


मार्गे के प्राण हैं, “और इसी कारण यह मार्ग गोड मागे की अपेक्षा उत्कृष्ट है । 


वामन के शब्दों में काव्य की शोभा करने वाले धमं गुण कहाते हैं ।' यहाँ यह 


ज्ञातव्य है कि दण्डी ने यही लक्षण ग्रलंकार का प्रस्तुत किया था। दूसरे शब्दों में 
दण्डी जिसे ग्रलंकार कहते थे, बसन ने उसे गुण नाभ दिया । वामन ने उक्त दस गुणों 


. गुण का प्रतिपादन कुन्तक ने भी किया है, किन्तु परम्परा से हटकर । अतः इस 


प्रकरण में उनकी घारणाएं प्रस्तुत नहीं की जा रहीं । 

एते दोषास्तु विज्ञ याः* °° °` एव :विपर्यस्ताः गुणाः ना० शा० १७:६५ है 
दोषा: विपत्तये तत्र गणाः सम्पत्तये यथा । काव्यादश ३.१२४ 

एते वं दर्भसागस्य प्राणा: दश गुणाः स्मृतः । का० ग्रा १.४२ 

काव्यशो भाया: कर्तारो धर्माः ग॒णाः | का० सू० वृ० २.११ 


.काव्यक्षो भाकरान धर्मान भ्रलंकारान्‌ प्रचक्षते | कां० आ० १.१० 


१३८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन | 


को शब्दगत भी नादा 'और अर्थगत भी-भ्रौर इस प्रकार बीस: गुणों का प्रतिपादन - 
' किया ।' वामन के अनुसार गुण-रीति पर झाश्चित हैं। इसका तात्पर्यं यह है कि गुणों 

के समावेश का नाम रीति है--भ्रोज भौर क्रान्ति गुणों कें समावेश का नाम गौडीया 
_रीति है,-माधुय शौर सौकुमार्य गुणों के समा वेश: का नाम पांचाली रीति तथा दस . 
.गुणों के समावेश का नाम वँदैभीं रीति ।१ नजर 


ग्रानन्ददधंन ने: गुणों के स्वरूप में नितान्त परिवर्तन कर दिया, तथा गुणों की 
संख्या भी दस के स्थान पर तीन मानी --माधुर्ये, रोज और प्रसाद । व तक गुणं का , 
`` स्वरूप बाह्मपरक था । भरत, दण्डी ग्रोर वामन ने स्पष्ट रूप से अथवा -प्रकारान्तर से 
' गुणों को काव्य का अर्थात्‌ शब्दार्थ का धर्म मारा था। किन्तु आनन्दवर्धन ने इसे 
प्रथम बार रस से सम्बद्ध करके इसे एक रान्तरिक तत्त्व का द्योतक बना दिया। उनके _ 
अगुसार गुण का लक्षण है-जो काव्य के श्र'गीभूत श्र्थात्‌ रस का भ्रवलम्बन करते हुँ 
वे.गुण कहाते हैं ।' लक क 
ू मम्मट श्रोर विइवनाथ ने आनन्दवधंन-प्रस्तुत उक्त धारणा का आधार ग्रहण . 
“कर गुण के स्वरूप को ौर धिक स्पष्ट किया ।. इन दोनों आचार्यो के मतानुसार 
कुल मिलाकर-गुणों का.स्वरूप इस प्रकार ह~ _ _. _ 1. `: 


गुण रस का घमं होने के कारण उसके - साथ अचल भाव से न रहता: है और 
उसका उत्कर्षक (साधक) है, साथ ही वह गोण रूप से शब्दार्थ का.भी धर्म है।। 
८ इस लक्षण का विश्लेषण इस. प्रकार किया जा सकता हः 


: (१) जिस प्रकार शौये आदि गुण गात्मा के घमं हैं, उसी प्रकार माधुर्यं 
व भादि तीन गुण. भी रस के नम दी 5 2 1 टफ ८ 
._* (२) रसमुक्त रचना में गुण की स्थिति भ्रंचल (नित्य) है.।: ` 
(३) गुण रस के सदा उत्कर्षक अर्थात्‌ साधक होते हैं । . : 

(४, जिस प्रकार शौर्य प्रमुख रूप से तो गात्मा का धर्म है भौर गौण रूप से 
उसे शरीर का धमं भी मान लिया जाता है--जैसे किसी स्थूलकाय किन्तु कायर भी. 
व्यक्ति को शुर कह देते हैं, उसी अकार गुण भी प्रमुख रूप से.रस.का धर्म है, : किन्तु. 

` साथ ही, गौण रूपं से शब्दार्थ (रचना) का भी धमं है, श्रौर गुण के इसी रचना-परक. 
' स्वरूप पर रीति भ्राधारित है । Ee वन > 





१. इन गुणों के लक्षण के लिए देखिए पृष्ठ १३२, १३३.। : गो 
- ` २: विशेष विवरण के लिए देखिए वामन-सम्मंत “रीति प्रकरण, पृष्टं १३१-१३३ । ` ` - 
eR तमर्थमवलम्बन्ते ये ऽङ्किनं ते गुणाः स्मृताः । ध्वन्यालोक २.६ 


रोति और गुण [१३६ 
गुण के स्वरूप का समग्रतंः स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: 


0 __किसी रँचना-के वाच्यार्थ-बोध के उपरान्त हमारा चित्त द्रूत होता है अथवा 
दीप्त (विस्तृत) होता है, और कभी-कभी त्वरित अर्थाववोध के कारण द्रत ग्रथवा 
दीप्त होने के साथ-साथ व्याप्त हो जाता है । चित्त कीं ्र.ति, दीप्ति तथा व्याप्ति से 
जन्य क्रमशः आह्लाद, विस्तार अर विकास को काव्यशास्त्रीय परिभाषा में क्रमशः 
माधुर्ये, ओज शौर प्रसाद गुण कहते हैं ।. , 


--'चिक्तंद्र ति' अर्थात्‌ माधुर्यं गुण की अनुभूति होते ही विषयानुसार श॒ गार, ' 

- करुण, हास्य, अद्भुत और शान्त इन कोमल रसों का ग्ास्वाद प्राप्त होता है । इसी ; 
प्रकार 'चित्तदीति' भ्रथवा ओज गुण की अनुभूति के तुरन्त पश्चात्‌ विषयानुसार वीर; 
रौद्र, भयानके रौर बीभत्स इन कठोर रसों का ग्रास्त्राद प्राप्त होता है । तात्पय यह है 
कि चित्तवृत्ति और रसास्वाद में पूर्वापर-उम्बन्ध तथा नित्य-सम्बन्ध है, अर्थात्‌ रसास्वाद 
से पहले चित्त .का द्रूत अथवा दीप्त होना झनिवाय है । चित्तवृत्ति रसास्वाद-रूप 

.. चरमावस्था तक ले जाते में साधक [मम्मट के शंब्दों में, उत्कर्षक] बनती है। गुण का 
“यही रूप रस का नित्य धम है। ` . Nl 50 2 25 पक 


, '_ अब तीसरी चित्तवृत्ति 'चित्तव्याप्ति अर्थात्‌ प्रसाद गुण को लें । वाच्यार्थ का 

त्वरित अवबोध सहूदय के चित्त को एक प्रधार से व्याप्त कर लेता है, किन्तु साथ ही . 

चित्त की द्रति अथवा दीप्त भी अनिवार्यतः होती है। इस प्रकार प्रसाद गुण की स्थिति 

झकेली नहीं मांनी गयी, माधुये झौर ओज में से किसी एक के साथ स्वीकृत की गयी 
पट! प है । स्तु -] & ; > e 


/ गुण रस का अचल धर्म है--इस कथन की उपयु वत. ब्याख्या है । अब गुण- 
स्वरूप के दूसरे पहलू को लेते है । गुण को गौण रूप से शब्दार्थ (रचना) का भी `. 
धर्म कहा गया है । सामान्य नियम यह है कि शगार झ्ादि कोमल रसों में, कोमल वणं- 
योजना का प्रयोग करना चाहिए और रौद्र झादि कठोर रसों में कठोर वर्ण-योजना 

` का । रसानुकूल यही वर्ण-योजना क्रमशः माधुर्य भौर भोज गुण कहाती है । ऐसी वर्णे- 
योजना जो त्वरित झर्थाववोध करा दे उसे प्रसाद गुण. कहते हैं । इन्हीं रचना-द्योतक . 
“माधुर्य, झोज और प्रसाद तीन गुणों पर क्रमशः तीनों रीतियों- वैदर्भी, गौणी और 
पांचाली को आधारित माना गया है। यहाँ एक स्वाभाविक शंका उत्पन्न होती है कि 
श्रृंगार रसं की रचना में कठोर वणे-योजना होने परःगुण की स्थिति क्या होगी । 
स्पष्टतः, ऐसे स्थलों में चित्तद्र.ति होने के कारण रसगत गुण तो माधुर्ये माता जाएगा,: 
किन्तु कठोर वर्ण-यौजना. के कारण रचनागत गृण श्रोज, श्रौर उसके भ्रतुरूप गोडी. 
रीति । हाँ, यहाँ 'वर्णप्रतिकूलेता' रसदोप भी होगा । यदि. ऐसे स्थलों में त्वरित 
: `, अर्धावबोध भी होगा तो वहां प्रसाद शुग की स्वीकृति भी होगी.। 


~ 


~ 






र ४०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


इस प्रकार निम्नोक्त तत्त्वों में पारस्परिक सम्बन्ध 


न्ध स्थापित हो जाता है 


(१) रस, (२) चित्तवृत्ति, (३) गुण : रस का नित्य, धर्म (४) गुण शब्दार्थ 
(रचना) का गोण धम, (५) रीति (६) वणे:प्रतिकूलता नामक रसदोष । 
निम्नोक्त तालिका से उपयु कत समग्र. धारणा. स्पष्ट हो जाएगी : 
रस ` चित्तवृत्ति 'रसगत एण. रचना रचनागतं गुण रीति दोष. 
१,-ंगार द्रति. . माधुर्य कोमल माधुय ` वदभ 
नर पोज गोडी वर्णप्रतिकूलता 
Rr se (क) कोमल. माधुय बैदी 
“2 व्याप्ति. प्रसाद (ख) त्वरित 
कद ; अर्थवोष प्रसाद . _ पांचाली | 
.४. शगार द्रति माधुयं (क) कठोर ` ग्रोज. : गौडी वर्णप्रतिकूलता 
व्याप्ति प्रसाद (ख) त्वरित RN े 
। का अ्रथंबोध प्रसाद पांचाली 
` ५. रोद्र , दीप्ति ` ओज ` कठोर ग्रोज . गौडी ै 
Re » - कोमल ` माधुयं ` वैदर्भी वर्णप्रतिकूलता 
७. शी. ४) ST अल (क) कठोर झोज - गौडी 
व्याप्ति प्रसाद (क) त्वरित SP 
5 अथंबोध प्रसाद पांचाली 
0७ 722 (को कोमल माधुयं  बैदर्भी बणंप्रतिकूलता 
व्याप्ति प्रसाद (ख) त्वरित Mes 
अर्थबोध . प्रसाद. पांचाली, 
इस तालिका से स्पष्ट है कि-- - . , 
चित्तवृत्ति का पर्याय गुण तो रस का नित्य मे है 


-र्‍किन्तु वर्ण-योजना से द्योतित अण : शब्दाथे (रचना) का गौण (अनित्य) . 


धमं है 


_ -यह उल्लेल्य है कि सर्वाधिक आदर्श 


उसके बाद'सं० १ और ५। 


स्थिति संख्या ३ भोर ७ है, तथा _ 








| रीति श्रौर गुण [१४१ 


तीन गुण 
भरत, दण्डी और वामन के .विपरीत ब्रानन्दवर्धन ने केवल तीन गुण माने-- 
माधुर्य, झोज भरं प्रसाद ।' इनका लक्षण झानन्दवर्धन ने प्रस्तुत किया, जिसे मम्मट 
और विश्वनाथ ने और अधिक स्पष्टता प्रदान की । 

इन झाचायों के अनुसार तीनों गुणों का स्वरूप निर्दिष्ट करने से पूवं यह 
उल्लेख्य है कि गुण को अन्ततः चित्तवृत्ति का पर्याय माना गया है । विभिन्न रसों की. 
-चर्वणा में सामाजिक के चित्त की तीन दशाएं होती हैं--द्र[ति, दीप्ति और व्याप्ति । 
. थे तीनों चित्तवृत्तियाँ कही जाती हैं । र : 

-- चित्त के प्राद्र॑ अथवा गलित होने को द्रति कहते हैं। 
. - चित्त की अत्यन्त उज्ज्वलता अथवा विस्तृति का नाम दीप्ति है। 
_चित्त की व्यापकता अथवा विकास को व्याप्तिः कहते हैं । 
--ये चित्तवत्तियाँ क्रमश: माधुर्यं, ओज भ्रोर प्रसाद से सम्बन्धित हैं । 
.. भ्रब तीनों गुणों का लक्षण प्रस्तुत है-- ` 

१. माध्यं -चित्त का द्र.ति-रूप झाह्वाद, जिसमें भ्रन्तःकरण द्रवित हो जाए 
ऐसा झानन्द-विशेप, माधुये गुण कहाता है। _ 

यह गुण संयोग श्युंगार, करुण, विप्रलम्भ श्वृंगार झर शान्त रसों में क्रमं से 
बढ़ा हुआ रहता है । जे, 

इस गुण के व्यंजक वर्ण ये हैँ-ट, ठ, ड ड और ड को छोड़कर शेष स्पशं वर्णो 
(क से'म तक वर्णो) का अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहना 
कि.पंचम वणं पहले झाये झौर स्पशं वर्ण पीछे। उदाहरण--छुं, ञच आदि । इनके 
: अतिरिक्‍त रकार तथा लकार हुस्व.स्वर से युक्त होने चाहिएं । 
. इस गुण में समास का सवंथा अभाव होता है, या छोटा समास होता है। 
ˆ , रचना मधुर. होती है । 
उदाहरण- "` `` र 

निरख सखी ये .खंजन ग्राये । र 

` फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन सन भाये ॥ --मंथिलीशरण गुप्त: साकेत | 


कोमल. वणो से युक्त यह रचना माधुयं गुण. की सूचक है मरौर शगार रस के 
अनुकूल है । 


१. मम्मट ने झागे चलकर वामन-सम्मत बीसों गुणों को अस्वीकार करते हुए तीन 
गुर्ण ही माने, तथा उणमें से (कं) कुछ का भ्रन्तर्भाव इन तीनों गुणों में किया 
(ख) कुछ को दोषाभाव रूप में स्वीकृत किया, और (ग) कुछ को न्य काव्य: 


तत्त्वों में । ` - काव्यभ्रकाश, अ्रष्टम उल्लास 


१५५, « . S 


= 


` १४२] भारतौय तथा पाश्चात्य कांग्यश्ञस्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


. इसी प्रकार  . ` ` J 
झुदन को रंग फीको लगे, कलक झति ग्रंगत चाह गौराई" । 
श्रॉलिन में झलसानि, चितौति में संजु बिलासन की सरसाई ॥ . 
. को बिनु मोल बिकात वही, मंतिराम लखे मुसकाति. मिठाई । 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह नेत नि, त्यों त्यों खरि निकर॑-सी निकाई ।। 
St के व 


यही उदाहरण वैदर्भो रीति (उपनागरिक वृत्ति) के भी हैं। | 
- २. ओजं--चित्त का विस्तारःस्वरूप दीप्तत्व रोज कहाता है । 
- वीर, बीभत्स और रौद्र रसों में क्रम से इस रुण. की अधिकता रहती है । 
` इस गुंण, के व्यंजक वर्ण थे हैं-- वर्गों के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी 
वर्ग का दूसरा श्रक्षर,और तीसरे अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वर्ग का चौथा भअक्षर। _- 
` जैसे->क्ख, ग्य,-त्थ, दव, च्छ, ज्भी आदि । इनके अतिरिक्त ग्रागे या पीछे रक्ारे से युक्त. 
.. अक्षर | जैसे के, क्र भादि, तथा र, ठ, ड, ढ, श, प॒थः सव अज गुण के व्यंज़क .. 
: `.  इंस गुण में लम्बे-लम्वे समास होते हुँ ग्रोर रचना उद्धत होती है। 
उदाहरण ` ` ` ; a 
” . मुण्ड कटत कहूं रण्ड नटत कहूं सुण्ड पटत धन'। 
EE गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत शुख वृद्धि रसत मन ॥ (भूषण) ` 
* कठोर वर्णों से युक्त यह रचन] भोज गुण की सूचके है रौर बीभत्स रस के अ्रनु- 
` _ कूल है। यह उदाहरण गोडी रीति (परुषा वृत्ति) काः भी है। व 
क ३. प्रसाद--वह रचना प्रसाद गुण-सम्पन्न कहाती है जो सांमाजिक के हृदय 
में ठीक उसी प्रकार तुरन्त व्याप्त हो जाती है जैसे सुखे इंधन. में. अग्नि झट व्याप्त हो । 
` जाती. है, अथवा जैस जल कमर में तुरन्त व्याप्त हो जाता है। .. - `. .| 
. प्रसाद गुण के ब्यंजक ऐसे सरल भौर सुबोध पद होते हैं जिनंके सुनते ही इनके ! 
` अर्थे की प्रतीति हो जाए। ` ` .. DR Ce 
क पह गुण सभी रसो में और सभी प्रकार की रचनाओं में रह सकता है । `. 
उदाहरण . ल्क र य या ; 
` (क) सिखा दो ना मधुपकुमारि |! मुके भी अपना झीठा-गान। - : - 


क 


. कुसुम के चुने कटोरो से करा दो ना कुछ-कुछ मधुपान ॥ ` _ [न्त 
` . (ख) वह घ्राता। a 0 
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथं परःश्राता । 
`` ` सरलऱ्सुबोध ये दोनों रचनाएं पसाद गुण-सम्पन्न है । यह 
ह | न "0१. 34 '- 


कब 








| | रीति और गुण [१४३ 
. पाइचात्य काव्यशास्त्र की दृष्टि में रीति (शेली) 
| रीति का जो विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र में प्रस्तुत हुय्ना है उनका अन्तिम 
इप यही है कि रचनां, वर्ण-योजना, संघटना आदि का ही दूसरा नाम रीति है । उधर 
पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र में स्टाइल अर्थात्‌ शैली का जो विवेचन हुआ है वह भारतीय 
“रीति? के ठीक अनुकूल तो नहीं है, पर हाँ उसके ग्रास-पास अवश्य है । इसका. किंचित्‌ 
दिग्दशंन-प्रस्तुत है ५ .. अत छं प 

__लेंटो ने तीन शैलियाँ स्वीकार कीं-सहज-सरल, विचित्र, और मित्र । 
इनमें से मिश्च को उन्होंने सर्वोत्कृष्ट माना है। सरल भी उपादेय हैं, पर विचित्र एक 
निकृष्ट शैली है. जिसमें बालक, भृत्य और ग्रामीण जन . रुचि लेते हैं। ये तीनों रूप 
. _ क्रमशः कुन्तक-सम्मतं सुकुमार, विचित्र और मध्यम नामक गुणों के समानान्तर माने - 
„जा सकते हैँ। | TR न नकल य च 
_आरस्तू के अनुसार शैली के दो सूल गुण हैं--स्पष्ठता और श्रौचित्य , 
*(विषयोचितता ), और दो मुख्य भेद हैं —साहित्य-शैली और विवाद-शैली । विवाद- 
शैली के दो उपभेद हैं--संसद्‌ की शेली तथा न्यायालय की शैली । 

इनके अनुसार शैली के चार मुख्य दोष हैं--( १) समासों का प्रधिक प्रयोग 
(२) अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, (३) दीं, अनुंपयुक्त तथा.भ्रधिक विशेषणों 
का प्रयोग (४).दूरारूढ़ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग । इधर भारतीय काव्यशास्त्र 
में गौडी रीति को समास-बहुला कहा 'गंया है--जो कि रौद्र, वीर, आदि रसों के 
उपयुक्त है, किन्तु श गार, करुण आदि .रसों में इसका प्रयोग संदोष कहलाता है । शेष 
तीन दोषों को भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिपादित - किसी न किसी. दोष के समकक्ष . 
रखा जा सकता है- अप्रचलित शब्दों का प्रयोग तो स्पष्टतः 'अप्रयोग' दोष है ही.। 

` _ सिसरो के अनुसार शैली के चार तत्त्व हैं - (१) उपयुक्त शब्द-चयन, 

(२) स्पष्ट और मृहावरेदार भाषा, (३) चुने हुए शब्दों.से सामञ्जस्यपूर्णे रचना, 


(४) कर्कंशता-र हित वणे -गुम्फ । इन्होंने शैलीं के दो भेद `माने-(१) ऐटिक शैली 
` अर्थात्‌ सरल ,ऋजु, भनलंकृत और संयत शैली तथा (२) एशियाटिक शैली, अर्थात्‌ . 
अतिशय अलंकृत तथा चमत्कारपूर्ण शैली । इन्हें पढ़कर नयास दण्डी द्वारा प्रस्तुत 
बैदर्भ और गौड नामक काव्य-मार्गों की स्मृति हो श्राती है। : « ` Ts 
-होरेस के अनुसार काव्य-शेली 'विवेक-सम्मत एवं स्पष्ट शब्दयोजना है, 


मौर लॉञ्जाइनस के प्रनुसार काव्य की महान्‌ शैली' आत्मा की. महत्ता की प्रतिष्वनि `` 
` १. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति की भूमिका _' 

र ह ~ ~_(डॉड नगेख) पृ० ९६-१४० 
रस *२. विस्तृत मिरेजन के लिए देखिए_-भारतीय काव्यशास्त्र पृष्ठ ४१ ६-४२२ व 
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2. Brief, Concise, Abrupt, Congruent and Harmonious. छ 
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_ है । इन्होंने शैली के पाँच उद्गम माने हैं-- (१ ). घारणा की भव्यता, (२) भावना 


की तीब्रता, (३), अलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, (४) भाषागत ाभिजात्य ग्रौर 
(५) पदरचना की गरिमा और ग्रोदार्य ।' . व 

.. ` = बैन जान्सन कें अंनुसार शैली का प्रमुख गुण है प्रसाद, और प्रमुख दोष हैं 
क्लिष्टता कि जिसके लिए व्याख्याता की ग्रावश्यकता पड़ । हिन्दी में इसके क्रमश: 
उदाहरण हैं--इधर मैथिलीशरण गुप्त के और उधर केशव के भ्रधिकतर पद्य । जान्सन 
ने शैली के चार भेद माने--संक्षिप्त, संरिलष्ट आर संमजित ।* a 


- स सवथ की काव्यं-भाषा के सम्बन्ध में मुल. धारणा यह. है कि काव्य. में मानव 


की सहज-भाष्प का प्रयोग होना चाहिए, श्रौर सहज-भाषा प्राम्य-जन की भाषा में 


मिलती है। उन्होंने: कृत्रिम एवं 'चमक-दमकः से युक्त भाषा को निष्प्राण तथा काव्य 


के अनुपयुक्त माना । यदि वर्ड सव्थ ग्राम्य-जन द्वारा रुक्त सहज भाषा से यह तात्पयं 


लेते. हैं कि काव्य-भापा जन-साधारण द्वारा बोधगम्य होनी चाहिए तो उनकी घारणा 


अधिकृ गहँणा यमक. भर चित्र अलंकारों की की गयी है किन्तु यदि वडव प्राम्यजन 
हारा प्रभुक्त 'सहज-भाषा' से तात्पर्य यही लेते हैं कि काव्य-भाषा अनलंकृत, श्रनगढ़ . - 


शरोर यथातथ्यपूरण होनी चाहिए तो उनकी यह धारणा नितान्त भ्रमान्य है । 
' 'संथ्य्‌ आनेल्ड उदात्त शैली के समर्थक थे, पर साथ ही उन्हें यह भीः 'अमीष्ट 


`या कि काव्य का विषय भौर उत्तकी शैली दोनों उदात्त होनी चाहिए । 


. ऐसा एकांगी रूप कहीं मी व्यक्त नहीं हझा--न अलंकार-सिद्धान्त में, न रीति सिद्धान्त . 
में, भोर न ही वक्रोक्ति-सिद्धान्त में । यूरोप में भी यथावत्‌ स्वीकार नहीं किया गया । 


प्रसिद्ध ्ालोचक भ्राई० ए० रिचड्स के अनुसार “शब्द या ध्वनि का प्रभाव जैसी कोई. 
'वस्तु नही होती । "वस्तुत: कोई शब्द ग्रपने-ग्राप में न कुरूप होता है और न सुन्दर 1 
इसकी प्रभविष्णुता परिस्थितिय़ो के भउुसार आह्य एवं भ्रग्राह्म, रुचिकर एवं प्ररुचिकर, 


:. इन्दर एवं असुन्दर बनती रहनी है।' इस प्रकार रिचडसं ने क्रोचे की मात्र झभिव्यंजना  . 
को.पस्वीकार करते हुए विपय के अनुरूप झभिव्यंजना के सौन्दर्य को ग्राह्य पो इसके .. 


“order, ® .. 


श 





की रौति और गुण [१४५ 
"सन्दे को भरग्राह्म मामा.) इधर भारतीय काव्यशास्त्र-में यह धारणा रसानुकूल रीति- 
4 '.” प्रयोग से समकक्ष है । उदाहरणाथ, जो गोडी रीति वीर रस में ग्राह्य है बही स्य गार 
रसमेंगहितहै। . . र 
_ _ `. इस प्रकार पाइचात्य काव्यशास्त्र में शैली विभिन्‍न विचार-वीथियों में से गुजरती 
-. हुई अन्त: वहीं आन पहुंची है जहाँ अन्ततः भारतीय काव्यशास्त में रीति जा पहुंची 
"थी । मानव-मन के ऐक्य का यह एक प्रबल प्रमाण हे । समग्र रूप में कहा जा सकता 
.. ` है कि रीति अथवा इसकी समकक्ष शैलो ऐसी झाब्द-योजना है जिसका प्रयोग वण्ये 
“विषय के भ्रनुकले हो सुन्दर होता है, अन्यथा नहीं । स्त्र हो यह रचयिता के व्यक्तित्व 
की भी द्योतक होती है। .` go 
- भारतीय एवं पाइचात्य दृष्टि से ्रादशे“रीति' अयक्ष 'कॅली' के तीन प्रसुख तत्त्व 
हैं - उपयुक्त शब्दचयन, विषयानुकूल मञ्जुल अथच गाढः कष्बभ्भ, ओर स्पष्टता । 
वस्तुत: इन्हीं गुणों में शेष सभी गुणों का समावेश हो जाता हैँ उपयुक्त शब्दचयन 
- भोर स्पष्टता भ्रर्थात्‌ त्वरित अर्थावबोध ती सवत्र अपेक्षित है - इसे भारतीय दृष्टि से 


रचनागत प्रसाद गुण अथवा पाँचाली' रीति कह सकते हैं। मञ्जुल पद-बन्धन में _ | 


गसमासता म्रथवा झल्पसमासता भी समाहित है और कोर्णल एनं मसुण नणे-बोजना भी । 


इसे रचनागत मांधुर्य गुण अथवा वेदर्भी रीति मान सकते हैं। गाढ पद-बन्धन में समास- | 


च्छ 


बहुलता का समावेश भी है भौर कठोर एवं जटिल बर्ण-पोजना का भी--इसे रचनागत , ' 


ओज गुण अथवा गौडी रीति कह सकते हैं । यह तो स्पष्ट है ही कि किसी रचना में इन 
सभी तत्त्वों का एक-साथ-सद्भाव किसी भी रूप में अपेक्षित नहीं है । स्पष्टता भ्रथवा . 
, सुबोधता शैली कां प्रधान तत्त्व है--यथासम्मव इसका सद्भाव अत्यन्त उपादेय एवं. 
श्रोयस्करंहे। |... ६ र > 
७6७७ 





१९. दोष . 


. लक्षण एवं स्वरूप. र | 

_ _ दोष का सर्वप्रथम लक्षण दण्डी ने प्रस्तुत किया- दोष काब्य की विपत्ति के 
लिए होता है, भ्रर्थात्‌ दोष काव्य-विंधातक तत्त्व है, तो गुण काव्य की सम्पत्ति के . 
लिए होता है, अर्थात्‌ गुण -काव्य-विधायक तत्त्व है। इनके उपरान्त वामन-प्रस्तुत दोष, . 


_ .का लक्षण है--दोष गुण से विपर्ययात्मक (विपरीत) होते हैं ।' इनसे पूर्व. भरत ने.गुण” न| 


के सम्बन्ध में कहा था कि गुण दोष से विपर्यस्त (विपरीत) होते हैं ।' सम्भवतः यहीं 


से प्रे रणा प्राप्त कर वामन ने दोष का लक्षण प्रस्तुत किया होगा--भरत ने गुण को : : 


: दोष से विपरीत माना तो वामन ने दोष को गुण से विपरीत । किन्तु वामन-सम्मत उक्त 
~ -लक्षण मान्य नहीं है, क्यों कि गुणं की. निजी सत्ता है और दोष की निजी । न. तोः 
. सुरूपता के अमाव को कुरूपता कह सकते हैं. और न कुरूपता के प्रभाव को सुरूपता । 
इस प्रकार्‌न तो श्रतिकटुता नामक दोष का भभाव माधुर्य कहाएगा, और न माधुय 
` को अभाव श्र तिकदुता। फिर भी, यदि-कभी साहस का श्रभाव अथवा इसका विपरीत - 
- रूप कायरता कहाता है, और इसी प्रकार गुण के ग्रभाव ग्रथवा विपरीत रूप को दोष ` 
` ` कह दिया जाता है तो करेवल़ उपचार से ही । MS Onder 
> आगे चलकर ग्रानन्दवर्धेन ने दोष कां स्वरूप रसः के ग्रपकषे अथवा विघात पर 
स्थिर किया । जहाँ कोई दोष रस का अपकर्ष करता है वहाँ तो बह दोष है, किन्तु 
` “जहाँ २ससे रस में अपकर्ष नहीं ग्राता, वहाँ दोष की स्वीकृति नहीं की जानी चाहिए । 
इसी आधार. पर उन्होंने दोष के नित्य और प्रनित्य रूप की व्यवस्था की (४ : 
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:. ध्वत्यालोक २.११, ३-१८.१६ । प्रानन्दवर्धन से पूर्व भरत भ्रौर रुदट ने भी इस ::' 
- सम्बन्ध में भ्रस्पष्ट संकेत प्रस्तुत फिये.थे । - ना०शा० १७,१२२, का०्य़० (स्ट) ` `, 
+ ०४० 3२,३८. ४७। ` र SR 


| ~ 










दोष [१४७ 


आनन्दवर्धेन की उक्त, घारणाओं से प्रेरणा प्रांप्त कर मम्मट ने दोष का 
लक्षण प्रस्तुत किय़ा--दोष उसे कहते हैं जो मुख्यार्थं अर्थात्‌ रस का ग्रपकषं करता 
है ।' झपकषं का अर्थ है उद्द श्य-प्रतीति का विधात। दोष द्वारा यह विघात तीन 
प्रकार से सम्भव है 

(१) कहीं रस की प्रतीति नहीं होती, 

(२) कहीं रस के प्रतीयमान होने पर भी उसका अपकषं हो जाता है, तथा 

(३) कंहीं रस की प्रतीति विलम्ब से होती है ४ 


निष्कर्ष यह कि यदि गुण और दोष के स्वरूप का एक-साथ प्रवलोकन कर तो 
कह सकते हैं कि ्रानन्देवर्घन से पूर्वं गुण और दोष का स्वरूप इन्हों के परस्पर 
विपर्यय पर आंधारित रहा, पर आनन्दवर्घन के अनुसार इसके स्वरूप का मूल ग्राधार 
रस बन गया । गुण रस का उत्कर्षक हुआ- और दोष रस का अपकषंक । गुण रस का 
सदा. उत्कषं करता है, पर दोष किन्हीं परिस्थितियों में रस. का अपकषं . नहीं भी 
करता । अतः गुण रस का नित्य धर्म है और दोष रस का झनित्य घम । 


' दोष-हेयता र 
- . यद्यपि ब्रनेक ाचायं इस पक्ष में हैं कि.काव्य में दोष नितान्त हेय, त्याज्य 
एवं अग्राह्म है । किन्तु कतिपय भ्राचार्या का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में उदार है । 
इस सम्बन्ध में निम्नोक्त मन्तव्य उल्लेख्य हैं--- 5 
भामह-- (क)--सदोप रचना तो साक्षात्‌ मृत्यु है ।* 
दण्डी--सदोष वाणी कवि की मूर्खता को प्रकट करती हे । काव्य में दोष का 
लेशमात्र भी उसी प्रकार सह्य नहीं होता जिस प्रकार इवेत कुष्ठ के एक छोटे से चिह्न 
के कारण सुन्दर शरीर भी ग्रपनी कान्तिं खो बैठता है । 
` क्केशवमिअ-दोष रस का हानिकारक है, तथा पूर्णतः त्याज्य है ।* 
वस्तुतः दोष-हेयता के प्रति उक्त दृष्टिकोण भ्रतिवादात्मक है । दोष का प्रमुख _ 
“झाघार है अनौचित्य, अर्थात्‌ सहृदय-वर्ग की उद्द ग-जनकता । श्रनौचित्य ही काव्य में 





` १. (क) मुख्याथंहतिर्दोषः, रसइच मुख्यः । हृतिरपकषंः । का० प्र० ७.४७ तथा वृत्ति 
(ख) रसापकर्षकाः दोषाः । सा० द० ७.१ 
२. उद्द इयप्रतीतिविधातलक्षणोऽपकर्षो हतिशब्दार्थः । कार प्र० प्रदीप पृष्ठ १६९ 
कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुमनोत्िणः । काव्यालंकार १.११,१२ 
४. काव्यादर्श १. ६,७ 
। दोष: सर्वात्मना, त्याज्यो रसहानिकरो हि सः। ग्रलंकारशेखर, पृष्ठ १४ . 


2० 


. - 


` १४८ भारतीय तयां पांडचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


' रस-भंग का सबसे बड़ा कारण है? और रस-मंग का इसरा नाम दोष है। ग्रत: महान्‌ . 
से महान्‌ दोष भी यदि उद्दे ग-जनक नहीं है, दूसरे शब्दों में, औचित्यपूणं हैं तो वह दोष ` 
'नहीं रहता । इसी कारण कुछ-एक श्राचार्यो ने दोष क्रे प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया . | 
है । उदाहरणार्थ Re ल 
. भरत--दोषों के सम्बन्ध में किसी. को अधिक संवेदनशील: नहीं हो जाना 
` चाहिए--दोषाः न भ्रत्यथंतो ग्राह्याः, ` बयोंकि संसार का कोई पदाथ गुण-हीन अथवा 
. दोपन्हीननही है! ˆ ` ` 1 1 Fo 
`. ` विशवनाथ-यदि निर्दोषता को काव्य का ग्रावश्यक तत्त्व ठहराया जा.गातो 
.. काव्य.या तो अविरल व्रिषय बन जाएगा अथवा निविषय। °`. - 
- वस्तुतः, काव्य में दोप की स्थिति चार प्रकार की होती है: 
५३४१६ कहीं दोष सहृदय का उद्वे ग-जनक--रस' का विघातक--होता, है 
' २. कहीं दोष -विषयानुकूल गुण बन जाता है; ` 
 ३- कहीं दोष का परिहार हो जाता है, अर्थात्‌ 'दोष'दोष नहीं रहता । 
शत कहीं दोष न तो दोष रहता है और न गुण बनता है। _ - 

,. -इस रार पहली, तीसरी झौर चौथी स्थितियों से, विशेषत: पहली. स्थिति से, 
बवि को बचने: का प्रयास करना चाहिए। पहली स्थितिं नि:संन्देह निन्द्य है, तीसरी ` 
गोर चौथी स्थिति उपेक्षणीय है । वस्तुतः, इत्टी के सम्बन्ध में ही. भरत. की यह उक्ति : 
यथार्थ सिद्ध होती है फि 'दोषाः न अत्यर्थ तो ग्राह्मा.' । शेष रही दुसरी स्थिति, जहाँ दोष 

* गुण बन जाता है- यह स्थिति निःसन्देह उपादेय है-। इसमें कवि को जांनवूककंर दोष 
को अपनाना पडता है 1 ऋद्ध भीमसेन के वचन श्रू,तिकटु होने. ही चाहिए - इसी में ` 
* 'कवि का सुकवित्व निहित है । Se 


 निष्कषं यह कि दोष का स्वरूप रस के प्रपकर्ष. पर आवृत है, झौर दोष तभी 


हेय है जब वह रस का म्रपकर्ष करे, अन्यया कभी वह उपेक्षणीय है प्रौर कभी तो उपादेय नं 

भोबंनजाताहे) ... - ' 3 5. टे 
दोष-भेद . | नक कम या > | 
` :3 5 दोष-भेदो की संख्य़ा भरत के समय में केवल दसं थी, और मम्मट तक पहुँचते- \ 


पहु चते यह संख्या सत्तर तक पहुच गयी । इन दोनों 


ग्राचायों के बीच भामह, दण्डी, 
चामन, ग्रानन्दवर्धून, महिमभट्ट श्रौर भोजराज ने विभि 


न्न दोषों.का निरूपण किया -: : | 
0 स का: ots “37 र र | 
- १. भनोचित्यांद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ ।.घ्व० ३ य उ० पृष्ठ रशं . ` , 
२... ना० शा १७. ४३' ` Pe 

, ३. -साहित्यदृपंण, १म परिच्छेद 
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 मम्मट ने संम्भवतः इन सभी आचार्यों द्वारा निरूपित दोषों का झाधार ग्रहण कर - 
- लगभग नव्वे दोषों का स्वच्छ प्रतिपांदन किया, इनमें से अधिकांश के उदाहरण प्रस्तुत 


किये, तथा इन्हें पाँच वर्गों में विभक्त किया--पदगत, पदांशगत, वाक्यगत 
अन्थंगत झौर रसगत । ४ Fe 


_ . . यद्यपि इस प्रकार का वर्गीकरण मम्मट से पूर्व भी हो चुका था, पर इन सब 
. वर्गो को परस्पर-सम्बद्ध करने का श्रेय मम्मट को है, जो कि इस प्रकार है : दोष रस 
कं अपकर्षक है, रस अर्थ की प्रपेक्षा रखता है, भौर शब्दादि---प्र्थात्‌ पद, पदांश और 
वाक्य ये तीनों - रस और अर्थ दोनों के उपयोगी हैं । इस प्रकार दोप के पांचों वर्ग 
परस्पर-सम्बद्ध हैं । इस श्ःखलावद्ध वर्गीकरण को प्रस्तुत करने का श्रेय निःसन्देह्‌ 
मम्मट को ही है ।' इसका संमग्रतः आशय यह है कि रसंगत दोष तो रस का अपक्षं 
साक्षात्‌ भ्रर्थात्‌ प्रमुखं रूप से करते हैं और पदादिगत चार प्रकार के दोष रस का 
झपकर्ष गौण अर्थात्‌ असाक्षात्‌ रूप से करते हैं । 


अब कतिपय दोषों का स्वरूप प्रग्तुत 


ड्र 


१. अतिकटुः (दुःअवता)--सुंछने में कानों को कठोर, लगने वाले शब्दों का 
प्रयोग । - 

(क) कवि के कठिनतर कमं की करते नहीं हम धृष्ठता । 

पर क्या न विषयोत्कृष्टता, करती विचारोत्कृष्टता ॥ 

इसमें घुष्ठता विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता पदों में श्रूतिकटुता है ।. 

(ख) सिद्ध्यर्थं गए सिद्धार्थकूमार । | 

इसमें सिद्ध्यर्थं पद में यहीं दोष है। | टर द 

` , २. च्युतसंस्कृति--व्याकरण द्वारा ग्रसम्मत शब्दों का प्रयोग । - 
(क) तव मुख की सौरंद्यंता देती है आनन्द । 
` 'सौन्दर्य' शब्द शुद्ध है और “सौन्दर्यता. अशुद्ध 1 

(ख) “छिपी स्तर में. एक पावक रकत कण कण चूम । 

“पावक? शब्द पुलिंग है। यहाँ इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग-मणुद् है 


पद-दोष 





१.. ' मुख्यायेहतिदोष रसइच. मुख्यः तदाश्रयाद्‌ वाच्य: । 
 उभयोपंयोगिन: स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि स: ॥'का० भ्र ४ ८४७ 
“ रसस्योत्कर्षापूक्॒पहेतू गुणदोषौ भक्त्या शब्दा्थेयो: । काव्यानुशासत, पृष्ठ १९ 
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३. प्रप्रयुक्त--व्याकरण-सम्मत किन्तु अंप्रचलित शब्दों का प्रयोग । 
(क) नीरवता-सी -शिलाचरण, टंकराता फिरता पवमान । ` ट 
(ख) राजकुल 'भिक्षाचरण से लगा भरने पेट । ह 
. ` "पवमान और भिक्षाचरण शब्द शुद्ध तो हैं, पर पुन और भिक्षांटन के अर्थ 
मे प्रचलित नही है। ` ` . `. ` `. 
४. क्लिष्टता--अत्यन्त दुर्बोध शब्द का प्रयोग । ` | 
कु भज-पान-कुमारी-सहोदर झानन देखि.लजात तिंहारो . 
_'कुस्मज (अगस्त्य ऋषि) के पान (समुद्र) ` की कुमारी (लक्ष्मी) का भांई! - 
प्र्थात्‌ चन्द्रमा तुम्हारे मुख को देख कर लजाता है । इसी प्रकार 'क्षीरो दजाजन्मभू' का _ 
अर्थ जल--इस॑ आधार पर करने में भी क्लिष्टता दोष है--क्षीरोद' (समुद्र) से 
-'जा' (उत्पन्न = लक्ष्मी) के 'जन्म' (उत्पत्ति = कमल) की 'भू' (भ्रति=जल) ॥ ` 
- इसी प्रकार ग्मसमर्थ, निहिताथं, नुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अइलील) ग्राम्य, | 
नेयार्थ झादि. भी पद-दोष' माने गये inet व ; 
ग्रधिकतर पद-दोष पदांश-दोष भी होते हैं। ' 
.. वाब्य-दोष Mn या | | 
“है. वरणे-प्रतिकूंलता--वर्णनीय रस के प्रतिकूल वर्णो का प्रयोग । ˆ 
मुकुट की उटक लटक बिवि क्‌ डल को । 
यर भोंह को मंटक नेकि 'झंखन दिखाऊ रे॥ न 
` अंगार रस के इस पद्य में 'ट' (कठोर वर्णे) का प्रयोग:इस रस के प्रतिकूल है इसका . , 
प्रयोग वीर रस में करना चाहिए। , ळे व 
२. न्यूनपदता--किसी पद के ग्रभाव के कारण वाक्य में शैथिल्य ।._ 
- “सहसा में उठ खड़ा हुआ बोल जाता हू । a 
क्या में तुमसे कहूं, नहीं कुछ भी पाता हूं ॥ 
“पाता हूँ' से पुव 'कह' पद का प्रयोग करना चाहिए था । ; ` 
| ३. भ्धिकपदता--किसी अनावश्यक पद का प्रयोग)  ... >] 
. डस तिहारे शत्र, को खड्गलता हिरा । ` | 
यहां 'लता” के बिना भी वाक्य का ग्रभीष्ट भंथं ज्ञात हो जाता हे । ` | 
* ४. कॅथितपदता--एक बार कहे पंढ को फिर कहदेना। . | या 
डी इन म्लान मलिन अघरों पर, भु १ 
` स्थिर न रहो स्मिति को रेखा ।. 


क 
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५, समाप्तपुनरात्तता--वाक्य समाप्त ही जान पर भी उसी से सम्बन्धित 
पदों का प्रयोग करना । 
कर र नासतु हैं घन तिमिर को विरहन कों. दुख देत । 
७! - -... रजनोकर की कर झहो ! कुसुदन को सुख देत ॥ 
चरमा के सम्बन्ध में कथन तीसरे चरण में रामाप्त हो जाने पर भी चौथे चरण में 
फिर कह दिया गया है। - . 8 
६: संकीर्ण -एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्य में प्रयोग । 
Ne छोंड चन्द्र, गगन में उदय होत, प्रन मान । 
[प्रमीष्ट वाक्य है-- चन्द्र गगन में उदय होत, अब मान छोड़ ।] 
७. गभित--वाक्य के बीच में दूसरे वाक्य का झा जाना । 
`. काट' कैसे अब दिवस ये 'हे प्रिये ! सोच तू मैं, । 
द छायी सारी दिशि घनघटा देख वर्षा ऋतु में। . 
इसीः प्रकार हतवृत्त, पतत्प्रकर्ष, अक्रम, प्रसिद्धिहंत, अआ अन्य भी वाक्य-दोष' हैं । 
... झ्रथृंदोष | 
1५ =  .१. पुनरक्त--विभिन्‍न शब्द-प्रयोग्न द्वारा अर्थ की आवृत्ति । ` 
है घन्य कलंक-हीन जीना एक क्षण का 
र युग. युग. जीना सकलंक .धिक्कार है । 
.पहली पंक्ति के भावार्थे की ग्रावृत्ति दूसरी पंक्ति में हुई है । 
दुष्कम--लोक अथवा शास्त्र-विरुद्ध कम । 
नुप ! मोकों हय दीजिए भ्रथवा मत्त गजेन्द्र । 
. .किन्तुःलोक.में क्रम यों होता है--पहले हाथी मांगना, न मिलने पर फिर घोड़ा मांगना । 
i ३. सन्दिग्ध--सन्देह-पूर्ण ग्रथ । 
क . ` जीना.चाहो देशहित या इन्द्रियसुख हेतु । 
“ ` प्रकरण के भाव में यह निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं होता कि वक्ता देश-भक्ति का पक्ष 
ले रहा है ्रथवां विषय-वासना में लिप्त रहनेका। `. 
: इसी प्रकार प्रतिकूल-वणं, पतत्प्रकष, अनवीकृत, साफांक्ष, सहचर-मिन्न, ड 
अश्लील आदि अन्य भी अनेक अर्थं दोष हैं । Eo 


रसदोष 


hd . 
1 






१. स्वक्षब्दवाच्य--रस, स्थायिभाव, विभाव, अनुभाव झौर संचारिभाव में से 
त हि स्वशब्द से कथन ।' 
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. यहाँ यह ज्ञातव्य है कि रस की निष्पत्ति व्यंजना शक्ति के माध्यम से मानी. 


` गयी है, भ्रोरे इसी कारण रंस को व्यग्य माना गया है न कि वाच्य । इसका ग्राशय यह्‌ 
* है कि श्रृंगार, करुण, रति, शोक, स्वेद, ' स्तम्भ, लज्जा, “धीरज आदि शब्दो के 
प्रयोगेमात से कोई भाव रस रूप में अभिव्यक्त' नहीं हो जाता 
भिन्न अर्थ में ही भभिव्यक्त होता है । उदाहरणार्थं - दे 
क) मुख सूर्खाह लोचन त्रर्वाह शोक:न हृदय समाय ।. 
A भनहूं करुण रस कटक लै उतरा अवघ बजाय Me so 
(ख) झा: कितना सकरुण मुख था। शाद-सरोज अरुण मुंख था । 
` (ग) कौशल्या वया करती थीं, कुछ-कुछ धीरज घरती थों। 
` इन पद्यो में शोक, करुण और धीरज शब्दों 
-कथन इन शब्दों के प्रयोगमात्र से सरस नहीं बंन सकते । 
`ˆ २. विभाव शोर अनुभाव की 
"_ से सम्बद्ध हैं, यह जानने में कठिनाई । ' 
Co सचे 


बैठी गुरुजन. बीच सुनि: बालम वंशी चार । 


_ सकल छाड़ि बन जाउ यह तिय हित करत विचारु॥ 
` “सकल छाडि बन जाउ' यह 


यह स्पष्ट: नहीँ है । 


7, अपितु वह वाच्यार्थ स्ते ˆ ˆ 


1 कण्ट-कल्पना--विभाव या. झनुभाव किस रस... 


वाच्य अनुंभाव' श्वृगांर से सम्बद्ध.है भ्रथवा.जञान्त से. 


व्दों का प्रयोग सदोष है। ऐसे नीरस . ह 


. ३. प्रतिकूल-विभाकदि का प्रहण--वौध्यं रस के विरोधी रस की विभावादि | 


सामग्री का ग्रहण । 


'मान जाझो तनिक, मुस्करा दो प्रिये, व 
यह बीता समय लोट. दकता नहीं । ५ 
बीते यौवन की चर्चा . शान्त रस की सामग्री का उल्लेख दोष- . 


शगार रस: के प्रसंग में 
सूचक है । र ; 
४. रस को बार-बार दीप्ति किसी रस, भाव आादि के परिपाक हो जाने पर. 

` भी उसका ब्रार-बार वर्णन करना । जैसे, कालिदास के कुमारसम्भव के चतुर्थ सर्ग में 
` वणित रति-विलाप । इधर हिन्दी में 'साकेत' के नवम सग सें, और 'प्रियप्रवास'.के कई 

` एक स्थलों में विप्रलम्भ का बार-बार वणेन । 


५. ग्रकाण्ड (अनवसर) पर रस का प्रतिपादन - जँसे, *वेणी्रंहार' नाटक के 

- ` दुसरे ग्रंक में अनेक वीरों के मरण का प्रसंग भ्रारम्भ होने प्र दुर्योधन और भानुमति ` 
` के संयोगश्यु गार का वर्णन । इधर हिन्दी में ‹रामचेन्द्रिका' में दशरथ-मरण के शोक- 
: भसंगमें राम-का कोणत्या के प्रति उपदेश । ` . > या 
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६. अकाण्ड (श्रनवसर) पर रसं का विच्छेद (भंग), ` अर्थात अचानक रस- 
प्रसंग का परिवर्तन कर देना । जैसे, महावीरचरित (भवमूति-प्रणीत) नाटक के दूसरे 
. अंक में राम तथा परशुराम के वीररसोत्योदक संवाद : के अवसर. पर राम का यह 
कथन--'म्रब मैं कंकण खोलने जा रहा हू ।' र 
` ७. अंग की अतिविस्तृति-- जैसे, “किरातजु नीय' के आठवें सगं में सुरांगनाझों 
का. विलास-वर्णन । इधर हिन्दी में 'पद्मावत' में .नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों, व्यंजनों 
"आदि का वृर्णन,- “प्रियप्रेवास' में प्रकृति-वर्णन, “जयद्रथ-वध' में स्वर्गे-वर्णन, 
आदि । पर 
` ८. अंगी की उपेक्षा, 'रत्नावली' के चौथे अंक में उदयन द्वारा सागरिका का ` 
- विस्मरण-प्रसंग । इधर. हिन्दी में 'चन्द्रगुप्त' नाटक में चाणक्य के प्रबल चरिन्र-चित्रण 
की तुलना में चन्द्रगुप्त जैसे पात्रं की उपेक्षा, प्रेमाथ्रम' में. ज्ञानशंकर के प्रबल चरित्र 
के ग्रागे प्रेमशंकर जैसे अंगी पात्र के महत्त्व में कमी आदि। न हर र 
, &. प्रकृति कां विपयंथ-- जैसे 'कुमारसम्भव' में शिव-पावेती. का संभोग-वर्णन, 
म्मेघनाद वघ' में राम-लक्ष्मण की भीरुता, 'साकेत” में दशरथ और कॅकेयी के प्रति 
लक्ष्मण की उद्दण्डता, 'कामायनी' में इड़ा के प्रति मनु का. पाव व्यवहार आदिं। 
१०. अनंग-कथन, अर्थात्‌ अप्रासंगिक वर्णन । जैसे, कपूंरमंजरी' में राजा. . 
द्वारा नायिका तथा स्वयं. अपने वसन्त-वर्णन की उपेक्षा कर वन्दिजनों द्वारा किये गये 
- वसन्त-वर्णन की प्रशंसा | 


दोष का परिहारं अथवा गुणत्व 
द दोष-लक्षण और दोष-हेयता. के प्रसंग में संकेत कर झाये हैं कि किन्ही स्थितियों _ 
में दोष का परिहार हो जाता है, तथा कभी दोष, गुण भी बन जाता.है। .कतिएय 
उदाहरण लीजिए | डर खट 
(१) पुनरक्ति : दोष का परिहार 
हैं शोभगीय शुति-कुण्डञ अद्वितीय . 


[ ति (कान) के कुण्डल-_कुण्डल होते ही कान के हैं, अत: 'श्रूति' के प्रयोग में - 


- पुनरुकत दोष माना जाना चाहिए । किन्तु यहाँ वक्ता को अभीष्ट है कि नायिका ने 
कुण्डल कान में पहनें हुए हैं, मलग अन्यत्र रखे हुए. नहीं हैं, जिससे नायिका के साथ- _ 


Sh smi Sad - 

` १. यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इन. दोष-प्रकारों के अतिरिक्त श्रलंकार-दोष भी माने ` 

गये हैं । इनका उल्लेख भामह, दण्डी, वामन, रुद्रट श्रौर भोजराज -ने किया .है, : 

. ` किन्तु मम्मट भर उनके अनुकरण में विश्वनाथः ने इन्हें स्वीकार नहीं किया । वे. 
® इनका भ्रन्तर्भाव पदादिगत दोषों में करने के पक्ष में हैं । 





~ 


- १५४] भारतीयं तथा पाइचात्य काव्यज्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` साथ कुण्डल की शोभां भी बढ़ गयी है। अतः यहाँ पुनरुक्त दोष का परिहार हो 
गया है। - ER 
` .(२) अधिकपद : दोष का गुणत्व अल 
स्वारथ' हित खल करत जो ठगिबे मीठी बात । (| 
सो न सूजन जानत, नु पै जानत कृपा दिखात । 10:57: ती 
दुष्ट स्वायंहित इसरों को ठगने के लिए जो मोठी-मीठी बातें करते हैं, बया उत्ते | 
सज्जन नहीं जानते ? ऐसा नहीं है, किन्तु जानते. हुए भी वे कृपा दिखाते हैं। यहाँ. | 
'जानत' शब्द का दुसरी बार प्रयोग अधिकपदता दोष कां सूचक न होकर 
` गया हैं । इससे वक्ता के इस ग्रभिप्राय में सुदृढता झा गयी है कि वे जानते-बुकते हुए 
भी कृपा दिखाते हैं be oes नळ 
(३) कथितपद : दोष का गुणत्व | 5 | 
, लाटानुप्रास. के प्रयोग से कथितपदता दोष गुण बन जाता है।.. . - . ` | | 
... पृत कपूत तो का धन संचे। र 
पुत सपूत तो का घन संचे ॥ ; 5 | 
` (४) सभी दोषों का दोष-परिहार--किसी का अनुकरण करने पर सभी दोष | 
` दोष-रहित माने जाते है । . ; 
अन्त में बोले भ्रध्यक्ष महोदय; 
- ` ` 'कार्ताथ्यं प्रकट करते हम सबकी ।' ; रं 
- ` यहाँ 'कर्ताथ्यं' में श्र्‌ तिकटुता दोष नहीं है, क्योंकि यह शब्द भ्रनुकरंण में 
प्रयुक्त हुआ है | fo लान 9 MR, 
(६) सभी दोषों का दोष-परिहार अथवा गुण्त्व--वक्‍ता, श्रोता, प्रकरण श्रादिं 
« के झोचित्य से सभी टीष या तो दोष नहीं रहते; या. वे गुण बन जाते हैं। उदाहरणाथं, 
- कढ भीमसेन के श्रू तिकटु वचन गुण माने जाएंगे । Ri 
(६) अ्रकाण्ड (अनवसर) पर रस का विच्धेर (भंग) --जब कभी कुशल 
- कवि किसी विशेष स्थल पर नाटकीय चमत्कार उत्पन्न कर देना चाइता है, तो यहः . 


_- उत्साह-कर्म में.बाघक नहीं बनती 5 
र ˆ बो. काठो कौ संघि-बोच उस. निभृत गुफा में भ्रपने । 
अग्नि-विखा बुक गई जागते प्र ज़ेसे सुख-सपने ॥। 


है] 





Se 


दोष [१५५ 


(७) परस्पर भित्र (विरोबी) रसों के दोष का परिहार -परस्पर-विरोधी | 
(ऽ गार-करुण भ्रादि) रसों के समावेश से उत्पन्न दोष निम्नोक्त स्थितियों में दोष 


नहीं रहते-: . 
'(क) किसी पात्र द्वारा पूरवंघटित घटनाओं को स्मरणं करने पर । 
` (ख) साम्य-विवक्षा के लिए दोनों परस्पर-विरोधी , रसो का एक-साथ 
वर्णन ४. ` भ र - उ 
(ग) .दो परस्पर-विरोधी रसों-का किसी अन्य तीसरे रस के प्रति ग बन ` 
च जाना । ०८ भं 
इस प्रकार दोष का स्वरूप रस (काव्यानन्द) -के व्याघात ग्रथवा अनौचित्य - 
... पर झाधारित है । जहां रस का व्याघात नहीं करता वहां वह कहीं दोष नहीं रहता, _ 
* झौर कहीं गुण बन जाता है । कक ग 
ब A ७०७७. 


१ साम्य-विवक्षा से भ्रमिभ्राय है--दो रसों को .लेष के भ्राधार पर एकसमान 








9. देखिए--काव्यप्रकाश ७.३३६ । 


. बताना । इस प्रकार के उदाहरण हिन्दी में प्रायः नहीं मिलते । संस्कृत का उदाहरण. ` - 


* माना । छन्तक के उपरान्त इस सिद्धान्त का अनुकरण . नहीं हुआ, 
` भी नहीं हुझा 1 विश्वनाथ ने खण्डन अवश्य किया, किन्तु 


` ` अपनाया, जिसे लक्ष्य में रखकर कविराज _(११वीं शती) 


>> 


. संक्षिप्त इतिवृत्त ` 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त के प्रवतंन.का श्रेय कुन्तक को' 


वह अशास्त्रीय एवं असंगत है । 


पाण्डनीयम्‌' में 'वक्रोक्तिमागं-निषुण' कहा । बाणभट्ट के 
वक्रोक्ति के तत्त्वों का उल्लेख है. -'नवीन' प्रथं’, भ्रग्राम्य जाति, अक्लिष्ट इलेष, स्फुट 


रस और विकट अक्षर बन्थ--ये सभी एक-साथ दुलंभ होते है ।२ 


माने जाते हैं, किन्तु इनसे पुर्व भामह और दण्डी के ग्रन्थों में 


. _ का स्रोत उपलब्ध हो जाता है, भौर वामन, रुद्रट तथा प्रानन्दवर्धन ` ने इसे केवल | 
ड ——— भ, ° व न = बब 


१. बक्रोक्तिनिपुणेन आाल्यायिकाल्यानपरिचयचतुरेण-..... । (कादम्बरी) ` 


२. नवोऽरथो जातिरप्राम्या इसेषो5विलष्ट: स्फुटो रस: । 
' _ विकटाक्षरबन्घदच . कृत्स्नमेकत्र दुलंभम्‌ ॥ `` (हषेचरितम) “ 





~ २०. वक्रोक्ति-सिद्धान्त . 
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डय वक्रौक्ति-सिद्धान्त [१५७ 


अलंकार के रूप में स्वीकृत किया । कुन्तक के .समकालीन भोजराज ने वक्रोक्ति का 
व्यापक अर्थ ग्रहण किया तो मम्मट आदि . ग्राचार्यो ने संकुचित ग्रथ । एक दिग्दर्शन 
-प्रस्तुत है-- 
--भामह वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए इसे अतिशयोक्ति का 
. पर्याय मानते हैं और सब ग्लंकारों का ग्रनिवाये तत्त्व घोषित करते हैं। इसी से ही 
अर्थ चमत्कृत हो उठता है । उनके अनुसार इसके बिना रचना यथार्थे काव्य न होकर 
कथन-समुदाय-मात्र अश्ववा वार्ता-मात्र रह जाती है।' 

___दण्डी ने समस्त.वाङ:मय:को प्रमुख दो भागों स्वभावोक्तिं और वक्रोक्ति 
में विभाजित किया, तथा स्वभावोक्ति को छोड़कर उपमा आदि शेष सभी अलंकारों को 
चक्रोवित का पर्याय माना, और उनके अनुसार इसका कारण यह है कि स्वभावोक्ति 
में तो पंदार्थ-वर्णन साक्षात्‌ रूप से किया जाता है, पर वक्रोक्तियों अर्थात्‌ श्रलंकारों में 
असाक्षात अथवा वक्रता से किया जाता है । 

_- वामन ने वक्रोक्ति. को एक भ्र्थालंकार मात्र माना, जिसका लक्षण है-- 
इयाल्लक्षणा वक्रोक्तिः, अर्थात्‌ सादृश्य पर भ्राधारित ' [गोणी] लक्षणा वक्रोक्तिः 
अलंकार कहाता है ।' वामनः की यह धारणा किसी भी. रूप में. स्वीकुत नहीं हुई, भौर 
न ही गौणी लक्षणा भ्रौर वक्रोक्ति में किसी' प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकता है । 

__रुद्रट ने वक्रोक्ति क्रो एक झाब्दालंकार मात्र स्वीकार करते हुए इसके प्रचलित 
दो भेदों का उल्लेख किया काकु वक्रोक्ति श्रौर- समंग वक्रोक्ति, और भ्रानन्दवधंन 
ने इसे वाच्यालंकार (अर्थालकार) मात्र स्वीकार किया ' ` 

कुन्टंक के समकालीन आचार्य भोजराज ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण 
करते हुए वक्र वचन' को काव्य कहा; आर समस्त वाङअयःको दण्डी के समान उपयु क्त 
दो प्रकारों में विभाजित न कर तीन प्रकारों में विभाजित किया : वक्रोक्ति, रसोक्ति 
और स्वभावोक्ति । ९5 र a 








१! (क) सैषा सर्वेव बो क्तिरन॑याऽर्षो विभाध्यते । 
यर्‍्नोऽस्यां कविना कार्य: को$्लंकारो$नया बिना ॥ काव्यालंकार २.८५ 
(ख) काब्यालंकार २.८६, ५७ ` 
.. काव्यादर्श २.३६३,२.८ ` 
' काव्यालेकारसूत्रवृत्ति ४.३.८ 
` काव्यालंगार २-१४-१७ | 
च्वन्यालोक २-२१ (वृत्ति) 
क सरस्वतीकण्ठाभरण ५,८ 


२ 
३. 
४ 

> 






~ १५०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


. इनके उपरान्त मम्मट और विश्वन,थ . ने वक्रोवित को एक शब्दालंकार भञ्ज: 
` ` - माना और स्य्यक, विद्यानाथ-और -प्रप्पय्यदीक्षित. ने एक प्रर्थालंकार मात्र स्तु! ` 


` ` लक्षण---ुन्तक ने भामह झौर दण्डी के समान वक्रोक्ति. का व्यापक श्रथ 
लिया । उनके प्रनुसार वक्रोक्ति कहते हैं - वंद्ष्य-मंगी भणिति को, अर्थात्‌ कविकमं- 


में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसका नाम. वंक्रोक्ति है । इसका तात्पर्य यह है... 

कि लोक़वार्ता से, यों. कहिए लौकिक सामान्य वचन से, विशिष्ट कथन वकोक्ति' के. . | 
अन्तर्गत आता है। उन्होंने वक्रोक्ति को एक ओर तो 'काव्य का अपूर्व अलंकार” कहा ` ¦ 
और दुसरी झोर इसे 'विचित्रा अमिधा? (प्रकारान्तर से कहें तो “वनि?)- की संज्ञा 

« प्रदान को । इससे प्रतीत होता है कि वह अलंकार और घ्वनि से प्रभावित होते हुए 
भी वक्रोक्ति को इन दोनों तत्त्वों की भाँति व्यांपक रूंप में प्रतिपादित करना । 
थेः। वस्तुतः, घ्वनि के बहुसंल्यक भेदोपभेदों को--जो .कि पदांश से लेकर प्रबन्ध तक... '' 
.फैले हुए हैं- वक्रोक्ति 41003 कलेवर में समाविष्ट करने के उद्देश्य से ही इन्होंने इस | | 
सिद्धान्त. का प्र किया भौर इसके अनेक भेदोपभेद प्रस्तुत किये । .- त रा 
भेदोपभेद-- काया र 

हर _इन्तकसम्मत वक्रोक्तिः के छः अमुख भेद हुँ-(१). वणंविन्यासंवक्रता, 

(२, पदपूर्वाधवक्तता, (३) परपराषं वक्ता, (४) वाक्यवकता (५) प्रक्रणवक्रता, ` ` 
(६) प्रबन्धवक्रता । फिर इनके अल ३८ उपभेद हैं। इनका. संक्षिप्त स्वरूप इस' 
प्रकाश है; : ` र > र EE 

. १. बर्णेबिन्यासवक्रता-- ` pe erie. 

. __ वर्णो के विन्यास पर ब्राधारित वक्रता | सभी शब्दालंकारों, विशेषतः अनुप्रास 
-अर यमक, के भेदों का चमत्कार इसी में ग्रन्तमूंत है । क SR 
¬ (१; २, ३) एक यां दो या अधिक वर्णो की थोडे-थोडे अन्तर से आवृत्ति 


- ६. चोथे भौर पाँचवें भेद में निदिष्ट वर्णी को छोड़कर शेष स्पर्श वणों के. 


रकार-युक्त वणो (जैसे--कं+ क, म, अ सं, ल, भादि) की झावृत्ति।' -'.. - 





१: यहाँ यह उल्लेख्य है कि इन छहों रूपों को वर्णविन्यासवक्रता के छह भेद नहीं . 
` परस्पर उतना, भिन्न नहीँ होते 1 प्रतः, 'बर्णेविन्यासवकता' को वक्तोफ्ति काएग ० 
` भेद, ही मानता चाहिए। -. ळे ४ र्य कल आयाळ. 
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कतिपय उदाहरण लीजिए : 
एक वर्ण की भ्रावृत्ति-- 
कतक कोमल केसर कलियाँ। 
ज्ञान-गिरा. गुण को गलिय.॥। --वैतालिक (गै० श० गुप्त) 


` इदो वणो की ग्रावृत्ति-- 


7 : ~=. न॒या-नया उत्साह कार्ये में उसे रहता था । --शकुन्तला (मै० श’ गुप्त) 


_५रकार-ुक्तः वणं को श्रावृत्ति-- 
५ टर चित्र भी थ! चित्र और विचित्र भो । 
रह गये चित्रस्थल से सोमित्र भो ॥ साकेत (मं०शं०गुप्त) 
कुन्तक ने वर्णों के विन्यास, को एक प्रकार की वक्रता (चमत्कार) स्वीकार 
. करते हुँए भी इनके विवेकशील प्रयोग पर बल देने के उदक्य से निम्नोक्त प्रतिबन्धों 
का निर्देश किया है: वणंविन्यासं-वक्रता (१) विषयानुकूल होनी चाहिए ।- (२,३) 
आग्रह-पूर्वंक विरचित न हो और न. असुन्दर वर्णो.से युक्त हो । (४) वेचित्र्य-पूर्ण हो--' 
: पूर्वाचृत्त वर्ण यथासम्भव पुनः झावृत्त न हो । (५) प्रसादगुण-सम्पन्न हो । (६) श्रू ति-. 
` सुखद हो । 


२. पद-पर्वाद्धंवक्तता-- : ६ 
पद के पूर्वाड (अहल; प्रातिपदिक,; न कि प्रत्यय) पर आर्धास्त्‌ ` 
(र वक्रता । इसके निम्नोक्त ८ भेद है-- * कः 
(१) रूढिवैचित्र्यवक्रता-=रूंढ़ि (प्रसिद्धाथू) से किसी 'ग्रसम्भव अर्थ के 
आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता । उदाहूंरण-- _ मु 
` मेरा राम रमा है, मुझ. में 
. में चाहे मणि हूँ या कांच ।- गुरुकुल (मे० श० गुप्त) 
“राम! शब्द का रूढ़ भर्थ है दशर्थ-पुत्र, पर यहाँ अमीष्ट है रूढ़ि से विचित्र ग्रथ॑--भकक्‍्त 
रक्षक, दयालु आदि । 
(२) पर्यायवक्रता --किंसी बिशिष्ट पर्याय (समानार्थक शब्द) पर आ्राश्रित 
ऋता । उदाहरण -- ' मटर 
(कः) लखकर.सायर भव तुम्हें कर सावक सर चाप । 
देखत हूं खेदंत संतु मूर्गाह पिनाकी झाप ।! --शकुन्तला (हिन्दी) 
(ख)- है कृषि-प्रषात प्रसिद्ध भारत गौर कृषि को यह दशा ! 
` होकर : रसा यह नोरसा अब हो: गईं है ककंझा ॥ 
ट =~भारतभारती (मे० श० गुप्त) 


नकल न 


छू 





नश 
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“पहले उदाहरण में महादेव के अनेक पर्यायवाची शब्दों में से यहाँ 'पिनाकी? 
` शब्दं और दुसरे उदाहरण में भुमि-वाची अनेक शब्दों. में. से यहाँ 'रः 


सा शब्द अत्यन्त 
` सौर्थेक एवं उपयुक्त होने- से वक्रता (काव्य-चमत्कार) के 'उत्पादक हैँ । 


(३) उपचार-वक्रता--सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले भी 
अभ्रस्तुत' के आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता जिसके सामन्य धर्म का प्रस्तुत 
' ही सम्बंन्धहो उदाहरण-~-. ` | 


र EN 
. : टा 9 ‘| 
जल भी परंम उमंग भरा , 


नाच-रहा है र॑ग-भरा । वैतालिक (मै० श० गुप्त) 


जल पर नतंक का आरोप : जड़ पर चेतन का ग्रारोप उपचारवक्रता का सूचक है। -- ` | 
ˆ . इसी प्रकार ~ 


“प्रस्तुत! पर उस 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
के साथ लेशमात्र | 


नीरव सस्ध्या .में प्रशान्त । ; 

A डूबा है सारा. ग्राम-प्रान्त | --पन्त: . | 
- ` (४) विश्ञेषण वक्तता--जहाँ विशेष्नणों के कारण. वक्रता हो.। जैसे. . | 
मुक स्तब्ध सजनता मेरी। : .. _ . a टक 
भे कल-कल-विकल विजनता. | | 


(५) संवृतिवक्रता सर्वनाम 


म के प्रयोग द्वारा संवति (वस्तु-गोपन)` से प्राप्त 
वक्रता जेसे-- 


/ पड़ी तरल यमुना तरंगिनी घनी खड़ी हो जावे । ~ 
तों. उस झंग-भंगिमा . का कुछ रंग-ढंग वह पावे ॥। 5 | | 
उछ शब्द द्वारा ग्रभीष्ट कथ्य की संवृति की गयी है। Se | 


(६) - वृत्तिवक्रता--समांस, तद्धित 


कृत्‌ आदि से युक्त वृत्तियों द्वारा प्राप्त 
वक्ता | जेसे- | 


तुमने यह ` कृसुम-विहग ! लिबास 
क्या झपने सुख से स्वयं बना 
यहां 'कुसुम-विहग' समासवद्ध प॒द चमत्कारोत्पादक है । 


(७) शिववचित्ययक्रता पुलिंग  प्रथवा स्त्रीलिंग के प्रयोग के कारण 
चक्रता, जेसे-- 


डर 
- 


सिखा दो ना हे मधुपकुमार ! 
मुझे भी अपने मोठे गान | --पन्त _ £ 
र छायावादी काव्य में प्रकृति पर.नारी के आरोप द्वारा भ्रनेक काव्य-चमत्कार उत्पन्न 


किये गये हैं । यहाँ 'मधुपकुमार शब्द भी प्रयुक्त हो सकता था, पर उससे अभीष्ट भर्थ ॒ 
की प्राप्तिं न होती । . 
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(5) कियावेचित््यवक्रता--किया की विचित्रता के कारण वक्रता । ऊँवे-- 
(क) आनन ते छलकी परं ग्रांखें । 
(ख) उन्नत वक्षों में प्रालिगन-सुख लहरों सा तिरता । 


३. पदपराधे-वक्रता-- 
पद के परावं अर्थात्‌ प्रत्यय से जन्य वक्रता । इसके निम्नोक्त छ: भेः 
(१) काल-वक्रता--वतंमान, भूत अथवा भविष्यत्‌ काल [क्रे सूचक प्रत्यय] 
के कारण वक्रता । जैसे-- न 2 
पद हाय ! मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण-सुवर्ण खरा ? 
सुख जाएगा मेरा उपवन, जो है. झाज हरा ? 
र -ण्यशोधरा (मै०[श० गुप्त) 
(२) कारक-वक्रत-- . 
भींगुर के स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशान्ति को रहा/चीर | ---पन्त 
तीर के द्वारा--करण कारक का प्रयोग न करके 'तीर' कर्ता/कारक का प्रयोग किया 
. गया है। र 
(३) संख्या (वचन) -वक्रता-- . 
हमीं भेज देती हैं रण में, क्षात्र धमं के नाते। 
--यज्ीघरा । (मे० श० गुप्त) । 
` `“ भेज देती' के स्थात पर 'हमीं' का प्रयोग समस्त .क्षत्रिय-नारियों का सूचक है; 
जिससे यह-वक्रता ज्ञात होती है कि मैं भी 'उसी प्ररम्परा का पालन अनिवायंत' 
करती । - - र 
(४) ` पुरुष-वक्तता-- ; 
करके घ्यान आज इस जन का निश्‍चय वे मुस्काये । --मै० श० गुप्त 
मेरा (उत्तम पुरुष) के स्थान. पर्‌ इस जन (प्रथम पुरुष) का प्रयोग क्रिया गया इ 
(५) उपग्रह-वक्रता--उपग्रह से तात्पर्यं है परस्मंपद ग्रौर ग्रात्मनेपद - जैसे 
“पठति' परस्मैपद, और 'सेवते' ग्रात्मनेपद । इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत में ही सम्भव 
हैं, हिन्दी में नहीं । 
(६) प्रत्यय-वक्तता--एक प्रत्यय में अन्य. प्रत्यय लगाने के कारणं वक्रता । 
. योंतो इस प्रकार के प्रयोग संस्कृत भाषा में सम्भव हैं, किन्तु “सदेश” से 'संदेसड़ा 
- जैसे हिन्दी-प्रयोग भी उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते है -- १ 
पिय सो कहु संदेसड़ा हे भोंरा, हे काग। जायसी 
x. ie क जद _ 





न 


- २, देखिए भलंकारध्वनि का उदाहरण, पृष्ठ ३८। ` 
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पदपूर्वार्ध-वक्रतां और. पदंपराघे-वक्रता निदिष्ट, करने के उपरान्त कुन्तक ने 
उपसगंवद्दता और निपातवक्रता ये दो भेद प्रौर निर्दिष्ट किए हैं-- इन दोनों को पद- 
वक्रता के रूप मान सकते हैं-- 
(.१) उपसर्गे-वक्रता--उपसर्ग के प्रयोग-कोशल के कांरण वक्रता । 
एक बार पीकर प्रमत्त हुआ जहाँ 
सुध फिर ग्रपनी पराई उसको कहां ? 
ने स द र्‍नहुष (मेल श० गुप्त) 
(२) निपातब्षक्रता--निपात {(झव्यय) के .प्रयोग-कौशल के कारण वक्रता । 
उंसके झाशय की थाह मिलेगी किसको ? 
. जन कर जंननी ही.जान त पायी जिसको । --मै०.श०-गुप्त 


४. वाक्य-वक्ता-  -` Fe ; 
_. वाक्य के प्रयोग-कोशल के कारण वक्रता । इसे- वाच्यवक्रता श्रथवा वस्तु- 
बक्रता भी कहते हैं। यहाँ वस्तु से तात्पयं है वण्ये विषय । इसके दो भेद है-- . 
(१) सहजा वस्तुवक्रता--पदाथे की स्वाभाविक शोभा. का वर्णन अथवा 
स्वभावोक्ति ।' कवि की सहज. प्रतिभा द्वारा प्रकृत वस्तुओं का सजीव. चित्रणं सहजा 


वाक्य. (वाच्य) -वत्रता कहाता है। कुन्तक के अनुसार बयःसन्धि, ऋतुसन्धि, नारी के . 


अंगों का सौन्दर्य, उप:काल की उज्ज्वल आभा झादि सहज-सुन्दर विषयों का स्वाभा- . 


बिक रूप में वर्णन इसी के श्रेन्तगंत आता है। ' 


(२) भ्र्थालंकारों के प्रयोग-कोदाल से जन्य . वक्रता- किसी भी अर्थालंकार 
का उदाहरण वावयवक्रता.के इस भेद के ग्रन्तगूंत गृहीत किया जा सकता है । इसके 


अतिरिक्‍त झानन्दवर्घन जहाँ कोई भर्थालंकार व्यंग्य-रूप में मानते हैं, कुन्तक ने वहाँ , 


भी ब्राक्यवक्तता मानी है 


(५) प्रकरण-वक्रता- . 


` प्रकरण से तात्पर्यं है प्रबन्ध का एक देश अर्थात्‌ कथा-प्रसंग । इसकी वक्रता 
` भ्रकरण-बक्तता कहाती है. । यह वक्रता निम्नोकत झाठ प्रकारों से. उत्पन्न की.ज़ा 


सकती है- ` 


१. स्वभावोक्ति को कुन्तक ने अलंकार न मानकर भ्रलंकाये माना है । 











| 
1 
| 
1 





वक्तोक्ति-सिद्धान्त [१६३ 


(६) भावपुर्ण स्थिति की उद्भावना--जिससे पात्रों के चरित्र का उत्कृषं हो । 

` उदांहरणार्थ-- र 
> . आया फिर तू राम, कोख में मानो मरो 
, लक्ष्मण, मेरी गोद रहे शिशु-शंया तेरी । 
.... “जन्म जन्म में यही कोल जननी में पाऊ 
: _ माँ, में लक्ष्मण इसी गोद में पलता जाऊ । 

तई -, __“ , -— साकेत, सगं १२ (मै०.श० गुप्त) 

इस भावपूर्ण संवाद से कौशल्या, राम श्रोर लक्ष्मण का . उत्कषं द्योतित होता है, . 

(२) .उत्पाद्य!लांवण्य-- ऐतिहासिक. कथावस्तु में. कवि-कल्पना . द्वारा'संधुर 
काव्य-सोन्दयं कीः उत्पत्ति । इसके दो रूपं हैँ _. 


(क): अविद्यमान की कल्पता अर्थात्‌ नवीन, प्रसंग” की 'उंद्र्भावतना-जंसे, ` 
` कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल में दुर्वासा के,शाप की कल्पना द्वारा दुष्पन्तके चारित्र ` 
को 'लाङ्छित होने से बचा लिया। इसी प्रकार''साकेत' में मैथिलीशरण गुप्त ने कैकेयी _ 
के हृदय में अपने पति के प्रति और भी अधिक अविइवस्त होने और उसे भ्रनिष्टे- 
कारी समुझाने का यह एक नवन कारण. प्रस्तुते किया: है. किम 
“भरत से. सुत पर भो सदेह 
`. बुलाया तक न उन्हें .जो गेह; 
_. गूजते थे रानी के. कान: 
:. तीर-सी लगती थी ` यहं तान 1 


इसी प्रकार साकेत में कैकेयी का पंश्चात्तापःप्रसंग, लक्मण-शंक्ति का. सवाद सनकर 
अपोध्यांवासियों का रणसज्जा-प्रसंग, भ्रादि । ह 

(ख) बिद्यमान का:सलैंधन--जैसे मायुराज-प्राणित 'उदांततराधेव' संस्कृतें- ` 
- नाटक (अंप्रीप्य). में आरीच-वंध के लिएं राम नहीं ग्रपितु लक्ष्ंण-जोतै हैं? भौर सीता 
लक्ष्मंग*की: प्राण-रक्षों के लिए राम को भेजती है ।'इसी प्रकार “चन्द्रगुप्त! नाटक 'मे 
: शकटारुद्वारा`चन्द्रगुंगत के स्थान पर नन्द की हत्या करायी गई'है । कामायनी मे मनु 
` र इडा के बीच. पिता-पुत्री-सम्बेन्थ के स्थान परे प्रिय-प्रिया-सम्बन्ध-बताया गया है 
(३) प्रमुख कथा,और प्रासंगिक कथां में उपकार्योपकारक आदः-प्रासंगिक _ 

कथाएं परस्पर एक-दूसरे का उपक्तार करती हुई अन्ततः प्रमुखु कार्य (फलबन्ध) क॑ 

उपकार करें । उदाहरणार्थ---“उत्तंररामचरितं' के पहले अंक में राम ने जुम्भकास्तों 
की अदभुत शक्ति का वर्णन किया और पाँचवें अंक में लव ने उन अस्त्रों का प्रयोग 
किया । इन दोनों प्रसंगों में से पहला दूसरे 'का उपकारक है, क्योंकि दुसरे प्रसंग में 
पाठकों को इन भ्रस्मों की प्रद्मुतता पूर्वज्ञात थी, भ्रन्यथा वे इसे ग्रसम्भव्‌ समते । 
ये दोनों प्रसंग नाटक के अन्त में 'राम-सीता-मिलन' इस प्रमुष कार्य | 





न 


१६४] भारतीय तथा पाइचात्य कोव्पशोस्त्र का संक्षिप्त विवेचन ." 


(फलबन्ध) काः उपकार करते हैं । कुन्तक की यह मान्यता अरस्तु-सम्मत 'कार्यान्विति! 


~ 


' के अधिकांशत:.समीप है । इसी प्रकार 'साकेत' के दूसरे सर्ग में लक्ष्मण तथा उमिला 
का भरत के विपय में सोचना कथाःप्रसंग को आगे बढ़ाता है । 'कामायनी' के काम- 
सगं' में मनु-काम की वार्ता ग्राग.चलकर इड़ा सर्ग में काम के अभिशाप का. उपकार 
करती हुई मनु को पतंन के मागं पर ग्रौर भी वेग से श्रग्नसर कर देती है, और इस 


प्रकार चरम घटना की सिद्धि मे सहायक होती है।' . . | 
` १४) किसी एक प्रकरण का अत्यन्त मनोहारी. वणंन--कथा के किसी एक 


प्रकरण का, नवीन एवं मनोहारी वर्णन प्रंवन्धकाव्य को वक्रतापूर्ण बना देता है । . ` 


` उदाहरणार्थं “रघुवंश' में दशरथं का ` मृगया-वणेन, `'बुद्धचरितः में बुद्ध-यात्रा वर्णन, 
-इघर 'कामायनी' में लज्जा-वणंन, 'साकेत' में उमिला-विरह-वर्णन, आदि । se 
` (५)-रोचक प्रसंगो का विशेष विस्तार से वर्णन -जेसे पड्‌ ऋतु; चन्द्रोदय, 
सूर्योदय, जलक्रीडा, मधुपान ग्रादि का । उदाहरणाथं, रघुवंश में कुश की जलक्रीडा का 
वर्णन, किराताजु नीय में. बाहु-युद्ध-प्रसंग । इधर प्रियप्रवास में रास-क्रीड़ा आदि,. 
` „ जयद्रथ-वघ में स्वगं-वणंन, झ्रादि, साकेत में चित्रकूट-वर्णन, आदि । त 
(६) प्रधान किन्तु सुन्दर प्रसंग को उद्भावना द्वारा प्रधान कथावस्तु की 


सिद्धि--मुद्राराक्षस नाटक में चाणक्य.द्वारा नियुक्त पुरुष द्वारा आमहत्या का प्रपंच . 
करना, जिससे चाणक्य राक्षस को जीवित बन्दी बना रुकने में सकल हुआ । इसी प्रकार 


मेथिलीशरण गुप्त के 'शकुन्तला' काव्य में वणिक्‌ द्वारा डूबकर मर जाने के. प्रसंग से 
दुष्यन्त को श्रपनी वंशरक्षा की सुधि ग्रा गयी, झादि । 


` (७) गर्भाक- नाटक के एक अंक में एक लघु अंक.की रख़ना, जिसमें एक 


कुशल नट सामाजिक का रूप ग्रहण कर ले । जैसे--राजशेखर के 'बाल रामायण! ' 


नाटक के तीसरे अंक में 'सीता-स्व्यंवर' नामंक गर्भाक । .. : 


(८) विभिन्न प्रकरणों की परस्पर भ्रन्विति--मुंख, प्रतिमुख, भादि नाट्य-. 


संधियों के माध्यम से विभिन्न. प्रकरणों की परस्पर .सम्बद्धता । संस्कृत ग्रौर हिन्दी के. 


आय: सभी प्रबन्धःकाव्य---रबुवंश,कुमारसम्मवे, किराताजु नीय, आदि, तथा कामोयनी 
` साकेत, यंशोधरा, नूरजहां, आदि--रसी भरन्विति के कारण ही उपादेय बन सके हैं । 
. ६- प्रबन्ध-वक्तता-- क तन्वी टे 

„ बनधः से तात्पर्य है महाकाव्य, नाटक, प्रादि। इससे सम्बद्ध कवि-कौशल 
प्रबन्ध-वक्रता कहाता है । इसके छः भेद हैँ न 


(१) मूलरस-परिवत॑न--भाघार-कथा को हृदयहारी बनाने के उद्देश्य से 


उसके मूल रस: के स्थान पर किसी अन्य रस का निर्वहण । ` उदाहरणार्थ, शान्त रस- 
१. 'वक्ोक्ति-जीवित' की भूमिका (डॉर नोन) पृष्ठ Re र 
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* वश्तोक्षित-सिद्धान्त [१६५ | 


प्रधान रामायण पर श्राधारित 'उत्तररामचरित' को विप्रलम्भ श्वृंगाररस-प्रधानं (किन्हीं 
चिन्तकों के मत में करुण रस-प्रधान) नाटक के रूप में, और शान्तरस- प्रान महा- 
भारत पर आधारित 'वे्णीसंहार' को वीर रस-प्रधान नाटक के रूप में प्रस्तुत करना ।* 
इसी प्रकार हिन्दी में भी रामायण पर झाधारित “रामचन्द्रिका” को वीररस-प्रधान और 
'साकेत' को श्यृंगाररस-प्रधान काव्य के रूप में प्रस्तुत करना । «हमारे विचार में 
: “मूलरस-परिवतंन' का उत्कृष्ट उदाहरण है माइकेल मधुसूदन दत्त का: 'मेघनाद-वध', 
जिसमें मूल कथा में ञ्रामूल परिवर्तन के- माध्यम से रस-परिवर्तन हो गया है। इसके 
` अतिरिक्त हमारे विचार में कथा-वातावरण-परिवतंन को भी इस वक्रता का एक रूप 
मानना चाहिए । जैसे रामायण पर झाधारित रामचरितमानस है तो शान्तरस-प्रघान, 
पर इसके वातावरण में झपने प्राधार-प्रन्ध से भिन्नता ग्रा गयी है। 


(२) भ्रकरण-विशेष पर कथा समाप्ति- कभी-कभी कवि नायक का उत्कर्ष 
दिखाने के उद्द श्य से इतिहास-प्रसिद्ध कथा :के किसी विशेष प्रकरण पर प्राकर कथा 
की समाप्ति कर देता है, विशेषत: उस स्थिति में जब कथा का परवर्ती भाग कोरा: 
इतिवृत्तात्मक अतएव नीरस होता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि किराताजु नीय! के प्रारम्भिक 
. इलोकों से प्रतीत होता है कि कवि भारवि मूल से लेकर दुर्योधन के नाश रौर युधिष्ठर 
के राज्यारोहण-पर्यन्त समग्र कथा का अनुबन्ध कर रहा है, किन्तु वह कथा की समाप्ति 
- वहीं कर देता है जहाँ अजु'न किरात-वेशघारी शिव के साथ युद्ध करके अपना शोयं- 

पराक्रम दिखाकर पाशुपत अस्त्र पराप्त कर लेता है । इधर हिन्दी में 'जयद्रथवघ' में भयद्रथ 

के वध के उपरान्त मैथिलीशरण गुप्त ने. श्रजु'न की प्रतिज्ञापूति के साथ कथा की 
समाप्ति कर दी है यद्यपि अभी दुर्योधन का नाश तथा युधिष्ठिर का राज्यारोहण, रादि 
घटनाएं दिखाई जा सकती थीं । किराताजु नीय भौर जयद्रथवघ दोनों में कथा को मध्य 
में छोड़ देने का उद्देश्य है अजुन के चरम उत्कर्ष को दिखाना । इसी प्रकार प्रसाद के 

- “चन्द्रगुप्तः -नाटक में भी कथा वहीं. समाप्त कर दी जाती है जब चन्द्रगुप्त यवनों को 
, निष्कासित कर देता है। द 


(३) कथा के मध्य में ही किसी झन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि 
` उदाहरणार्थ, ‘शिशुपाल वध' में माघ ने शिशुपाल के वध के उपरान्त कथा की समाप्ति ` 
कर दी है, यद्यपि कथा-स्रोत युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ तक आगे बढ़ना था । इघर ` 
हिन्दी में 'नहुष' के पतन पर तथा 'विकट भट' में बालक के  बौरतापूर्णं कथन 





१. हमारे विचार में कुन्तक-प्स्तुत पूलरस-परिवर्तेन' भेद तो ग्राह्य है, किन्तु उदा- 

' हरण-स्व्रूप उत्तररामचरित भौर वेणीसंहार नाटकों का उल्लेख यथावत्‌ नहीं: है, 

'_ क्योंकि ये दोनों नाटक केवल रामायण और महाभारत के क्रमशः उन प्रसंगों पर 

खरा रित हैं जो कि विप्रलम्भ श्रृंगार और वीर रस से सम्बन्धित हैं। यह प्रलग 
है कि ये दोनों रस अ्पने-प्रपने काव्यों के रंगी रस 'शान्त' के प्रति ग्रंग है । 


१६६] भारतीय तथा पादचात्य काम्यकषसत्र का संक्षिप्त विवेचन 


. पर कथा समाप्त कर दी गयी हे । कथा-सूत्र कां श्रनायास एवं झाकस्मिक चिच्छेद 


. कभी-कभी अत्यन्त चमत्कारपूणं हो उठता 
वस्तुतः दूसरे और तीसरे भेद में विशेष ्रन्तर नहीं है । .' 


(४) नायक द्वारा ्रनेक फलों को प्राप्ति--एक विशेष फल की सिद्धि के लिए 
. तत्पर होने पर भ्रन्य फलों की भी प्राप्ति हो जाना । . उदाहरणार्थ,. नागानन्द नाटक 


. में उसका नायक जीमूतवाहन, मूलतः . अपने पिता की सेवा के लिए वन में गया था. 
किन्तु वहां उसका गन्धरव-कन्या मलयवती से प्र म भ्रोर विवाह हुआ तथा शंखचूड़ नामक _ 
` - नागकी रक्षा के लिए अपने प्राण-त्याग द्वारा उसने नागवंश को नष्ट होने: से बचा 


लिया] इस प्रकारः बह पितृभक्त. होने के सांथ-सांथ एक सफल प्रेमी और लोकोपकारक 


भी बन गया । इधर "हिडिम्बा (मंथिलीशरण गुप्त) में पांचों पाण्डव लाक्षागृह से ` ` 
. प्राण बचाकर अज्ञातवास के लिए गये तो भीम का “विवाह” हिडिम्बा से हो गया। . 

` इस प्रकार 'चित्रांगदा' (अनूदित) में वनवास-दण्ड भोगने के लिए ग्रजुन यात्रा के - 

` लिए निकलता है, परन्तु वहां उसे चित्रांगदा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार के :_ 
- प्रसंगों से कवि प्रबन्धकाव्य में मानव की बहुविध कुतुहलताश्ओों भ्रौर अभिलाषाओं की 


पूति प्रप्रत्याशित रूपः से करके काव्य-वंचित्र्य उत्पन्न कर देता है। 


(५) प्रधान कया. का द्योतक नाम-प्रबन्ध-क्राव्य के नामकरण द्वारां कथा. 


के मूल रहस्य को प्रकारान्तर से-संकेतित करने के माध्यम से प्राप्त वक्रता । जैसे-- 


भ्रभिज्ञानशाकुन्तल, मेघदूत, मुद्राराक्षस,.मृच्छकटिक, झौर इधर- साकेत, रंगममि, . 
कायाकल्प, लोकायतन मादि, नाम । किंन्तु इनके विपरीत सिशुपालवघ, यश्ञोधरा,:' , 


जयद्रथवघ, प्रियप्रवास, आदि,” नाम अभिषघात्मक . हें । गतः इनमें” उक्त वक्रता का 
भाव हे। 


(६) एक विषय से सम्बद्ध विलक्षण प्रबन्धत्व--एक भूल कथा पर झाघारित 


 षरस्पर-भिन्न प्रबन्धो की रचंना। जैसे - रामायण पर झाधारित वीरचरित, बाल- . 
रामायण, प्रतिमा नाटक, रघुवंश काव्य, इधर हिन्दी में- रामचरितमानस, रामचन्द्रिका, ' 
साकेत, प्रादि, । वस्तुतः, प्रबन्धवक्रता के इस भेद. का प्रयोजन. यह है कि सहृदय को , 


तुलनात्मकता से भी एक प्रकार का सुख मिलता है। . 
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- इस प्रकःर कुन्तक-सम्मत वक्रोकित के छह, प्रमुख भेदों के (६--८--६--२ - 


--२--८--६) कुल ३८ उपभेद हैं। ये सभी सीन्दर्थ-प्रकार, यों कहिए वक्रोक्तियाँ 
अफेले-पझकेले रूप में भी काव्य. सौन्दर्य उत्पन्न करती हैं तथा एकक्ष्से अधिक रूप में 
. मिलकर भी | दूसरी स्थिति में काव्य की शोभा कहीं अधिक बढ़.जाती है ।' कुन्तक के 


._____ प्रकाराः जतयत्त्येतां चित्रच्छायासनो हुराम्‌॥ व० जी० २.३४ 


i 





प 
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अनुसार इन्हीं भेदोंपभेदों के अन्तर्गत काव्य का सभी प्रकार का सौंदर्य, चाहे वह बाह्य - 
हो अथवा आन्‍्तरिक, समाविष्ट हो जाता है । कतिपय उदाहरण लीजिए-- " 
१. अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार, तथा उपनागरिका आदि वत्तियां और 
उनके अनुरूप वँदर्भी आदि रीतियां - वर्ण विन्यासयक्रता । 
« उपमा, रूपक आदि ब्रर्थालंकार तथा ग्रलंकारध्वनि--वाक्‍यवक्रता । 
. परिकर ग्रौर उसके. सदृश अर्थालंकार _ पर्यायवक्रता । _ 


४. ग्रर्थान्तर-संक्रमित-चाच्य-ध्वनि ग्रौरः श्रत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-घ्वनि— 
रूढिवेचित्र्यवक्तता (पदपूवार्धवक्रता का एक उपभेद) । - 


- ५. घ्वनि के काल, कारक, वचन, उपसग, निपात, आदि से सम्बद्ध उंपभेद-- 
पदपरार्घनक्रता अथचा पदवक्रता । 


६. . वाक्यगत ध्वनि वाक्यवक्रता के समीप।' . क 
७. प्रबन्धगत ध्वनि प्रवर्धवक्रता के समीप । . 


ER) 


वक्रोक्ति तथा न्य काव्य-ततत्व- ` 

- कुन्तक से पूर्व अलंकार को काव्य का सर्वस्व तथा रीति गौर ध्वनि को काव्य 
की आत्मा स्वीकृत किया जा चुका था, तथा भरत और घ्रानन्दंवर्घन द्वारा.रस का 
स्वरूप अधिकांशत: व्यवस्थित हो चुका था । कुन्तक इन चारों काव्य-तत्त्वों से पूर्णंतयां ` 


__. परिचित थे। इनमें से वामन-सम्मत रीति को इन्होंने निःसार वस्तु समझकर इस 


पर विशिष्ट प्रकाश डालना समुचित नहीं समझा । दोष काव्यतत्त्वो को उन्होंने. 
पपनी मान्यता के ग्रनुसार. वक्रोक्ति से सम्बद्ध करते हुए अथवा इसी में ग्रन्तमूत करते 
हुए भी कहीं इनका खण्डने नहीं किया-- 


--अलंकार के प्रति कुन्तक का दृष्टिकोण यद्यपि भामह, दण्डी और उद्भटं जैसे . 
अ्रलंकारवादियों के समानं न होकर भ्रधिकांशतः ्रानन्दवर्धंन के समान ही है,' किन्तु 
चे उनके द्वार! प्रतिपादित भ्रलंकार के 'व्यापक' अर्थ को भुला नहीं सके : 'काव्यता 
[तो] सालंकार [वचन] की होती है, यह एक तत्त्व है'-_तत्त्वं, सालंकारस्य काव्यता, ` 
और इसी धारणा के वशीमूत होकर मानो वे वक्रोक्ति को एक अपूर्व प्रलंकार. की 
संज्ञा दे रहे हैं: काव्पस्यायमलंक्रारः कोऽप्यपूर्वो, विधीयते । 


` __जहां तक ध्वनि का प्रन है--उन्होंने उक्त प्रसंग के ठीक आस-पास वक्रोंक्ति 


_ को 'विचित्रा अभिधा' भी कहा है । इससे उनका तात्पर्य 'ध्वनि! से ही है । इस प्रकार 


` «इबनि' के प्रति भी इन्होंने असाक्षात्‌ रूप से.अपनी.मान्यता प्रकट की है । यों, इन्होंने ` 









.. १. तदलमनेन निःसारवस्तुपरिमलब्यसनेन । व० जी? १,२४ (वृत्ति) 


i | भरे, व० जी० १ ३९,२७ 





.. १६८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` ध्वनि के भेदोपभेदो को ही आधार बनाकर वक्रोक्ति के अधिकतर भेदों का निर्माण 

, किया है, तथा उनके ग्रधिकतर उदाहरण भी “ध्वन्यालोक्र' से लिये हैं । वस्तुतः ` उनका 
उद्देश्य भी ध्वनि के. स्थानं पर वक्रोक्ति का प्रतिष्ठापन करना था। ` .-. 

- शेष रहा चौथा काव्यतत्त्व.रस । इसे कुन्तुक ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया 


है । रस को काव्य का अमृत एवं अन्तरचमत्कार का वितानक़ मानते हुए भ्रकारान्तर से ` 


इसे सवंप्रमुख काव्यःप्रयोजन कहा है ।' उन्होंने रंसवत्‌ भ्रलंकार को सव अलंकारों का 


जीवित कहते हुए प्रकारान्तर से रस की उत्कृष्टता घोषित की ।' प्रकरण-वक्रता और. 


भरबन्ध-वत्रता के लिए रस की अनिवांयंता का अनेक रूपों में निदेश किया,3 उपसर्ग- 
ˆ वक्रता और निपातवक्रता के प्रसंगः में रस की चर्चा की, आदि ।* इस प्रकार रस की 


महत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्होंने काव्य का 'जीवितः (साघन-भूत तत्त्व) वक्रोक्ति 


को ही मानाः। | 
बक्नोक्ति : काव्य का जीवित (आत्मा) 


वक्रोन्ति के उक्त भेंदोपभेदों से इसको व्याकंता स्वतः सिद्ध है तथा इसी के . 


` -अत्तराल में अन्य भी प्रायः सभी अमुख काव्यतत्त्वो का, स्पष्टतः सथवा प्रकारान्तर से, 


- समाविष्ट. हो जाता है । इसी कारण कुन्तक ने वक्रोक्ति को 'काव्य का जीवित? . 
` “स्वीकार किया ।' वस्तुतः कुन्तक की इस घारणा का मुल भ्राधार है वक्ोक्ति का 


` स्वरूप--उक्ति की वक्रता झथवा' वरिच्छित्ति को वक्रोवित कहते हैं, और इसी व्यावर्तक 
धर्म' के बल पर.काव्य को एक झोर लौकिक कथनो से, और दूसरी ओर शास्त्रीय प्रति- 
=पादनों से पृथक्‌ कहा जा सकता है। ` | FS पी. र 
“___ . कुन्तक के वक्रोक्ति-तत्त्व का, आगे चलकर, किसी भ्राचायं ने अनुमोदन नहीं. 
किया । इसका एक मात्र कारण यह है कि रस और ध्वनि जैसे आन्तरिक एवं अधिक 
व्यवस्थित तत्त्व की. तुलना. में वक्रोक्ति जैसा ग्रधिकांशतः ,बाह्य श्रोर कम व्यवस्थित 
-तत्त्व प्रचलित नहीं हो सका । हाँ, इस सिद्धान्त का खण्डन भीं. नहीं किया गया. | 
विश्वनाथ ने 'वक्रोनितः . काव्यजीवितम्‌? इस कथन को अस्वीकार किया भी तो इस : 


` भाषार पर कि वक्रोक्ति एक अ्लंकार-सात्र है, किन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं; विएव- “ 


नाथ से पुर्व वक्रोक्ति को एक झलंकार-मात्र वामन, रुट, आनन्दवर्धन ग्रौर मम्मट ने 








.१. चतुबगेफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । ` ee 
` काव्यामृतरसेनाऽन्तशचमत्कारो वितन्यते ॥ व०जी० १.४ ` > 
. ` २२. वकोक्तिजीवित ३.१४ ३. वही, ४.४,८,१०,१६,२१ ४. वही, २.३३ . 
` . ३. ङुन्तक के'्रन्थ का नामं 'वक्रोक्तिजीवित' भी इसी मान्यता का प्रबल समर्थक है । 
*.. इसके प्रतिरिक्‍्त 'कुन्तक ने एक स्थल पर “विचित्र” नामक मागं के. प्रसंग में 
'बक्रोक्ति के वैचित्र्य को 'जीवित' शब्द से संकेतित किया. है। | हू 
४. झलग करने वाला तत्त्व (Differentiating factor). . 
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, ही माना है। वक्रोवित का यह संकुचित प्रये इसके कुन्तक-सम्मत व्यापक अर्थं से 
नितान्त भिन्न है । इन दोनों के नाम-साम्य को देखकर विश्वनाथ द्वारा कुन्तक का 
. खण्डन भ्रशास्त्रीय, तकं-विहीन एवं ्रसंगत है । 
फिर भी, कुन्तक कीं वक्रोक्ति को काव्य का जीवित (झात्मा) नहीं माना जा 
सकता । 'आत्मा' शब्द से काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में ग्रभिप्राय है-काव्यानन्द-प्राप्ति का 
वह साधन जो पर्याप्त विशद होने के साथ-साथ नितांन्त आन्तरिक भी हो, किन्तु. कुन्तक 
की वक्रोक्ति साधन तो है, पर्याप्त विशद भी है, परन्तु नितान्त आन्तरिक नहीं है । यह्‌ 
.नितान्त वाह्य भी नहीं है। इसमें बाह्य और आन्तरिक दोनों तत्त्वों का समावेश है, 
फिर.भी, इसे अधिकांशंतंः बाह्य स्तर पर अवस्थित कर दिया गया है । उनका यह्‌ 
प्रयास कहीं-कही अत्यन्त असंगत और हास्यास्पद-सा प्रतीत होता है।' उदाहरणार्थ 
१--अंलेंकार (वाच्य अलंकार) भौर अलंकार-ब्वनि ` दोनों को कुन्तक ने | 
वाक्यवक्रता कहा है । क ; | 
* २--'रामोऽस्मि सर्वं सहे!--मैं राम हुँ, सब कुछ सहूँगा--में “राम” शब्द का 
वक्तार्थ है--खर-दूषण तशां रावण का निहन्ता, प्रजापालक, आदरे, नुप आदिं । कुन्तक 
इस श्रान्तरिक अर्थ को पदपूर्वार्धे-वक्रता जैसे बाह्मपरक नाम से पुकारते (हैं, जबकि 
ग्ानन्दवर्धन उक्त व्येग्यार्थ को म्र्थान्तर-संक्रमितवाच्य-ध्वनि कहते हैँ । 
३---गंगनं च मत्तमेघं. .. .. .निरहंकारमुगांका नीला निशा--घने बादल हैं 
.. और यह काली रात्रि है, जिसमें चन्द्रमा ग्रहंकाररहित हो गया है' यहाँ 'अहंकार-रहित . 
` से वक्रां है क्षीण, प्रकाश-विहीन । कुन्तक ने यहाँ उपचार-वक्रता अर्थात्‌. लक्षणा जैसे 
गरान्तरिक तत्त्त्र को--पदपूर्वार्धवक्रता जैसे बाह्य-परक् भेद का उपभेद माना है। 
ग्रानन्दवर्धन इस व्यंग्यार्थ को वस्तुध्वनि कहेंगे । 
>. ५ x 
“ इसप्रकार कुन्तक का वक्रोक्ति-सिडान्त वामन के पीति-सिद्धान्त और _भागह- ` 
दण्डी के ्रलंकार-सिद्धान्त के समान काव्य के. कला-पक्ष का ही अधिकांश खूप में 
विवेचक तथा ममे -निदेशक है, और इस दृष्टि से इसका निजी महत्त्व है, यद्यपि 
वक्रोक्ति को काव्य की आतमा (शात्तरिक साधन) के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा 
सकता ।' 


Pre esr nr sR लन 
% इस सम्बन्ध में पढ़िए : 'काव्य की आतमा । ' 


sy 
> 


"क 


` २१. औचित्य-सिद्धान्त `. `` | 


/ औचित्य-सिद्धान्त के प्रवर्तन काः श्रेय क्षेमेन्द्र को दिया जाता है किन्तु ब्रस्तुतः यह 


` ` इसके प्रवर्तक न होकर व्यवस्थापक हैं । इनसे पूर्व भी भरत, भामह, दण्डी, रुद्रट और 





विशेषतः आनन्दवर्धन और उनके बाद कुन्तक और महिमभट्ट के ग्रन्थों में इस तत्त्व 
पर, प्रसंग-वंशः यत्किंचित्‌. संकेत मिल जातें. हैं। रम पक 
भरत ने नाटकीय प्रसंग में पात्र, प्रकृति, वेश-भूषा; भाषा आदि के औचित्य 
का विस्तृत. प्रतिपादन अपने नाट्यशास्त्र में किया है। उदाहरणार्थ-अभिनय करते . - 
' * समय वेष आयु के अनुरूप.होना चाहिए, गतिप्रचार (शारीरिक चेष्टाएँ) वेष के अनुरूप आ 
होनी चाहिए, आदि।? . ` रे FN पक 
भामहका यह कथन भी औचित्य-तत्त्वकी ओर संकेत करता है कि कोई असाधु 


- . वस्तु भी आश्रय के सौन्दर्य से अत्यन्त सुन्दर बन जाती है, जैसे-काजल तो स्वभावत: `. ` ` 


काला होता है, किन्तु सुन्दर स्त्री के चेतरो में अंजित हो जाने पर उसकी शोभा बढ़ _ 
ज़ाती है।२ - A 5 का र 


` दूसरे शब्दों में. यदि कोई कवि-अपने .काव्य में इन दोषों को 'यथावश्यक रूप में 


' हैं। सम्भवतः इसी Ht की अनेक मान्यताओं के आधार पर, आगे चलकर, 
आनन्दवर्धन ने नित्य और अनित्य दोष की व्यवस्था कीथीकि “तिकड! आदि . 
दोष काव्य में अनित्य है तो. च्युत-संस्कृति' आदि काव्य में नित्य है। इस प्रकार - ` 

`_ रुंदट-ने. संभवतः सर्वप्रथम “औचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि 

- काव्य में अजुप्रास-चृत्तियों का प्रयोग औचित्य का ध्यान रखते हुए करना चाहिए । 

. 3 वयोऽ्नुलू प्रथम अथमस्तु वेषो, वेषानुरूपश्च गतिप्रचारः | .. म 

गतिप्रचारानुगतं च पाङ्यम्‌, पाठ्याजुरूपोऽभिनयश्च कार्यः। | ना. शा: १४.६८ <. 

२. किंचिद्‌ आश्रयतौनदर्यत्‌ धत्ते शोभामसाध्वपि । 

न _काज्ता-विलोचन-न्यस्तं मलीझिवञ्जनम्‌ II 





- ` ओचित्य-सिद्धांत.[ १७१ 


आनन्दवर्धन ने अलंकार, गुण, संघटना, प्रबन्ध, रीति (रसवृत्ति) तथा रस के 
औचित्य पर पंर्याप्त प्रकाश डाला- LO 
_अलंकार का औचित्य इसी में है कि वह रस, भाव आदि के तात्पर्य 
` (चमत्कार-वृत्ति) का साधन बन कर रहे अलंकार: का बन्ध रंस को ध्यान में रखते 
_ हुए ऐसे सहज भाव से होना चाहिए कि रचना करते समय न तो कवि.कों इसके 
समावेश के लिए कोई पृथक्‌ अभ्यास करना पड़े, और नः ही: पाठक को कोई 
.अलंकार-विशेष पृथक्‌ रूप से आभासिते हो सके.!२ 
-गुण का औचित्य भी. इसी में है कि यह रस का धर्म बन कर रहे । 
: -संघटना (असमासा, मध्यमसमासा और दीर्घसमासा रचना) का औचित्यपूर्ण 
प्रयोग इसी में है कि यह माधर्यु आदि गुणों के आश्रित रहकर रसाभिव्यकिति में सहायक 
` “बने। इसका प्रयोग वक्ता, वाच्य, विशेष और रस-इनं चारों के औचित्य को ध्यान 
में रखकर करना चाहिए । : आ माया 
इसी प्रसंग में आनन्दवर्धन का यह कथन. विशेषतः उल्लेख्य है कि अनौचित्य 
ही रस के नाश का सबसे बड़ा कारण है, और औचित्य का समावेश ही रस का परम 
रहस्य हैः J ; 
अनीचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌, रसभंगस्य कारणम्‌। 
... - . अनौवित्योपतिवन्धस्तु .. रसस्योपनिषत्परा ।। 
महिमभट्ट ने काव्य-दोष को -अनौचित्य” का ही नाम दिया और इस प्रकार 
-औचित्य को प्रकारान्तरं से महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। a 
` इन सबके उपरान्त क्षेमेन्द्र ने औचित्य का विस्तृत विवेचन किया-“उचितस्य 
` भावः औचित्यम्‌? उचित के भाव को औचित्य कहते हैं, अर्थात. काव्य में प्रत्येक 
- काव्य-तत्त्व का उचितः रूप से प्रयोग औचित्य कहाता है। उनके कथनानुसार काव्य : 
यद्यपि रस-सिद्ध होता है, किन्तु उसका स्थिर-अनश्वर-जीवित तो औचित्य ही 
है-औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌। ` 5 > 
डर कषेमेन्ध ने काव्य के विभिन्न अंगों के आधार पर औचित्य के २७ प्रभेद निर्दिष्ट 
प किये जो कि निम्नोक्त तीने वर्गों में विभक्त हो सकते हैं- न 
". ` (६) भाषा-विषयक-पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, . - 
` निपात और काले। Go). . :- | व्य 
(र) कांब्यशास्त्र-विषयक-प्रबन्धार्थ, गुण, अलंकार.और रस | इनके अतिरिक्‍त .. 





5. रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 

अलंकृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ । | ध्वन्या. ३.६ 
२. (रसाक्षिप्ततया यस्य बन्थः शक्यक्रियो भवेत्‌। न र 
, ` _ अपृयग्रयत्ननिर्वर्त्य: सोऽलंकारो ध्वनी मतः । | ध्वन्या. २.१७ व 





१७२ | भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


'नाम' को परिकर अलंकार और 'अभिप्राय' को 'व्यंग्यर्थ का पर्याय मानते हुए इन... 


दोनों को भी इसी वर्ग में रख सकते हैं। (६) ` 


` ` @) वर्ण्य-विषयक-देश, कुल, ब्रत, तत्त्व, सत्त्व, स्वभाव, : सारसंग्रह; प्रतिभा, 
अवस्था (वयः) विचार और आशीर्वान ।? (११) | 


क्षेमेन्द्र के अनुसार इन सभी अंगों में एकमात्र व्यापक जीवन औचित्य ही है 


अर्थात्‌ काव्य में इन सभी काव्य-तत्त्वों का प्रयोग औचित्य-पूर्ण होना चाहिए- ' 


काव्यस्यांगेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम्‌ ।। १० 


कर दिया जाएं तो यह औचित्यपूर्ण नहीं होगा । इसी असंग में भूषण कवि का निम्नोक्त 


पद लीजिए जिसमें वीरं रस के प्रसंग .में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अत्युन्त 
होगा. 


(क) | डग्ग पर दुर्ग जीते सरजा सिवाजी गाजी, 
` डुग्ग नाचे दुग्ग पर सेंड मुंड फरेके। ` 
` -(ख) पील खन डील जहाँ गिरि से गिरन लागे, 
र मुंड . मतवारे गिरे झुंड. मतवारे से.।। 
क्षेमेन्द्र के अनुसार रस काव्य का प्राण अवश्य है, किन्तु जब तक वह भी 


औचित्य से. रुचिर नहीं होता तब तक वह सहदयों के चित्त को आकर्षित नहीं कर , 


सकता | इस प्रसंग में जयशंकर असाद का एकं पद्य लीजिए जिसमें उन्होंने वीभत्स : ` 


रस का औचित्यपूर्ण प्रतिपादन किया है- ४ 1 
- ` . उर्वतता इस अस्थिमांस की... ः {> 
` टोंक कर लोहे से, परख कर वज से, . 
८  प्रलयोल्का, खंड के निकष पर कस कर 
चूर्ण अस्थिपुंज सा हॅसेगा अट्टहास कोन ? - 
साधना पिशाचों की विखर चूर-चूर होके, : 
. धूलि सी उड़ेगी किस दुप्त फूत्कार से। ` 


*  उचितस्थानविन्यासाद्‌ अलंकृतिरलंकृतिः | 
नित्यं भवन्त्येव गुणाः गुणाः || 
२. अप्रसारय घनसारं कुछ हारं दूर एव कि कमलैः। - 


(है सखि क्र को हटा दो, हार को दूर रखो, 
बाला रात-दिन यही कहती रहती है | 


औचित्यपूर्ण हुआ है किन्तु शृंगार अथवा करुण रस में ऐसा प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं - 
-- रू 








औओचित्य-सिद्वांत [ १७३ 


अब एंक उदाहरण रस-संकर के औचित्य का लीजिए- 
व है यह सत्य कि होती मनोरम नारी, 
यह भी सत्य कि सम्पद्‌ होती मंनोहर है, 
` 'क्षणभंगुर यह जीवन किन्तु ऐसा- 
५ होते चपल कटाक्ष हैं जैसे, मंदमाती रमणी के ।? 
` यहाँ शान्त रस के अंग रूप में वर्णित करते हुए शृंगार रस की प्रस्तुति की गयी है-अतः 
: यहाँ इन दोनों रसों का संकर औचित्यपूर्ण है।. FR 
` इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने औचित्य के विविध प्रकारों का विधान करते हुए यह - 
प्रमाणित किया है कि इसका .अनुवाधन किए बिना काव्य और नाटक दोनों में 
रमणीयता नहीं आती | ; : ५ ५ 
० - °. ° 
अब अन्त में यह समस्या विचारणीय है कि क्या औचित्य को काव्य की आत्मा 
मानना संगत है, और इसी आधार पर क्या इसे विशिष्ट सिद्धान्त अथवा सम्प्रदाय 
. . कहना चाहिए | हमारा विचार है कि औचित्य कोई 'अलग सिद्धान्त न होकर विभिन्न 
काव्यांगों को परिष्कृत एवं उपादेय बनाने का हेतुमात्र है। गुण, अलंकार, रस, आदि 
सभी २७ काव्य-तत्त्वो के सम्बन्ध में उनकी एक ही धारणां है कि इनका प्रयोग. 
औचित्यपूर्ण ही होना चाहिए | इसी के. ही बल पर यह काव्यांग अपने यथावत्‌ रूप 
में प्रस्तुत हो. सकते हैं, अन्यथा नहीं। निस्सन्देह क्षेमेन्दर ने औचित्य को काव्य का 
“जीवित' कहा है, किन्तु यहां 'जीवित' शब्द आत्मा का पर्याय नहीं हैः अपितु इससे 
तात्पर्य है-किसी काव्यांग को उपादेयं बनाने का हेतु | अतः औचित्य को काव्य की 
आत्मा मानना संगत नहीं है। . _ र न 
` इसी सम्बन्ध में यह भी उल्लेख्य है कि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, और रस-इन ` 
पांच काव्य-सिद्धान्तों के प्रवर्तक एवं अनुमोदक या तो अपने मान्य सिद्धान्त के ' 
अन्तर्गत अन्य काव्य-तत्त्वो को समाविष्ट-करते है, जैसे.अलंकारवादी, रीतिवादी एवं 
वक्रोक्तिवांदी, अथवां अन्य काव्यांगों को अपने मान्य सिद्धान्त के परिपोषक रूप 
: में स्वीकृत करते हैं, जैसे ध्वनिवादी एवं रसवादी । किन्तु क्षेमेन्द्र इनमें से किसी आधार 
` को नहीं अपनाते । यह सभी काव्यांगों को स्वीकार करते हुए केवल उंनके औचित्यपूर्ण 
प्रयोग पर ही बल देने के पक्ष में हैं। अतः औचित्य को काव्य की आत्मा अथवा 
` कोई स्वतन्त्र सिंद्धान्त न मानकर इसे सभी  काव्य-तत्त्वों का उत्कर्षक तत्त्व ही स्वीकार 
करना चांहिए | | ; ह 


` ५. सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः । न्य 
किन्तु मत्तांगनापांगभंगलोलं हि जीवितम्‌।। औ. वि. च. १८ (वृत्ति) - 


२२. काव्य की आत्मा | 
तथा | 
विभिन्न काव्य सिद्धान्त | 


आत्मा शब्द मह सेट या कि 
. ... 'प्रात्मा” शब्द मूलतः काव्यक्षास्त्र. का न होकर वेदान्त, न्यायदर्शन रादि का? 
है। इसके भ्रनेक लक्षणों में से एक है-- झात्मा इन्द्रियादि का अधिष्ठाता है ।* दूसरा. 
है--आत्मा ज्ञान का अधिकरण है।' एक.भन्यृ है-- तितेव्यं को झात्मा कहते. हैं।' . . | 
स्पष्ट है:कि इन लक्षणों में.'ग्रात्मा! को अधिष्ठाता; .ध्राधारं अथवा चेतनता कहा ( 
' गया है। यह प्राणी की प्राणशक्ति हैं, जिसके. बल पंर षी ' कार्येकलाप :. ` ¦ 
` सम्पन्न कर सकता है। इस प्रकार 'झात्मा” शब्द साधन का वाचक है, जिसकी सिद्धि 
है-आणियों द्वारा निष्पन्न .कार्य-कलाप. | इधर काव्यशास्त्र में भी. प्रयुक्त “आत्मा! ˆ 

“ षब्द उसे साधन का निर्देशक है जो कि काव्य में एक झान्तरिक तत्त्व के में 
. ` 'अनिवारयंतः . तथा ;व्यापक रूप में, विद्यमान रहता है- जिसके बिना कोई कथन लोक . 

. वार्ता-मात्र. भ्रथवा शास्त्र-चर्चा वनकर रह जाता है । निस्सन्देह यहा आत्मा शब्द , ट* 

वाचक रूप में अयुक्त न होकर लक्षक रूप में प्रयुक्त हुआ: है, भर इसका लक्ष्यार्थ है-- 
काव्य का अनिवार्य, व्यापक एवं आन्तरिक साधन) र - 
. ` _ काव्यशास्त्र में 'प्रोत्मा' शब्द का प्रयोग वामन आनन्दवर्धन ग्रौरे विश्वनाथ ने  : | 
` क्रमशः रीति, घ्वनिः म्रौ विश्वनाथ से पूवं कुन्तक ने जीवित’ शब्द का - ` ` | 
- भयोग करते हुए वेक्रोक्ति को काव्य की आत्मा” माना । इसके अतिरिक्‍त राजशेखर  : " | 


१. सात्मा इन्द्रियायधिष्ठता । ए-न्यायसिद्धान्तमुक्तावली १.४७ र 
२. .ज्ञानाधिकरणसात्मा.। >-तकंसंग्रह .- ` | 


३. चतस्यमात्मा। - शिवसूत्रर १.१ 


“झात्मा शब्द को यहाँ हिन्दी-प्रयोग के अनुसार स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया.जा रहा 
है, संस्कृत-प्रयोग के भ्रनुसार पुल्लिंग में नहीं - ० 





काय्य को आत्मा तया विभिन्‍न काब्यं-सिद्धान्त [१७५ 


आर विश्वनाथ ने काव्यपुरुष -छपक उद्ध,त करते हुए आत्मा शब्द का व्यवहार किया - 
काव्य का शरीर शब्दार्थ है । रस आदि इसको ग्रात्मा हैं। गुण कोय ग्रादि के समान 
. हैं दोष काणत्व श्रादि के समान हैं | रोतियाँ विशेष अ्रंग-संस्थान (प्रंगों को रचना) 
के समान हैं, ओर अलंकार कटक, कुण्डल. आदि के समान हैं.1१ र 
वस्तुतः देखा जाए तो यही रूपक ही, 'काव्य की श्रात्मा किसे माना जाए 
इस प्रइनं पर विचार-विमर्श करने का सवाँबिक उत्तरदायी है । यह्‌ रूपक धीरे-धीरे 
झ्ताब्दियों में सम्पन्न ' हो सका था । सर्वप्रथम दण्डी ने 'पदावली को काव्य का 
शरीर कहा, फिर वामन ने रीति को काव्य की आत्मा. माना, किन्तु.इन्हें “झ्रात्मा' का 
` बह्‌ विशिष्ट अर्थ ग्रभीष्ट नहीं था जो कि ग्रागे चलकर स्थिर हो गया ।. वामन-पर्येन्त-- 
भामह, दण्डी, उद्भट ग्रौर वामन-- ये सभी आचार्य अलंकार, गुण दोष, रस आदि 
से परिचित थे, तो भी काव्य-पुरुष-हपक का निर्माण नहीं हुआ .था । आनन्दवर्धन 
: और कुन्तक के समय तक भी इसका निर्माण नहीं हुआ था । वस्तुतः यह रूपक तभी 
` सम्भव हो सका जब अलंकार, गुण, रीति झौर .यहाँ तक .कि दोष का लक्षण एवं . 
मूल्यांकन रस के. आधार पर नये सिरे से किया .गयां-तभी ये सभी काव्य-तत्त्व ' 
परम्पर-सम्बद्ध हो गये और काव्य-पुरुष-छ्पक उक्त रूप में सम्पन्न हो गगना । 
हमारा विचार है कि यामन तक 'ग्रात्मा' शब्द यद्यपि अपने परवर्ती विशिष्ट _ 
अर्थ में पूर्णतः स्थिर नहीं हुआ था तो भी यह धारणा प्रारम्भ से किसी ने . किसी रूप ` 
में उदित हो चुकी थी कि काव्य में कोई न कोई तत्त्व अनिवार्येतः विद्यमान रहता है। ` 
भामह, दण्डी, उद्भट के अनुसार यह तत्त्व 'ग्लंकार' था, और वामन के अनुसार 
._ “रीति! ।- आगे चलकर ध्वनि, वक्रोक्ति तथा रस को काव्य की ग्रात्मा कहा गया, : 
~. आर इसी बीच में निरूपित 'झौचित्य' को भी कुछ विद्वानों. के झनुसार इस विषय का . 
__-भांगीदार मान लिया जाता है | इस प्रकार काव्य की आत्मा के निर्धारण के लिए उक्त 
- पांचों सिद्धान्तो तथा ग्रौचित्य-तत्व का इस दृष्टि से स्वरूप-प्रतिपादन अपेक्षित है । 
. १. अलंकार-तिद्धान्त र 


-भामह, दण्डी और उद्‌भट ने यद्यपि अलंकार को स्पष्ट शब्दों में काव्य की 
_ आत्मा कहीं नहीं कहा, तथापि उनकी .निम्नोक्त मान्यताओं से स्पष्ट हे कि वे अलंकार 
_ को काव्य का सर्वस्व एवं झनिवाये तत्त्व स्वीकार करते थे ` ` : 

` भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक, तत्त्व मानते हुए कहा कि 


'हपक' भादि झलेंकार-वर्ग काव्य में इस प्रकार भावश्यक हैं जिस प्रकार किसी नएरी 


का सुन्दर मुल. भाभूषणों के बिना शोमित नहीं होता-- 


,  _ रोतयोऽवयव-संस्थौनिशेषवत्‌, अलंकाराः कटकक्ण्डलादिवत्‌ इति। ` 


~ ट “--्साहित्यवपण, १ म प्ररि० 





१७६] भारतौय तथा पाइचातंय काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 
| रुपकाद्यलं क रस्तथान्येबं हुबो दितः । | 

न कान्तमपि निमूंषं विभाति ` वनितामुखम्‌ ॥ ˆ 
इसी राशय को इधर केशवदास.ने इस रूप से प्रस्तुत किया-- 

जदपि सुजाति सुलछनी सुबरन सरस सुबृत । 
-भुषन बिनु न बिराजइ कविता वनिता मित्त ॥ 
भौर लगभग इसी आशय को ही जयदेव ने भी इस रूप में प्रस्तुत. किया कि काव्य को 
अलंकार-रहित मानना ऐसे है जैसे अग्नि को उष्णता-रहित मानना ¡९ 


उक्त तीनों श्राचाये काव्य के सभी 


„ अभिहित करने के पक्ष में थे । दण्डी के शब्दों में--काव्यशो भाकरान्‌ धर्मान्‌ भ्रलंकारान 
` -श्रचक्षते । इस मान्यता के अनुसार “अलंकारः 


व्यापक अर्थं का द्योतक है, संकुचित ग्रथ 

` का नहीं । इस आधार पर अनुप्रास, 
रस, ध्वनि, गुण, प्रबन्ध-कात्य तथा नाट्यविधान - के ` अन्तर्गत सन्धियाँ 
ृत्तियाँ, वृत्त्यंग--ये सभी अलंकारवादियों के अनुसार अलंकार कहाते हैं 
- 5-अंगीभूत रस रसवद्‌ अलंकार है, भाव प्रयस्वद्‌ अलंकार 
भावाभास ऊर्जस्वि अलंकार हैं, ग्रौर भावशान्ति समाहित अलंकार है। 
¬ अंगभूत उक्त सभी रस झादि द्वितीय उदात्त अलंकार कहाते हैं। . 
-ध्वनि का अन्तर्भाव पर्यायोक्त, ग्र 
आदि अलंकार में किया जा सकता है 
, प्रारण वैदर्भ मागे का विशेष अलंकार है। eg 


-लक्षाणों' का ग्रन्तर्भाव उपमा आदि अलंकारो 
` प्रबन्ध-काव्य का भाविक अलंकार में। `: 


ध 


, सन्ध्यंग, 


ms > 


थान्तरन्यास, समासोक्ति, अभ्रस्तुतप्रशंसा, 


में हो सकता है, - मर 
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:१. किन्तु इसका यह झाशय नहीं है कि केशवदास ग्रलं 
वस्तुत्‌ः वे 'कविप्रिया और रसिकप्रिया अपने इन दो 
क्रमश: अलंकार यरं रस से.सम्बद्ध संस्कृत.गरन्थो के रूपान्तकारमात्र थे। . 

२. “अंगीकरोति य: काव्यम्‌ः-`°- -1 देखिए पृष्ठ १२४;- किन्तु इसका ,अभिप्राय 
यह. तहीं*है कि जयदेव भ्रलंकारवादी . क्योंकि उन्हे, जैसा कि आगे बताया 

” जा रहा है, भामह ग्रादि के. समान अलंकार का - व्यापक अर्थ श्रभीष्ट नहीं. था, 
. अन्यथा वह भी रस ग्रादि को रसवद्‌ आदि अलंकार कहते। ` i 
३. सर्वप्रथम भरत ने भ्रोर उनके ग्रनुकरण में विश्‍वनाथ ने 
_ काव्यांगमाने हैं। ` 


_ 
f 3 


छत्तीस 'लक्षण' नाई 


शोभाकर धर्मो को अलंकार नाम .से- ` 


यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, आदि, तो झलंकार हैं ही, - 


है, रसाभास और 


कारवादी ग्राचार्यं थे। -: 
नों ग्रन्थों के माध्यम से . ; 








काव्य को आत्मा तथा विभिन्न काव्य-सिद्धान्त [१७७ 


ई --नादय-सन्धियों, सन्ध्यंगों, वृत्तियों, वृत्त्यंगों में से किन्ही को स्वभावोक्ति 
हि हम में अन्तर्भूत कर सकते हैं श्रौर किन्ही को उपमा आदि अलंकारों में से किसी 
एक़ में । : ु टी 

|» _ निष्कर्षतः, भ्रलंकारवादियों के अनुसार अलंकार व्यापक श्रथ का द्योतक है; 
झौर वह काव्य का झनिवायं साधन है। चाहें तो परवर्तो शब्दावली में कह सकते हैं 
कि अलंकार काव्य की आत्मा है। ५ * न 

द 15 > 20.0 
` किन्तु भामह, दण्डी, उदूभट द्वारा भरस्तुत अलंकार-विषयक उक्त धारणा 
झानन्दवर्धन, मम्मट, आदि, आचार्यों को अभीष्ट नहींरहीं।. . 
आलनन्दवर्धन के अनुसार अलंकार .तो 'शब्दार्थ-रूपं काव्य-शरीर पर आश्रित 
रखते हुए कटक, कुण्डल, आदि झाभूषणों' के समान काव्य-शोभा के ही वद्ध क हैं।' 

... ग्रतः न तो ध्वनि का पर्यायोक्ति, आदि, अलंकारों में अन्तर्भाव किया जा सकता है, ४ 

और न रस झांदि का रसवद्‌ आदि झलंकारों में । 

- + --मम्मट के अनुसार अलंकार शब्दार्थे-रूप काव्य-शरीर की शोभा द्वारा हार 

आदि झाभूषणों के समान रस का. प्रायः उत्कर्ष करते हैं । अर्थात्‌ उपमा आदि तो 

- अलंकार हैं और रेस अलंकाय (अलंकरणीय) है । र र - 

. - _ वस्तुतः देखा जाए तो आततन्दवधेन और» मम्मट का अलंकार के प्रति उक्त 
दृष्टिकोण निजी है. । इससे अलंकारवादियों का अलंकार के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, 

विशेषतः दण्डी द्वारा प्रस्तुत अलंकार का लक्षण, खण्डित नहीं हो जाता । इन आचार्यों 

को झलंकार के व्यापक स्वरूप का खण्डन करना चाहिए था, न कि केवल अपनी 
मान्यता के अनुसार इसका संकुचित स्वरूप घोषित करके । ; 
` ~ हमारे विचार में अलंकारवादियों दवारा: स्वीकृत भ्रलंकार अपने व्यापक ग्रथ 

: में प्रस्तुत होता हुआ भी काव्य की आत्मा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ 'म्रात्मा' 

: से अ्रभिप्रेत है 'नितान्त झान्तरिक साधन, जबकि अलंकारवादियों कां 'भ्रलंकार' 
नितान्त आन्तरिक साधन नहीं है, अपितु अधिकांशतः बाह्यपरक साधन है। हाँ, यह ` 
नितात्त बाह्मपरक भी नहीं है, क्योंकि इसमें रस, ध्वनि आदि आन्तरिक तत्त्व भी, 
स्पष्टतः अथवा प्रकारान्तर से, समाविष्ट हैं । प हट 

` आइए, अंब आनन्दवर्धन भौर. विशेंषतः मम्मंट की दृष्टि से विचार करें । उनके 
अनुसार अलंकार नितान्तं बाह्मंपरक एवं शोभाकारक साधन.होता हुमा भी काव्य 
में किसी.न किसी रूप से - मम्मट के शब्दों में, स्फुट अथवा अस्फुट ,रूप से--जयदेव 
के शब्दों में र्ति में उष्णता के समान - भ्रवद्य विद्यमान रहता है 1 किन्तु इस दृष्टि 

" से भी अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं. Hs सकते, क्योंकि इस रुप में अलंकार « 
काव्य के.कलां-पक्ष का चमत्कारक है, दूसरे शब्दों में, एक नितान्त बाह्य साधन है, वह 

हतरिक साधन नहीं है । - : 53 32, 





१७८] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 
र. रीति-सिद्धान्त . fp 


रीति-सिद्धन्त के प्रवतंक बामन के अनुसार रीति कहते हैं-- विशिष्ट पदरचना ` 
को, अर उसमें यह विशेषता गुणों के कारण आती है ।' 'इसी कथन के आधार "पर. 
वामन के:मत में रीति म्रौर गुण में झभेद स्वीकार किया जाता है , भ्रथवा गुण को. 
रीति पर भ्राभ्रित माना जाता है। गुणं दो प्रकार के हैं- शब्दगुण रौर र्थगुण । 
« इनकी संख्या दस-दस है--ओ्रोजं, प्रसाद, इलेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, 
उदारता, अ्रथ॑व्यक्ति और कान्ति ।१ - र , 


इन गुणो सें विशिष्ट रीति को .वामन ने काव्य की ग्रात्मा. कहा है । इसके 
तीन भेद हैं--वंदर्भी, गौडी ग्रौर पांचाली । वैदर्भी में सभी गुण होते है । गोडी में दो 
गुण--भोज झौर कान्ति, और - पांचाली में भी दो गुण-- माधुय . और सौकुमायं । 
संमवतः वामन को ग्रभीष्ट यही होगा कि चाहे ये गुण शब्दगत हों अथवा अथंगत हों 
झथवा शब्दार्थग्त हों- प्रत्येक स्थिति में उक्त रीतियों .की स्वीकृति होगी 1 


,__ : रीति को वामन के भ्रनुसार इस ग्राघार पर काव्य की आत्मा मांना जा सकता. 

है कि रीति के भ्रपर पूर्यायवाची अथवा रीति पर प्राश्चित, गुण के बीस भेदों में काव्य- 

शास्त्रीय अन्य उपादान किसी न किसी रूप से सम्बद्ध है । उदाह्रणार्थ-- . न यनी 

(१) शब्दत इलेष, भोज और उदारता गुणों से समासबद्धता भोर गाढ़बद्धता सूचित 

: (२) शब्दगत समाधि गुण से रचना की लय | कण क स ज्र 
(३) प्रथंगत कान्ति गुण रस का द्योतक है, भर रस के सम्बन्ध से ध्वनि भोर. 

गुणी मूतव्पंप्य का भी द्योतक है । न | BS 

(४) अर्थगत माधुयं गुण में उक्ति-वचित्र्य का तत्त्व निहित है, भौर 


(५) प्रथंगत अर्थव्यक्ति गुण में स्वभावो क्ति अलंकार का। | द 
(६) भर्थेगत प्रसाद, सकुमार मरोर. अर्थव्यक्ति -गुणों से अर्थ-सरलता का आभास ` 
मिलता है | + ह कु कर 9 की: 
इसे प्रकार वामन-सम्मत “रीति' के व्यापक अन्तराल में अनेक काव्योपादानों 
का समावेश हो जाने के कारण यह. झात्मा' पद की अधिकारिणी बन जाती. है। : 





१. “विशिष्टा पदरचना रीतिः? ।. *विज्षोषो गुणात्मा "का भ्रण सूर व १.२७, * 
` यहो यह उल्लेल्य है कि वामन ने शब्दगुणो.को [ पाठ का.धम नहीं माना... 
(क्योकि बह सर्वत्र दिल्ायी नहीं देते.। विवरण के लिए देखिए पृष्ठ १३२. ६ 












काव्य की श्रात्मा.तथा विभिन्न काब्य-सिद्धान्त [१७९ 


परन्तु परवर्ती आचार्यों ने रीति को इस इप में स्वीकार नहीं किंया । आरातन्द- 
वर्धेन ने रीति को 'संघटना' नाम देते हुए इसे समासबद्ध श्रथवा ग्रसमास-बद्ध रचना का 
पर्याय माना, तथा संघटना माधुर्य आदि गुणों पर झ्राश्चित रह कर अन्ततः रसं का उपकार 
करती है । मम्मट ग्रौर विश्‍वनाथ ने 'रीति' शब्द का प्रयोग करते हुए भी आनन्दवर्धन 
की उक्त मान्यता के आधार पर इसे रस की उपकर्त्री कहा, आत्मा के स्थान पर इसे 
ंग-संस्थानमात्र कहा तथा वामन-सम्मत बीस गुणों को भी अस्वीकृत किया । इसी. 
` बीच कुन्तक ने तो 'रीति' को निःसार वस्तु कहते हुए इसके प्रति झवहेलना 
प्रकट की । 


. स्पष्ट है कि इन आचार्यो ने वांमन-सम्मत रीति का खण्डन न करके इसके प्रति 
निजी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है-निःसन्देह यह वामन के प्रति अन्याय है । वस्तुत 
इसका खण्डन इसके व्यापक अर्थ को लेकर ही करना चाहिए था न कि निजी मान्यता 

' के अनुसार इसका सीमित ग्रथ लेकर | किन्तु यदि वामन के दृष्टिकोण से भी देखा 
जाए-तो उनकी “रीति' 'आत्मा'. पद से भूषित नहीं की जा सकती । उसमें पहला दोष 
ˆ यह है कि वामन-सम्मत वेदर्भी रीति, जिसे उन्होने इस प्राधार पर संवंश्रेष्ठ माना कि 
. वह 'समग्र-गुणा' होती है, अपने-आप: में एक श्रलम्य काव्यतत्त्व है--एक पद्य में बीसों 
अथवा दसों गुणों. का. एकत्र समावेश प्रायः सम्भव है.। दूसरा दोष यह कि गौडी और 
पांचाली रींतियों में जिन: दो-दो गुणों का एकत्र समावेश बताया गया है, उनसे इतर : 
दो अथवा तीन अथवा चार गुणों के एकत्र समावेश का. नाम क्या होगा-इस ओर - 
वामन ने कोई संकेत नहीं किया ।* तीसरा और प्रमुख.दोष यह है क्रि वामन-सम्मत 
रीति श्रधिकांशतः बाह्यपरक काव्यतत्त्व है, किन्तु 'प्रात्मा' उस काव्यतत्त्व को कह सकते , 
हैं जो केवल नितान्त ग्रान्तरिक साधन हो । अतः “रीति” को काव्यः की आत्मा नहीं कह > 
सकते । ` ० | 


३. ध्वनि-सिद्धान्त 


ध्वनि-सिद्धान्त के प्रवत्तंक भ्रानन्दवधंन ने ध्वनि को स्पष्ट शब्दों में काव्य की - 
आत्मा घोषित किया. - काव्यस्यात्मा ध्वनि: । घ्वनि कहते हैं उस अर्थ को जो वाच्यार्थ 
से भिन्न होता है । इसे व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानाथे, ध्वन्यर्थ भी कहते हैं। .` 

झानन्दवर्धन का ध्वनि-तत्त्व एक नितान्त ग्रान्तरिक तत्त्व है। उनके शब्दों. 
में, धवनिः महाकवियों की वाणी में कुछ आर ही होती है-यह वाच्यार्थ से ऐसे भिन्न 
होती है जैसे किसी अंगना के झंग से फूटता हुआ लाबण्य, अथवा किसी जज्जाशील ` 


१. तदलमनेन निःसारवस्तुपरिमतव्यसनेत । 


कतामन की इस च टि को देखते हुए परवर्ती झाचायों ने रीति के भ्रन्य भेद स्वीकार ` 
है १--लाटीया, आवन्तिका आर माथधी। .. रं 





-..(८०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यंशास्त्र का संहि प्त विवेचन 


. रमणी के मुख से झलकती हुई लज्जा की ग्रामा ।' निस्सन्देह “ध्वनि को काव्य की 


'झात्मा स्वीकार करने व. प्रमुख कारण यही, हैः । 
_ इसके अतिरिक्‍त झानन्दवर्धन ने काव्य के विविधः चमत्कार को ध्वनि पर ही 


आधारित माना है।,घ्वनि के तारतम्य के आधार पर उन्होंने समस्त काव्य को तीन 


ह 


रूपों में विभक्त किया है--ध्वनि-काव्य, गुणीभूतव्यंग्य-काव्य झौर चित्र-काव्य-। इनमें 
ध्वनि वाच्यार्थं की भ्रपेक्षा प्रधान रूप से,- गौण रूप से अथवा अस्फुट रूप से रहती 
है । इस प्रकार काव्य का ऐसा कोई स्थल नहीं है जो ध्वनि के परिवेश में समाविष्ट 


न हो जाता.हो। - , , क Ci 5 
` उक्त तीनों काव्य-भेद भी बहुत व्यापक हैं । ध्वनि काव्य के प्रमुख पांच भेद हैं, ४ 
, और गुणीभूतव्यंग्य के. प्रमुख ठ भेद । फिर इनके अनेक उपभेद है. जो पदांश, पद, . 


वाक्‍य से लेकर प्रवन्धगतता तक फंले हुए हैं। ध्वनि का एक भेद “संक्ष्य क्रमव्यंग्य? 


` है, जो रस, भाव, रसाभास आदि गाठ काव्य-तत्त्वो”का पर्याय है । गुणीभूत-व्यंग्य का 


एक भेद भ्रपरांग है, जिसका ग्रभिप्राय है रसवद्‌ आदि अझ्ंकारों का चमत्कार । इस 
प्रकार झानेन्दवर्धन के शब्दों में, प्रतिभा-सम्पन्न . कवियों के लिए ध्वनि म्रौर . गुणी- 
सूतव्यं्य के, सम्पर्क से भ्रभिनव काव्य की समृद्धि का कहीं अन्त नहीं होता ।१ 


“चित्रकाव्य' के अन्तर्गत माधुर्ये आदि तीन गुणों और उससे सम्बद्ध तीन रीतियों : 
'के अतिरिक्त सभी अलंकारों का चमत्कार सन्निहित है । इसका तात्पर्यं यह है कि गुण , 
.« और अलंकार भी झानन्दवर्धन के अनुसार व्यंग्य-रहित नहीं होते, उनमें भीव्यंग्यकी 
. सत्ता रहती है, किन्तु अस्फुट रूप से । ः a 


निष्कर्षतः, ध्वनि को काव्य की ग्रत्मा मानने का कारण यह है कि यह तत्त्व, ` 


नितान्त ्ान्तारिक एवं व्यापक साधन हे, 'तथा सभी प्रकार के काव्य-सोन्दय में प्रमुख, 


. २. ध्वनेरित्थं गुणो भूतष्यंग्यस्य च समायात्‌ ` 


गौण प्रथवा अ्रस्फुट ख्यों में से किसी न किसी रूप में अननिवार्यतः विद्यमान रहता है। 
आगे चल कर ध्वेनि-तत्त्व का भी खण्डन हुआ झौरं इसे वक्रोक्ति के ग्तिरिकत 
अमिधा, लक्षणा, तात्ययेवृत्ति, अनुमान, भावकत्व-व्यापार के अन्तर्गत समाविष्ट किया 


- गया, किन्तु काव्य की श्रातमां के प्रसंग में केवल 'वक्रोक्ति' का विवेचन प्रासंगिक है । 


oe + 


१. (क) प्रतोयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 


यततत्प्रसद्धावयथातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥। ध्वन्यालोक १.४ 


. (ल) मुख्या ` महांकविगिरामलंकृतिभ्‌तामपिः। 22000 270: 25 
: ` भतोयमांनच्छायेषा भुषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥ --..ध्वन्यालोक ३.३८ - 
न 'काव्याथेविरामो$स्त यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः ॥ -- घ्वन्यालोक ४.४ 


~ 


हीं 










काव्यं की आत्मा तथा विभिन्न काव्य-सिद्धान्त | १८१ 


४. वक्रोक्ति-सिद्धान्त 


कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति कहते हैं-वेदरघ्य-मंगी-भणिति को, अर्थात्‌ कवि- 
कर्म-कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन को-। दूसरे शब्दों में, जो काव्य-तत्त्व किसी 
कथन में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे उसका नाम वक्रोक्ति है^। तात्पर्यं यह क्रि 
“लोकवार्ता से .वक्र (विशिष्ट) कोई भी कथन वक्रोक्ति के ग्रन्तभंत' राता है। इस प्रकार 
कुन्तं के अनुसार वक्रोक्ति एक व्यापक काव्य-तत्त्व है । उन्होंने इसके पहले छह प्रमुख . 
भेदं गिनाये और फिर इनके कुल ३८ उपभेद', और इस प्रकार उन्होंने अपने समय 
तक प्रचलित समस्त काव्यतत्त्वों को वक्रोक्ति में अन्तर्भूतं करते हुए इसे काव्य का 
जीवित (श्रात्मा) स्वीकार किया । उदाहरणार्थ 


अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकारों को वे वर्ण-विन्यास-वक्रता कहते हैं, 
उपमा, रूपक आदि अर्थालंकारों को वाक्यवक्रता, ' ` 

` __प्रबन्धगत ध्वनि को प्रबन्धवक्रज्, प्रादि ।` 

: किन्तु केवल इसी आधार पर कि वक्रोक्ति एक व्यापक तत्त्व है इसे काव्य की 
` ग्रात्मा.नहीं मानना चाहिए । काव्य की आत्मा से तात्पये वह तत्त्व है जो काव्यानन्द- 

प्राप्ति का'श्रनिवार्यतः श्रान्तरिक एवं व्यापक साधन हो । वक्रोक्ति एक व्यापक साधन 


है, पर नितांत भांतरिक नहीं है । कुन्तक के विवेचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनकी 
वक्रोक्ति केवल बाह्य तत्त्व है अथवा केवल श्रांतरिक तंत्त्व । वस्तुतः वे इसे बाह्य भ्रौर 


झांतरिक दोनों काव्यतत्त्वों का वाचक मानते है। उदाहरणारथं-शब्दालंकार झौर . 


` अर्थालंकार जैसे बाह्य एवं स्थूल काव्य-तत्त्व क्रमशः वर्णवक्रता और वाक्य-वक्रता हैं, 
झलंकार-ध्वनि और प्रबन्ध-ध्वनि जरे आंतरिक एवं सूक्ष्म तत्त्व क्रमशः वाक्प-वक्रता 
शर. प्रबन्ध-वकता । कहीं-कहीं तो उनका यह्‌ प्रयासं असंगत एवं भ्रशास्त्रीय बन गया. 

है ।' इस प्रकार समग्रतः कुन्तक की वक्रोक्ति न तो नितान्त बाह्य है और न नितान्त 
आन्तरिक । फिर भी, यह अधिकांशतः बाह्यपरक ही है ग्राधुनिक शब्दावली में कहें 
तो काव्य के कलापक्ष के प्रति यह कहीं अधिक उन्मुख है। इस दृष्टि से इसका अले 
ही महत्त्व हो, पर इसे काव्य की आतमा नहीं मान सकते । ' यह्‌ उल्लेख्य है कि 
विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित न मानने का यह कारण दिया है कि यह 
'एक ग्रलंकारमात्र है, किन्तु इस प्रकार का खण्डन करके उन्होंने कुन्तक के प्रति अन्याय | 
ही किया है । यह वक्रोक्ति का संकुचित श्रथ है, जो कि विइवनाथ से पूर्व कुन्तक को. , 
नहीं, अपितु वामन, रुद्रट आर, मम्मठ को अभीष्ट था । , ग 





१. देखिए पृष्ठ १६६ 
ड? २. देखिए पृष्ठ १६७ 





.१८२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


५. रस-सिद्धान्त 


` ` काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में जितना समादर रस को मिला. उतना किसी भ्रन्य काव्य- | "| 


तत्त्व को नहीं । इसका {दिग्दर्शन इस प्रकार है— 


` —श्रलंकारवादी आाचायों ने यद्यपि रस, भाव आदि को रसवद्‌ आदि अलंकार" 
नाम. रो अभिहिते किया, तथापि अपने दृष्टिकोण से इसे समुचित समादर भी दिया । 
भामह, दण्डी ने इसे महाकाव्य के लिए एक झावद्यक तत्त्व के रूप में स्वीकृत किया । 


. --ध्वनिवादी आचार्य ग्रान्दवधंन. ने घ्वनि को काव्य. की आत्मा तथा रस को 
ध्वनि का एक भेद असंजद्ष्यक्रम-व्यंग्य-ध्वनि नाम से स्वीकृत करते हुए भी रस को घ्वनि 


का सर्वोत्कृष्ट रूप.घोषित किया--- 
दृष्टपुर्वा भ्रपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 


हर 


सब नवा इवाभान्ति मधुमास. इव ब्र मा: ॥' 


दळ वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित स्वीकार करते हुए भी : 


रस को काव्य का अमृत एवं अन्तश्‍चमत्कार । 


'इसे सर्वश्रमुख काव्यप्रयोजन के रूप'में घोषित किया। . : 


के झरिनपुराणकार ने काव्य में रस की भ्रनिवायंता का संकेत करते हुए कहा .कि 
_ जिस प्रकार लक्ष्मी त्याग के बिना शोभित नहीं होती उद्ती प्रकार वाणी भी रस के 


बिना शोभित नहीं होती । अग्निपुराणकार के समय रस को "आत्मा! पद पर श्रासीन कर 


`. . . दिया गया-- वारवेदषष्यप्रघानेऽपि रस॒ एवात्र जीवितस्‌ । महिम भट्ट ने रस को ही. . 


स्ेसम्मतिः से काव्य की भ्नात्मा स्वीकार करने का निर्देश किया ।' मम्मठ ने भी गुण के 


' लक्षण में इस शोर प्रकारान्तर से संकेत किया ।* और विश्वनाथ ने तो स्ंप्रथम अपना 


काव्य-लक्षण भी ईसी मान्यता के आधार पर प्रस्तुत किया -- वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ । 
रस.को. भात्मा स्वीकृत करने का कारण यह झी है कि झ्ानन्दवर्धन और उनके 


म ° 


झनुकर्ताशों-- मम्मट झौर विश्‍वनाथ ने तथा ईनके परवर्ती संग्रहकर्ता आचार्यों ने अन्य . 


काव्यतत्त्वो ~ अलंकार, गुण शरोर रीति-को--रस के साथ सम्बद्ध करंते हुए इन्हें उसके 


पोषेक रप में प्रस्तुत किया, तथा इन्होंने अलंकारं, गुण, रीति शोर यहाँ तक कि दोष: ` 
इस प्रकांर इन सभी 5 


का.लक्षण.भी रस के भ्राधार पर नेये बिरे से. स्थिर किया 1 
कारणों से रस को काव्य की प्रात्मा स्वीकार किया. जाता है । 





... . १: का्यस्यात्मनि'संगिनि > >९ >< रसादिरूपे न कस्यलिंद विसतिः। ` `”. 


२. ये रस्याङ्भिनो घर्मा: झोयादय इवात्मनः । ट 
* उत्क्षंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ।। काय्यप्रकाश ८.६६ ` 


.का वितानक मानते हुए प्रकारान्तर से. 









ः काव्य .की ग्रात्मा तथा चि भिस्त काध्य-सिद्धा्त [१८३ 
दः श्रौचित्ण-तत्त्व र ः 
शचित्य-तत्त्व वस्तुतः कोई. प्रलग सिद्धान्त अयदा सम्प्रदाय न हौकर गुण, 
अलंकार, रस आदि विभिन्‍न काव्यांगों को परिष्कृत एवं -उपादेय बनाने का हेतु मात्र 
' ही है । चित्य के प्रतिपादक क्षेमेन्द्र ने यद्यपि चित्य को काव्य का जीवित कहा 
. है, किन्तु यहाँ 'जीवित' शब्द आत्मा का पर्याय नहीं है, भ्रपितु इसका तात्पय है किसी 
काव्यांग को उपादेय बनाने का हेतु । अंतः काव्य की झातमा के प्रसंग में यह तत्त्व 
_ विचारणीय नहीं है * पवत र 
* टी, | उपसंहार 
इस प्रकार काव्यात्मा के प्रसंग में उक्त छह सिद्धांतों के इस सम्बन्ध में सामान्य 
पर्यवेक्षण के उपरान्त अब यह निर्णय .करना शेष है कि काव्य की ग्रात्मा किसे माना 
जाए । आत्मा से भ्रभिप्रेत है--काव्य का भनिवाय साधन जोकि वाह्य न होकर आन्त- . 
` रिक हो । उक्त छह, तत्त्वों में से औचित्य एक साधन है, जोकि सर्वत्र अपेक्षित तो है, पर है 
यह एक.परिष्कारक साधनमात्र है । शेष पाँच तत्वों में से प्रलंकार, रीति भौर वक्रोक्ति 
झधिकांशतंः बांह्य तत्त्व हैं, अतः इन्हें काव्य की आत्मा नहीं मानं सकते । शेष रहे दो 
काव्यतत्त्व ध्वनि और रस । इनमें से रस काव्यानन्द का वाचक होने के कारण साधन 
न होकर स्वयं साध्य अथवा सिद्धि है । अंतः हमारे विचार में ध्वनि को काव्य की भ्रात्मा 
: मानना चाहिए। इसके दो प्रमुख कारण हैँ- | > 
___. १. यह तत्त्व काव्य में ग्रनिवार्यतः विद्यमान रहता है । यहाँ तक कि रस के 
उदाहरणों में भी इसी तत्त्व का अस्तित्व प्रतिवार्यतः भ्रपेक्षित है, भौर इसके विपरीत ` 
प्रत्येक काव्यस्थल में ध्वनि की सत्ता भ्रनिवार्यतः होने पर भी यह सदा आवश्यक नहीं . 
है कि वहाँ शास्त्रीय दृष्टि से रस की भी स्वीकृति की जाए । ८ | 
२. ध्वनि-तत्त्व.रस की पेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। ध्वनि-तत्त्व के तारतम्य 
के झाधार पर काव्य “को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है--ध्वनि-काव्य, 
गुणीमूत-व्यंग्य-काव्य श्रोर चित्र-काव्य ।, रस तो ध्वनि-काव्यं का एक भेद-मात्र है, 
यद्यपि यह भेद अन्य भेदों की अ्रपेक्षा उत्कृष्ट है । . ` न 
> x 520: 
`. किन्तु समस्या का अंत यहीं नहीं हो जाता । रस को काव्य की आत्मा मानने - 
वालों की ओर से कहा जा - सरता है कि झानन्दवर्धन के अनुसार “रस” ध्वनि का एक 
` भेद है, प्रत: इसे रस-ष्वनि का वाचक मानते हए साधन रूप में ही स्वीकार करके . 
काव्य की ग्रःत्मा माना जा सकता है, विशेषतः उस स्थिति में जबकि रसवादियों की 
७ झोर से यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि काव्य का कोई ऐसा स्थल नहीं है जोकि रस 


ष विवरण के लिए देखिए पृष्ठ. १७०-१७३ 





१८४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


से शुन्य हो- रौर न सही तो विषय एवं श्राश्रय का भदुभाव तो अनिवार्यत: रहेगा 

ˆ ही । किन्तु उनकी यह धारणा भ्रमान्य है, क्योंकि 'रस' शास्त्रीय, दृष्टि से. अपनी सीमा 

. में परिबद्ध है। रसयुक्त काव्य में विभावादि की, भ्रथवा: उनमें से किसी एक ग्रथवा दो 

. -` कौ, प्रभिव्यक्ति परिपक्व रूप में ही विद्यमान रहनी चाहिए, . किन्तु अपरिपक्वास्था में 
इप प्रकार के-काव्य-स्थल “प्राधान्येन व्यपदेशा: भवन्तिः सिद्धान्त के अन 


` के उदाहरण न माने जाकर ध्वनि के उक्त शेष चार भेदो में से किसी न किसी के: : 


उदाहरण माने जाएंगे, न कि रसादि के.। एक उदाहरण लीजिए - 'एक तारा टूट कर 


क्या कह गया ?' इस कथन में व्यंग्याथं यह है कि कोटि-कोटि नक्षत्रों से भरे आकाश 


के समान: कोटि-कोटि मानवों से भरे इस जगत्‌ में टूटते हुए. एकर तारे के समान एक | 


व्यक्ति की मृत्यु से क्षण भर का ही. विषाद होता है, इससे अन्ततः कुछ अन्तर नहीं 


पड़ता--संसार चलता रहता है । इस कथन में विभावादि में से केवल ग्रालम्बनविभाव : 


(तारा रौर कवि) के अ्रपरिपक्व रूप में ग्रभिव्यक्त होने के. कारण शेष दो तत्त्वों की 
' स्वतः प्रतीति नहीं होती । भ्रतः इसे किसी रसः का या भावोदय का उदाहरण न मान- 
` कर वस्तुःध्वनि का उदाहरण मानेंगे । एक ताजा उदाहरण. लीजिए _ 
` ` एक श्रदृश्य, टाइप-राइटर पर साफ सुंयरे कागज सा .चढ़ता हुआ दिन । 


* षटना-हीन दिन का प्रारम्भ हुझ्ना, पर यह सारा दिन यों रीता थोडे. ही बीत जाएगा, 
कुछ घटनाएँ तो घटेंगी ही---यह वस्तुध्वनि है । इसे उक्त शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार 


' रस.का उदाहरण नहीं मान सकते । क्योंकि, शास्त्रीय दृष्टि. से. रंस अपनी मर्यादा में 


`. परिबद्ध है, वह काव्य का झ्निवाय तत्त्व नहीं है-प्रनिवार्य “तत्त्व ध्वनि है; क्योंकि . 


रस के उदाहरण में ध्वनि की. सत्ता ग्रनिवायंत: स्वीकार्यं होती. है, किन्तु जहाँ घ्वनि. 


होगी. वहाँ रस अनिवायंतः स्वीकार्य हो. यह सदा आवश्यक नहीं है । इस दृष्टि से रस. 


को काव्य का अनिवाय तत्त्व स्वीकार नहीं कर सकते । यह तत्त्व वही स्वीकार होगा. 


जो सर्वत्र विद्यमान हो । आनंन्दवर्धेन रस की इस न्यूनता से परिचित थे और 


इसी कारण उन्होनेः ध्वनि-तत्त्व की स्थापना की । इसी कारण वह “गतोऽस्तमक;' - ` 


(सूर्य डूब गया”) जैसे स्थलों में काव्य की स्वीकृति तभी करते हैं जब इनसे 'उत्सुकता'- 
आदि भाव व्यंजित होते हैं, पर यह उत्सुकता : यहाँ बस्तु-ध्वत्ति का. विषय है, न कि 


रस, भाव आदि का, क्योंकि विभावादि में से कोई भी ` यहाँ परिपक्व रूप सें प्रस्तुत ` 


- नहीं हुआ । अस्तु ! .. ` Rr 
` . निष्कर्षतः, काव्य के निवारय, व्यापक एवं भा्तरिकः तरव. ध्वनि. को. हो 


काव्य को श्रात्मा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही तत्त्व सब प्रकार के काव्यानन्द - 


का साधन बनने को पूणं क्षमता रखता हैं। 


N 












२३. काव्य का लक्षण 


न काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने से पूर्व यह निदिष्ट करना अभीष्ट है कि लक्षण ` 
के लिए आवश्यक है कि वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और श्रसम्भव दोषों से दूर हो,'. 


यथासम्भव संक्षिप्त हो तथा सुबोध हो, अर्थात्‌ पारिभाषिक शब्दावली से रहित हो, 
व्याख्यां की भ्रपेक्षा न रखता हो । संस्कृत-काव्यशस्त्र. मे काव्य-लक्षण-प्रस्तुत करने का 


` प्रयास प्रारम्भ से मिलता है, किन्तु झादशं लक्षण प्रस्तुत नहीं हो सका। इस दशा'में . 


निम्नोक्त भाचायों के मन्तव्य उल्लेख्य हैं-- 


नहीं होता, प्रत्येक प्रकार के सार्थक कथन पर--लोकवार्त्ता भर शास्त्र-कथन पर--भी 
.. घटित होता है । यों उन्हें शब्दगत और श्र्थगत, दोनों प्रकार के अलंकांरो का चमत्कार 
` अभीष्ट है,' इस मान्यता. के अनुसार भामह-सम्मंत काव्य का लक्षण हुआ : शोभित 


शब्द घौर अथ का समन्वयः काव्य कहाता है। निस्संदेह यह परिभाषा भी स्पष्ट 


नही है ॥ . हा 


- . . दण्डी--इनके अनुसार, इष्ट श्र्थ-से परिपूर्ण पदादलो काव्य का शरीर है। 


शरीर सावदू इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । दंडी भ्रलंकार को काव्य का शोभाकारक धर्म 
मानते थे । अतः 'इष्ट ग्रथ’ से उनका तात्पर्ये. ्रलंकार-जन्य ग्राह्लाद माना जा सकता 


` है। दण्डी का उवत कथन 'काव्य-शरीर' का स्वरूप प्रस्तुतं, करता है, न कि काव्य - 


का । फिर भी, यदि इसे काव्य. का लक्षण माना. लिया जाए तो इसमें. एक दोष तो यह 


है कि काव्य का शरीर पदावली नहीं है, अपितु शाब्द ` (वाचक) और प्रथं (वाच्य) _ [ 


3 भामह--इनके झनुसार शब्द और अर्थ का सहित-भाव काव्य कहलाता है— . 
१३ ~ शब्दा्थों सहितो काव्यम्‌। स्पष्ट है कि इनका यह लक्षण केवल काव्य पर घटित 


दोनों कां समन्वित रूप है। दूसरा दोष' यह. कि (इष्टार्थे शब्द व्याख्यापेक्ष है । | 


१. झेंव्याव्ति--भ्रभीष्ट से न्यून, भ्रतिव्याप्ति--अभीष्ट सेगप्रषिक॥ : . 
२. . शब्दाभिषेयालंकारभेवाविष्ट इयं तु नः। :  _ 
टं हब्दायौ सहितो काम्यम्‌ ॥ काव्यालंकार १.१५ . 


~ 





फिर भी, इस लक्षण का निजी अहत्त्व है । 'पदावली” शब्द परवर्ती 'काव्य-पुरुप-हृपक 
का भयम स्रोत है, तथा संस्कृत-काव्यशास्त्र के अन्तिम प्रख्यात भ्राचायं पण्डितराज - 
जगन्नाथ का काव्यलक्षण उक्त कथन का ही पुनरावतंनःमात्र है । (देखिए पृष्ठ १८८) 
चामन--वामन की प्रनेक मान्यताओं के . अनुसार, , काव्य ` उस शब्दां को 
कहते हैं जो दोष-रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य, रूप से ग्रोर भ्रलंकार भ्रनित्य * 
विद्यमान हो, घौर इसकी आत्मा है रीति ।' काव्य की आत्मा रीति.है' इसे छोड़कर . 
* शेष मान्यताम्नों का परवती ग्रांचार्य मम्मंट के काव्यलक्षण पर स्पष्ट अभाव हे । ग्रतः . 
उग लक्षण की जो नुटियाँ झागे दिखायी जाएंगी, (दे० पृ० १८७ ) इस लक्षण पर 
: भी घटित होती हैं। उनके अतिरिक्त “रीति! शब्द व्यास्यापेक्ष है तथा काव्य के अवि- « | 
` काँशतः बाह्य पक्ष का ही द्योतक है। म , 
` आनन्दवर्धन - भाश्यलक्षण-असंग में इनके दो कथन उल्लेख्य हैं जो काव्यके | 
बाह्य एवं भान्तारेक रूप की गोर संकेत करते हैं । 'शब्दार्थ-ञञरीर ` तावत्‌ काव्यम्‌’ | 
.- 'ध्विनिरात्मा काव्यस्य ।” इन कथनों के अनुसार--:काव्य उस दाब्दार्थ-रूप शरीरको `. | 
` कहते हैं जिसकी ग्रात्मा ध्वनि - (व्यंग्याथं) है । यद्यपि. यह लक्षण काय्य के श्रान्तरिक - | 
. तत्त्व ध्वंनि की भ्रोर सवंप्रथम संकेत करता है, किन्तु स्वयं 'ध्वनि” शब्द अत्यन्त व्याख्या- 
[lr क ता स्का 
` ` कुन्तकं-कुन्तक के अनुसार, बे सहित (परस्पर-सम्बद्ध) शब्द रोर र्थं काव्य 
कहाते हैं जो कवि के नकव्यापार (बको क्ति-युक्त कथनविशेष) से युक्‍त तथा सहृदयः. 
 जनोंके आह्वादक बन्ध में रचे. गये हे ।! इस काव्य-लक्षण में “वक्रोक्ति” पर बल दिया 
.. गया है; जो कि एक पारिभाषिक शब्द होने के कारण सुगम नहीं है। दुसरा, कुन्तक, 
- का वक्रोक्ति-तत्त्व भी वामन के रीति तत्त्व के समान काव्य : बाह्य पक्ष 
... का ही द्योतक है। है ४ र 


. भम्मट -मम्मट-परस्तुत काव्य-लक्षण है--.'“तवदोषो शब्दार्थो सगुणावनलकृती ... 
पुन: क्वापि” अर्थात्‌, दोष-रहित भौर एग तथा श्रलंकार-सहित शब्दार्थ का नाम काव्य : 
है कहीं-कहीं अलंकार लार के स्फुट न. होने पर भो दोष-रहित और गुण-सहित शब्बार्थं को 


_ १८६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . ` 
| 
| 
। 

| 


त मम मम कि __काव्यालंकारसुत्रृत्ति १-१.१,२,३,३.१,३, i 
२ शब्दायो' सहितो वकक विव्यापारशालिनिि |. अ ; द 
, बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाह्णादकारिणि ॥ 





काव्य का लक्षण [१८७ 


फाब्य काहा जाता है । निष्कर्षतः, उनके अनुसार काव्य में निर्दोषता झौर सगुणता 
श्रनिवार्य तत्त्व हैं और स्फुट सालंकारता वैकल्पिक तत्त्व । इस लक्षण पर विश्वनाथ मे 
~ _ उवत तीनों विशेषणों पर आक्षेप किये, जिनका दिग्दर्शन इस प्रकार है: 


---अदोदौ' विशेषण के सम्बन्ध में प्रमुख आपत्ति यह है कि सर्वेत्र नितान्त 
निर्दोष काव्य कौ परिकहग्ना ग्रसम्भव है-यदि दोप-रहितता को काव्य का प्रनिवार्य . . 
` तत्त्व भाना ज़ाएगा तो 'अदोषौ' इस अनुबन्ध के झाधार पर काव्य दुर्लभ हो जाएगा। ' 


: ____ -“सगुणो' विशेषण के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति समभने से पूर्व यह जानना 

- झ्रावश्यक है कि गुण को (१) “रस' का घमं नित्य रूप से माना गया है,' शौर (२) 

- ` नद्दार्थ' का धर्म अनित्य रूप स माना गया है, (देखिए पृष्ठ १३८) । इन धारणाओं 
के ग्राधार पर भ्रव विश्‍वनाथ की दो श्रापत्तियाँं लीजिए--( १) यदि “सगुणौ शब्दाथौ” . 
से मम्मट का तात्पयं है कि शब्द और ग्रथ रस के व्यंजक (प्रकट करने वाले) हों तो 
उन्हें स्पष्टतः 'सरसौ' कहना चाहिए था ।` (२) यदि 'सगुणौ शब्दार्थों' से उनका 
तात्पर्यं है कि शब्द भौर अर्थ ऐसे हों जो रसानुकूल. गुणों के कोमल .झथवा कठोर 
` वर्णो के व्यंजक हों तो यह स्थिति काव्य के स्वरूप. का निर्धारण नहीं करती, अपितु ` 
उसकी उत्कृष्टता द्योतित करती है । 


-_झनलंकृती पुनः क्यापि' विशेषण के सम्बन्ध में भी विश्वनाथ का कहना है कि 

ग्रलंकार भी काव्य' के स्वरूप का निर्धारक नहीं है; अपितु उसका उत्कर्षक है। इसके 

` झतिरिक्‍त इस विशेषण पर जयदेव से भी प्रहार किया । काव्य को अलंकार. से रहितः 
मानना उस प्रकार है जिंस प्रकार अग्नि को उष्ण न .मानना i 


> 





१. 'ऐसे, जैसे मानव में शूरता, उदारता आदि आत्मा के ही नित्य गुण हैं । 
२. उदाहरणार्थ, मानव का यह लक्षण उचित नहीं है कि 'शौयंवान्‌ शरीर को मानव 


कहते हैं । 

, ३. लक्षण में वही तत्व प्रस्तुत करने चाहिएं जो लक्षणीय पदार्थ के स्वरूप केही . 
निर्णायक हों, न कि. उसके उत्कर्ष के । उदाहरणाथ, भानव का यह लक्षण उचित . _ 
नहीं है कि कोमल अथवा कठोर शरीर मानव कहाता है । 

४. उदाहरणार्थ, मानव का यह्‌ लक्षण उचित नहीं है कि 'कटक-कुण्डल से ग्राभूषित 

. शरीर मानवहै', क्योंकि झाभूषण मानव के स्वरूप के निर्धारक .नहीं हैं, श्रपितु 

. उसके बाह्य-स्वरूप के उत्कर्षक हैं । 
५, अंगीकरीति यः काव्यं झाब्दार्थावनलंकृतो । | 
शासो न मन्यते कस्मादनुषणमनलं कृती ॥--चन्द्रालोक , , 
` “वस्तुतः 'अनलंकृती पुनः क्वापि’ विशेषण से भम्मट का अभिप्राय था कि काव्य में : ' 


ह 





१८८] भारतौय तया पाश्‍चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवचन 


मम्मट के लक्षण पर की गयी विश्वनाथ की आपत्तियों का उत्तर मम्मट के 2 
समर्थकों ने जिस रूप में दिया, उनका विवेचन यहाँ भ्रभीष्ट नहीं है, फिर भी, इतना 
तो स्पष्ट है कि यह लक्षण नितान्त व्याख्यापेक्ष है ।.- - 


अर्थात्‌ ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। यहाँ रस से आशंय है 
रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भावसन्वि, भावशबलता भर भावशान्ति। ` 
यह सत्य है कि काव्य का. बहुभाग इन झाठ तत्वों में समाविष्ट,हो सकता है, फिर 
भी, काव्य का पर्याप्त भाग ऐसा. बच रहता है.जो रस की शास्त्रीय परिधि में समा- 
विष्ट नहीं हो पाता ।' श्रत: यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दुषित है । इसमें दूसरा दोष ` . 
यह है कि 'रस' शब्द भी रीति, ध्वनि 'वक्तोक्ति’ झ्रादि के समान व्याख्या की भ्रपेक्षा 
रखता है । तीसरा दोष यह है कि रसात्मक 'वाक्य' प्र्थात्‌ पद-समूह की काव्य कहना ` 
उचित नहीं है, क्योंकि रसात्मकता की स्थिति 'पद-समूह' में नहीं हो सकती, : शब्दार्थ . 

, ; में, भर्थात्‌ वाचक श्रोर वाच्य के संमन्वित रूप में,'ही हो सकती है ।. ' 


| - 'जगन्नाथ-- इनके द्वारा प्रस्तुतः काव्य-लक्षण' है--*रमणीयाथंप्रतिपादक: शब्द: .. . | 
.. काव्यम्‌' प्र्थात्‌ वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य कहलाता है। 'रमंणी. . | 
- यता शब्द, न केवल २: का (जो. कि प्रपनी शास्त्रीय परिधि में सीमित है) वाचक '' 
है, पितु काव्य के किसी भी तत्त्व- ध्वनि, गुणीमूत-व्यंग्य, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति ` 
~े प्राप्त आनन्द, आाह्वाद, चमत्कार, श्रादि सब का, वांचक है । इस. प्रकार 'रमणी- ` 
यता' शब्द 'रस' की अपेक्षा कहीं धिक व्यापक है। इसके ग्रतिरिक्त यह रस के .- 
` समानं पारिभाषिक भी नहीं है, प्रतः व्याख्यापेक्ष भी नहीं है । फिर भी, इस लक्षण में - ' 
एक दोष हैं. काव्य में रमंगीयता (चमत्कार, श्राह्नाद, आनन्द, रस) का “ प्रतिपादक 
केवल शब्द नहीं हो सकता, अपितु शब्द (वाचक) शौर प्रथ (वाच्य) का समन्वित . 
रूप ही हो सकता है। प्रतः यदि उक्त लक्षण को निम्न संशोधित रूप में प्रस्तुत करें / 
| तो यह कहीं अधिक त एवं प्रादर्श बन सकता है--'रमणीयताप्रतिपादको शब्दाथी" ^ 
ण काष्यम्‌, अर्थात्‌ रमणीयतां का प्रतिपादक शब्द भौर भ्र्थ का समन्वित रूप काव्य 
| कहाता है । हमारे विचार में इसे ही.काव्य-लक्षण माना जा सकता है । 


विइवनाथ - विरवनाथ-प्रस्तुत . काव्य-लक्षण है---'वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌, ` | 





कभी-कभी अलंकार अस्फूट भी होते हैं, त्त कि यह अभिप्राय. था कि पकार 
का नितान्त भ्रभाव रहता है । जयदेव ने मम्मट का अभिप्राय न॑ समझकर थ्रू - `. ` 
- . के लोभ में पड़कर व्यर्थ का छोंटा छोड़ दिया । _ ‘FR 
३. “विशेष विवरण के लिए देखिए 





“क्राव्य की मात्मा” प्रकरण, पृष्ठ १८३-१८४ । | 





° 


काव्य का लक्षण [१८६९ 
-पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य-लक्षण 


'पाइचात्य काव्यशास्त्र .में भी काव्य का लक्षण स्थिर करने के लिए विभिन्न 
काव्याचायो . एवं कवियों - हारा समय-समय पर प्रयास किया जाता रहा, जिसका 


ˆ संक्षिप्त दिग्दर्शन इस प्रकार हैः : 


- 


> 


- व्लेटो के ग्रनुसार- भौतिक पदार्थ सत्य की अ्रनुकृति है र काव्य इस 'झनुकृति' 


की अनुकृति है, प्रतः, यह अनुकरण का . भी अनुकरण होने के कारण त्याज्य है. 
ब्रस्तुतः, प्लेटो.का उक्त कथन काव्यशास्त्रीय दृष्टि से नहीं लिखा गया, अपितु कविता 


को झादर्श राज्य. से बहिष्कृत कस्ने के उद्देश्य से लिखा गया है । ग्रतः उक्त धारणा 
विचारणीय है । द उ नट 
प्लेटो के. शिष्य भ्रस्तू के शब्दों में कविता एक कला है । कला प्रकृति का | 
ग्नुकरण है। महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, झादि सामान्य रूप में अनुकरण केहो. 
प्रकार हैं ।* इस प्रकार संक्षेप में ग्ररस्तू के अनुसार--काव्यकला, वाणी के माध्यम से के 
प्रकृति का ग्रनुकरण है । Ne न 
_ उक्त परिभाषा में "प्रकृति" और 'झ्नुकरण' शब्द व्याख्यापेक्ष है । परवती _ ; 
व्याख्याकारों के भ्रनुसार यहाँ “प्रकृति से तात्पर्यं है इसके दोनों रूपों- बाह्य जड़ ` 
जगत्‌ (पवंत, नदी, पशु-पक्षी प्रादि), तथा अरन्तजंगत्‌ (मानवं-स्वभाव : काम, कोष, 
झादि) की समष्टि। झनुकरण' का अभिप्राय यहाँ किसी पदार्थ का यथावत्‌ प्रत्यंकन 
नहीं है, अपितु इसका अर्थ है- मूल का पुनरुत्पादन, जीवन का पुन:सुजन या कलात्मक 
झौर भावात्मक पुनःसुजन,' क्योंकि कवि, बाह्य सृष्टि द्वारा मन पर पड़े प्रभावों का, 


 अपंनी कल्पना हारा पुनःसुजन करता है । इस प्रकार अरस्तू के अनुसार काव्य या 


- 








कला की परिभाषा हुई--जीवन अथवा जगत का कल्पनात्क पुनःसूजन । 


झरस्तू .हारा प्रस्तुत लक्षण ्रस्पष्ट एवं व्याख्यापेक्ष है । इसके झतिरिक्त ` ` 


प्रकृति और ग्रनुकरण ये-दोनों. शब्द उक्त नवीन अर्थों में भी काव्य के केवल वस्तु-तत्त्व 


1. इस प्रकरण में अधिकतर स्थल एवं उद्धरण 'भ्ररस्तू का काव्यशास्त्र : भूमिका भाग 


5 4 नगेन्द्र) तथा “एन इन्द्रोडबदन दू स्टडी आफ इंगलिश लिट्रेचर' (हडसन) 
_.से.लिंये गये हैं।। ५ न कर ; डळ 
2 ग्‌ fry is an art. Artis imitat ion of nature. Epic poety, tragedy 
coinedy in most of their forms are, all, in their conception, 4 
fy modes of imitaion- र ; व 
ग-स्वरूप झरस्तू का यह कथन उद्धरणीय है-—“Generally art partly + 


२ complctes:what. nature cannot bring to a finish and partly 


imitates ‘her. 





१९०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 





पर ही बल देते हैं । इस प्रकार यह परिभाषा काव्य के भाव-पक्ष या अनुभूति-पक्ष पु 
प्रति उदासीन है । र 


ड्राइडन (१६-१७वीं शती) के अनुसार- काव्य रागात्मक और छन्दोबद्ध 
` भाषा के माध्यम से प्रकृति का ग्रंतुकरण है ।' स्पष्टः है कि यह कथन प्ररस्तू-प्रस्तुत 
परिभाषा पर आधारित है । अन्तर इतना है कि इनमें भाषा के दो विशेषण ग्रौर द 
जोड़ दिये गये हूँ--रागात्मक भौर छन्दोबद्ध | तः ` रस्तु के काव्यलक्षण पर 
# निर्दिष्ट उपयुक्त दोष इस पर घटित होते हैं ।.इसके भ्रतिरिषत इनमें दो दोष और 
भी हैं - (१) 'छन्दोबद्धता' काव्य ` का सवेस्व एवं भ्रनिवाये ध्म .नहीं है । वस्तुत 
अरस्तू के दो सहत्न वर्ष बाद उस. युग में छन्द को काव्य का .झनिवार्य माध्यम माना 
जाने लगा था । उसी युग के डॉ० जानसन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कविता । 
छन्दोमयी रचना हे ।' किन्तु छन्दोवत्ता तो काव्य का वैकल्पिक तथा बाह्य धम ` | 
| 
। 
| 
f 
| 


ही.है। (२) 'रागात्मकता' भाषा जैसे बाह्य पक्ष का धर्म नहीं है, अपितु काव्य के 
“ग्रान्तरिक पक्ष का धर्म है। . 


डॉ० जानसन को दूसरी परिभाषा है कविता चह कला है जो कल्पना की. . 
सहायता से विवेक दवारा सत्य और भ्रानन्द का संयोजन करती है.।' स्पष्ट है कि 
यह्‌ लक्षण दो काव्य-हेतुओं--कल्पता झौर-विवेक, तथा दो काव्य-प्रयोजनों-- आनन्द 


और सत्य की ओर संकेत करता है, काव्य के वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं 
करता 1 


कारलायल द्वारा प्रस्तुत परिभाषा है--कांव्य संगीतपूर्ण विचार को कहते हैं। 
स्पष्ट है कि इस लक्षण में काव्य क्रे केवल . दो तेत्त्वों-बुद्धि-तत्त्व प्रौर संगोत-तत्त्व 
की ग्रोर- संकेत किया गया है। इनमें से' संगीतात्मकता तो छन्दं के समान काव्य को | 
चेकल्पिक घमं ही है, तथा इस लक्षण में काव्य के ग्न्य तत्त्वो--भाव, कल्पना, रादि `. ` | 
` की उपेक्षा की गयी है । इस्‌ प्रकार यह लक्षण अपूर्ण है । प : f 
| 


| । अब १९वीं शती के वर्डस्वर्भ, कालरिज भोर शैले --इन आचार्य-कवियों के 
| अतिरिक्त ले हृष्ट भ्रौर एडगर एलेन पो की परिभाषाएँ लीजिए. 













Poetry is an imitation of nature of pathetic and ना ती 
speech,  . * जे 
2. Poetry is metrical composition. ड न 
हट 
Poetry 18 019 art of uniting pleasure With ‘truth by. ca? 5 
imagination to 116 help. of reasons > 


[3 Poetry, Wwe call musical throught. 





काव्ग का लक्षण [१९१ 


| वर्डस्वर्थं-- कविता शान्ति के क्षणों में स्मरण किये गए प्रबल मनोवेगों का. 
सहज उच्छलन हैँ ।' वडंस्व्थ की इस प्रसिद्ध परिभाषा में दो दोष स्पष्ट है-- 


(१) इसमें “रिक्लेक्टिड' (स्मृत) शब्द श्रस्पष्ट है। कविता वास्तव में भाव 
का स्मरण नहीं है, पुनःसूजन है । सम्भव है' वर्डस्वर्थ का आशय हो कि 'अनुभूत 
भावनाओं के स्मरण (संस्कार) को फिर से शब्द-अर्थ के माध्यम से संग्रह करना-- 
मूतिमान्‌ करना ही--कविता है ! परन्तु 'रिक्लेक्टिड'. शब्द इस व्याख्या के बिना 
अस्पष्ट है 1 वस्तुतः, कविता भाव का स्मर्ण-मात्र नहीं है, भाव की अभि- 
व्यक्ति है । 


(२) कविता को, प्रबल मनोवेगों का उच्छलन कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योकि अश्र ,. कम्प, आंदि भावोच्छलन की अनेक विधियाँ . हैं, पर वे कविता नही. 
कहातीं /अ्रतः यहाँ अतिव्याप्ति दोष है । 


कालरेज-- कविता कहते हैं उत्तम क्रम में बद्ध उत्तम शब्दों को ।' इसमें उत्तम. 
भौर क्रम शब्द व्याख्यापेक्ष हैं । 'उत्तम.शब्द' से श्रभिप्राय ले सकते हैं जो .कवि के ग्रभीष्ट 

` भाव का सर्शधिक व्यंजक हो, प्रौर “उत्तम क्रम' से अभिप्राय यह कि जो रचना भावों 
के सर्वाधिक श्रनुकूल. हो |” 'इस प्रकार कालरेज के भ्रनुसार लक्षण हुझा--'गभीष्ट 
भाव के सर्वाधिक व्यंजक शुब्दों की सर्वाधिक.अनुकूल, रचना का नाम काव्य है । इस 
प्रकार. इतनी अधिक व्याख्या के पश्चात्‌ ग्रह लक्षण किचित स्वरूप ग्रहण करता है 
फिर भी इसमें व व्य के बाह्य पक्ष--'उक्ति' की झोर ही संकेत है, भरान्तरिक पक्ष-- 

. “भाव! पर कोई संकेत नहीं किया गया । श्रत: यह लक्षण एकांगी एवं अव्याप्तःहै। ` 


` .. हले द्वारा काव्य के स्वरूप के सम्वन्ध में प्रस्तुत कथनों में से दो कथन - 
: उद्धरणीयः हैं -- 


Eo 


(१) काव्य 'कल्पना की ्रभिव्यक्ति' है ।' किन्तु कविता वस्तुतः कल्पना 
की अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु कल्पना के द्वारा भाव की--अनुभूति की--अभिव्यक्ति 
है। यी उ क्तयाँ, जिनमें भाव का चमत्कार न हो, जेसे--प्रहेलिका या चित्र 
अलंकार, आदि, काव्य के श्रन्तंगंत नहीं ग्रातीं । ग्रतः इस लक्षण में प्रतिऱ्याप्ति दोष है। 











f ts origin from emotions recollected in tranqullity. 
&ivords in best order 


i, 
Ty, “in. a general sense moy be defined as the expression _ 
x thc imagination. ‘~ An Jntroduction to Study of English 





.. 


`  - २६२] भारतीय तथा पाश्चात्य काथ्यश्सत्र का संक्षिप्त विवेचन 
(२). कबिता सर्वाधिक सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक 
सुखपूर्ण क्षणों का लेखा हे *।' कित्तु “सर्वाधिक सुखी और सर्वोत्तमः मन तथा क्षण? ` 
मानव-जीवन में कौन-से होते हैं, उनकी पहचान क्या है! यह एक असाध्यः समस्या 
है। भोर फिर, शैले का उक्त कथन स्वयं उसके ही निम्नोक्त प्रसिद्ध कथन: के ठीक. * 
विपरीत है--हमारे गीत सर्वाधिक मधुर वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों - 
का निर्देश करते हैं ।* इसके-म्रतिरिविंत कविता को 'लेखा' (रिकार्ड) शब्द से श्राभहित 
- करना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 'लेखा' यथावत्‌ होता है, किन्तु कविता में कल्पना 
का समावेश प्रनिवार्यतः रहता है ।* आर 2, 
शैले की प्रथम परिभाषा के भ्रनुकूल ले हण्ट' की परिभाषा भी यहीं उद्धरणीय 
, है--कल्पनात्मक सनोवेग का नाम कविता हू ।' यदि इस कथन की यहु व्याख्या की 
. जाए क्रि 'कल्पना के द्वारा मनोवेग-की अभिव्यक्ति का नाम कविता है,” तो यह,परिभाषा 
अधूरी है, क्योंकि ऐसा होना काव्य का पहला प्रवस्थान है । इसका दूसरा श्रवस्थान. ` 
है--बाह्मय उपकरणों के प्राध्येम से उसकी अभिव्यक्ति । इस प्रकार ले हुण्ट की यह 


. परिभाषा व्याख्यापेक्ष भी है प्रौर पूण :भी । . 
.  . एडगर एलेन पो के मनुसार कविता लय के माध्यम से सोन्दर्य की सृष्टि है।'. 
- इसमें 'लय' शब्द स्पष्ट नहीं है । प्रत्येक कला में लय होती है । संगीत झौर नृत्य भी 





1. Poetry. is record of -the best and. happiest moments of the । 
. ‘happiest and best minds, काळ | 
2. Our sweetest songs are those that.tell of saddest thoughts. । 
3. शैली की एक भ्रन्य काव्य-परिभाषा भी है जो पर्याप्त जटिल तथा लम्बी है, भ्रौर | 
_गीति-काव्य की परिभाषाः पर ही कहीं भ्रधिक घटित होती हैं, ग्रतः भ्रनुपादेय है -- | 
Poetry is the, utterence’ of a passion for truth, beauty and 
. power, embodying and illustrating its conception by imagination 
० and fancy and modulating its language. on, the principle of 
: variety in unity. (An introduction to the Study of English 
Literature : W. H. Hudson, page 83). . : PR 
[कविता संत्य, सौंदये प्रौर शक्ति के लिए कहा गया आवे 
में कल्पनामय' चित्रण और भाषा के विविध प्रयोग के माध्यम! 
' झाकार दिया जाता है भौर उदाहृत कियां जाता है--और भाषा की 
में भी वस्तुतः ऐक्य ही होता है ।]. ` `. ` : 
A Poetry is an imagiriative passion. - 
 _. 5. Rhythmic creation of beauty.—lbid, page 83-84. - 
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` काव्य का लक्षण [१९३ 


लये के माध्यम से सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं | “भापा' शब्द कें ण 
जात नो हैं। के प्रयोग के अभाव से यह 
अब प्रसिद्ध आलोचक मैथ्यू आंनेल्ड का मन्तव्य अवेक्षणीय है.। इनके शब्दों में-- 
. काव्य सत्य और काव्य-सोन्दये के उपबन्धों के अधीन जीवन की आलोचना का नास 
काव्य है।" निस्सन्देह यह परिभाषां काव्य के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण--कल्याण- 
- वादी जीवन-दर्शन--की-झोर संकेत करती है, इसलिए इसका विशेष महत्त्व है, परन्तु 
शास्त्रीय दृष्टि से इसमें दो प्रमुख दोष है-- (१) 'आलोचना' शब्द का प्रचलित अर्थ 
(गुण-दोष-परीक्षण) यहाँ अभीष्ट नहीं है। यहाँ इसका 'कल्पनात्मक पुनःसूजन' र्थे 
करने से ही लक्षण स्पष्ट होता है । (२) इस परिभाषा में 'काव्य-सत्य' और 'काव्य- 
` सौन्दर्य” इन दो तत्वों का प्रयोग किया गया है, किन्तु.'काव्य' को ,जाने बिना “काव्य- 
सत्य' और 'काव्य-सौन्द्ये' की ग्रवंधारणा किंस प्रकार समक में आरा सकती है। और 
फिर, ये दानों शब्द 'काढ्य से: भी कहीं अधिक सूक्ष्मतर हैं । 9 
` अब अन्ततः, चैम्बर्स डिक्शनरी में प्रस्तुत काव्य-लक्षण विचारणीय है-- - 
कल्पना श्रौर अ्रनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर राब्दों में अभिव्यक्त करने की कला 
कविता है । स्पष्ट है कि इस परिभाषा में कविता के सम्पूर्ण तत्त्वो--कल्पना, अनुभूति, 
: विचार श्रौर अभिव्यंजना-कौशल--:को किंसी न किसी रूप में संजो दिया गया है; फिर 
` भी, इंसंमें अव्याप्ति दोप है। काव्य में विषयानुकूल कर्कश-कठोर भाषा का प्रयोग भी 
उतना ही चमत्कारपूर्ण होता है, जितना कि मधुर:कोमल भाषा का, किन्तु यहाँ केवल. 


मधुर भाषा को ही अपेक्षित माना गया. है ॒ र 
इस. प्रकार पाश्‍चात्य दृष्टि-से प्रस्तुत काव्यलक्षणों के अवलोकन से स्पष्ट है 
कि इनमें प्रयुक्त शब्दावली दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है-- , प 
- १, देहपरक (बाह्य) बब्द--1259168801, Metrical composition, 
Speech Language, Words i» ०7५९८--केवल एंक शब्द में इन सब का अभिप्राय 
है--भाषा । र टं प 
२. झात्मपरक (स्तरिक) शब्द-009५9/ powerful feelings, 
Imaginative passion. छ0०107--कैवल एक शब्द में इन सब से अभिप्रेत है-- 
. सोग्दयं, वह वत्व जिसके द्वारा चित्त'का.प्रसादन हो, चित्तवृत्तियों का समंजन हो । 











f}ihe.criticism of life under the conditions fixed for such a - 
sm by the laws of poetic truth and poetic beauty: ट 
|! ड EA > , id, page 83. | 
i ता is the, art of expressing in melodious Words, “thoughts 
hich are the creations of imaginations and feclings- . 





१६४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशञास्त्र.का संक्षिप्त विवेचन . ह 


` . ६ इसप्रकार पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार समग्रतः निष्कर्ष रूप में कह सकते 
है-- भाषा के माध्यम से, सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति को काव्य कहते हैं । >> मा 





हिन्दी काव्यक्षास्त्र में कॉव्यलक्षण ः 
हिन्दी के रीतिकालीन अनेक झाचारयों ने काव्यलक्षेण प्रस्तुत किये हैं, जिसमें / 
से चिन्तामणि, कुलपति, देव, उल्लेख्य हैं, किन्ठु इनके लक्षणों में कोई नवीनता नहीं | 
है । मम्मट, विश्वनाथ, वाग्भट रादि द्वारा प्रस्तुत काव्यलक्षणों का अनुकरण. करते | 
| 
| 


_* हुए भीये ग्राचार्यं इनका यथावत्‌ एवं व्यवस्थित रूपान्तर प्रस्तुत नहीं कर पाये। | 
र इंघर हिन्दी के आधुनिक मतीषियों में से आचारय महावीरप्रसाद द्विवेदी, | 
 प्राचायं रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉ० नगेन्द्र के काव्यलक्षण उल्लेख्य हैं।. | 
झाचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी-“यदि कविता में. चमत्कार नहीं, कोई विलक्ष- | 
जता नहीं तो उससे ्रानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती ।'ध्टुुष्टत: यह कथन कविता का ^| 
लक्षण न होकर उसकी निम्नोक्त दो विशेषताम्रों की श्रोर संकेत करता -है~चमत्कार 
` (विलक्षणता) म्रौर भ्रानन्द । MS. 00 म्या 
पराचा शुवल के शब्दों में - 'जिस प्रकार झात्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा' 
`. कहाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्थां रसदशा कहांती हैं। हृदय की इसी मुक्ति -' 
को साधना के लिए संनुष्य को वाणी जो शब्दविधान करती झाई है उसे कविता 
कहते हैं ॥' अभिप्राय यहे है कि जो मानव-वाणी हमारे हृदय को निजत्व की भावना | 
"से मुक्त करके, समष्टि का गविच्छिन्न भ्रंग बनाने के माध्यम से, रंसदशा तक पहुंचाती 
है, उसे काव्य कहते हैं । स्पप्ट है कि उक्त कथन्‌ में "हृदय की मुकतावस्था' तथा ' | 
“रसदशा -- मे शब्द पारिभाषिक होने के कारणं व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं । 
` - जयशंकर प्रसाद के ग्रनुसार 'काब्य आत्मा. की संकल्पनात्मक “अनुभूति है,. | 
. जिसका सम्बन्ध विदलेषण, विकल्प और विज्ञान से नहों है ।! इसका-अभिप्राय यह है 
कि किसी विशेष स्थिति में मानव (कवि एवं सुहृदय) का मन जो निश्चयात्मक बोध 
. ` प्राप्त करता है उसे काब्य कहते हैं । प्रसाद जी द्वारा प्रयुक्त संकल्पनात्मक ` अनुभूति | 
` को रस के इन दो विशेषणों- वेद्यान्तरस्पक्षशून्य श्रौर समूहालम्बनात्मक़ का पर्याय . : 
वाची मान सकते है-- : 23 MR 
„ (क) रस अन्य प्रकार के ज्ञान के स्पशं से शून्य है तो प्रकारे न्तर से वह एक 
संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसमें किसी विकल्प के लिए भ्रवकाश का Sh 
. ` (ख) रस विमां प्रादि तीनों अंगों की संदिलष्टता. पर.. ; है तो 4 
्रकारान्तर से वह एक संकल्पनात्मक अनुभूति हैं, जिसमें विश्लेषण . हि "कोई ३ | 
` अवकाश नहीं हैं। स्पष्ट है कि प्रसाद जी का उक्त लक्षण -अत्यधिक 
तथा भ्रतिव्याप्त भी है। क्योंकि, “मात्मा की संकल्पनात्मक प्रनुमूतिः के 
"ही नहीं, संगीत, चित्र आदि अन्य, कलाएं भी बन,सकतो. हैं.। ै 















काव्य.का लक्षण [१९५. 


डॉ० नगेन्द्र के श्रनुस[र--“रसणीय भ्रनुभूति, उक्तिवैचित्र्य और छन्द*** °` °` ° 

` -इन तीनों का समंजित रूप ही कविता है ।" स्पष्ट है कि यह लक्षण, छन्द की अनिवार्यता 

, “के कारण, काव्य (दुस्य एवं श्रव्य--पद्यबद्ध अथवा गद्यबद्ध) का न होकर काव्य की 
एक विशिष्ट विधा का ही है--जैसा कि “कविता क्या है इस निवन्ध में उनका प्रति- 
पाद्य भी यही है । उनके म्रनुसार काव्य का लक्षण होगा -- रमणीय ग्रनुभूति ौर उक्ति- 
दैचित्र्य का समंजित खूप ही काव्य है । प्राचीन काव्यशास्त्रीय शब्दावली में उन्होंने 
_ रमणीय अनुभूति को 'रसात्मक' कहा है, और “उक्ति-वैचित्र्य/ को "शब्दार्थ, और इस. . 

. प्रकार इन्हीं के शब्दों में 'रसात्मक इाब्दाथे ही काव्य है । अपनी इसी धारणा को ` 
इन्होंने इस रूप में भी प्रस्तुत किया है--वाणी के माध्यम से सौन्दर्यं की श्रभिब्यक्ति ` 
का नाम काव्य है।' अथवा “सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है।' . ः 


ee 
हमारे विचार में, रमणीय अनुमूति भ्रथवा रसात्मकता तथा उक्तिवेचित्र्य प्रथवा 
शब्दार्थ के समंजित रूप को, जैसा कि पंडितराज जगन्नाथ के प्रसंग में कहां गया है, 
लिम्नोक्त रूप में प्रस्तुत कर दें तो काव्य “का लक्षण सम्भवतः अ्रधिक स्पष्ट तथा 
अधिकांश सीमा तक भारतीय अथवा पारचात्य दोनों प्रकार के पारिमाषिक शब्दों से 
विमुक्त हो जाएगा--'र्‌मणीयता का ' प्रतिपादक शब्द भौर भ्र्थे का समन्वित रूप 
काव्य कहांता है: रमणीयताप्रतिपादको शब्दाथों काष्यम्‌ । . , ` 
i क रि ee 
काव्य के भेद, प्रकार एवं रूप _. म 
१. भारतीय दृष्टि से काव्य-विभाजन 


: सभी भारतीय काव्याचार्यो ने काव्य-भेद पर किसी -न किसी रूप में प्रकाश - - 


डाला हैं । इनमें से इनके नाम उल्लेख्य है--मामह, दण्डी, वामन, रुद्रट, श्रग्निपुराणकार, 
हेमचन्द्र और विश्वनाथ । इनके अनुसार प्रमुख. काव्य-विभाजन इस प्रकार है।'. 
ु - (क) भाषा के झाधार पर काथ्य के प्रमुख तीन भेद--संस्कृत, प्राकृत ग्रौर 
` &अपज्ञाश | 8. 12 आल 
` (ही) व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के तीन भेद--ध्वनि, 
गुणोभूतकुर झर चित्र। | ह क 
नी) काब्य-रूप (काव्य के बाह्य प्रकार अथवा. इन्द्रिय-गम्यता के धार्‌ 


पी. २/ १ 
ठर * “के दो जेद--दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य । 















४ झोस्था के चरण, पृष्ठ १२२ देखिए पृष्ठ १८४ 


< 


5 - विशेष विवरण के लिए देखिए साहित्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद .। 





पर 
१६६] भारतीय तथा +(रचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


ˆ _ दृय काव्य उसे कहते हैं जिसका अभिनय किया जा सके, दूसरे शब्दों में 
जिसे म्रभिनीत रूप में देखकर सहृदय उसका श्रांनन्द प्राप्त कर सक । दृश्य काव्य को 
रूपक भी कहते हैं । 

_ _अ्रव्य काव्य उसे कहते हैं जिसका अभिनय न हो सकें, दूसरे शब्दों मे,जिसे | 
। पढ़कर भ्रथवा सुनकर सहृदय उसका आनन्द प्राप्त कर सक । र । 

_छूपक फे दस भेद : नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, 
ईहामूग, अंक, वीथी श्रौर प्रहसन । ) 
इनमें से नाटक प्रमुख है. । 
--दृश्य काव्य का एक धन्य रूप भी स्वीकार किया गया है--उपरूपक । 
` . उपरूपक के श्रठारह भेद : नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, संट्रक, नाट्यरासक, 


' प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेडःखण, रांसक, संलापक, विलासिका, दुमे ल्लिका, प्रकरणी; | 
हल्लीश प्रौर भाणिका ।. ` ` ` न 


। इन सब. रूपकों प्रौर उपरूपकों का लक्षण, कुछ विशेषताझों को छोड़कर, नाटर 
` की तरह होता है': विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ । (सा० द० ६.६) 


-- श्रव्य काव्य के तीन भेद : पद्य(छन्दोबद्ध), गद्य (छन्दोरहित) झौर चम्पू 
_(गद्य-पद्यमय काव्य) । 





। , पद्य काव्य के दस भेद 

| nr 7 “सुक्तक-- दूसरे पद्य से निरपेक्ष पद्य । 

| * युग्मक--दो पद्यो में वाक्यपूति। 

सन्दानितक भ्रथवा बिज्ञषक--तीन पद्यों. में वाक्यपुति । 

कलाप क--चार पद्यों में वाक्यपूति । 

कलक पाँच अथवा इससे प्रधिक पद्यो में वाक्यपू्ति:। 

__- महाकाव्य-स्गेबद्ध । 

5 प्र--एक कथा का निरूपक । 

fe ` खष्डकाढय--काव्य (एक कथा) के एक भ्रंश का निरूपक 1१ १ 

३8 कोष--परस्पर-तिरपेक्ष पद्य-समूह ।. . | 
वज्या--वरणणमाला के “क्रम से व्यवस्थित कोश-काव्य । 










` १. फिर भी, इनके लक्षण के लिए देलिए साहिंत्यदर्पण, षष्ठ परिच्छेद { 


२. ३. विशेष परिचय के लिए देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ यथास्थान 'म 
- र र 





काव्य के भेद, प्रकार एवं रूप [१६७ 


_. गद्यकाठ्य के चार भेद (रचना के ग्राधार पर) १ : 

मुक्तक--संमासरहित गद्य... 

वृत्त-गन्थि--पद्यांशों से युक्त गद्य 

` उत्कलिका-प्राय--दीे-समास-्युक्त गद्य , 

चर्णक--लघु-समास-युक्त गद्य 

गद्य काव्य के चार भेद (कंथा-वस्तु के श्राधार पर) : 
; (१) कथा--जैसे कादम्बरी, (२) आख्यायिका--जैसे हषंचरित। इन दोनों में 
बहुत श्रधिक प्रन्तर नहीं होता । द 

---चम्पू के दो भेद--विरुद और करम्भक । 
पाइचात्य दृष्टि से काव्य-विभाजन ` . ` ट ४ 

काव्य के दो भेद--विषयीगत (500९०४८) और विषयगत '(001००५४९) 


__विषयोगत काव्य के छह भेद - (१) दार्शनिक आर विचारात्मक गीति 
(Meditative and Philosophical Lyrics), (२) सम्बोघन-गीति. (0१९) 
(३) दुःखात्मक गीत (९४7), (४) 'पत्रगीत (Epistle), (५) व्यंग्यगीत 
: (Satire) (६) वर्णेनात्मक' गीत (Descriptive poetry) 
[ _. विषयगत काव्य के दो भेद--वणनात्मक कविता (Narative poetry) 
` झभिनयात्मक कविता (Dramatic poetry) 
` _जर्णनात्मक कविता फे तीन भेद--वीर गीत (5811245), महाकाव्य 
(890०), छन्दोबद्ध रोमांचकारी कथाएँ (1९५९४1 Romance) र 

७७०७ 











` “कांव्पमीमांसा' ग्रन्थ में प्रस्तुत. किया है ।* इनसे पूव 


और 'कवि-समय' में स्पष्ट ग्रन्तर है । 


. दिया गया है, और 'कवि-समय' में इन्हें 





२ 
.„ २ काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ५. १.. ` ` ` 
र 


है] 


. 'कवि-समय' का सवंप्रथंम व्यवस्थित एवं पर्याप्त- निरूपण राजशेखर ने अपने 
'काव्यसमय' नाम से एक प्रेसंग 


श्राचाये वामन्‌ ने लिखा था, किन्तु यह्‌ प्रसंग 'कवि-शिक्षा' से ही सम्बन्धित है कि कवि 


को रचना-सम्बन्धी किन-किन दोषों से बंचना 


व् समझना चाहिए । 
हमारे विचार में 'कवि-सुसय' भी कवि-शिक्षा का ही .एक रूप है, . 


'काव्य-समय' भ्रोर - 'कवि-समय' है. तो दोनों 
लोक-विरुद्धे भ्रथवा शास्त्र-विश्द्ध, पर 'काव्य-समयः 


ग्राह्म माना गया है। अस्तु ! ˆ 


1 * काव्यमीमांसा, अध्याय १४, १५, १६ .. , 


- उदाहरणार्थ, भ्रजितेन (अलंकार-चिन्तामणि, पृष्ठः ७-5) ; 
. (काव्यकल्पलतावृत्ति, रय प्रतान), देवेश्वर कविकल्पलता, 
. केशवमिश्र '(अलंकारंशेखर, षष्ठ रत्न), कि 


_ २४. कवि-समय ` 


2 - चाहिए--मूलत; यह प्रसंगः दोष-प्रसंग `` 
से ही सम्बद्ध है। ग्रतः काव्य-संमय ौर कवि-संमय को * एक नहीं 


पर 'काव्य-समय' ` 


* . में ऐसे. प्रसंगों से बचने का ग्रादेश | 





| 
| 





। | कवि-समय [१६६ 
लक्षण एवं स्रोत > 
'कवि-समय' से तात्पयं है वह्‌ प्रसंग जो शास्त्र-विरुद्ध अथवा लोक-विरुद्ध भजे 
ही हो, किन्तु परम्परागत एवं प्रचलित हो जाने के कारण सदोष न माना जाए।' 
` प्रायः सभी काव्याचायों ने श्रपने दोष-प्रकरण में शास्त्र-विरुद्ध एवं लोकं-विरुद्ध प्रसंगों 
` के प्रयोग को दोष स्वीकृत करते हुएं इन्हें प्रसिद्धि-विरुद्धता अथवा विद्या-विरुद्धता 
नामक काव्य-दोप कहा है । इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम भामह का यह प्रसंग उल्लेख्य 
हैं । उनके. भनुसार जो कथन देश, काल, कला (संगीत, चित्र, शिल्प आदि), लोक, 
, न्याय (राजनीति), आगम (धर्मशास्त्र) भादि से विरोधी हों, वे काव्य से बहिष्करणीय 
हैं ।' यही स्थिति दण्डी को भी स्वीकार्य है । किन्तु फिर भी, इसी प्रसंग के ्रन्त में 
.दण्डी ने ऐसे विरोधी कथनों को दोष के स्थान पर गुण स्वीकार कर लियां है जब वे 
कवि के कौशल से चमत्कृत हो उठे हों. 
- विरोध: सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकीशलात्‌ । 
उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथीं विगाहते ॥ काव्यादशं ३.१७६ ` 


यद्यपि भामह और दण्डी ने कवि-समय का उल्लेख नहीं किया, तथापि इन दोनों के ये 
प्रसंग कवि-समय के खोत माने जा. सकते हैं--इन दोनों के उक्त दोष-प्रसंग 
विलोमात्मक रूप से, और दण्डी के मत- में उक्तं 'दोषों का गुण बन ज़ाना' प्रसंग 
_>विध्यात्मक रूप से। ; 1 
जप चा) mrss 
_ . राजशेखर ने कवि-समय को पहले तीन प्रमुख रूपों में विभक्त किया है-5 
“भूमि-विषयक, स्वर्ग-विषयक और पाताल-विषयक । , क्य 
`. १: भूमि-विषयक कवि-समंयग-. | |! 
___ भूमि विंघयंक कवि-समय चारे प्रकार के हैं--जातिगत, द्रव्यत, गुणगत और .. 
क्रियोंगत ॥.फिर ये चारों तीन-तीन प्रकार के है--(१) असत्‌ का उल्लेख, (२) सत्‌ ` 
च न करना और (३) नियम । > 
प प्रकार भूमि-विषयक कवि-समय के कुल बारह भेद हैं। 
री १) शसत्‌ को उल्लेख से. तालयें है --उस पदार्थ झथवा प्रसंग का उल्लेख . 
सका होना शास्त्र अथवा लोक में देखा-सुना न गया होःः 






कक यमलोक [यमलौकिक च वरम्परायातं यमर्थमुपनिबध्नन्ति कवयः स कविसमयः। ` 
LR a म 2 = काव्म्रमीमांसा ग्र १४ 
, `$ र. काव्यालंकार ४:२७-५१ ३ काव्याद ३-१६२-२७५. र 
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पाप का कृष्ण रूप में, कोष, प्रताप श्रौर भ्रनुराग का : 


. ददे पीना, आदि । इसी प्रकार -वर्षाकाल में 
' कामनियों के पादाघात से भ्रशोक का 


प पुष्पित होना, और उनके मुखवासित मद्य के : 
..द्वारा बकुल र) `का पुष्पित होना, कामदेव के घर 
: होना । इसी प्रकार रण में मृत, वीर पुरुष का सूर्यमण्डल को भेद कर 'ऊपर चले जाना, - 
र शब्द से पहाड़ का फटना, आदि टा १ टच ; 


न करना, चन्दन के. वृक्ष पर पुष्प और फल 
`` वर्णनःन करना, ग्रादि । 


२००] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का. संक्षिप्त चितेचन 


(क) जातिगत--जैसे, नदियों में, यहाँ तक कि समुद्रों में 
ग्रादि का वर्णन करना, सभी जलादयो में हँस, सारस ग्रादि पक्षियों का उल्लेख, सी 
पर्वों में स्वणे, रत्न आदि खानों का वर्णन.। इसी प्रकार स्त्र जल मे. सैवाल का 
वर्णन करना, कामदेवं के घनुष-वाणों कों पुष्प कहना, (घवा पुरुषों को कामदेव के 


घनुर्बाण कहना), इसके धनुष की प्रत्यचा को भ्रमरों की पंक्ति कहना, स्त्रियों वर्णन [ 
` में रोमावली और त्रिवली का वर्णेन 


चाहे यह हो ग्रथवा न हो, हि 
शयाम-वणं नः कहना, आदि । - `. ९ 
. (ख) द्रव्यगत--जेसे, भ्रन्धेरे को । 
भेदन करने योग्य बंताना, चांदनी का घड़ों में भरा जाना, झराकाश का सौ धनुं.ऊपर 
वर्णन करना, झादि ।` ` Mn 
` ` (ग) गुणंगत- यक्ष और हास्य का इवेत वर्ण के रूप में वर्णन, भ्रयश श्रौर 
रकत रूप में। इसी प्रकार रूप- 
वर्ण-रहित भी झ्राकाश का वर्ण सदा कृष्ण वर्णित करना । : 
(घ) क्रियागत-_रा 


धनुर्बाणो से--पुष्यों से--युवक- 
के हृदयों का विद्ध होना, कमलों'का दिन में और कुमुदो 


: ` (२) सत्‌ अर्थात्‌ होने वाले पदायों. 


` (ख) स) ब्यगत-- जैसे कृष्णपक्ष 


उप करता 5 पक्ष में चांदनी के होने पर भी उसका वर्णन 
न करना, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में अन्धकार का वर्णन 3 


दृ न करना । . 
(ग) गुणगेत-जैसे लोक में की. कलियों का . 


काव्य में इभा वर्णन 


भी कमल, कुमुद 


[का रात्रि में ही विकसित . 


| 


जयों को सापारणतः | 
न `, ° र i 
मुष्टि से ग्रहण करने योग्य अथवा सुचीसे | 













RR . कलियों का वर्ण रकन et र | | 
राझोर प्रियंगु के पुष्पो का पीला, क्िन्त ३ त! सिद्ध है | 
से किया जाता [oe sr 7720 





कवि-समय [२०१ 


। ३. नियम से तात्पयं है- भ्रनेक स्थानों में प्रचलित पदार्थों का केवल एक स्थान 
में व्यवहार करना । . ह टकल द 


(क) जातिगत--जसे, मकर भ्रादि का समुद में ही वणन करना, ताम्रवर्णी 
` नदी में ही मोतियों का वर्णन करना, रादि । 6 


- (ख) द्रव्यगत--जैसे मलय. पर्वत पर ही चन्दन की उत्पत्ति वणित करना, 
हिमालय में ही भूजंपत्रों का होना, झादि । इसी प्रकार क्षीरसमुद्र प्रौर क्षारसमुद्र की 
एकता, भ्रथवा.साग्र और महासागर की एकता ग्रादि । ` , 


. ` (ग) गुणगत--माणिक्य का वर्ण रक्त, पुष्पों १: इवेत, भोर मेघों का कृष्ण, 

* वणित करना । इसी प्रकार कृष्ण और नील, कृष्ण और.हरित, कृष्ण रौर श्याम, पीत 
ग्रौर रक्‍त तथा शुक्ल और गौर वर्णी का समान-रूप से वर्णन करना । इसी प्रकार आँखों 
का वर्ण कभी इवेत, कभी इयाम, कभी कृष्ण, झौर कभी मिश्नित रूप से वणित करना] 

(घ) क्रियागत-- ग्रीष्म और वर्षा में भी होने वाले कोकिलं-शब्द का केवल 
वंसन्त में ही वर्णन करंना । इसी प्रकार मयूर के नृत्य का केवल वर्षा ऋतु में ही-- 
विद्येषतः मेघों के गर्जन पर--उल्लेख करना, झ्रादि। .' न 

. २. स्वर्गविषयक कवि-समय- | ee ; , 

.. ` , जैसे चन्द्रमा के कलंक को कभी दाशं तथा कभी मुंग के रूप में वणित करना, . 
झौर इस प्रकार दोनों की एकता स्वीकार करना, घ्वजचिह्ल को कभी मकर भोर कभी ` 
मत्स्य के रूप में वणित करना, चन्द्रमा की उत्पत्ति कभी भ्रति. ऋषि के नेत्र से 
आर कभी समुद्र से बताना, चन्द्रमा को 'दाशी' तो,कहना पर “मुगवान्‌' न कहना, शिव ` 

- के मस्तक के चन्द्र को 'बालचन्द्र' कहना, कामदेव को श्रनंगः (अंग-रहित) कहते हुए भी . 

` उसका मूतं खूप में वर्णन करना, बसन्त को कामदेव का साथी बताना, पुराणों के आधार 

| पर बताये गये बारह सूयोँ को एक ही समझना, नारायण पौर माधव को, दामोदर 

:. शेष और कूम को, तथा कमला भोर सम्पत्ति को एक समझना, सूर्य का उदयाचल से 
| निकलना शोर प्रस्ताचल में डूबना, प्रादि! ` ` = a 


प्रौर सर्प को (जो कि भिन्न-भिन्न हैं) एक समझना, पाताल में रहने 
Er ॥, दानव भ्रोर भ्रसुर (जो कि भिन्न-भिन्न माने गये हैं) को एक समझना । | 











यद्यपि काव्य में चन्द्रमा के वर्णेन में शश पौर मुगं का उल्लेख किया जाता .है, / 
` किन्तु इस चन्दर्यात्रा के युग में ऐसे कवि-समय विचित्र-से लगते हँ | - 





क ™ है. 


` २०सु.भारतीय तया पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


इस प्रकार राजशेखर प्रोर विश्वनांथ हारा प्रस्तुत कविसमय-प्रसंग का 
र संक्षिप्त निरूपण है ।' इधर हिन्दी “में केशवदास ने राजशेखर के ही उपयूक्त मन्तब्य. 
` « “को. निम्नोक्त रूप में प्रस्तुत किया है-- . 
` -. : सांची बात.न. बरनही, भूठी बरननि बानि। * 
प * एकनि. वरने नियम क॑, कविमत त्रिविध बखानि ॥: (कत्रिप्रिया) 


० 1 223 
प्र्थात्‌: तीन प्रकार के कवि-समय है--( १) ` किसी सत्‌ तथ्य का निबन्धन.न करना,. . | 
| 
| 
| 
| 





> (२) प्रसत्‌ तथ्य का निबन्धन करना, और (३) किसी तंथ्य को नियमबद्ध कर देना । . 


` स्वीकृति के कारण 


काव्य के औचित्य की दृष्टि से उक्त प्रसंग किसी न किसी रूप में स्वीकार्य 
ही हैं, किन्तु फ़िर भी, यदि इन्हें स्वीकार्य घोषित करते हुए 'कवि-समय' नाम दिया गया ' 
है तो इसके कारण अनेक हो सकते हैं-- 


१. कुछ कवि-समय तो पौराणिक गाथाश्रों एवं धामिक विश्वासों पर झ्राधारित 
हैं, विशेषत: स्वर्ग श्लौर पाताल-सम्बन्धी । 


* २. कुछ में ग्रमूत पदार्थो को मूतं रूप देने का प्रयास किया गया है । यथा -- 
_ यश को वेत कहना झौर क्रोध को खत भ्रादि-। 


.._____ ३. कुछ वर्णन-सुविधा के भ्ाघार पर स्वीकृत. हुए प्रतीत होते हैं। जैसे समी | 

`. जलाश्यों'में कमल, अथवा सभी पर्वतो पर रत्नों का पाया जाना, भ्रादि। इसी 

` ` «प्रकार दो रंगो को,.जसे--क्ृष्ण और नील वर्णों को, एक-समान वणित करना भी 
^. ` ` ` इसी प्रवृत्ति का परिणामं है। 
B+ ` ४. . कुछ कवि सम॒यो में-चाक्षुष्‌ ग्राधार ग्रहण किया गया है। जैसे--चाँदनी : । 
| _ ` काघड़ोंमें भरा जाना; आकाश.का वर्ण सदा कृष्ण रूप में वणित करना, आदि । iE 
me ५. कुछ में प्रघानता.का-भ्राधार लिया गया है, जैसे कृष्ण-पक्ष में चांदनी का. | 
वर्णन न करना, आदि । केवल हिमालय में ही:भूजेपत्ों के, अथवा मानसरोवर, में १ 








ही हंसों के चले जाने के उल्लेख का कारण भी : शायद प्रधानता ही 0। “नियम! £ 
`. _ से सम्बन्धित सभी *कवि-समय' प्रधानता के झांधार पर ग्रहण किये जा हैं व 


क इन कारणों के प्ररतुत करने पर भी. अनेक कंवि-समय बच रहते ७), जिनका _ 
. , कारण दूढना सरल नहीं है। कामनियों के पाद के पषात से अद्योक भ्र : 








` .१. काव्यमीमांसा के १७-१६ वें भरध्याय में देश घोर काल का विभाजन निरे, र 
“ वस्तुतः यह सामग्री भी कवि शिक्षा भौर कवि-समय से सम्बन्धित मानी जा रै 
है, किन्तु बिस्तारःभम से उसे यहाँ स्थान नहीं दिया ०5 


fs) 2 Po ` च, | 


कवि-समय I २०३ 


मुखवासित मद्य के द्वारा बकुल पुष्पित हो जाता है--इस प्रकार के ख्यातों का कारण | 


ढूँढ निकालना कदाचित्‌ सरल नहीं है । 
उदाहरण 


; पहलें कह झाये है कि कवि-समय वे. प्रसंग हैं जो शास्त्र-विरुद्ध तथा लोक- 
विरुद्ध होते हुए भी इतने अधिक प्रचलित हो गये है ` कि काव्याचायों ने इन्हें यथावत्‌ 
स्वीकार्यं घोषित कर दिया. है । किन्तु फिर भी, हमारे विचार में उक्त अथवा 
कतिपय न्य भी काव्यसमयों को काव्यशास्त्र चाहे कितना भी ग्राह्य मानने के लिए 

_ आदेश दे, किन्तु इनमें से प्नधिकतर भ्रपना काव्य-वैभव खो चुके हैं --पुष्पवाण, रोमावली: 
हंसों का मानसरोवर की : ओर चले जाना, सूचीभेद्य प्रन्धकार, चकवा चकवी का 
ब्रियोग,चकोर द्वारा भ्रंगारे चुगना, पादाघात से अशोक का पुष्पित होना, उदयाचल, 
अस्ताचल, प्रादि । किंन्तु फिर भी, ऐसी स्थिति सवंत्र स्वीकार नहीं की जा सकती। 
कवि-कौशल क्षण भर के लिए सहृदय को असम्भावनाों अथवा भ्रनोचित्य से उपर 
_ उठकर काव्यं-क्री भावभ्रमि पर ला खडा कर देता है । इस सम्बन्ध में कतिपय ' 
कविथों - कालिदासं, श्री हषं, बाणःद्ट, चन्दबरदाई, बिद्यापति, सूरदास, नन्ददास, 

देव और सेनापति के कतिपय स्थल उदाहरणार्थ प्रस्तुत क्रिये जा रहे है-- 

महादेव बोले, ; पार्वती, देखो यह उदयकालीन चन्द्रमा इस समय पके . 
. हुए प्रियंगु-फल के समान लाल. दिखायी देता है । इस समय आकाश का चन्द्रमा और 
` और सरोवरे के जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा दोनों ऐसे लगते हैं जैसे रात होने पर 
चकवा-चकवो का जोड़ा दूर जा पड़ा हो . कालिदास 


. __ क्षोण कटि वाली वह बाला (पार्वती) अपने मध्यभाग में सुन्दर त्रिवली 

-(तीन रेखाएं) इस. प्रकार धारण करती थी मातो नवयौवना ने [उरोजों की ऊंचाई ` 

पर चढ़ने के लिए] कामदेव के लिए सीड़ियाँ बना दी हों ।' — कालिदास 
कामदेवं इन्द्र से बोले--तुम्हारी कृपा से मैं केवल कुसुस-बाण को धारण 

४ ` किए हुए भी बस एक मात्र सहायकं वसस्त को साथ ले जाकर स्वयं. पिनाकधारी 
है. . - शिव का कं छुडा सकता हूँ और धनुधारियों की तो बात ही क्या है ?' कालिदास 






हर र र हुणार्थं नवयोवनेन कामस्य सोपातमिव प्रयुक्तम्‌ ॥ कुमारसम्भव १.३९ 
२२४ ॐ) तव प्रसादात्‌ कुसमायुधोर्श सहायमेक मधुमेव लब्ध्वा), . ` ` र 
” कया हरस्यापि पिनाकपाणेघेयेच्युति के सम घर्बिनोऽत्ये ॥ कुमारसम्भव ३.१० 













` वही स्वयं चकोर बनकर कुब्जा-चन्द्रिका को नि 


है जहाँ कुच रूपी शिव की _है जहाँ कुच रूपी शिव की भी स्थापना है ॥९ 


_४.. साधव बोलल मधुर बानी से सुनि सु भोय कान ।.. 


_ `५ कुसुम के घोर, घनुष घरि पानि ३ 
मारत .स्र बाला जन जानि॥. . 


| 


Ra 4 
२०४] भारतोय तथा पाइचात्य फाव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` --राजा नल के मुजबन्ध आदि 'वाहु-प्राभूषणों पर व्वेताभ हीरे और 


'अरुणाम माणिक्य सुंशोभित थे । उनकी किरणें सभी ओर फैल रही थीं । इस प्रकार 
-नल मानों अपने दिग्विजय से यंश की बेत श्राभा तथा प्रताप की रक्त राभा को दसो 


- दिशाभ्रो में फैला रहे थे ।' श्री हषे 


` -: --हूसरे दिन शालती आरती दिखायी दी, जो कि अपने चरण-युगल के प्रभा- 


. __ प्रवाह से पादताडन रू पदो हुद- (पुष्पोद्गम-) लोभ से ग्राये हुए पल्लवित रक्तज्ोक- : 
,.. ` ' वृक्षो के समूहों को मानों [अपनी ग्रोर] खेंचती-सी चली ग्रा रही थी ।* --बाणभट्ट 


¬ पृथ्वीराज युद्धभूमि में शत्र्‌ दल का संहार कर चुकने के बाद इच्छनी के 


'रूप-सरोवर की झोर लालायित-सा इस प्रकार द्रुतगति से.उड़ता चला भ्राया जिस 


प्रकार'हुंस सानसरोवर की ओर उड़ता चला जाता है |? ---चन्दबरदाइ- 
'.' कृष्ण की मधुर वाणी ज्यों ही मेरे. कानों में पड़ी उसी समय श्रौरं उसी स्थान 


` पर पंचबाण (कामदेव): मेरा. वैरी होकर मुक पर. वाण बरसाने लगा ।*- --विद्यापति 
“फूलों का कठोर धनुष हाथ में धर कर [कामदेव]: बालाश्रों को खोज: :: 


खोज क्र वाण मारता है ।९ --विद्यापति 


. “सख्ती ! कृष्ण की भी यहं कैसी अवस्था हो गयी. है जो यहाँ गोकुल में 
चन्द्रमा के समान था, '-) र.जिसे गोपियाँ चकोरियों की तरह निहारती रहती थीं, म्ब 


हारा करता . है । हाय | मेरा चन्द्रमा 
तो चोरी चला गया ।' : न °  --विद्यापति 


-- राधा की त्रिवली की तरंग में गंगा-यमुना (हार और. 'रोमावल॑ 


| व " -२. आप ५००५०» चरणयुगलस्प 5 ` 'प्रभांप्रवाहै १००००८ ताडनदो पर 
i ne है. हंदलो भागताति . 
„ ३.  झालेट मंक श्ररिणी गह्यो, इंछितो रत्तौ 


मालती समदृश्यत । हर्षचरित, श्मउ० 
भरण. गहू हंस सर। र शि 9 

: केलि केलि रसे कामिनि कमल सन सधु मत्तो जग भर ॥ पृ०रा०, [छनी-प्रसंग 
ताहि ग्रवसर ठाम बाम सेल घरि-घनु पंच बान ॥ - व्यय लर मप्रसं | 


SE 5 वा बल - 
. . गोल चान चकोरल रे चोरी गेल चस्दा | ' पदावली, र. 


ती) का संगम .. 
.“-विद्यापति ` 











कवि-समय [२०५ 


। ५ एसा ही एक चित्र और लीजिए: राधा के गले में पड़ा उल जः व 
हार गंगा नदी के समान है और रोमावली के रूप में मानों उसमें ती दर 


- “प्लान मिली है... ) --नन्ददास 
___ --्याम राधा के वश में ऐसे हो गए जैसे चातक स्वाति. बूंद के, चकोर 
छ ` चरमा के रौर चक्रवाक-मिथुन रवि के वश में हो ग्राता हुँ ।* - सूरदास 


` --मुदु-भाषिणी नायिका ते मधुर बोल बोले तो सखियों को सुख मिला, पर 
सौतिन-की छाती पर सांप लोट गया, गुरुजनों को भ्रपनी शिष्या के गुणों पर गवे हुआ - 
ग्रौर'उसके प्रीतम के हृदय में परिपूर्ण प्रेम का रस उमड़ पड़ा--स्वाति नक्षत्र की बूंद 
` पपीहे के सुख में पड़ी तो श्रमुत बन गयी, सपं के मुख में विष बन गई, सोपी के मुख ` - 
में मोती, तो कदली के मुख में कपूर बन गयी ।* टर RR देव 
व शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं भोर रात्रि शीघ्र ही धिर भाती है। इसी . 
भाव को कवि के शब्दों. में पडिए--'शीत के कारण [रात्रि] का अन्धकार मानो सहत्त 
करों रोर सहस्न चरणों से धिर-बिर कर ऐसा भागा चला आता हैं कि जैसे अभी-अभी ' 
[दिन के समय] चकवा-चकवी का मिलन हुमा ही था कि इतने में रात्रि हो गयी 
और चकवा बेचे।रा अधबीच से ही वापस मुड़ गया । . -- सेनापति 
इन कर्तिपय उदाहरणों से 'कवि-समय' का दिंग्दशंन हो जाता ह । यहाँ यह - 
स्पष्टं कर देना आवश्यक है कि.उपमा और इससे सम्बन्धित. प्रलंकारॉ को 'कवि-समय' 
में अन्तभू त नहीं किया जाना चाहिए, यद्यपि अनेक उपमाएं इतनी ग्रधिक प्रचलित 
हो गयी हैं कि उनमें बहुत अधिक ताजगी नहीं रह गयी, और लगभग यही स्थिति 
- झधिकांश “कवि-समयों' की है । उदाहरणार्थं - ग्रीवा की उपमा शंख से' (मथवा उदू -- 
साहित्य में सुराही से) देना, कटि की उपमां भिड़ से अथवा सिंह से, नासिका की 
शुक-नासिका से; नेत्रो की मृग-नेवों से, कटाक्षों की बाणों से, वेणी की सर्प से, उरोजों 


र स्याम भये राधा बस ऐसे। . | ० 

$. चातक स्वाति, चकोर चन्द्र ज्यों, चक्रवाक रति जैसे I 

रि को सुल, सुने सोतिन को महाइुल, होत गुद जनन के गुतन गुरूर है, . 
ख कहें लाल-लाख भांति भ्रभिलाष पुरि, पीके उर उमगत, प्रेम रस पुर है; 






र १. पुन-सुरतरी सम मोतिन के हारा । रोमावलि मिली मानों जमुन को धारा । 








२०६| भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्तं विवचन 


की निम्ब, बदरी, राञ्ज, विम्बफल ग्रथवा नारिकेल से, मुख, हाथ तथा नेत्र की कमल | 


से, दन्तपंक्ति की दाडिम-वीज से देना, ग्रादि,' अब इतना प्रचलित, व्रन्‌ पुराना पड़ 


गया है कि कई स्थलों पर तो विक्षोभकारी हो जाता हुँ विशेषतः एक कवि के एके 


काव्य में एक ही उपमान कें अनेक बार प्रयुक्त होने पर'। इसी प्रकार प्रतिशयोक्ति 
अलंकार से सम्बन्धित इस प्रकार के कथन भी अपना चमत्कार बहुत भ्रधिक खों चुके 


हैं भौर मुहावरे के स्तर पर पहुँच गये हैं । विरहाग्नि से हृदय का दग्ध होना, अथवा ९ 
` जल कर कोयला बन जाना, किसी प्रासाद का ग्राकाश से बातें करना, किसी की खोज 


` में आकाश-पाताल एक करना, ग्राइचर्य भ्रथवा लाजवश नेत्रों का कणधपर्यन्त फैल 


' जाना, आदि । वरतुतः-किसी कथन का मुहावरा वन जाना ही इसका प्रमाण हे कि. 


ठ्य 


* अत्य कारणं से इन्हें धीरे-धीरे 


` रहना नितान्त स्वाभाविक हे--तभी इन्हें श्राचार्यों को 
. अर्थात्‌ वे इन्हें भाषा भ्रथवा काव्य के सामान्य व्यवहार से किचिद्‌ भिन्न रूप में-- 






. २.' कले. पयेन्त कटा. सुरंग बिराजही । ५ ५ 
कछू पुच्छन को जाहि पे पुच्छत लॉजहि ॥ -- पृथ्वीराजरासो (शशिन्रता-प्रसं 


ग्ब उसमें नवीनता नहीं रही । निष्कर्षतः, कवि-समय यद्यपि प्रायः नवीनता-शुन्य एवं 


'चमत्कार-शूत्य होते हैं, फिर भी इनमें पुराने पड़ गए उपंमानों अथवा अ्त्युक्तियों को. 
* अन्तभूत नहीं किया जाता चाहिए, यह विषय अलंकार का हीहै। र 


.अन्तत:, यह उल्लेख्य हैं कि जिस प्रकार भाषा में भ्रशुद्ध प्रयोगों को रोकने का: 


प्रथास निरन्तर चलता रहता हैँ, किन्तु फिर भी यें भाषां में. निरन्तर स्थान. पाते रहते 
हैं, भौर भ्पनी किसी विशिष्टता के कारण अ्रन्तत: भाषा के अ्रंग-बन जाते. हैं - यहाँ 


तक क्रि व्याकरण के. नवीन नियम .बनाकर उन्हें व्याकरण-सम्मत मान लिया जाता 
है, ठीक इसी प्रकार की स्थिति “कवि-सम्रग्र' की भी है । इसके श्रन्तंगंत निरूपित सभी 


प्रसंग प्रारम्भ में किसी'न किती रूप में भ्रवद्य खटकते होंगे, अटपटे भी लगते होंगे, 
किन्तु-काव्य-सौन्दर्य-जनक होने के कारण भ्रथवा धामिक श्रास्था के कारण अथवा किसी 

इन्हे धीरे-धीरे काव्य में स्थान मिलना प्रारम्भ हो गया होगा । फिर 
भी, इनकी झसम्भाविता, भौर किन्ही स्थलों भ्रथवा सन्दर्भ पर इसके प्रति प्रचि बनी 
'कवि-समय़' कहना पड़ा, 


निम्न प्रथवा उच्च रूप मे--स्वीकृत करते रहे-हैं। . : 


न्तु इन्हें 'कवि-समय' न 


= {sot RL BUS EE ~ - “- 4 र वयले पड 
१. यद्यपि विश्वनाथ इन्हें 'कवि-समय' कहते हैं, कि 
_.चाहिए । ऐसे प्रसंग रुपक भ्रथवा प्रतिशयोक्ति अलंकारों के: अन्तगंतव्ट 













फे 


पाञ्चाल्य काव्यक्षास्त्र ` 


® 








२५; परदचात्य कांब्यक्षास्त्र : एक दुष्ट में 


पाश्चात्य काव्येशास्त्र काः मूल यूनान में माना जाता है भौर प्लेटो को प्रथम 
पाइचात्य कात्पशास्त्री । प्लेटो; के समय का समाज, जैसा कि एरिस्टोफेनिस के नाटकों _ 
. से पता चलता है, चरित्र की दृष्टि से भ्रत्यन्त गिरा हुआ था। प्रत: प्लेटो मे प्रत्येक 


ज्ञान और व्यवहार को सामाजिक उपयोगिता की “ कसौटी पर परखा हैं-। साहित्य . 


, की परख भी उन्होंने इसी दृष्टि से की है। साहित्य पर उन्होंने तीन प्रक्षेप लगाये-- 
` १. साहित्य सत्य की छाया.का अनुकरण करता है, ` म्रतः .वह अज्ञानजन्य होताः है । - 
२. साहित्य सत्य से दूर होता है । २: साहित्य: कुद मानवीय वांसनाम्रों को उभारता है, 
' अत: वहं हानिकारक होता है । | र हे ै 
प्लेटो के शिष्य भरस्तू ने इन तीनों आक्षेपों का. उत्तर देते हुए कहा. कि . 
साहित्य ग्रनुकरण. नहीं अपितु नवीन सृष्टि होता है. वह सत्यं से दूर नहीं होता, वरन्‌ 
उसमें इतिहास की अपेक्षा अंधिक्र व्यापक आर सावेभौम सत्य होता है ग्रौर साहित्य 
वासनाओं का संपोषण नहीं करता है बल्कि विरेचन करता है. और इस प्रकार हमें _ 
` स्वास्थ्य प्रदान करता है। अरस्तू के साहित्य-सम्बन्धी विचार “अधिक ग्राहय हैं । 
उनके कुछ मत तो ऐसे हैं जिनका आज भी महत्व है । यदि उनके विवेचन में कुछ . 
| . त्रूटियाँ दिखाई देती हैं, तो उनका कारण यह है कि उनके समय का साहित्य सीमित. 
7... था! उन्होंने व्यावहांरिक सेमीक्षा . का भी मार्ग-दर्शन नहीं किया । उन्होंने काव्य- 
रचना वयक सिद्धान्तो की सामाल्य व्याख्या को और काव्य-प्रकृति के वास्तविक 
रूप ब समझने पर भूधिक बल दिया । प्लेटो ने कहा था कि साहित्य को समाजो- | 
पवो होत्रा. चाहिए; अरस्तू ने ' उसके आनन्द-तत्त्व को प्रधानता दी । उन्होंने 
उहाको क? की कलात्मकता गौंर गठन पर भी बहुत बल दिया । 
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७ अरस्तू के उपरान्त यूनान में कुछ समय तक, अलंकार-शास्त्र मौर वक्‍तृत्व-कला 
ग्रन्थ लिखे जाते रहे; साहित्य-समीक्षा आगे न बढ़ सकी । प्लेटो प्रौर भरस्तू - 


क :*. 
"र 
कर 


म्य के पश्चात तीसरे प्रसिदध यूनानी समीक्षक लोंजाइनसं थे । इनका मंत था कि पाठक. 


२१०] भारतीय तथा पाइचात्य कंठ्यसोस् का संक्षिप्त विवेचन . : रे 


' या शरोता को तन्मय करं देना ही काव्य का लक्ष्य है । यह प्रथम पाइचात्य समीक्षक है, 
` जिन्होंने कवि, उसकी रचना झौर भावक तीनों के गुणो क्री विवेचना की है। स्रा ` 
, जेम्स ने इन्हें प्रथमः स्वच्छन्दतावादी या. सौन्दयंवादी समीक्षक कहा है । 
:  इरली में इन तीन यूनानी, समीक्षकों के स्तर का कोई संमीक्षक न हो सका। 
` होरेस ने कवियों को काव्य-रचना के सम्बन्ध में कुठ महत्त्वपूर्ण परामश दिए 
` प्रौर उनका ऐतिहासिक. महत्त्व भी. है । उन पर. युनानी विद्वान भ्ररस्तू का' 
` बहुत प्रभाव था। दूसरे लैटिन समीक्षक क्विन्टीलियन थे, : जिन्होंने काव्य-शैली से 
सम्बस्धित कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर भ्रपना मत प्रतिपादित किया । ईसा की पाचनी 
_ ¬ -धती-से-पनद्रहवी-श्चती तक का काल: प्रंधकार-युग कहलाता Eo 11 
छट सन्‌ १४०० ईसवो से .१६६० .ईसवीः: तक -का-काल अंग्रेजी साहित्य में . 
ह पुनर्जागरण-काल कहलाता है । इस काले में विद्वानों ने परम्परागत प्रवृत्तियों .की परीक्षा 
` को भोर उनमें से-कुछ कों ग्रहण किया । कुछ अंग्रेजी समीक्षकों ने इटली के मानववाद 


करता चाहिएं। इरास्मस ने भी. प्राचीनो के अन्घानुकरण की भत्संना की और यान्त्रिक 
`` भनुकरण का विरोध . किया. । इन. समीक्षकों ने “वस्तु” गौर 'शेली' दोनों को 
त गो, 





` . “के उत्कृप्टतम, सर्वाधिक: सुन्दर भोर' शिष्ट बिना को. प्रसत 
.' के विययों का वर्गीकरण करते हुए कहा कि वे 
Re काल्पनिक नि eu 








`` वादचात्य काव्यक्षास्त्र : एक दृष्टि में [२११ 


मैं झानन्द-मूल्य को. अधिक महत्त्व दिया । ` पटेन्हम की यह मान्यता भी महत्त्वपूर्ण है 
कि कंवि को औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, तथां अले करण-विघान 'छिपे रूप से 
, करता चाहिए । be 1884 88: 
` इस.मुंगे की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति वेन जॉनसन की -डिस्कवरीज' है,.जिसमें 
उन्होने स्वस्थ विचार झौर उपयुक्त शेली को काव्य के लिए.प्रावश्यक.माना है । काव्य- 
दतुं कें ग्रन्तगंत उन्होंने प्रतिभा, अभ्यास, महान्‌ कवियों का अनुकरण और व्यापक 
`` अध्ययन को आवश्यक. माना है 1: बहु प्रथम समीक्ष हैं जिन्होंने व्यावहारिक 
समीक्षा में लेखक के निजी दष्टिकोण.का महत्त्व स्वीकार किया । म न 
- `. नुव-वलासिकवाद--१६वीं शताब्दी का अन्त होते-होते समीक्षकों ने साहित्य- 
: रचना में व्यवस्था लाने कैं लिए साहित्यिक नियंम बनाने शुरू किए । बोयलो ने. 
साहित्यकारों के लिए 'प्राचरण-संहिता? प्रस्तुत की.। प्रपनी कृति “प्राटे -पोएतिक' में 
,उन्होने काव्य के उद्देश्य, काव्य-शेली, काव्यःप्रकृति प्रौर काव्य-स्पों के विषय में नियम 
निर्धारित कर दिए । उन्होंने कवियों को परामंश देते हुए कहा कि उन्हें प्राचीन कवियों 
को अनुसरण करना चाहिए, सम्भवनीयता.भौर भ्रौचित्य . 1 पूरा ध्यान रखना चाहिएं।. 
` - काब्य की वस्तु के सम्बन्ध में उनका मत था कि वह सामान्य प्रकृति की होनी चाहिए। 
"उनकी नियम-संहिता का परिणाम यह हुआ कि साहित्य बस्घी-बंधाई परम्परा पर चलने 


` `` ` जसी काल में जहा. एक योर साहित्य को नियमों में कसा :जा रहा था, वहाँ 
, दूसरी ओर उसकी. स्वच्छन्दता के. लिए विद्रोह भी होने लगा.। सेंट एब्रमो ते कहा कि 
र पर इन दोनों का. 
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~) .उदात्तता.को भी. प्रस्तुत करता चाहिए । उन्होंने: साहित्म के: ऐतिहासिक भोरःमनो- 
** _ वैज्ञानिक रा "की प्रवृत्ति पर भी बल दिया मरे साहित्यकार को युग की पृष्ठभूमि 
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२१२] भारतीय तथा पाइचात्य कार्वयशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


सिद्धान्तो पर नवीन प्रकाश डाला, अपने: युग के साहित्य की 
"समीक्षा की । ये लोग (१७वीं शंताब्दी के नव-क्लासिकवादियों के समान 
“यायी नहीं थे ॥ उन्होंने नियमों रौरं सिंद्धान्तों के विश्लेषण में सामान्य मानव॑ 


' में सफल हुईः। 


.. सन्‌ १७९८ ई० में वडंस्वथ के 'लिरीकल 
- पूर्ण घटना मान! जाता है । इसके प्रकाशन के साथ ही प्रंग्रेजी साहित्य में स्वच्छन्दता- 
` वाद का प्राबल्य हो चला । फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
विचारधारा और कृतियों ने इस प्रवृत्ति को नवीन 
अंग्रेजी में कॉलरिज, शैली, कोट्स प्रादि महान्‌ कविय 
इन्होंने काव्यं में प्रानन्द-मूल्य को प्रधान माना 








1022. की 
स्वछन्दत ने' सा 
स्वस्थ और स्पष्ट स्वरूप को समझाने फा प्रयास किया । | 


पाइचात्य काव्यशास्त्र : एक दृष्टि में [२१३ 


| १६ वीं शताब्दी की राजनीतिक और प्रौद्योगिक ऋ्रान्तियों, वैज्ञानिक भ्रनु- 
सन्षानों, मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों, डाविन के विकांसवाद, मास के इन्द्ात्मक 
भौतिकवाद, फ्रायड के स्वप्नवाद झ्रादि ने जन-जीवन और साहित्य दोनों में पर्याप्त 
परिवर्तन उपस्थित कर दिया । साहित्य जीवन के अधिक निकट ग्रा गया। प्रत्येक 
विदवास के आगे प्रदन-चिन्हं लग चला, भरतः नाना मंतवाद प्रचलित हुए । 
एक वर्ग उन लोगों का था जों किसी साहित्यिक कृति का मूल्यांकन करते समय यह . 
नहीं देखते थे कि साहित्यकार की -प्रभिव्यंजना सफल है या नहीं, वरन्‌ यह विचार करते . 

थे कि जो कुछ कहा गया है, वह हितकर है या नहीं । वे. नीति या अन्तःसंस्कार की दृष्टि 

. से प्रहितंकर वस्तु की निन्दा करते थे; कालाईल,. रस्किन, टाल्स्टाय श्रादि इसी बगे 
के समीक्षक एवं साहित्यकार थे । इन्हें हम नीतिवांदी समीक्षक कह सकते हैं, जिनके 
अनुसार कला एक दिव्य शक्ति है “Artis the expression of the soul talking 
० 200९1!” उनके अनुसार . कुरूपता को कला द्वारा ही दूर किया जा सकता है 


तथा कला और जीवन का योग होना चाहिए 1... 


इस शताब्दी के भरन्त में “कला कला के लिए का झान्दोलल चल पड़ा। ` 

_= कलावादियों मे साहित्य में नीति. झौर प्रादर्शवादिता का घोर विरोध किया । इस 

विरोध का श्रीगणे स्विनबने (१८३७-१६०७ ई०) से होता है.। उनकी १८६६ ई 

में प्रकाशित 00७18 10 821405 नामक कृति ने. विक्टोरियन युग की नैतिकता 

. को प्रबल चुनौती दी । वाल्टर पेटर ने. 'कला कला के लिए! मत की प्रतिष्ठा करने का 

.` प्रसक्त प्रयत्न किया भौर कलाकार का कतव्य बताते हुंए कहा कि उसे स्थूल सौन्दर्य 

के माध्यम से सूक्ष्म सौन्दर्य की ग्राराधनां करनी चाहिए । वह सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ को ` 

एक मानते थे; पर उनका प्रग्रह था कि सौन्दर्य-सांधना को नीतितादिता या अत्य किसी - 

बाह्य मानदण्ड से ग्रलग रखना चाहिए प्रौर कला का हू कन कला के मूल्यों पर ही 

होना चाहिए | पर उनके शिष्य ऑस्कर वाइल्ड ने असाधारण ग्रौर भयावह इन्द्रिया- 

नै नुभूतियों के सम्प्रोषण को जीवन का चरम लक्ष्य धोषित किया । उन्होंने 'कला _ 
-.. ) कला. के लिए या “भावाबेग भावावेग के लिए' सिद्धान्त को पराकाष्ठा तक पहुंचा 
9) दया । उनके. लिए कला कीं उपयोगिता सामाजिक न होकर केवल व्यक्ति को नन्द 


. बीए इताब्दी का झारम्भ अंग्रेजी समांज. और साहित्य के क्षेत्र में प्रत्यधिक 

था 2 सप्रयं था । कंठा, निराशा, मानव-द्रोह, अनास्था और समाज-विरोधी 

-जबत्तियों दै साथ २०वीं शताबुदी का आलोचना-काल शुरू होता . _ 

के बिल्कुल आरम्म में इरविग बेबिट जैसे. नीतिवादी विचारक के - . 
७ चना ने एक नई दिशा पकडी । उन्होंने तया टी० ई० ह्यूम ने नीति म्रौर 

5 र पर बल दिया और स्वच्छन्दतावादी काव्य में विम्दवाद का विरोध किया । 







२ १४] भारतीय तथा पाश्चात्य. काव्यशास्त्र का. संक्षिप्त विवेचन `` 


इटालियन, दार्शनिक. क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक थे, अतः उन्होने: भौतिकवाद. का | 

किया । इसके ग्रनुसारः कलात्मक सृजन सहजानुभूति .की क्रिया है.। कलाकार 3 

और विशुद्ध श्रात्मसुख के कारण प्रवृत्त होता:है: वह अपनी सहजानुभूति को बहिरंग 

. और Ea प्रदान कर सकता हैः. यद्यपि वह उसकी. सहजानुभूति का अनिवागं 
अंग नहीं है |... .. 5% 2०822 र 


` ` ` आधुनिक युग में विज्ञान कां प्रेभाव : विशेषत: मनोविज्ञान ` का प्रभाव साहित्य ; 


पर पड़ा । 'आई० ए० 'रिचडंस ने : साहित्याज्ञोचन ; के लिए . एक नवीन 
` 'वज्ञानिकःय्राधार प्रस्तुत किया । उन्होंने साहित्य-सृंजन को मनोविज्ञान की दृष्टे 
देखा | परन्तु उनके बाद. के लोचक साहित्य और कला-को जीवन से एकदम मिल 
झौर बाहर मानते हैं । उंनका.कथन है कि कला.का मूल्य स्वयं अपने आप में है जीवन 
यो उपयोगिता में नहीं । : ०-४ के (357 “1 पा 1, ७९5५ 


* इस शताब्दी में-फ्राइड र माक्‍सं. दो प्रबल विचारक हुए. हैं ! फाइड जीवन 


में काम को मूल-वृत्ति मानता है और साहित्य को काम-कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति । 
` 'माकसं ने. स्पष्ट रूप.से तो साहित्य र्‍या कलाओों _के सम्बन्ध में नहीं लिखा, पर इस 
सस्बन्ध,में यत्र-तत्र समाजवादी सिद्धान्तों की.. व्याख्या कीं है । इन, दोनों चिन्तकों की 
«विचारधारा का.रचनात्मक:साहित्य पर ही नहीं, ग्रालोचना प्र, भी प्रभाव पड़ा है। 


` भ्रधुनातन अआ्रालोचनां-पद्धति: का “विकास .अमेरिका, में हो रहा है ।' इसके: 


'ध्रनुसार कला-कृति का मूल्यांकन :सर्वंथा निरपेक्ष भौर , स्वतन्त्र, वस्तु के रूपं में होना 
चाहिए ।.इस ग्रालोचना-पद्धति के समर्थकों का. मत है कि साहित्य सें इतर मूल्यों को 
साहित्य के मूल्यांकन में नहीं लाना चाहिए .क्योंकि कविता . 'भाषिक संरज्ञना' है भर 


उसकी समीक्षा भाषा के आघार पर होनी चाहिए।. -: .. ; . `" ` 












सिद्धान्त श्रोर वाद 


२६. प्लेटो 


१ काव्य-सत्य ` moe SS 
प्लेटो द्राशनिक होते हुए. भी कवि-हूदय सम्पन्न था (उसने महान्‌ कवियों `` 


` क्के काव्य का अध्ययन किया था। जब हम उसे काव्य भौर कवि की नित्दा करते हुए 


पाते हैं, तो किचित्‌ आश्चर्ये औरं कुछ निराशा भी होती है। पर यदि हम उसके युग ' 

की परिस्थितियों, उसंकी रुचि, प्रवृत्ति मरौर उसकी जीवन-दृष्टि को ब्यान में रंखें तो. 
उसका काम्य के प्रति दृष्टिकोण सहज ही समक मे ग्रा जाता है।. वह दार्शनिक था, 
. सत्य का उपासक और तर्क (7६७०) का हिमायती था । अतः सत्य की रक्षा के लिए 
: उसने एक गोर दर्शन. की वेदी पर अपने कवि-हृदय की बलि-चढ़ा दी भौर दुसरी. झोर ` 

, अपने श्रद्धात्र होमर की यह कहकर निन्दा को -- ९५ 
‘jt would be wrong -to honour a man, at the expense of 

Truth. i rR $ ह | 

` * प्लेटो को केवल बौद्धिक झातन्द. स्वीकार था, ऐन्द्रिय आनन्द नहीं । मरतः . 

'काव्ये-जन्य आनन्द, जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों सें है, उसे मान्य न था; उसके दर्शन से 


प्लेटों से पूर्व भ्रौर उसके समय में भी (४२८-४४८ 3.0.) कवि को उप- 
देशक,(दूरदर्शी सन्त मौर मार्गेदर्शक समझा जाता था । होमर को लोग इसीलिए महान्‌ 
"शिक्षा मानते थे, ` क्योंकि वह महान्‌ कवि भी था। प्लेटो का विचार था कि 
य॒ उत्तम नहीं है ग्रौर होमर आदि कवियों के प्रति जनताकी . 
दृः स्वर नहीं है। प्लेटो का मत था कि उसके समय की कविता मनोरंजन के लिए 
जाती थी भौर ग्रीक लोगों के अस्वस्थ मनोवेगों को . उभारती थी।'उस सप 
` जहित्य इतना गिर चुका था सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन इतना दूषित हो. 


कया था कि दार्शनिक भौर सत्त-स्व शात बाले व्यक्ति को उससे भयभीत होना तथा 


1.. Republic > 


किवा 


2. TheLaws, 801 C-D 


२१६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेच 


` सम्भावित खतरों से डरकर उसकी निन्दा की-. 


` के रूप में ` 


` है और कहा.है कि ईदवर केवल एक पलंग की रचना करता 










. था। इसीलिए उसने कविता के "1 | 
‘We are ve;y Conscious र्ण 
Truth, ® ° 


उसके प्रति कठोर.दष्टि अपनाना स्थाभाविक ही 


उह श्य कला-मिद्वान्त प्रस्तुत , 
करना नं होकर यह बताना था क्रि महान्‌ और सच्ची कला कया होती है । ग्रतः उसने 
कवियों के लिए कुछ सत्परामंश्ञ दिए हैं और वे भी आदर्श समाज : के निर्माता 


the proper Judges and guardiai§ of the Jaw,” 
इस प्रकार दार्शनिक, सुधारक तथा नयी. 
कोण रो उसने कविता ' विचार 


काव्यशास्त्र के नाते । प्रत: उसकी सत्काव्य की कसोटी भी इसी संदर्भ में परली जानी 


10९9) का ! यही सामान्य ग्र ( 1068) सत्य है । सम्पूर्ण 


है: शेप जितने पलंग होते हैं, वे सब आदश पलंग 
उसी पादं पलंग में निवास करता है, शेष पलंग ग्रसत्य 


आ ; 
1. . The Republic, 607 B 
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जहाँ तक कॉव्य-सत्य का सम्बन्ध हैं, प्लेटो ने अपने युग की काव्य-कृतियों ते 
प्रभावित हो, उसके सम्बन्ध में भ्रपना निर्णय दिया । उसने देखा कि जीवन में जो कुछ 
दात्त भौर वांछनीय है, काव्य में उसके विपरीत हैं, प्र्थात्‌ काव्य में भ्रतुदात्त और 
प्रवांछनीय तत्त्व ग्रधिक हैं। उदाहरण के लिए, होमर के काव्य में नायक को रोते भौर 
छाती पीटते दिखाया गया है । जीवन में हम इसे अच्छा नहीं समभते, हमारा विवेक 
हमें ऐसा कर ने से रोकता है, पर काव्य में हंम यह सब ` पढ़ आनन्द पाते हैं। ग्रतः 
उसने कहा कि काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता । 


प्लेटो को कविता का सत्य इसलिए भी सत्य नहीं लगता, क्योंकि 
चह कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानता है । उसका मत है कि कवि जिस वस्तु का. 
. . अनुकरण करता है, उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता । जैसे पलंग का चित्र बनाने 
बाला चित्रकार मूल पलंग की. प्रकृति से न तो पूर्ण परिचित ही होता है और न.उसका 
- स्वरूप ही सचाई से अंकित कर पाता है । इसी प्रकार त्रासदी-लेखक न तो अपने झनु- 
कार्य की प्रकृति से परिचित होता है श्रौर न.उसका सच्चा स्वरुप ही झंकित कर पाता . 
है । उसका अनुकरण अज्ञान-जन्य होता है और .उसका सत्य आमक.। 


-. प्लेटो का मत था कि कवि यश और कीति चाहता है । इसके लिए वह पाठकों 
_ या श्रोताश्नों की वासनाझों को उत्तेजित कर लोकप्रिय बनता है । वह झावेग:पूर्ण और 
` उन्मादग्रस्त (92४आंणा॥० ४10 हि।) प्रकृति को चुनकर उसका चित्रण करता है, 
क्योंकि ऐसी प्रकृति का अनुकरण. भी सुगम होता है श्रौर ऐसे अनुकरण को पाठक भी 
पसन्द करते हैं । सारांश यह है कि कवि भात्मा के विवेकपूर्ण अंश को प्रसन्न करने या 
प्रभावित करने के लिए नहीं लिखता भ्रौर न ऐसा करना वेह ' काव्य का प्रयोजन, ही 
मानता है । त्रासदी के सम्बन्ध में प्लेटो ने लिखा था, टु जेडी का कवि हमारे विवेक _ 
को नष्ट कर हमारी वासनाग्रों को जागत.करता है, उनवा पोषण करता है भ्रौर उन्हें ` 
काव्य का. प्रभाव हानिकर है, 'P०९६1/ ६605 and waters the 


(ह) passions instead of drying them .एए' ब्रह काव्य-सत्य को सत्य नहीं मानता । 


> |उसे जनता की रुचि पर विश्वास नहीं था । उसने संगीत के सम्बन्ध में लिखा, 'परन्तु. . 
५) मनोरंजन का अथे हर किसी का मनोरं न नहीं; सर्वोत्कृष्ट संगीत वह है जो सर्वोच्च 


~. :शिक्षित i + को प्रसन्नता प्रदान करे भर विशेषतः उस एक व्यक्ति को जो 
` . . शिक्षा तथा गुणो में सवंप्रमुख है. ॥ यही बात वह साहित्य या काव्य के बारे में ठीक 


वह साहित्य में भ्रानन्द को प्रमुखं re नहीं मानता था, उसके लिए 
ही एकमात्र ग्राह्य भ्रानन्द था र ऐन्द्रियता का कालुष्य न हो । 


त हे जी व्य-सत्य के सम्बन्ध में प्ररस्तू के विचार उस स्थल पर स्पष्ठ हो जाते हैं 
2 इतिहासकार तथा कवि का भेद बताता-हैं-/ कवि का कत्त'व्य-कॅमे जो कुछ. 





२१८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यश्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` हो चुका है, उसका वर्णन करना नहीं है, वरन्‌ जो हो सका है, जो है र 
धरात्रश्यकता के नियम के श्रधीन सम्भव है, उसका वर्णन करना ३ ... च 









स | ना है ।.:....... 
श्रोर इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक.तो उसका वर्णन करंता है 
घटित हो चुका है भ्रौर दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता 


Poctry 
history. - - 


is a more’ Philosophical anda higher thing , than 
कंवि विशिष्ट के माध्यम से. सामान्य :को प्रकट करतां 
. च्यष्टिगत, तथ्य से सम्बद्ध होता. हुआ भी उससे अधिक “व्यापक और स्थायी सत्य होता 
है। व्यक्ति-मानव के भीतर वह विश्व-मानव का. साक्षात्कार करता हैं। इतिहास ग्रौर 
कविता का भेद बताते हुए श्ररस्तूं ने जो कुछ लिखा है, उससे काव्य-सत्य के सम्बन्ध में 
हम निम्नलिखित निष्कर्षो पर. पहुँचते हैं--(१) सत्य के दो रूप हैं--- (क) व्याप्रक 
`या सावेभोम सत्य (ल) सीमिति य़ा देशकाल की .सीमा में बंधा 
सम्बन्ध सावंभौम.सत्प रो है । (२).सावंभौम सत्य वह्‌ है 
हो सकता है, जो मागव-स्वंभाव और प्रकृति के नियमों के अन्तगंत ग्राता है 
-भौम सत्य वस्तु-सत्य से अधिक महान्‌ होता है, २य्रत: काव्य-सत्य .भी 
अधिक महान्‌ होता है । (४) काव्य-सत्य को. वरू "सत्य की कसौटी पर. 
चाहिए । उदाहरण के लिए लक्ष्मण-शक्ति के वसर. पर शोक़-विह्नल राम क॑ 
“निज जननी के एक बुमारा” का गरथं ज्यों का त्यों नहीं लेना चाहिए । (५) कवि 


र है, 'इसीनिए काव्य-सतय 


को राम या. हरिव्चन्ध के गाध्यम से ही प्रस्तुत करता है। ` | 


| दैनिक . भ्रनुभवों: के अन्तर्गत ञ्राएं ।: 5] । 
“कवि को कल्पना की ऊँची. उडान. भरने से नहीं .रोकती, उस्ते . चलुदिक सामान्य एवा.॥॥ 
-संकीणं. जीवनं की चहारदीवारी में बन्द नहीं करती । वह जीवन की । सामान्य दैनिक , ` 
घटनाओं से ऊपर भी जा सकता है । यदि कवि साम कर सक 

हैमलेट, किंग लिभ्नर, अभिज्ञानशाकुन्तल जसे. नाटक नहीं लिखें जा सके; 

उनमें प्रस्तुत घंटनाएँ और चरित्र सामान्य जीवन की कसौटी पर कस हे असामान्य, ८ | 
भत भसत्य प्रमाणित होंगे । महाकाव्य भौर नाटक के प्रसंग सामान्य जी* >> | 
नहीं होते, उनके पात्र सामान्य व्यक्ति नहीं होते । उनके कृत्य ग्रौर आच अ 


: - 1, मोड ननक यासा Poetics; IX 1-2 









प्लेटो [२१९ ` 


मानव के कृत्य एवं ग्राचरण नहीं होते । अंतः जो लोग कवि पर इस दृष्टि से आरोप 
लगाते हैं-कि उसके वर्णन यथातथ्य नहीं हैं, सामान्य: अनुभव से परे हैं, उनको श्ररस्तू 


. का उत्तर है, “पर वस्तुएं जैसी होनी चाहिएँ वैसी तो है. १ इसका भी यही अभि 


1 कि भ्ररस्तू वस्तुगत यथार्थ को ही सत्य नहीं मानते, भावना के सत्य को, प्रादर्श 
को भी सत्य स्वीकार करते हैं. कदाचित्‌ वस्तु-सत्य से भी झधिक सत्य मानते हैं । , 

` प्ररस्तू के समय भे देवताओं से सम्बन्धित कथाग्रों को वास्तविक घटनाओं 

के न्तर्गत स्वीकार किया जा सकता था गौर उन्हें त्रासदी का उपयुक्त विषय समझा 


` जाता था। अतः -अरंस्तू परम्परागत मानव-विश्वास तथा मानव-घारणाझों की भी 


काव्य-संत्य के भ्रन्तगंत मानते.ये । अरस्तू के अनुसार वे छोटी-मोटी असंगतियाँ; तथ्य- 
संम्बन्धी भूलें और असावधानी के कारण हो जाने वाली गलतियाँ भी क्षम्य हैं, यदि वे 
कृति के सामूहिक प्रभाव कों विकृत नहीं करं । ` `: र ER 


२ 


Mr काव्य-सत्य के भग्तगंत सम्भव-ग्रसम्मव के प्रश्‍न पर भी अरस्तू ने प्रकाश डाला 
है-। जीवन में जो भ्रसम्भव है, वह काव्य के लिए सर्वथा त्याज्य नहीं है, बल्कि.कभी- 
कंभी तो अधिक .ग्राह्मं हो जाता है ५ गः 1 

: ७.४ never have happened and never ‘will happen, may 
be more true, :poetically speaking, more profoundly truerthan 


. ‘those dsily:occurrerices which We can with confidence predict, “° 


"बहे कवि को. चतुराम्‌ झूठ बोलने की वला सोखने का परामश देता है? | 


रौरं होमर की इसीलिए प्रशंसा: करते हैं. कि उसने वावियों को प्रसत्य-भाषण क्री 


कला सिखायी । इस प्रकार झसम्भव को ग्रहण करने के. लिए वह. तीन शतं रखता ` 
‘Fh (१). कलागत झावश्यकता 1. ˆ ` ` ' 5 
(२) वस्तु-सत्य से भव्यतर संत्य की प्रतिष्ठा । 


53220 ( २) परम्परागत धारणा या विश्वास । 


` कविकोरू तन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी कृति के आरम्भ सें कुछ पूर्व- 


` धारणएएँ (assumptions) इना ले (जैसा बिग लियर नामक नाटक में है). रोर _ 
_ अपना निजी वातावरण तैयार कर ज्ञे । इसके बांद उन्हीं के आधार पर ब्द कलात्मक 


आवस्यकता के नियमों के भुसार अपनी कल्पता की सहायता से आगे बढ़ सकता है, . ` 


1:50 real, but a higher reality, what ought to be, not what is: 


"> द __poetios, XV 6 ind 171... 


2 Butcher, Aristotle's theory of poetry and Fine Art, 9. 170 





२२०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का, संक्षिप्त विवेचन 


* भर्थात्‌ कथानक एवं पात्रों का.विकांस कर सकता है.। महाकाव्यों में इसे प्रकार की 

स्वतन्त्रता भ्रंधिक ली जा सकती है, क्योंकि विशद चित्रणं तथा सुक्ष्मातिसूक्ष्म ढोर 
के द्वारा यह भ्रसम्भव भी प्रभावशाली बन जाता. है प्रौर पाठक उसे सत्य मान लेता 
है। कलात्मक प्रयोग से अविश्वसनीय भी सम्भव, ` प्राकृतिक एकं अनिवार्यं प्रतीत होने 
लगता है । इतना ही नहीं, कभी-कभी पाठक के मन॑ को आह्वादित करने, उसे भ्राइचर्य 
विभोर करने के लिए सम्भव की प्रतिष्ठा आवश्यक हो जाती है । सारांश यह हैं. . 
कि वस्तु-जगत्‌ का असत्य मी, . यदि उसमें अद्‌ मुत तत्व और उसके कारण पाठक के 
प्रसादन की क्षमता है, तो काव्य-सत्य के ग्रन्तगंत ग्रा सकता है। उदाहरण के लिए, 
'इलियड' का .वह दृश्य जिसमें. एशिलीज ट्रॉय की दीवारों के चारों श्रोर हैक्टर का 
पीछा करता है भौर ग्रीक सैनिक चुपचाप खड़े रह जाते है; असत्य और अडिइवसनीय 
लगता है, पर भपने प्रभाव के कारण वहे भी ग्राह्य हो गया है।' 


दंत-कथाग्नों, देवताओं से सम्बन्धित कल्पित कथाओं (हनुमान का. समुद्रोल्लंघन) को . -* 
सी वह काव्य में स्वीकार करने के पक्ष में है, क्योंकि भले ही वे असत्य, तर्कविरुद्ध या 
झसंगत हों, उनके पीछे जनता का विश्वास है, परम्परागत धारणा और निष्ठा का 
`, बल है । यद्यपि वे सत्य नहीं हैं, पर सत्य तो मानी .जाती हें । - वही बात भ्रतिप्राकृत- 
` तत्त्वों ( supernatural .clenien(s) के बारे में भी लागू होती है । 'हैमलेट' में प्रेत 
(०७४) या 'मेकबेथ' में जादूगरनी (५1०८३) अतिप्राकृत-तत्व हैं, पर शेक्सपियर ` 
के युग में उन पर जनतां का विश्वास था, ग्रतः उनेका प्रयोग उचित माना जाता है, 


कथानक-रूढ़ियां (जैसे चकोर का अ्रंगारे चुगना या हंस को नीर-क्षीर विवेक) _ 


: इसप्रकार भ्ररस्तू ने भौतिक ग्रसत्यों (1३1०7।३] impossibiitC5) को 

काव्य-सत्य के भ्रन्तर्गंत कुछ उपबन्धों के साथ स्वीकार किया है.। इसके. विपरीत बह 
` कला में भावगतं भ्रसत्य (710721 improbabilities) : को. किसी भी प्रकार स्वीकार 
नहीं करता। वहं उस भ्रसत्य का निषेध करता है जो “चरित्र पर श्राधारित है,. अर्थात्‌ 
` जो मानव-स्वभाव की मूल प्रवृत्तियो के. विरुद्ध है।' लक्ष्मण-शक्ति का समाचार सुन .. ` | 1 
प्रयोध्या की जनता तथा भरत, शत्रुघ्न, उमिला झादि का रण की तैयारी न कर चुप- 
चाप हाथ फर हाथ रखे वैठे रहना इसी प्रकार का असत्य है, जिसे लक्ष्य कर गुप्त जी - 
ने 'साकेत में उसका परिहार किया। : . मल 1. 





` अरस्तू आकस्मिक घटना (९1810८) और संयोग-को भी कला या काव्य के. .. 
सिंहृद्वार में प्रवेश देने के विरुद्ध है, वयोकि वह प्रकृति 'की.कार्य-प्रणानी के प्रतिकूल 
होता है म्रौर इसीलिए कला का विघातक होता है। वस्तुतः प्राकस्मिक घटना, 
को वह असम्माव्य सम्भावना (11310७१७1० 0०55४ 1005) के अन्तर्गत मानता 
है, जिसका निषेध वह. स्पष्ट शब्दों में कर चुका है, कोकि -जीवत में करिम ह बातें 3 


होती तो हैं पर सदा नहीं। . 








प्लेटो [२२१ 


° अरस्तू ने एक स्थान पर लिखा है, “poetry is a more’ phi 
and a शिट्टी thing than Aist०1३.” कविता किस प्रकार अ 
यह हम ऊपर बता चुके ह । वह्‌ किस प्रकार इतिहास से अधिक दांनिकतापू्ण है 
.. इस पर्‌ थोडा विचार करें । काव्य का सार्वभौम -अमूर्त विचार (4७६7३९६ ideal 
` . नहीं है, वह संवेदना के द्वारा मूतिमंत किया जाता है, उसमें ऐन्द्रिय बिम्ब होते है जो 
उस सार्वभौम सत्य को अकट करते हैं। कविता इसीलिए दार्शनिकतापूर्ण कही गई है 
` क्योंकि वह इतिहास के वस्तुगत सत्य से डेचा सत्य प्रंदान करती है। कवि विशिष्ट न 
वर्णन करते हुए भी सार्वभोम सत्य का प्रतिपादन करता है, जबकि इतिहास देशकाल ` 
को. सीमाओं में बढ़ सपय को प्रस्तुत करता है। कवि विशिष्ट स्त्री और पुरुष'को | 
` -जीवन की परिस्थितियो के मध्य रख उतका चित्रण तो करता है,. पर इतने से ही उसे : 
सत्तोष नहीं हो जाता; वह उनके चरित्र, कार्यं तथा वचनों द्वारा शाश्‍वत मानव- 
` स्वभाव का दिग्दर्शन कराता है, सावभौम सत्य की प्रतिष्ठा करता है। 
„ ऊपर के विवेचन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचतें हैं- 
` (१) काव्य-सत्य वस्तु-सत्य या तथ्य का पर्याय नहीं है। 
(२) जो जोवन-विधान के अनुसार सम्भाव्य है, वह भी सत्य है । 
(३): मानव-अ्वदशं, ` मानवःविशवास तथा परम्परागत मानव-धारणाएं.भी . 
सत्य हैं । ‘3 प: मन न 
(४) असंगत और असंभवः भी, यदि वे कुछ . शर्तों को परा करें तो काव्य- 
सत्य क्री परिधि में आ सकते हैं | i 
(५) काव्य का सत्य सावंभौम तथा सार्वकालिक होता है, अंतः वह वस्तु- 
' सत्य से धिक. भव्य होता है । . de eS 
(६) -भावगत श्रसत्य का काव्य में कोई स्थान नहीं । 
(७) आकस्मिक घटना (chance) काव्य में निषिद्ध है। .. 
(=) कवि को झसंगत का प्रयोग यथासंभव नहीं करना जाहिए; पर यदि - 
करना पड़ ही जाए तो उसमें सत्य का ग्राभास उत्पन्न कर देना बहुत ांवशयक है, 
क्योंकि सत्य का ाभास असंगत को भी स्वीकार्य बना देता है । 


स __ ` (९) कवित. देनन होते हुए. भी अंधिक दशना है ।_ 





र काव्य-सत्य के सर्वे-सामान्य रूप का उद्घाटन करते हुए झरस्तू ने भारतीय 
A व्य-शास्त्र के > सिद्ध सिद्धान्त 'साधारणीकरण-सिद्धान्त की शरोर प्रकारान्तर से 
र अकेत किया है। अरस्तू कहते हैं कि काव्य का वर्ण्य विशेष तथ्य नहीं होता -- 







1], Poetics, 1206 





२२२] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


उसमें निहित सामान्य मांनव-ग्रनुभंव होता है । 'ग्रस्तू ने ईफिगेनिय्ना का उदाहरण | 
दिया है। ईफिगेनिग्रो विपद॒ग्रस्त नारी-मात्र रह जाती है रौर सभी के हृदय में स्थित 
. भानवःकरुणा के भाव जागृत करती है।. `. `: ` 524 aa 
._ काव्य संत्य-सम्बन्धी जो विचार अरस्तू ने प्रकट किये. हैं, उनसे यही लक्षित 
` होता. है कि वे घटना तथा भाव का गहन: सम्बन्ध मानते थे । वे काव्य को जीवंन की 
` व्याख्या मानते हैं, पर यह व्याख्या घटनामूलक ` न होकर. भावमूलक होती है ।'उत्तम 
काव्य वही है जिसकी बाणित्‌ घटनाएँ. सहदय के मन को स्पर्श करः सके ग्रोर ऐसा तब ` 
होता है जब, कवि. सांघारण घटना को भी म्रपनी ` प्रतिभा, . कल्पना तथा अनुभूति के 
*संयोग से भावपुर्ण बना दे । इसीलिए ग्रस्त ने कवि-कल्पना को विशेष महत्त्व दिया 
भोर काव्य-सत्य का कवि-कल्पना से सम्बन्ध जोड़ा । उनके द्वारा प्रतिप्रादित  काव्य-. 
सत्य ग्रसत्य का विपरीताथंक. नहीं, वह मानव-सत्य का पर्याय है । ` 
: . . २: काव्यःसूजन का देवो प्रेरणा सिद्धान्त : . 
` _ प्लेटो का मत है कि काव्य-सूजन की प्रेरणा कवि को.. देवी शक्ति, (१1150) 
.सें प्राप्त होती है । जब कवि का मन देवी शक्तियों (१15९). द्वारा अभिभूत होता हैं 
तभी वह काव्यरचना में प्रवृत्त होतां है ॥ उस समेय वह 'ग्रानिष्ट श्रौर' परिहत-विवेक 
की मनः स्थिति में होता है । काव्य-रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा. न होकर दैवी 
प्रेरणा होती है. “F०7 511 good. poets, epic:as ‘Well ‘as : Jyric, compose. 
their beautiful poems not by art, but because they are inspired - 
a4 055९55९. `` काव्य-रचना के समंय कवि . का सहज मानव-सुलभ विवेक म्रौर 
” _ 'खोध-वृत्ति लुप्त हो जाते हैं; वह दैवी शक्तियों से बाध्य हो जाता है, वह एक प्रारोपित | 
* व्यक्तित्व घारण कर लेता है। .. aS 2 





२ हे. वही, १५5.108 . . त. « 





: ` व्लेटो [२२३ | 


काव्य को दैवी-प्रेरणा का प्रतिफल मानने के कारण ही प्लेटो की मान्यता है व 
विषय की अभिज्ञता-अनभिज्ञता का दायित्व कवि का नहीं है और न न काव्य-रचना 
के लिए कलात्मक प्रयास ही अपेक्षित है. । “काव्यं-प्रतिभा . को वह देवी शक्ति की 
रततः स्फुरणा कहता है। काव्य-देवियाँ कवि को ही नहीं, चारण और अभिनेता तथा 
प्रक्षक-श्लोता को'भी झनुप्राणित करती हैं । * 
.« -- संक्षेप में:उसकी मान्यताएं हैं - ु । 
. (१) कांब्य-रचना, ` संतर षण आर भावन तीनों के पीछे दैवी प्रेरणा कार्य 
करती है। .. A र eT i 
` ` (२) कवि स्वतन्त्र कर्त्ता न होकर दैवी शक्ति का माध्यम मात्र होता है। 
- (३) काव्य मानव-हत न होकर *ईएवर का कृतित्व है। “..... ॥०। 0७ - 
work of man but divine and work of ४०५.” 
(४) काव्य-रचना कें लिए प्लग और. सचेष्ट कलात्मक प्रयास. वश्यक 
"नहीं । वण्ये-विषय का ज्ञान प्राप्त करना भी कवि का दायित्व नहीं है ॥ . 
. ` ` प्लेटो की इन. मान्यताओं की परीक्षा करने पर इनमें से अनेक अमान्य सिद्ध 
“होती हैं क्योंकि उसकी दुष्ट काव्य-शास्त्री की न होकर . दार्शनिक झौर नीतिज्ञ की 
दृष्टि थी जिसके क्रारण उसका काव्य-विवेचन भ्र्नाविल न होकर दर्शन प्रौर नीति से 
प्राच्छन है। ... े pe i 


पाज के वैज्ञानिक और तर्क-अघान युग में जबकि ईश्वर, ईश्वंरीय शक्तियों 
के प्रति ग्ास्था ही . डगमगा रही. है, यह सिद्धारत, मान्य नहीं हो सकता । 
मनोबिज्ञान. यह बताता . है” कि झात्म-रक्षा के. बांद आत्मामिव्यक्ति कीं 
प्रवृत्ति मानव.वी दूसरी महत्वपूर्ण मूल-वृत्ति है ।. रः कविं भ्रपनी भावना, अनुभूति 
झौर.विचारों को अभिव्यक्त करेने . के लिए काव्य-रचना.करता है । .वह्‌ साहित्य- 






-रचना की प्रेरणा देता है । क्रौंच-बध की घटना ते वाल्मीकि को प्रनुष्दुप छन्द 
“लिखने की प्रेरणा दी तो गाँधी-हत्या की मर्मेस्पर्शी घटना नें झनेक भारतीय कवियों 
- को कविताएँ लिखने के लिए प्रेरित किया ! . 5 
यदि कवि माध्यम मात्र होता तो ईइवर को एक ही विषय पर लिखने, एक ही 
$ सन्देश देने-के शिए.एक से अधिक माध्यम चुनने की क्या आवस्यकता थी और एक ही 
$ मषय पर लिंखनेदालो के , दृष्टिकोण . परस्पर-विरोधी न होकर समान होते, पर 'हमं 
लते हैं विः एक १ विषय पर लिखनेवालों की रचनाएँ दृष्टिभेद के कारण भिन्त 
र. भन्न पकार दी हैं । बाल्मीफि रामायण, तुलंसीकृत 'मानस' तथा इत जी का 'साकेत' 
“अत हो विपये, से राग्यड होते हुए भीः प्रस्णरूशिस्त कृतियाँ हैं! | 







` -को भ्रभिव्यक्ति देने के. उद्देश्य. से प्रवृत्त होता 
` वैयक्तिक, भ्रन्तरंगः और ग्रात्मीय-होता है । 


करना पड़ता, भ्रान्त है । यदि प्लेटो की बात सत्य होती तो सभी भावुक ड न 
: होते श्रौर.सभी कवियों की रचना. काः कलात्मं 
_.. नहीं । अतः स्पष्ट है कि काव्य-रचना के लिए. 


` प्रतिभा दोनों होनी चाहिएँ । 


nent and conscious ability.” 


: काव्य-रचना की मनः स्थिति में कवि अपने 
“को भूल जाता है, प्रह॑ का विस्तार कर लेता है, विषय से पूर्ण . तादात्म्य होने पर. 
`` भ्रात्म-विस्मृत हो उठता है, परन्तु काव्य 
की म्रावश्यक्ता पड़ती है । विषय-चयन सें लेकर उसे पूर्ण अभिव्यक्ति देने तक के 


` किया है । उसने कवि.के जिस आत्म-विस्मरण की बात कही . है उसका अर्थ र| य्‌; | 


* लेता है, उसमें पुर्णत: लीन हो जाता है तो इसमें किसी. को कोई आपत्ति नहीं हो 
` . सकती प्रतिभा के सम्बन्ध में भी उसके मत को यदि इस अर्थ में लिया जाय कि. 
कविता लिखने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में न होकर केवल उन्हीं में होती है जिन पर , 
ईश्वर की कृपा हो तब यह बात भी स्वीकार की जा सकती है.। काव्य-प्रतिभा.ईरवर/ 
` प्रदत्त, नेसगिक गुण दै जिस भ्रजित नहीं किया जा सकताः। “0९5 are bom ॥ 
` made.” | शं VO cL ACR Ed > 










२२४] भारतौय तथा पाइंचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 

` प्रगीत-काव्य.के प्रणयन में कवि <देवी-प्रेरणा से नही अपितु अपने भाव से 
है । इन भाव-संवेदनों का स्वरूप निताल 
केला की झोत्मा है सौन्दर्य और सोन्दयं 


-सृष्टि के. लिए कलात्मक-ग्रायात 
आवश्यक है 1 अत:-प्लेटो की यह धारणा, कि कवि 


को सचेष्ट कलांत्मक प्रयास 
क स्तर एक जैसा होता, पर ऐसा 


बिषय के भावन के साथ-साथ विषय 


को प्रस्तुत करने की कला-सामथ्यं भी आवश्यक है ) उसमें भावयित्री और कारयित्री. | 


“The poetic ‘mania’ is no temporary enthusiasm but perma 


` काव्य-रचना के क्षणों में दैवी शक्तियों से प्रभिभूत होने प्र कवि की बोध- | 
बृत्ति के लोपं होने की वात भी स्वीकार नहीं की जा सकती। यह तो सत्य है कि 
परिवेश से कट जाता है, स्व-पर के भेद 
-प्रणयन के लिए तो पग-पग पर विवेक-बुद्धि | 


प्रनेक सोपानों से गुजरते समय विवेक-दृष्टिं ही उसे मांगे के खड्डों से बचाती है। यह | 


“ठीक है कि रसाप्लुतं, भावुक, संवेदनशील हृदय काग्ग-रचना की पहली शतं है पर तकं | 


गौरं विवेक के अभाव में कवि-कथन प्रलाप भी बन सकता है । और फिर गद्य-रचनाग्रं 

(निबन्ध भर भ्रालोचना) में तो. बुद्धि, तक. ग्रौर विवेक के बिर काम ही नहीं चल 

सकता । | SE LO 6 RS माळा 
इन दोषों के होते हुए भीं प्लेटो ने कुछ मूल सत्यों की श्रोर इंगित अः 


मान:लिया जाय कि. कवि उस समय ..काव्य के व्यं से पुणं तादात्म्य स्थापित. क'.॥ 


_ 


2 २७. अरस्तू . 
१. भनुकरण-सिद्धान्त 228 


अनानीर्भीषा के मिमेसिस (313515) शब्द का अंग्रेजी में रूपान्तर किया 
गयी हैं--इमिटेशन (1118101) और हिन्दी में उसका प्रतुवाद है--भनुकरण। 
समालोचता-जगत में झनुकरण-सिद्धान्त विवादास्पद होते हुए भी प्रत्यन्त महत्त्व का _ 
है, क्योंकि यही पहला सिद्धान्त है जिसने काव्य में प्रकृति और कला के तत्त्वों का. 
पारस्परिक अनुपात. निर्धारित 'करने का प्रयत्न किया.। ` : 
र 'प्राचीन यूनान में यह माना जाता. था. किं . कला सच्चे रूप में प्रनुंकरणात्मक 
होती है । सॉके टीज और उनके बाद के विचारकों ने इस बात की पुष्टि यह कह कर 
., की कि कविता की घ्वनियाँ जीवन की ध्वनियों की नकल है भौर कविता की गतियां . 
जीवन की गतियों की नकल. ।. प्लेटो के पूवंवर्ती यह मानते थे कि कलाकार वास्तविक 
जगत्‌ के पदार्थों का निर्माण या उत्पादन नहीं करता, वह केवल उनका छायाभास 
(appearance) ही-निर्माण कर पाता है। इं प्रकार. वे कला को 'अनुकृति मानते ` ` 
थे, न कि स्वतन्त्र रचना । प्लेटो पर इन विचारों का प्रभाव पंडना स्वाभाविक था, 
हो अतः उसने भी कला को अनुकृति माना है । ४ 
ध प ३ प्लेटो ने भिन्न-भिन्न सन्दर्भो में अनुकरण शब्द का. भिन्त-भिन्न अर्थों में प्रयोग 
~~ ) किया है । एटकिन्स के अनुसार कहीं उसने इस शब्द का” प्रयोग सस्ती नकल के भथ 
„ˆ में किया है तो कहीं कल्पना की रचनात्मक शक्ति के अर्थ में-- | 
|  . Thevaried meanings of this word range from a cheap copy- 
र्‌ ing to the creative activity of imagination. 








That the Imitition ‘doctrine of the Poerics is in some respects 
disputable need not be denied and that itlent itself rater easily 
:to serious misconstruction is certain, ण ट 
George Sainsbury; A History of Criticism & Literary Task in 
ग, Europe, Pp. 54. र . : 

‘2. J.W.H. Atkins, Literary Criticism in Antiquity, 9. 52. ._ 





२२६] : भारतौय तथा पाइचात्य कोव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` करता हैं। प्लेटो का विश्वांस था कि ईश्वर. 
. है ्रोर मुलादर्शो का एक सूंक्ष्म जगत्‌ है 


` .. प्रनुकरण है--'यदि परमात्मा है, तो ब्रह्मांड उसकी भ्रनुकृतिः है 
` उनकी प्रतिच्छायाएं अनुकृतियाँ हैँ; 


"अथवा जल झादि में पड़े प्रतिबिम्बों 


: removed from the गएप', प्रतः वह. त्याज्य. है। भरसक. प्रयत्न करने पर, भी. | 


, अनुरूप; भर जब चित्रकार या कवि उस बढ़ई द्वारा बनाए प 
- ° वर्णन करता है; तो वह पहली नकल की नकल मात्र 


.. हर 


` वह अनुकरण द्वारा वास्तविक वस्तु 


(something - that 15) तथा जो वरू 
उसकी अनुक्ति है (५०९।hing made li 


६९ 1) के बीच स्थायी सम्बन्ध की भोर संकेत 
-जनित मूलादशं (1५९३) ही वास्तविक सत्ता 
। यह स्थूल संसार उसी सूक्ष्म जगत्‌ का रपूण - 
$.. यदि पदार्थ हैं, तो 


यदि. मानवकृत शिल्प-वत्तुएं हैं, तो उनके चित्र 
अनुकृतियां हैं! नव्य र 


पदार्थ जो परमात्मा. के. द्वारा उद्भूत हुए हैं तथा . उनकी प्रतिकृति जो हमें स्वप्न में . | 
| में दिखाई देती है। इसी प्रकार .मानवीय-कलाओों , 
के भी उसने दो भेद किए है--( i) Copy making या. Photographic art तथा 
' (|) Fantastic 27 । प्रथम में चित्रकार उतनी ही लम्बी-चौड़ी-ऊँची मेज का चित्र | 
अंकित.करता है. जितनी “उसके सम्मुख है, दुसरी में वह सामने रखी मेज को उम अनु: : | 
पात में चित्रित करता है. जिससे वह सुन्दर लगे । पहले चित्र को ९०7०१ तथा दूसरे को - | 
. appearance या phantasm कहता है। इस प्रकार . उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु के ी | 
जिक तथा अतुकरणात्मक । पलंग के उदाहरण को लें... .| 
श रूप, बढ़ई द्वारा निर्मित रूप तया. चित्रकार द्वारा : ¦ 
चित्रित रूप । इनमें प्रथम को वह सर्वोत्कृष्ट मानता. हैं । अन्य दो. र्पो--6059 गर 
20181 को संमभने के लिए प्रथम को. जोनना झावश्यक् है--जंब तक हमने - | 
चन्द्रमा को नहीं देखा है, तब तक जेल में पड़े उसके प्रतिबिम्ब को देख हमें, उसे पहचान `: | 
' लेने. से उत्पन्न. आनन्द कैसे आप्त हो सुता है। प्लेटो की दृष्टि में: मूलादर्श ही | 
महत्त्वपूर्ण है भौर चूंकि कलाकार की कृति. उससे दुगुनी दूरी पर ` होती है--'ग४८९ - `` 


| 
| 
प्लेटो ने दैवी कलाओं -(D/४/९ Art) को दो 'वर्गों में बाँटा ह- कतिक | 
| 
| 
| 


~ 





बढ़ई वेसा पलंग नहीं बन्ना पाता. जैसा वह बनाना चाहता है-- अर्थात्‌. मूलादर्श के । 
र लंग का चित्रण या | | 
होती है। अतः अनुकरणात्मक $ 
कला सत्य से दुगुनी दूरी पर होती है। on 
` कलाकार का सम्बन्ध 'उन, बलतो सेः होता है, “जो प्रतिक्षण बदलती 4 \h 
रहती हैं, जो कभी गमं तो कमी ठंडी; कभी. मबुर तो कभी कटु लगती हु] 
जबकि सूलादर्श एक एवं प्रपरिवर्तनशील होता है! इस दृष्टि से.मी मादस की 
अपेक्षा 2115-7 तुच्छ है। कला-कृति: में सारभूत या विशुद्ध सत्य का अंश मात्र 


ह 


अरस्तू [२ २७ 


होता है, उसकी बाह्य छाया-मात्र होती है, जिससे पोठेक या दर्शक भ्रान्ति में पड़ 


'सकता है । अतः इस दृष्टि से भी वह धिक महत्त्व की नहीं रहती । प्लेटो कला को 


: जिसका भ्राधार अनुकरण है, मनोरंजन का एक प्रकार मानता* है, न कि गंभीर काये । 


इसलिए भी वह अनुकरणात्मक कला -को महत्त्व नहीं देता ।-उसके नुसार कवि अपनी ' 
कविता द्वारा वीर पुरुष की झांकी तो दे सकता. है, पर वीर पुरुषों का निर्माण नहीं - 
कर सकता । , ड Re 


¬ कला तथा कविता का अध्ययन सौन्दयं-शास्त्र की; दृष्टि से न कर नीतिशास्त्र 
की दृष्टि से करने के फलस्वरूप प्लेटो की .दृष्टि में कला की उत्कृष्टता के दो आधार . 
हैं -- ((): सत्य की अनुकूलता ग्रर्थात्‌ मूल:वस्तु.का अनुकरण किस सीमा तक-हो पाया 
है ।: (४) वह वस्तु जिसका अनुकरणे किग्रा.गया है, स्वये अपने: आप में कैसी है-- 
शुभ है प्रथवा अशुभ । यदि ग्रनुकरण सव्यं के निकट है और अनुकरण का विषय 
जनमंगलंकारी है,.तो वह अनुकरण को बुरा नहीं मानता'। प्रत: उसे अनुकरण का पूर्ण 
विरोधी नहीं कहा जा सकता । | उसकी दृष्टि में कविता इसलिए त्याज्य नहीं कि वह 
*अनुकरण है, भपितु इसलिए कि वह अनुकरण अधूरा होता है, उसमें सत्य का प्रभाव | 
- होता है, कविता का विषय झूठा झौर कवि के साधन भूठे होते हैं, वह पांठक को ज्ञात 


. देने की बनाय उसके भावों, को. उद्देलित करती . भौर रातमा के निकृष्टतम अंश को 


उत्तेजित, पुष्० तथा सबुल बनाती है । यदि काव्यःमें सत्य और ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा 


“हो, तो वह ऐसे काव्य का. स्वागत करेगा ।१ 


प्लेटो कला और भ्रनुकरण का घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं, मूलाद्शं की 


` विशुद्ध अनुकृति न होने के कारण कला को हेय मानते हैं, अनुकरण को . ' 


“गम्भीर कार्य स्वीकार नहीं करते आर उसमें निहित खतरों - प्रज्ञान, आन्ति, 


- अंसावधानी . आदि के. कारण उसे त्याज्य वताते हैं । वह ग्रनुकरण का समर्थन उसी 


सीमा तक करते हैं जंबकि प्रथम तो वह वस्तु जिसका भन्‌करण किया जा रहा ही शुभ . 


“हो, भौर.दूधरे वह भवुरुरण सत्य के गी हो। . 


अरस्तू ते. काव्य-कला को राजनीतिं तथा नीतिशास्त्र की दृष्टि .से न' देखकर 


सौन्दर्य -शास्त्र बी दृष्टि से देखा और इस प्रकार स्कॉट जेम्स के शब्धें में, 'उसने काव्य. 


` क्रो दानिक, राजनीतिज्ञ तथा नीतिशास्त्र के शत्याचार से मुक्त किया !! उसने प्रत्येक 
. . कला-कृति को सौन्दये की वस्तु माना । यही कारण है हि अनुफरण' के सम्बन्ध में 


: झरस्तू का मत प्लेटो के मत से भिन्न है 


न->>->->-- 


>>> 





1... He may teach men (७ ‘honour the gods and ihcir-fatlers and 
mothers and not 10 hold their friendship. with one another’ in 
light esicem. — Republic, HL 38 6A 
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ळू 
| 





२२८] भारतौय तथां पादचांत्य काष्यशारंत्र का संक्षिप्त विवेचन 


`. ग्ररस्तू ने प्लेटो द्वारा प्रयुक्त “111116515' शब्द तो स्वीकार.किया, पर उसे एक 
नवीन म्रथं.प्रदान किया । प्लेटो ने 'अनुकरण' शब्द का प्रयोग हु-ब-ह नकल करने के 


अर्थ में किया था, पेर ग्ररस्तू ने उसको एक सीमित तथा निश्‍चित पर्थ दिया । भ्ररस्तू ` 
- ने अपने युग में प्रचलित 'कला अनुकरण है! इस सूत्र को तो स्वीकार किया, किन्तु. 
उसकी नवीन व्याख्या को- | 


‘Aristotle...accepted the current phrase but interpreted it anew 


ग्रस्त कला को प्रकृति की प्रनुकृति मानता है- “कविता सामान्यतः मानवीय 
प्रकृति की दो सहज प्रवृत्तियों से ,उद्भूत हुई जान पड़ती है। इनमें से एक है भ्नुकरण 


की प्रवृत्ति । *०***०**“कला प्रकृति का प्रनुकरण. करतीं है।' प्रश्‍न उठता है कि `. 
प्रकृति से प्ररस्तू का क्या भिप्राय है । कया वह जगत्‌ के बाह्य, स्थूल श्रौर गोचर 
'रूप को-पर्वत, नदी, पशु: भ्रादि को ही प्रकृति के अन्तर्गत मानता है ?. स्पष्ट 
. उत्तर है. कि नहों। कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का. नहीं, 
'बरन्‌ प्रकृति की सृजन-प्रक्रिया का ग्रनुकरण करता है। उसके प्रनुसार अनु- 
करण का विषय गोचर वस्तुएं न होकर, उनमें निहित प्रकृति-नियम हैं। कवि या 
कलाकार ग्रवरोधक कारणों को हटाकर प्रकृति की सर्जन-क्रिया का श्रनुकरण करता: 


हुना प्रकृति के ग्रधूरे काम बो पुरा करता है-- .- 


Generaly art partly completes what nature cannot bring to ५ 
- ‘a finish end partly imitates her 


इस सम्बन्ध में एबरक्रोम्बे का मत उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा है कि भ्ररस्त्‌ 
का तके था कि यदि कविता प्रकंते'का केवल दर्पण होती, तो बह हमें उससे कुछ 
अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है; पर तंध्य यहं है कि हम कविता का 


„आस्वादन इसलिए करते हैं कि वह हमें बह प्रदान करती है. जो . प्रकृति नहीं. दे (९\ \ 


सकती ।' : कंवि की कल्पना में जो वस्तु-रूप प्रस्तुत होता है, उसी को वह्‌ भाषा में 


प्रस्तुत करता है । यह पुन:प्रस्तुतीकरण ही अनुकरणं है । सारांश यह है 





His Nature 15 not the visible physical universe, but the creative 
principle operati g in it.” 


0. 3 Shastri, Aristotle's: theory of 
' Poetry and Drama, P. 1» पट र 


2. Aristotle, Physics, ii 18 
3. -L. Abercrombe, Princ ples of Literary Criticism, p. 81 








अरस्तूं [२२९ 


कि श्रनुक*ण का भथ हु-बःहु नहल (एस १) नहीं, बल्कि संवेदना, शरुतिः कल्पना, 
झ्रादर्श आदि के प्रयोग द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाना है। द ८ 
अरस्तू के प्रनुसार कलाकार .तीन प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक का 
झनुकरण कर सकता है--जैसी वे थीं या हैं, जैसे वे कही या समझी जाती हैं, और 
जैसे वे होनी चाहिएँ ।* स्पष्ट है कि वह काव्य का विषय प्रकृति के प्रतीयमान 
सम्भाव्य ग्रौर प्रादर्श रूप को मानता है । कवि को स्वतंत्रता है फि वह प्रकृति को उस 
इप में चित्रित करे जैसी वह उसकी इन्द्रियों को प्रतीत होती है, अथवा “जैसी वह 
अविष्य-में प्रतीत हो सकती है, अथवा जैसी वह होनी चाहिए-। इस वित्रण में निश्‍चय 
ही कवि की भावना आर कल्पना का योगदान होगा - वह नकल मात्र नहीं होगा।. 
प्रतीयमान एवं सम्भाव्यः रूप में यदि वह भावना और कल्पना का आश्रय लेगा, गो 
झादर्श रूप में वह अपनी रुचि, इच्छा तथा आदर्श के अनुरूप चित्र प्रस्तुत करेगा । 
इस प्रकार श्ररस्तू का अनुकरण-सिद्धान्त शावनामय तथा, कल्पनामय अ्रनुकरण को 


» `- मानकर चलता है. शुद्ध प्रतिकृति को नहीं-। 


अरस्तू का मत हैः-“'कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक `` 


` तो उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है और दूसरा उसका वर्णत फ़रता है 
, जो घटित हो सकता है ।'** ` काव्य सामान्य की भिव्यक्ति है और इतिहास विशेष 


की ।* उसके इस कथन में इतिहास के सत्य को मूर्त एवं अव्यापक्र बताया गया है 
“ झौर काव्य के सत्य को अमूर्ते एवं व्यापक कहा गया है । मूर्ते वस्तुपरक होता है, . 
जबकि मूते का चित्रण कल्पनी, अनुभूति तथा विचार पर प्राश्नित होता है । 
अतः उनके काव्य भौर इतिहास-सम्बन्धी विवेचन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 


- हें कि अनुकरण से भरस्तू का अभिप्राय भावपरक अनुकरण 'से थान कि यथार्थं 


BS ST 


वस्तुपरक प्रत्यंकन - से। उसका निम्न वर्काव्य - “A likely impossibility.is 
always preferable to an unconvincing possibility." भीं इसी तथ्य की 
मरोर संकेत करता है ।. वह मानंता है कि कवि वस्तुओं को उनके.यथावस्यित रूप में 
बाणित नहीं करता, प्रपितु उनके युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत करता है। कलाकार का 
कर्तव्य हैं: कि वह मूलः वस्तु में स्थित प्रःकूतिक उपयुक्तता तथा.सत्य को ही प्रेषित 
करने का प्रयत्न न करे, अपितु अपने कला-माध्यम के अनुरूप. आवश्यक तथा सम्भावित 
तत्त्व का भी प्रेषणःकरे। . ` प 
त्रासदी के विवेचन में अरस्तू ने लिखा है कि बह मनुष्यों, का नहीं वरन्‌ कार्ये- 


, रत मनुष्यों: (1७1 11 १९४ ०7) का प्रोर जीवन का प्रनुकरण करती है ।- 'कार्य' 





TTT 
1. Aristole, Poetics, 9. 66. ` 


2.5 Poetics; 25-6 
3. Poetics, 24-25 





- २३०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का स क्षिपत विवेजन 


° ` शाब्द का प्रयोग उन्होंने मानव-जीवन के. चित्र (पा॥£० ०1 1111141 116) के अर्थ में 
* किया है । जो कुछ भी मानव-जीवंन के भ्राम्तरिक. पक्ष को व्यक्त कर सके, बुद्धि 


a 


. सम्मत्‌ व्यक्तित्व क्रा उद्घाटन करे, वह सभी कुछ. 'कार्य झब्द के अन्तर्गत एभा । ' 


ग्रतः कार्ये फा ग्रथ केवल मनुष्य के कम ही नहीं, उसके. . विचार, भाव; चरित्र भ्रादि 
भी हैं, जो कमं के लिए उत्तरदायी होते हैं । ग्रतः यहां भी अनुकरण का र्थ नकल 


न होकर, पुनःप्रस्तुतीकरण है । इसी सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है फि काव्य गें जिस ' 


मानव का चित्रण होता है, वह सामान्य मानव सें ग्रच्छा भी हो सकता है, उससे बुरा 
भी हो सकता हैं रौर बैसे का वसा भी । एर.उऱ्होंने तीसरे वेगे की चर्चा न कर 

केवल सामान्य से अच्छे भोर बुरे की चर्चा की. है। इस चर्चा से भी स्पष्ट है कि यह 
काव्य में प्रकृति के अन्धानुकरण-के विरुद्ध थे, क्योंकि सामान्य से च्छा .या बुरा 
मानवः चित्रित करने के सिए तो .कल्पना-तत्त्व झ्रावश्यक है। थ्रतः अनुकरण से 
उनका भ्रभिप्राय कश्पनात्मक पुनःसृजन था, जिसमें. कुछ. चीजें - बढ़ाई जा सकती हें 


तो कुछ अनावश्यक बातें छोड़ी भी जा सकती है । कलाकार भ्रम्विति के नियमों के. 


अनुसार ग्रपनी वस्तु का चुनाव करता है भ्रोर उसे कलात्मक ढंग से सजाता 


ग्रस्त ने एक स्थान पर लिखा है, 'जिन वस्तुओं का. प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुःख: 


देता है, उनका भ्रनुकरण द्वारा प्रस्तुत. रूप हमें भ्राननद प्रदान करता है । डरावने 
जानवर को देख हमें भय एवं दुःख होता है, किन्तु उंसका- अनुकृत रूप हमें आनन्द 


'प्रदान करता है । इसका ग्राहय यह्‌-हुआ कि: 'अनुकरंण' द्वारा वास्तविक्र -जीवन में 


भय और दुःख की भ्रनुभूति प्रदान करने वाली वस्तु को इस. प्रकार प्रस्तुत किया जाता 
है कि उससे श्रानन्द की. उपलब्धि होती है, भय झौर दुःख का निराकरण हो जाता 
है। ग्रह अनुकरण निश्‍चय ही वस्तुपरक ग्रंकन न होकर भादात्मक और कल्पनापरक 


होगा 


कहा है.। बूचर कहता हैं, “ग्ररस्तू के 'प्रनुकरण' शब्द का. भर्थ है, सादइय-विधान 


' यदृः मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखनं 'नहीं । कला या: कविता को मानव- 
“जीवन के सर्वव्यापक तत की अभिव्यक्ति मांनता हुप्रा वह अनुकरण को रचनात्मक 

प्रक्रिया (४९०६४९ १९10) मानता है ।'' प्रो गिलबटं. भरे .ने यूनानी शब्द 

, '्योएतेस' (कर्ता -रचयिता) को ग्रांधार मानरर भ्रनुकरण शब्द की व्याख्या वी है, 





LA , Butcher, Aristotlt’s theory of Poetry and Fine Art, ? I 18 


~ हे 


इस प्रकार भ्ररस्तु के विविध कथनों की. व्याख्या:कर्‌ने के. उपरान्त हम इस | 
“निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भ्रंनुकरण से भ्ररस्तू का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुरुरण से /_\} 
. -था, यथार्थ प्रत्यंकन से नहीं । इसी बात को. विविध विद्वानों ने . अपने-प्रपने शब्दों में “ 





र करस्तू [२३१ 


और अनुकरण में सूजन का भाव नटीं माना है।' .आधुनिरु टी नाकार पॉट्स के 
रमार अनुकरण का अर्थ है. जीवन का पुत्तःसृअन गौर एटकिन्स के अनुसार 'प्रायः न 
पुन/सुजन का ही. दूसरा नाम अनुकरण हैं । स्कॉट जेम्स इसे जीवत के कल्पनात्मक 
न पुर्नानर्माण -का पर्याय मानता हैं-- - 


Jmuitation, for the poetics, is the objective representation 
of Jife in Jiveraturo—what in OUT Janguage we might calll the imagi- 
native reconstruction of fife). : 


; यह सत्य है कि अनुक्ररण को नया प्र्थ प्रदान फर अरस्तू ने कला का. स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व स्थापित किया, कला पर प्लेटो हारा लगाएं गए पावित्र्य-ूबणता के आरोप को. 
वृथा बताया आर कविता को दार्शनिक तथा नीतिज्ञ के चंगुल से छूटकारा दिलाया, 
` तथापि उनका अनुकरण-सिदधान्त ` पूरी तरह निर्दोय नहीं है 1, बह्‌ झात्म-तत्त्व तथाः 
कल्पना-तत्त्व को स्वीकारे करते हुए भी वस्तु-तत्त्व को प्रधांनता देता है । वह वस्तु को 
उद्दीपक निमित्त-मात्र नहीं मानता, अपितु आधार रूप मानता है । उसमें कवि क्री 
_ ग्रंतरचेतना को . उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था । कवि. 
जीवन में विभिन्न अनुभवों के बीच से गुजरता है,. नाना प्रभाव ग्रहण करता है और 
इन सबरो उसुकी अंतब्चेतना का. निर्माण होता है । इसे सिद्धान्त में उसको महत्त्व नहीं . 
_ _ दिया गया, क्योंकि यह सिद्धान्त वरतु1रक भाव तत्त्व पुर ही अधिक बल देता है । - 

_ विश्व का गीति-काव्य, जो परिमाण में सब अधिक है, इसरी परिधि के भीतर नहीं - 
समा सकता । गीति-काव्य कीः आतमा है. भाव (००४।०॥), जो किसी प्रेरणा के 
जार से दबकर एकसाथ गीति स फूट निकलता हैं। उसमें हादिकता ` {spontaneity) *. 
तथा वैयक्तिक अनुभूतियों का. -प्राधान्य होता है जो अनुकरण की परियि में नहीं ` 

झा संकता । TR र 
अनुकरण-सिद्धांत का कचे के सहजातुभूति-सिडांत से भी विरोध है, क्योंकि 


:) . . कचे के झनुसांर कला का मूल रूप कलाकार के .मातस में घटित होता है और रंग- 





`. रेखा, शब्द-लय में उसका अनुकरण प्रघात थवा वश्यक घटना न होकर आनुषंगिक 
कार्य है। क्रोचे के शनुसार अनुकरण कला-सूजत में.कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, ` 
जबकि भरस्तूं अनुकरण को ही कला कहता है । 9 
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२३२] भारतीय तथा पा$चात्य.काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


परस्तू'के भ्रनुकरण-सिद्धान्त पर यह आक्षेप भी लगाया गया है कि 
ने जो शब्द '९9/5' चुना है, वह उपयुक्त नही है । उस शब्द की अर्थ-परिधि में 


'कल्पनात्मक पुननिर्माण, “पुनःसृजन', 'सृजन के आनन्द की ग्रवस्थिति' झादि भ्रथों का _ 


अन्तर्भाव नहीं हो सकता । ; 


,. इस प्रकार प्लेटो के अनुसार यदि अंनुकरण का अर्थ मूलादर्श का अनुकरण : 
था, तो भ्ररस्तु के ग्रनुसार कल्पनात्मक पुननिर्माण | उनके बाद. के अलं हारशास्त्रियो . 
“सिसरो, डायोनिसस, विवन्टीलियन आदि ने उसका अर्थ लगाया - दुसरे कलाकारों . 


का अनुकरण । विवन्टीलियन का कहना था कि पहले यह सोचना चाहिए कि क्रिस 
कलाकार का अ्रनुकरण करें झौर फिर यह कि उसकी - किस. चीज का. अनु करण किया 


जाए ।* लोंजाइनस ने . उदात्त-तत्त्व की चर्चा में प्राचीन महान्‌ कवियों के भ्रनुकरण : 


.. को वांछनोय माना । होरेस, स्केलीगर, पोप श्रादि ने.भी प्राचीन ग्रीक कवियों के 
` अनुकरण पर बल दिया। - _ Mn पापा, w 

आज समीक्षां-क्षेत्र में अनुकरण का महत्त्व काफी - कम हो गृया है और श्रनु- 

करण के स्थान पर कल्पना या नवोन्मेष (17४९०४०) को अधिक महत्त्व दिया जा 

रहा है। भ्राज कविता को जीवन की कसौटी पर नहीं कसा जाता, उसका विवेचन और 


. मूल्यांकन 'स्वतन्त्र कला-कृति के रूप में ` होता है; पहले: कविता अथवा झन्यः 
` ` " किसी कला-कृति का मूल्यांकन म्रनुकार्यः (objectrof imitation) के आधार पर होता 


था, भ्रब उसका मूल्यांकन पाठक-या श्रोता पर पड़ने वाले प्रभाव की कंसौटी पर 


होता है। 


फिर भी, असुकरैण का भाग्रह नाटक, कविता, उपन्यास प्रादि में प्रकृतिवाद 
: ` 'और यथार्थवाद के रूप में विद्यमान है। जो कवि, नाटककार, उपन्यासकार प्रपनी कृति 


में जीवन्‌ को ज्यों का त्यों उतारने के पक्ष में हैं, वे स्तुतः भ्रनुकरणवादी ही है । झब ` 


इन्बरियानुभूत संस।र के चित्रण को ही यथार्थवाद मानः लिया ग़या है । प्लाबेयर, जोला 
पादि की कृतियों में बीभत्स भोर भशिव का यह स्वरूप भ्रत्यन्त घिनौना है। ` 


इस प्रकार प्लेटो सें लेकर भ्राज तक अनुकरण सिद्धान्त मान्य तो रहा है, पर ' 


भिन्न-भिन्न. युगो में उसके अर्थ भिन्न-भिन्न रहे हैं-- | 


` - (२) प्मेंटो ने भुलादर्श के अनुकरण को सच्चा अनुकरप़र माना] _ . 
(३) भ्ररस्तु की दृष्टि में अनुकरण्‌ का अर्थ था कल्पत्तात्मक पुननिर्माण । 


DSS ee 
* 1. Institutio Oratoria, 21:4:27 प 


: (१) 'होमर के बाद तथा प्लेटो से.पुवं अनुकरण का. अर्थ था. होमर का. 





अरस्तू [२३३ 


(४) झलंका रशास्त्रियों ने ग्रनुकरण का भ्रथं प्राचीन जा हान्‌ इ त 
तथा कवियों का प्रनुकरण स्वीकार किया । दा पाकाः 
(५) नव-जागरण-युग में कृत्रिमता-रहित विशुद्ध प्राकृतिक उपादानों को ही 
कलात्मक सूजन का आघार माना गया। . 
(६) - आज अनुकरणर्जकद्धान्त यथार्थवाद, प्रकृतवाद, प्रतियथार्थवाद के रूप 
में दिखायी देता है । अ।ज के विचारक विज्ञान और कविता के,भेद.की व्याख्या करते 
- हुए सत्य, भर कविता के बीच उस थोड़े से अन्त्र को स्वीकार करते हैं जिसकी 
कल्पना भ्ररस्तू ने अपने प्रनुकरण-सेद्धान्त का प्रतिपादन करते समय की थी । 
३: 3 ७०७ 
२. विरेचन-सिद्धान्त र न र 
` ` झरस्तू ने ततो विरेचन-सिद्धान्त की कोई परिभाषा अपने किशो ग्रंथ में दी 
है और न ही कहीं उसकी व्याख्या की है । उन्होंने केवल दो स्थानों पर इस ब्द काः ` 
प्रयोग किया है । प्रथम तो अपने ग्रंथ पोइटिक्स' में जहाँ उन्होंने त्रासदी की परिभाषा 
तथा उसका स्वरूपं निश्चित करते हु कहा-- :. 9 


' Tragedy then 18 क्षा jmitation:of action that, is serious, ‘com- 


ह plete and of a certain magnitude, in language embellished with eavh 


- kind of artistic ornam ent; the several kinds being found in separate 


parts of the.p:ay, in form of action, not of narrative, through pity 
and fear effecting the proper catharsis or purgation of these erio- * 
(005... अर्थात्‌ “त्रासदी किसी गम्भीर, स्वन:पुंण तथा निश्चित ्रायाम से युक्‍त कार्य 
की अनुक: का नाम है, मिसका माध्यम नाटक के भिन्न-भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी 
प्रकार के झाभरणों आ्रलंकृत भाष' होती है; जो समाल्यात रूप में त होकर कार्ये- - 
व्यापार रूप में होती है. और जिसमें करुणा तथा वास के.उद्रोक द्वारा इन.मनोविकारों 
का उचित विरेचनं किया जाता है। ` यहा भ्ररस्तू ने प्लेटों के प्राक्षेप का उत्तर देने के 


' साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया है कि त्रासदी के भूलभाव त्रास और करुणा होते हैं 


और. इन भावों को उद्बुद्ध कर विरेचन की पद्धति से मानव-मन का परिष्कार त्रासदी 
का मुख्य उद्देश्य होता हं ॥ इस प्रकार /विरेचन' शब्द का प्रयोग उन्होंने त्रासदी का 
कायें (1010007) बताने के लिए किया था । Re 
दूसरा स्थल, जहाँ “विरेचन' शाब्द का -उल्लेख 'अरस्तू ने फिया है, . उनके 
राजनीति-शास्त्र नामक ग्रंथ में हैं । वहाँ वह “लिखते हैं--'कित्तु इससे भागे हमारा यह. 
ळ र 


'१ डॉ नगेन्द्र, प्ररस्तू क्रा काव्य-शास्त्र, पू ८७ 
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४] भारतीय तथा पादवात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


: ` मत है कि संगीत का अध्ययन एक नहीं, वरन्‌ भ्रनेक'उहइयों की सिद्धि के लिए | 
` चाहिए, म्र्थात्‌ (१). शिक्षा के लिए, (२) विरेचन (शुद्धि) के लिए, (३).संगीत 

से बौद्धिक भानन्द की भी उपलब्धि हो-ी. है।'""घामिक रागों के प्रभाव से--रेसे रागों .:.. 

` के प्रभाव से जो रहस्यात्मक झावेश को उद्बुद्ध करते हैं--वे ('हाल' की दशा वाले “ 


व्यक्ति) शान्त दो जाते हैं, मानों उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो । 


(करुणा आर त्रास से श्राविष्ट व्यित - प्रत्येक भावुक व्यंवित--इस प्रकारं का झ्नुभव ' ' 
. करता है, और दुसरे भी झ्पनी-प्रंपती संवेदन-शक्ति के अनुसार प्रायः सभी --इस विधि” 


से एक प्रकार को शुद्धि का अनुभव करते हूँ, उनकी श्रांत्मा विशद और प्रसन्न हो जाती 


है। इस प्रकार के विरेचक राग मानव-समाज को निर्दोष भ्रानन्द प्रदान करते हैं। 
यहाँ विरेचन से भ्ररस्तू का तात्पर्य शुद्ध से है। वह मानते हैं कि यद्यपि रिक्षा में 


नैतिक रागों को प्रधानता देनी:चाहिए, परन्तु ग्रावेग को झभिव्यक्त करने वाले रागों 


` .काभीग्रानन्द लिया जा सकता है, क्योंकि : करुणा, त्रास भ्रयवा वेग का प्रभाव .- 
“न्वूनाधिक्र मात्रा में सभी व्यक्तियों परः होता है । ऐसे संगीत के प्रभाव से विरेचन द्वारा ' 


उनका म्रावेश शान्त हो जाता है। इस विधि से वे भ्रंपनी-ग्रपनी संवेदन-शक्ति के भ्रनुसार 


एक प्रकार की शुद्धि का भ्रनुभव करते हैं जिससे उनकी आत्मा विशद गौर प्रसन्नं हो ` 


जाती है। 
विरेचन का अयं -परस्तू द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द '2॥।०7७।$' है। हिन्दी में 


इसका सनुबाद 'रेचत , 'वि रचन: तथा 'परिष्करण' शब्दों द्वारा किया गया है, पर ' 


विरेचन' शब्द सर्वाधिक प्रचलित है। जिस. प्रकार "4६187518? शब्द यूनानी 


. चिकित्सा-पद्धति से सम्बद्ध है उसी प्रकार 'विरेचन' शब्द भारतीय आायुर्वेद-शास्त्र से 


सम्बन्धित है 1 चिक्तित्सा-शास्त्र में इसका श्रथं है--रंचक्र: भ्रौषधियों द्वारा शरीर के 


- मल या नावश्यक एवं भ्रस्वास्थ्य-प्रद पदार्थं (£07०।४॥ 721६०7) का निकालना । बँद्यः 
के पुत्र होने के कारण अरस्तू ने यह शब्द वैद्यक-शास्त्र से ग्रहण किमा और काव्य- 
' शास्त्र में उस+:लाक्षणिक प्रयोग.किया । जैसे होम्योपैथी में किसी संवेग की चिकित्सा 


समान: संवेग के द्वारा की जाती है, 'सवंसम' के द्वारा नही --श्रम्ल के लिए ग्रम्लता का 


` प्रोरं लवण-द्रव्य को दूर करने के लिए लवण का प्रयोग किया जाता है, रोग के झरनुग्र . (४ . 

: लक्षण उत्पन्न कर उम्र लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार प्ररस्तू का मत र Nf 

` है कि त्रासदी करुणा तथा त्रास के कृत्रिम उद्रेक द्वारा मानव के वास्तविक जीवन की ॒ 

` करुणा भोर त्रास-सम्वन्धी भावनाभ्रों का निष्कासन करती है, त्रासदी के पठन भौर 

` प्रक्षण से संयत रूप में करुणा भ्रौर भय का जो संचार होता है, उससे व्यवहारिक . 

. जीवन में करुणा ग्रौर भय के प्रचंड प्रावेंगों को झेलने की शक्रित झा जाती है। यहं ' 
`  चिचार ग्ररस्तू के लिंए नया नहीं था। प्जेटो को भी यहू विदित था कि विकृत उत्साह 

. _ (morbid.enthussm) को चिकित्सा उद्दाम संगीत दारा सम्भव है । 











"१, डॉ० नरेन्द्र; भ्ररस्तू का काव्यशास्त्र, पू० ८६ 








/ झररतु [२३५ 
(रेच की स्मास्या सतू के परवर्ती व्यास्याकारों ने 'डिरेचन' के तीच 
धर्मे किए-:९- धनेपरक, २. नीति-परक, ३. कला-परक । 

र धर्म-टरक जेथ-र्‍यूनान में ओ भारंत की तरह नाटक का आरम्भ धामिक - 
इत्सवों से ही हुआ । श्रो० गर का मत हुँ कि वर्षारम्भ पर दिश्लोन्युस्स नामक 


. आदा से सम्त्रद् उत्सव मनाया जाता था । - इस उत्सवं में देवताओं से विनती की 


जाती धी कि वह उपासकों को विगत वर्ष के पापों, कुकमों तथा कालुप्पों से भुक्त कर 
डे तथा आगामी वर्ष में उन्हें इतना विवेकपूर्ण तथा. शुद्धहृदय बना दे कि वे पाप, 


,-कलष, मृत्यु झादि से बचे रहें । इस प्रकार यह उत्सव एक प्रकार से खुडि का प्रतीक था। - 


अपने ग्रंथ ग्राजनीति-शा£तर' में अरस्तू ने लिखा है कि 'हाल'. की स्थिति से उत्पन्न 
्रवेश्ःके शमन के लिए भी यूनान में उद्दाम.संगीत का उपयोग किया जाता था। स्पष्ट 
है.फि यूनान की घार्मिक संस्थाओं में बाह्य विकारों के द्वारा आन्तरिक विकारों के 


-दामन का यह उपाय प्रस्त को ज्ञात था गरर सम्भव है वहीं से विरेचन-सिद्धान्त की 
` प्रणा मिली हो'। “विरेचन! का धर्म-परक अर्थे स्वीकार करनेवाले विद्वानों. का 'मत है 


कि अंरस्तू ने 'विरेचन फा लाक्षणिक प्रयोग घामिक श्रंधार पर किया भौर उंसका 


कर्ण था--बाह् उत्तेजना भर अरन्त में उसके जमन द्वारा झात्मिक शुद्धि और शान्ति | । 
नौति-परक र्थ -विरेचन-सिढान्त के नीतिपरक अर्थे की . व्याख्या एक जर्मन 


“विद्वान बारनेज्‌ ने के । उनके अनुसार मानव-मन में अनेक मनोविकार वासना-रूप 


` ज्ञं स्थित रहते. हैँ । इनमें करुणा झौर त्रास नामकं मंनोतेग मूलतः .$7 होते हैं। 


ह त्रासदी रंगमंच पर ऐसे दृष्य प्रस्तुत करती है जिसमें ये मनोवेंग ग्रतिरंजित रूप में 
प्रस्तुत किये जाते हैं, उसमें ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित की जाती हैं, जो त्रास भोर 


करुणा से भरी होती है । 'प्रक्षक जब उन. दृश्यों को देखता है य” उन परिस्थितियों 


. के बीच मानसिक रूप से गुजरता है, तो उसके सन में भी त्रास और करुणा के भाव 


तो भ्नपार वेग से उदे लित होते हैं मरौ तत्पदवात्‌ उपञ्ञमित हो जाते हैं। प्रेक्षक . 
आसदी को देखकर मानसिक शान्ति का सुखद अनुभव करता है, कोकि उसके मत में 


वासना-रूप में स्थित करुणा तथा त्रास आदि मनोवेगों का दंश समाप्त हो जाता है। 


. बे बल प्रक्षागुहं में ही इन भावों को स्वस्थ ' अभिव्यक्ति. मिस सकती ह क्योंकि वहाँ 


रे हम निडर होकर इन भावों में विहार कर सकते हैं। यही भाव-विहार हमें हमारा 


| खोया हुआ मानसिक सन्तुलत लौटाकर हमें स्वस्थ बनाता है । भ्त: विरेचन का चीतिं-` 


तरक अर्थ हुभा--मंनोविकारों के उत्तेजन के बाद उद्रेग का शमन भोर तज्जन्य 


.. मानसिक विशदता । 


कला-परक छांजे-- यद्यपि भ्ररस्तू के विरेचन-सिद्धान्त के कला-परक. अर्थेका 


' संकेत हमें गेटे तथा अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी कवि-भ्रालोतरों में भी मिलता हैं परन्तु 


` ` उसका सर्वाधिक भागह के साय प्रतिपादन करने वाले हैं भरो० बुचर ॥ उनका से है 


क्ल भ्ररस्तू का विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञानं अगवा चिकित्सा-शास्तर से ही सम्बन्धित. 
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२३६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


नहीं है, कला सिद्धान्त का भी अभिव्यंजक है ।- “यह (विरेचन-सिद्धास्व) सन 


“विज्ञान प्रथवा निदान-शास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक न होकर, एक कला. 
सिद्धान्त का स्रभिव्यंजक है--*-*“त्रासदी का 'कत्तंज्य-कमं . केवल करुणा या चास के 
.लिए प्रभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना, नहीं है, किन्तु इन्हें एक' सुनिश्चित . कला- 


` त्मक परितोष प्रदान करना है, इनको कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट 
' करना है ।' उनके भ्रनुसार विरेचन का कला-परक ग्रथ है--पहले मानसिक संतुलन 


और बाद में कलात्मक परिष्कार ।. 


“व्यास्याप्रों की समीक्षा--व्याख्याकारों हारा प्रस्तुत . 'विरेचन'. के सभी श्र्थ `` 


अरस्तू को प्रमिप्र त थे ग्रथवा नहीं, यहु कहना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि इस . विषय 
पर उनकी व्याख्या प्रपर्याप्त है । ग्रतः इस विषय में हुम केवल अनुमान से ही. काम 
ले.सकते हैं। घामिक संगीत की भोर स्वयं अरस्तू ने संकेत किया ही था; मानसिक 
शुद्धि की चर्चा भी उनके. “राजनीति-शास्त्र' में उपलब्ध ,होती है । प्रश्‍न है क्‍या वे 
उसका कला-पंरक अर्थ भी ग्रहण करते थे ? हमारा मत है कि घर्म-परक, नीति-परक 


* . तथा कला-परक (नों भ्र्थों में निश्‍चय ही सत्य का भ्रंश वतमान है। यद्यपि बूचर ने . 
- जिस कलात्मक परितोषं की बात कही है, उसका आरस्तु ने कोई संकेत नहीं किया है, 


तथापि कला-परक प्रथं भी भरस्तू को थोड़ा-बहुत प्रवश्य ग्रभीष्ट था । प्रो० मरे ने 
यूनान की प्राचीन घामिह. प्रथा के साथ विरेचन-सिद्धान्त का सीधा सम्बन्ध स्थापित 


' किया है । यह सत्य है कि प्ररस्तु भंपने युग की परिस्थितियों से अवस्य प्रभावित हुए: 
` होंगे, विरेचन-सिंद्धान्त की उनकी परिकल्पना पर भी युगीन धार्मिक प्रथा वा प्रभाव | 


पड़ा होगा, पुर यह भ्रमाव भ्रप्रत्यक्ष ही रहा होगा ।. करक ० 
. जहाँ तक विरेचन के नीति-परक भ्रर्थ का सम्बन्ध है, झाधुनिक मनोविदलेषण- 
'शास्त्र भी उसकी पुष्टि करता है। ग्राधुनिक मनो बिज्ञानवेत्ता - स्वीकार करते हैं कि 


. हमारी वासनाएं जब परितृप्त नहीं हो पातीं, तो हमारे मनोवेग कू ठित हो जाते हैं भौर ' 


वासंनाएं ग्रवचेतन मन में जाकर पड़ जाती है । यदि उनकी उचित परितुष्टि न हो, तो 


` बह्‌ मानसिक रणता का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अमुक्त मनोवेग या कुठा मनोग्रंथि 
, (००716) में परिणत हो जाती हैं ॥ ऐसा कु'ठा-प्रस्त व्यक्ति तभी मानसिक स्वास्थ्य- 
लाभ कर पाता है, जब उसकी वह अतृप्त कामना उचित रीति से परितृप्त हो जाए । . 
जिस प्रकार आधुनिक मनोविद्लेंधक मानसिक रोगों का उपचार मनोवेगो. की उचितं ` 


अभिव्यक्ति द्वारा मानता है, उसी प्रकार अरस्तू का मते था कि विरेचन-प्रक्रिया द्वारा 


_ - प्रेक्षक के मन की ग्रंथियां खुल जाती हैं, घुमंडन दूर हो जाती है । पर विरेचन से झरस्त्‌ 

का तात्पय भावों का निष्कासन मात्र नहीं, बारनेज के शब्दों में ७ pleasurable 

. ‘vent for overcharged feelings नहीं, वरन्‌ उनका सन्तुलन भी था । मानसिक .. 
स्वास्थ्य के लिए भावातिरेक निश्‍चय ही.भ्रनिष्टकर है । श्ररस्तू का ग्रभिताय यही. था . 


ISN 


` १. बूचर, प्ररिस्टोटिल्स थियरी भ्राफ पोइट्री एण्ड फाइन प्रारं, पू० २५३ ˆ 
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- भ्ररस्तु [२३७ 


* क त्रासदी करुणा तथा त्रास के ग्रां छित भ्रंश को उभार कर निकाल देती है, त्य 
ननोभावो में सामंजस्य स्थापित होता है. जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर है। 
ज्ञ तो इतनी करुणा वांडनीय है कि हम कुत्ते के मरने पर रो उठें और न इतनी कठोरता - 

उचित है कि पुत्र की मृत्यु पर भी आंसू न निक॒लें। काव्य का यही तो मंगल-पक्ष 
है कि वह दोनों स्थितियों में सन्तुलन स्थापित करता है.। काव्य एक झोर दमित 
भावनाओं को उत्तेजित करता है,.तो दूसरी ओर प्रमर्यादित भावों को मर्यादित करता 
है। त्रासदी पेक्षां के आव का नियन्त्रण इस प्रकार करती है कि वे उपयुक्त पदार्थो 
के प्रति उपयुक्त रूप से संचरित होते हैं । विरेचन का" प्रतिफल होता है भावगत ` 
संतुलन, पर त्रासदी न तो मानसिक रोगों की प्रौषधि हैं और न रंगशाला चिकित्सा- ड 
' गृह ही । त्रासदी का उपभोग हम ग्रानन्द के लिए करते हैं, उसका सेवन भोषधि के रूप ` 
'- में नही. करते । स्पष्ट है कि इस व्याख्या में सोन्दर्यानुभूति एवं कलात्मकता के तत्त्वों 
पर, ध्यान नहीं. दिया गया है । क्त - 


5 प्रो० बूचर द्वारा प्रस्तुत 'विरेचन' की व्याख्या पर विचार करें । उनके 
अनुसार विरेचन के दो पक्ष हैं-- एक गभावात्मक और दूसरा भावात्मक। उसका 
अभावात्मक पक्ष तो यहःहै कि वह पहले मनोवेगो को उत्तेजित करे गौर तदुपरान्त 
उनका दामन कर मनःझान्ति प्रदान करे । उसका भावात्मक पक्ष है कलात्मक परितोष । 
डॉ नगेन्द्र के अनुसार प्रो० बूबर द्वारा प्रस्तुत विरेचन का भावात्मक पक्ष भरस्तू के 
` हाब्दों की.परिषिं से बाहर है । उनके मतानुसार अरस्तू का अभीष्ट केवल मन का 
सामंजस्य और तज्जन्य विशदता, ही था, कला-जन्य आस्वाद अरस्तू के विरेचन की 
परिधि से बाहर वी बात है । “विरेचन कलास्वाद का साधन तो अवश्य है परन्तु 
विरेचन, में कलांस्वाद का सहज प्रन्तर्भाव नहीं है, अतएवं विरेचन-सिद्धान्त को भावा 


त्मक रूप देना कदाचित्‌ न्याय्य नहीं हैः । ^ 


` इस प्रकार भ्ररस्तू का विरेचन-सिद्धान्त भ्रभने ढंग से त्रासदी के झास्वाद.को 
समस्या का समाधान करता है । उनके अनुसार त्रास झर करुणा दोनों ही कटुभाव हैं। 
“त्रासदी देखते समय यह कटुता नष्ट हो जाती है भौर प्रेक्षक मन:शान्ति का उपभोग 
करता है ।.मन.की यह्‌ स्थिति सुखद होती है.। भ्ररस्तू को ` “विरेचन' से इतना ही 
अभिप्रेत था ।.प्रो० बूचर ने त्रास भौर कुणा के साघारणीकृत रूप में उपस्थित होने; 


„ज्ञे व्यवस्था की स्थापना द्वारा कलात्मक प्रक्रिया की बात भी नही है ॥ डॉ० -तगेगद्र इसे 
- झरस्तू के विरेचन-सिद्धान्त में श्रन्तभूत नहीं मानते भोर विरेचन-सिंद्धान्त की यह 

सीमा बताते हैं कि उस प्रक्रिया हारा क्षक मनःशान्ति का अनुभव तो करता है पर 
> झानन्द का उपभोग नहीं कर पाता ।. र 2 
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_ १. डा० नगेन्द्र ग्ररस्तू का काव्यशास्त्र, पृ०' ६० | 
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२३८] भारतीय. तया पाइचात्प काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन 


विरेचन पर श्राक्षेप-म्रनेक भ्रालोचकों ने, विरेचन-सिद्धान्त पर ग्राक्षेप: किये 
हैं। उन्हें विरेचन-प्रक्रिया के.प्रस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। उनका मत है कि : 
वास्तविक प्रनुमत्र में विरेंचन होता . ही नहीं । त्रांसदीं को देखकर करुणा, भय भ्रादि 
भनोवेग तो जागृत हो जाते हैं,. परन्तु उनके' रेचन से मनःशान्ति सदा नहीं होती ।. 
उनका तो यहाँ तक कहना है करि बहुत से-नाटक तो केवल प्रेक्षक के भावों को क्षुब्ध . 
करके रह जाते हैं। डॉ० नरेन्द्र इस ग्राक्षेप को ग्रस्बीकार करते हुए कहते हैं कि सफल ह 
त्रासदी का चमत्कार मूलतः रागात्मक है । त्रासदी यदि केवल भावों को. विक्षुंब्ध कर 
छोड़ देती, तो प्रेक्षक संमय्‌ और घन खर्च कर"त्रासदी देखने वयो जाते ? 


दूसरा ग्रालेप यह लगाया गया है कि त्रासदी में प्रदर्शित भाव भ्रवास्तविक 
होते हैं । ग्रतः. वे हमारे भावों को उत्तेजित नहीं कर पाते, विरेचन की तो बात ही 
नहीं । नाटक में हम केवलं कला का (मभिनय, . रंग-सज्जा, संगीत आदि) ही: 
झास्वादन करते हैं । यह ग्राक्षेम भी बड़ा दुबल है । क्या शेक्सपियर का 'हैमलेट' देख 


. कर हमें केवल कला का प्रास्त्राइन प्राप्त. होता है? भ्राज का सिनेमा रंगमंच - की ५ 
अपेक्षा. प्र क्षक को. ग्रपती कलात्मक. सज्जा, - प्रादि, से उत्पन्न -: कलात्मक ' 
प्रभाव से अधिक मुग्ध करं सकता है, पर इंगलेंड की . नाट्य-मंडलियाँ जव | 


हैमलेट' या “मेकवेथ' का रंगमंच पर ग्रभिनय प्रस्तुत करती है श्र उनमें सिनेमा की 
आधुनिक कला की अपेक्षा पुरातैन कला का प्रश्रय लेती हैं, तो भी हमें श्रानन्रोपलब्धि, 


i होती हैं, प्रौर कदाचित्‌ सिनेमा से भ्रेधिक । 'यदि यह मान भी: लिया जाए कि कला 


उसमें भी होती है ग्रौर वह प्रेक्षक को परानन्द प्रदान करती है, तो भी अनुभंत्र यह 
बताता है क्रि हम 'हैमलेट' या भारतेन्दु-कृत 'सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक के दुःखद प्रसंगों 
को देखकर रो पडते हूँ । यह भावोद्र क.निश्‍्चय ही कला-चमत्कार का .प्रतिफल नहीं 
है, रागात्मक प्रभाव की परिणति है। अतः. यह श्राक्षेप भी निराधार है । 


अरस्तू ने अपने विरेचन-सिद्धान्त में त्रास भौर करुण. केः भावों का उल्लेख तो 
किया, पर प्रेभ (10५०) भौर इलावा ( admiration) ` नामक भावों को जगाने की ' 
बात नहीं कही है । वस्तुत: व्यक्ति को उदात्त भावों के लिए कष्ट पाते देखकर भी त्रासद 
प्रभाव उत्पन्न होता है । इभी प्रकार वीर परन्तु दुष्ट व्यक्ति का पतन (जैसे मैकत्रैथ 
का) भी हमारे हृरय में 'त्रासद-प्रभाव उत्पन्न करता है, हम. उसको ₹लाबा-भाव 
(admirati0) ,से देवते हैं, हमारे मन में उसके प्रति स ।नुभूति भी जगः सकती है। 
भतः प्ररस्तू ने प्रेम और इज्ञोबा भावों का म्रपने विरेचन-सिद्धान्तं में उल्लेख न कर 
भुल की है। त्रात केवल करुणा, और भय: 'का ही परिष्कार नहीं करती, "अन्य. 


भी बताती हे प्रौर उनपर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देती है। 


विरेचन श्रोर भ्रानस्व--दु:ख से. सुंख, यह विरोधाभास है । त्रांस और करुणा . 
दोनों ही कटु भाव हैँ । त्रास में किसी झासन्न ` चातक अनिष्ट, रो उत्पन्न कटू अनुमूति * 


® 


. अरस्तू [२३६ 


होती है; तो करुणा उस समय उत्पन्न होती है जव हम किसी निर्दोष व्यक्ति को .श्ननिष्ट: 
. में पड़ा देखते हैं। त्रासदी में.एक ओर हम निर्दोप व्यक्ति को कष्ट सहन करते देख 
-करुणाभिमूत होते हैं, और दूसरी भोर-हम अपने प्रति भी सशंक ग्रौर भयाकुल हो उठते 

हैं कि कहीं यह ग्रापदा हम पर भी न झा पड़े । इस प्रकार त्रासदी में त्रास भौर 
करुणा साथ-साथ रहते हैं, पर त्रासदी का वातावरण इन भावों को वास्तविक जीवन 

के त्रास और करुणा से भिन्न बना देता है। त्रासदी की करुणा वास्तविक जीवन की 

. कंरुणा से मूलतः भिन्न नहीं होती, क्योंकि नाटक में भी हमं उस व्यक्ति के प्रति करुणा. 
अनुभव करते हैं जो निर्दोष है या (भपने दोष के अनुपात से प्रधिक) कष्ट पाता है, 

पर त्रास के भाव में पर्याप्त परिवर्तन-हो जाता है, वास्तविक जीवन में हम झपने ऊपर 

, आने वाली दुर्घटना या. प्रापदा से त्रस्त होते हैं जबकि नाटक में“ त्रास का कारण अपने 

.ऊपर आने वाली ग्रापदा नहीं होती, बल्क्रि नायक पर आने वाली आपदा से. उत्पन्न 
- त्रास होता है । बह वस्तुतः सहानुभूति से उत्पन्न होने वाला कम्पन है, जो अपने जैसे 
व्यक्ति को ग्रापदग्रस्तं देखकर-उत्गन्त -होता है-- 


, 115 the sympathetic shudder we feel fora hero whose -. 
character in 115 essentials resembles our own. 


`प्रोऽ बूचर ने 'दुख से सुख' के प्रतीयमान विरोध की शान्ति-के लिए दो कारण 

, और भी दिए हैं -.१- स्व' की क्षुद्रता से मुक्ति और २. कलात्मक प्रक्रिया । उनका 
. (कथन है क्रि प्रत्यक्ष जीवन में त्रास श्रौर करुण दुखद झनुभूतियां है पर 'त्रासदी' में वे 
वैयक्तिक दंश से क्त हो -ाधारणीकृत रूप में उपस्थित हो जाती हैं । संकुचित 'स्व' 
क्षुद्र अौर.कटु होता है, विसतृत 'स्व' विशाल भौर सुखद । अपने जीवन. में भावुक 
होना दोष .है, र ऑवलो के प्रति करुणा श्रनुभव करना. अच्छा है । हैमलेट.का दुःख . 
हमारा भ्रपना संकुचित दुःख नहीं है, उसके दुःख को देख हमारा हृदय विस्तीर्णं हो 
`` जाता है, हमें प्रपने दुःख क्षुद्र प्रतीत होने . लगते है । .हमें विशवास होने लगता है . 
कि भय या त्रास से भी. अधिक श्रेष्ठ जीवन-मूत्य हैं । 'स्व' का पाश टूट जाता है और 
आत्प-विकास. होने लगता है। महान्‌ भ्रापदाश्नो को भलते हुए नायक को देखकर दशक 
*सहानुमूतिपूर्ण उल्तास का प्रनुभव करता है; “उसे ऐसा लगता है जसे. वह ऊंचा उठ ' 
रहा है । इसी सुखद अनुभूति में त्रासदी का आनन्द निहित है-। प्रो० बूचर का दूसरा 
तकं है कि “त्राप्तरी' कला है। कलात्मक प्रक्रिया में पड़कर त्रास'श्रौर करुणा. 
. का दंश नष्ट हो जाता है, दुःख सुख में. बदल जाता है । डॉ नगेन्द्र, का 

. कहना है कि -.यदि प्ररस्तू इन दोनों तत्त्यो को ` विरेचम-सिद्धान्त में श्रन्तभे.त करना 


चाहते, तो वह्‌ उनका विवेचन £चन-सिद्धान्त के ही अ्रन्तगंत करते, पर उन्होंने इन . . 


दोनों तत्त्वों से बगत होते हुए भी ऐसा नहीं किया है । स्पष्ट है.कि उन्हें यह अभीष्ट 
“ही न था। प्रत: डॉ० नगेन्द्र के अनुसार विरेचन झानन्द की भूमिका हैं, भानन्द नहीं 


है, क्योंकि. उसमें जैसा कि पहले कहा जा चुण है, सुख का केवल भावात्मक रूप 


५ \ 
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_ २४०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


रहता है अर्थात्‌ मनःशान्ति ग्रोर विशदता । यहाँ प्रश्‍न उठता है कि क्‍या कोई प्रेक्षक 
त्रासदी देखने केवल विरेचन के लिए जाता है ? क्या कोई प्रेक्षक यह कहते देखा 
गया है कि चें,कि वह विगत तीन मास से नहीं रोया है, अतः वह 'उत्तररामचरित' 
या 110 G4० ०९ 81181 देखने जा रहा है? -स्पष्ट ही हमारा उत्तर नहीं? ' 
होगा । यो जु पळ ी हर 
„~ यदि नाठककारों से यह प्रश्‍न किया जाए कि उन्होंने त्रासद्री क्यों लिखी; . तो 
वे कहेंगे--पझानन्द प्रदान करने के लिए, अपने भावों श्रौर विचारों को अभिव्यक्ति देने 
के लिंए। यह ठीक़ है कि त्रासदी पढ़ने या देवने के बाद प्रक्षक मनःशान्ति श्रनुभव 
करता है, पर थिएटर अस्पताल नहीं है जहाँ भावुक व्यक्तियों का इलाज होता हो । 
'अतः त्रासदी का कार्य (£५४०६०), जैसा कि प्ररस्तु की परिभाषा से लगता है, 
मात्र विरेचन नहीं है। भ्राज को दर्शक तो भावोत्तोजन के लिए थिएटर में जाता है, 
भावशमन के लिए नहीं । त्रासदी देखने से जीवन के. गम्भीर तथ्यों को समझने की ` 
शक्ति बढ़ती है, हमारी भावनाएं भी उदार बंनती हैं---711० function of tragic 


drama is to exalt, not (0 ००८९. फिर ग्ररस्तू ने ग्रपनी परिभाषा में विरेचन: 
` को ही त्रासदी का एक मात्र. कत्त'व्य-कमे क्यों ठहराया ? . उत्तर स्पष्टहै-- प्लेटो 


“हारा काव्य पर लगाये आरोप का उत्तर देने के लिए। उसके समय के 
सन्त भवशमन पर वल देते थे, संयम श्रौर निवृत्ति को प्रावश्यक भानते 


थे, और प्लेटो.ने काव्य पर भ्राक्षेपं लगाया था कि वह ऐसे भावो को पल्लविते 


और पुष्ट करता है जों भ्रहितकर है । भ्ररस्तू ने अपने गुर की. इस. बात का खंडन 


`. करने के लिए ही विरेचन पर बल दिया है भर कहां है. कि नाटक भावों को . विकृत .. 
. नहीं क गा , मानव को वातोन्मत्तः (॥५५०।०६।) - नहीं बनाता, उनका विरेचन करता ` 
. है, क्योंकि नाटक द्वारा मांनव के दवे हुए भाव समय-समय पर भ्रभिव्यक्ति पाकर 


स्वस्थ हो जाते हैं । - अन्यत्र तो उसने भी त्रासदी का उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में नन्दः ` 
प्रदान करना कहा है ।' RR 

'विरेचन-सिद्धान्त' ग्रपनी समस्त शक्ति तथा सीमाओं सहित पारचात्य : 
काम्यशास्न को अरस्तू की एक महत्पूर्ण देन है। इसके द्वारा अरस्तू ने 
प्लेटो के काव्य पर लगाए भ्राक्षेप का उत्तर दिया, काव्य की महत्ता स्थापित की और 
जासदी के प्रभाव को गौरवपूर्ण बनाया । अरस्तू के 'विरेचन', रिच स के “अन्तवृत्तियो 
के समंजन' और शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित 'हृदय की मुक्तावस्था', में अन्तत: कोई ` 
भेद नहीं है । विरेचन-सिंद्धान्त रस्तु ग्रौर उसके साथ ही पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र की 
एक स्थायी उपलब्धि कहा जा सकता है। दा 


eo 


अरस्तु [२४१ . 
३. त्रासदी-विवेचन | 
पर्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। यद्यपि ग्ररस्तू से पूव 


प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किये थे, तथापि ञ्ररस्तू ने ही सबसे पहले 
त्रासदी का गम्भीर एवं विशद विवेचन किया । उसने न केवल त्रासदी की परिभाषा 


ही प्रस्तुत की, अपितु उसके .तत्त्रों, उसके कार्य (£४॥०६।०॥) पर भी विचार प्रकट ` 


किये । 


त्रासदी की परिभाषा--त्रासदी की. परिभाषा देते हुए ग्ररस्तू ने 'पोयटिक्स 


के छठे अध्याय के ग्रारम्भ में लिखा है-- 


Tragedy. then is: an imitation of an action that is 5010॥5,. 


‘complete and of a certain magnitude; in language embellished with 


each kind of artistic, ornament, the several kinds being found in 


र separate parts of the play; in the f. rm of action, not of narrative; 


through pity. and ‘fear effecting the proper -purgation of. these 
emotidns 

. इस परिभांषां से स्पष्ट हो जाता है कि प्ररस्तू . (भर ग्रीक लोग) त्रासदी के 
लिए दुखान्त होना ग्रावश्यक नहीं समते थे, जेसा. कि बहुत से लोगों का भ्रान्तिपूर्ण 


विचार है | वह उसे ऐसा नाटक समभते. थे जो जीवन का गंभीर चित्र प्रस्तुत करे । 


श्ररस्तू ने अपनी परिभाषा में “7111९५5 शब्द का प्रयोग हिया है श्रौर बूचर, 
ने उसका अनुवाद '1।६३६।0॥' किया हे जिसका हिन्दी प्रथं होगा अनुक्ृति या प्रनुकरण । . 
वस्तुतः 1¡m/॥(।०॥' की जगह “7९7९५९०३४०० ग्रधिक उपयुक्त शब्दः है, 
क्योंकि त्रासदी या काव्य में लेखक फोटोग्राफर की तरह श्रनुकरण नहीं करता । संगीत 
के सम्बन्ध में ग्ररस्तू के विचार भी इसी श्रोर संकेत करते हैं कि उसका अभिप्राय. | 
जीवन का अनुकरण न होकर जीवन का निरूपण (1९९05९1188) करना है।. . 
झरस्तू के भ्रनुसार यह निरूपण (7९९९।३४।००) कार्यं (१०५०) का होना चाहिए । 

अरस्तू ने केवलं गंभीर कार्य (501015 ४०९०1) को भ्रनुक्रति को त्रासदी का 
विषय माना है । गम्भीर से उसका अभिप्राय उस कार्य से है जो महत्त्वपूर्ण हो, जो 
त्रासदी के गौरव के झनुकूल हो । प्रश्‍न उठता है कि क्या उसमें इब्सन के नाटकों 


` की सी साधारण बातें बहिष्कृत करनी होंगी ? हमारा मत हुँ कि भले. ही. कुछ विद्वानों 


ने इस प्रकार के दृश्यों को त्रासदी के लिए वर्जित माना है, परन्तु वस्तुतः कोई . 
भी दृश्य जो सामूहिक प्रभाव को प्रौर भी प्रभावशाली बनाए त्रासदी के लिए उपयुक्त 
ही है । - 
अरस्तू का विचार है कि त्रासदी का कार्यं अपने आप में पूणं होना चाहिए।  .. 
पर म्राज पूर्णता के मत को ग्रमान्य ठहरा दिया गया है । आरस्तू ने जित कलात्मक. - 
भाषा और शैली-सौन्दर्य को त्रासदी के लिए अावश्यक बताया है, उसका ग्रथ केवल 


~ 
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यह है कि भाषा चाहे वह गद्य हो या पद्य, पात्र तथा स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए । 

भरस्तू ने कहा था कि कार्य ग्नभिनीत होना चाहिए वर्णित नहीं, : पर पुरोनी तथा नयी 

सभी त्रासदियों में प्रत्येक चीज का अभिनय नहीं होता । वस्तुत: वह इस कथन के द्वारा 

नाटक भौर .महाकाव्य का अन्तर बताना चाहता था, क्योंकि महाकाव्य वर्णनात्मक 
` (narrative) होता है । ः 


यदि भररस्तू को ही श्राधार “बनाया जाय, ` तो ग्राज' हम त्रासदी की परिभाषा 


` _ इस प्रकार कर सकते हैं --“त्रासदी में जीवन के किसी पक्ष .का गंभीर चित्रण संवाद 
`तथा अभिनय द्वारा होता है और वह दुखान्त होती है i ८ 





“ आसदी 'के तत्त्व-- प्र रस्तु के ग्रनुसार त्रासदी के छः तत्त्व हैं--कथावस्तु या 
| कथानक (101), चरित्र (character), _विचार-तत्त्व (Thought) , पदावली 
ff: . (C६६००)  दृश्ू-विधान (ऽ००६००।९) तथा. संगीत (Melody) 1 





१. कथावस्तु कथावस्तु से अरस्तू का तात्पय॑ घट॑नाओ्रों के विन्यांस से है । यह 
कथावस्तु को त्रासदी का सबसे महत्त्वपूर्ण भ्रंग, उसकी आत्मा मांनता है। इसके 
प लिए उन्होंने निम्न कारण दिये हैं । कवर टा, 
|". - (क) .ब्रासदी अनुकृति है-- व्यक्ति की नहीं, कार्य की तथा जीवन की । 
| : (ख) जीवन कार्य-व्यापार का. ही नाम है, अतः जीवन की 'ग्रनुकृति में 
| ' कार्य-व्यापार ही. प्रमुख है । . स FR 

.. (ग) काव्यगत प्रभाव का स्वरूप सुख या दुःख होता है प्रौर यह कार्य पर 
निर्भर रहता है, ग्रतः कार्य या 'घटनाएँ ही त्रासंदी का साध्य हैं । 

(ष) चरित्र कार्य-व्यापार के साथ गौण रूप से स्वत ही ग्रा जाता है। 
| _ (ङ) बिना कार्य-व्यापार के ्रासदी नहीं हो सकती, बिना चरित्र-चित्रण के'- 
| `  होसकतीही.  . ल्क रच a 
| (च) चारिश्य-व्यंजक भाषण, विचार अथवा पदावली उतना कारुणिक ` 
. भ्रभाव-उत्परन नही कर सकते जितना कथानक । ` ` 
| (छ) त्रासदी के. सबसे प्रबल आकर्षक तत्त्व--स्थिति-विप्यय 


। पर्यय (P7९1५) . . 
तथा श्रभिज्ञान (15०४०५) कथानक के ही ग्रं हैं।। 0 5 wf 


* विभिन्न आलोचकों ने प्ररस्तू के इस मत को आन्‍्त, अध-सत्य तथा अ्रवज्ञानिकं 
बताकर उन कारणों पर प्रकाश डाला है, जिनसे प्रभावित हो श्ररस्तू ने श्रपनी यह स्था- 
पना प्रस्तुत वी । भाल चको के इस ग्राक्षेप का मूल कारण यह है कि इन्होंने कथानक तथा 
` चरिवःचितरण को परेस्पर-विरोधी, माना है । पर वस्तुतः अरस्तू इन दोनों को विरोधी 
35 24S (धा रः 
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.न.'मानकर अभिन्नं मानता था । वह कथानक (९०४) को वास्तविक जीवन में क्रिया 


(४००7) - का समानार्थी . मानंता थां और क्रिया से उसका अभिप्राय केवल बाह्य 


. ` किंया-कलाप से न होकर ग्रान्तरिक प्रकियां (1/274 7००९४5) से भी है, जो बाह्य 


क्रियाग्रों में प्रभिव्यक्ति पाती है '। क्रिया से उसंका अभिप्राय स्थूल कार्य, घटनाएँ और 


` स्थितियाँः ही न था, अपितु मानसिक प्रक्रिया झौर प्रे रक हेतु (701/४९5) भी था, जो ` 


प्रत्येक बाह्य कार्य के पीछे रहते हैं। 
दूसरे, वह चरित्र की सार्थकता क्रिया में मानता था । जिस प्रकार सोए हुए 
व्यक्ति के विषय-में हम. नहीं जान पाते कि वह.केसे चरित्र का है, उसी प्रकार जब 


_ तक व्यक्ति सोचता रहे, केवल झपनी रुचि, मानसिक मनोवृत्तियों की अपने शब्दो 


द्वारां झलक मात्र देता रहे, उन्हें कायं-कलाप द्वारा प्रकट न करे, हम उससे प्रभावित 
नहीं होते-- . 
Character in itself is not fully real until it is ‘in .act’ or ‘in 
action 
तीसरे, जिस (80105) शब्द का अरस्तू ने प्रपनी इस उक्ति -- - 
* «A,tragedy is impossible without action, but ‘there may be... 
one without character (ethos) 
__में प्रयोग किया है, उसके दो ग्रथ है--पात्र (dramatic 0९150198४0) 
त॑था पात्र का नैतिक स्वमाव (९1041 12६५7९) । जब ग्ररस्तू कहता है कि ९1105 के 


* बिना भी त्रासदी संभवं है, तब उसका यह अभिप्राय नहीं कि त्रासदी पात्रों के बिना 


सम्मव है, उसका ग्रभिप्राय केवल इतना है कि त्रासदी ऐसे. पात्रों के बिना भी सम्भव 
है जो केवल अपना नेतिक स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। उसकी दृष्टि में पात्रों का कोई 
महत्त्व नहीं जब तक उत्त परिस्थितियों और तथ्यों को प्रकट न किया जाए, जिनके 
माध्यम से पात्र की चारित्रिक विशेषताएँ प्रकट होती हैं, और इन्हीं तथ्यों ्रौर परि- 


` स्थितियों का नाम 'कथांनक' है। प्रतः परस्तू की दृष्टि में पात्र या चरित्र-चित्रण तुच्छ 


नहीं जैसा कि कुछ का मत है। वह तो केवल शून्य में स्थित पात्र के विरुद्ध है । 
` कथानेक'ही वह माध्यम है जिससे पात्र सार्थक बनता है मरौर जिसके द्वारा उसे 


. . नाटकीय मूल्य. प्राप्त होता है ।. भरस्तूं उस कथानक को महत्त्व नहीं देता जो पात्र केः 


विकास में सहायक न हो । सारांश यह्‌ है कि अरस्तू कथानक मरौर चरित्र-चित्रण को _ 
परस्पर आश्रित और, सम्बद्ध मानता है। 
| कथानक का भाधार--अर्‌सुतू ने विषय के .आधार पर तीन प्रकार के कर्थातक ` 
गाने हैं - दन्तकथामूलक, कल्पुनाभुलक म्रौर इतिहासमूलक । यद्यपि: इन तीनों में बहू _ 
दन्तकथाम्रों को ही त्रासदी कां श्र ष्ठ माधार मानता है, तथ.पि वह स्वीकार करता . 
है कि काल्पनिक भोर ऐतिहासिक कथाग्रों को भी त्रासदी का भ्र।धार बनाया जा 


- 





. "ऐसा आकार जिसे दृष्टि'एक साथ समग्र रूप में ग्रहण कर सके । - 


शै 
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सकता है, वशर्तों कि वे संभाव्य भौर म्रानन्दप्रद हों। ऐतिहासिक कथा को प्राधार: _ 
मानकर त्रासदी लिखने वालों 'को उसका परामश है कि वे इतिहासकार की तरह कथा 


को प्रस्तुत न कर कवि या नाटककार के समान प्रस्तुत करें । उसका सत्य इतिहास का 
सत्य न होकर काव्य का सत्य होना चाहिए । दन्त-कथाग्रों को वह सर्वेश्र ष्ठ आधार 


` इसलिए मानता हैं कि उनमें सत्य ग्रौर कल्पना दोनों के सुन्दर समन्वय का भ्रवकाद 


. रहता है । ् 18 गा 
शिल्प पी दृष्टि से. उसने कथानक के दा भेद किये हैं-- सरल गौर जटिल । 
इस सरलता श्रोर जटिलता का निर्णायक उसने क ये माना है । कार्य यदि सरल है, 'तोः 
कथानक भी सरल होगा.म्रौर कार्य यदि जटिल होगा तो कथानक भौ जटिल होगा । 
सरल से उसका श्रभिप्राय है एक यौ र-ग्रविच्छिन्न काय-व्यापार, जिसमें स्थिति-विपयंय 
भोर ग्रमिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवतंन हो जाता हे, जिसमें कार्य सीधा घटना की 
झोर बढ़ता है । इसके विपरीत जटिल कथानक वाली त्रासदी में, कार्य व्यापार जटिल 


* होता है, वहां भाग्य-परिवर्तन के. लिए स्थिति-विपर्यय रौर प्रभिज्ञान वा सहारा लिया `. 
` जाता है। उसके कथानक का विकास सीधा नहीं होता, वह सीधा चरम-स्थिति तक नही. 


बढ़ता, उसमें अनेक मोड़ होते हैं, कई प्रासंगिक. कथाएं होती हैं । 


कथानक का -भ्रायाम - ग्रर'तू के अनुसार किसी भी.वस्तु के. सुन्दर होने के ` 
लिए उसमें श्रानुपातिक ग्रावयविक संगठन ही पर्याप्त नहीं, उसका एक निरिचित ग्रायाम 
भी होना चाहिए । इसलिए उन्होंने सुन्दर कथानक के लिए निश्‍चित आयाम (7188- 
1५५९) को ग्रावश्यक बताया है। अरस्तू के मत में उचित झ्रायाम का अर्थं है-- 


का विस्तार इतना दोना चाहिए कि बह सरलता से स्मरण रखा जा सक्रे.. .न॒ तो इतना 
छोटा कि प्रेक्षक के मन में उसब। स्वरूप ही स्पष्ट 


16) घटित हो सके । ` 
` उसमें प्रभावा,विति. भ्रश्य होनी चाहिए । अत्यधिक विस्तार के डा ही टीका 
की .कथा को निरिचित प्रारम्भ भर अन्त होते हुएं भी. जनयुद्ध 
ठहराया गया था, भले ही वह महाकाव्य के लिए उपयुक्त रही हो । 
कथानक के मूल गुण--कथानक के नि त 


१. पूर्णता--कथानक-संगठन के सम्बन्ध में ग्ररस्तू का रू उसमें 
"प्रारम्भ, मध्य और ग्रन्त होनां चाहिए । आरम्भ ऐसी पि कि 


परिणाम तो निश्‍चित हों, पर पूर्व-कारण न हों... तिचे होना चाहिए जिसके 


- 1» A length which can be easily embraced by the memory क 


& 
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A beginning is that which is not itself necessarily after 
anything else.! . 


अर्थात्‌ नाटक के श्रारम्भ में ही प्रेक्षक को पूर्ववर्ती घटनाओं को जानने की 


.- जिज्ञासा न हो-- . 


Jt.must not carry us back in thought to all that -has gone 
before 


नाटक के आरम्भ में कुछ . तथ्य तो अवश्य दिये जाएंगे, पर वे इस प्रकार के * 


. हों भौर इंस प्रकार प्रस्तुत किए जाने चाहिएँ कि उनके स्रोत दू ढने की जिज्ञासा न 


हो, बल्कि आगे के परिणाम जानने की उत्सुकता हो। ` 

« ` मध्य से प्ररस्तु का भ्रभिप्राय उस स्थिति से है जिसके पूर्ववर्ती कारण भी हों 
आर जिससे आगामी परिणाम भी घटित हों । उसका पूवेवर्ती ग्रौर परवर्ती सभी 
घटनाओं से कार्य-कारंण सम्बन्ध होता है। वह किसी घटना का अनुगमन करता है 
और अन्य घटना उसका. भ्रनुगमन। | 


त्रासदी का ग्मन्त ऐसा होना चाहिए जो मध्य का तो परिणाम हो पर जो स्वयं 


` किसी अन्य स्थिति को जन्म न दै, जिसका अनुवर्ती कुछ न हो। अन्त ऐसा नहीं होना 


चाहिए जिसक्के.ः द भी प्रेक्षक में जिज्ञासा बनी रहे । नाटक कार्य की अन्तिम परिणति 
के साथ समाप्त होना चाहिए श्रौर उस समय प्रेक्षक की जिज्ञासा तप्त हो जानी 


चाहिए । 


(२) एकाभ्विति--वास्तविक् जीवन, इतिहास अथवा इतिवृत्त जिसमें काल- 
भमानुवार घटनाश्रों को गुम्फित किया जाता हैं, बेडौल, ्रसन्तुलित: और ग्रत्यन्त व्यापक. 
होता है । परन्तु नाटक, काब्य ग्रादि कलाकृति होते हैं; उनमें ग्रन्विति, पुर्णता . 


: भ्रादि गुण होने चाहिएँ । इसलिए प्ररस्तू ने त्रासदी में, जिसके कार्य को उसने एक तथा - | 


पूणं. (५०॥॥1८(९ in 150) मानां है, एकान्विति से युक्त कथानक को प्रनिवायं ठह- 
राया है। एकान्विति का यह अर्थ नहीं ` कि उसमें:एक व्यक्ति फी ही कथा हो--एक : 


` . व्यक्तिं की कथा भी 'ग्रसावधान हाथों में पकड़कर अम्विति-विंहीन हो सकती है। कथा- 


नक के ऐक्य का भ्रर्थं है--कार्य का ऐक्य । श्ररस्तू के ग्रनुसार त्रासदी के कथानक की 
घुरी ऐसा कार्ये-व्यापांर होनी.चाहिए जिसके विभिन्न अंग परस्पर-सम्बद्ध होने के साथ- ` 
साथ मूल कार्य से स'बद हों, जिसमें कोई अनावश्यक ब्रौर -निरर्थक अंग न हो, जिसमें 


: ` इतनी सुसम्बडता हो. कि एक अंग के हटाने से ही सर्वांग छित्न-भिन्न हो जाए, कथानक 


का ढांचा चरमरा उठे । कार्य की समाप्ति एक निद्चित बिन्दु पर होनी चाहिए प्रोर 


“सब घटनाओं के पीछे एक ही उद्द रय परिलक्षित.होना चाहिए। घटनाएँ एक के बाद एक 





1. Aristotles Poetios, Ch. VIL, p. 40 
2. Butcher, Aristotle s Theory of poerty and Fine Art, 9. 280 
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२४६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशांस्त्र का संक्षिप्त विवेचन ` 


न गएँ, बल्कि प्रत्येक दृश्य गले दृश्य से या किसी अन्य आगामी दृश्य से सम्बद्ध हो 


__ तथा सभी दृश्य ऐसा भावं उत्पन्न करें जो अन्तिम प्रभाव उत्पन्न करने में योग दे । 


कतिपय विद्वानों ने समय ग्रौर देश की अन्विति (Unity of tine and.uni y : 


.० 017०४) के सिद्धान्त को अरस्तू द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त कहा है । पर वस्तुतः 


'P०९1।०5' में कहीं भी: इन सिद्धत्तों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उसने इन्हें नाटक, के लिए 
निवार्य नहीं माना है । उसने केवल ऐतिहासिक तथ्य की. रोर संकेत किया है कि 
“उसके समय. के नाटककार तत्कालीन मञ्च की परिसीमाओं के कारण. इन भ्रन्वितियों का 
पालन करते थे । प्ररस्तू का कथनं है, “त्रासदी को यथासम्भव. सूर्य की एक परिक्रमा या 
इससे कुछ ग्रधिक संमय तक सीमित रखने का. प्रयत्न किया जाता है ।” प्रथम तो सूर्य 


“की एक परिक्रमा' के सम्बन्ध में ही पर्याप्त मतभेद रहा है--कारनेई के अनुसार इसका 


अर्थ था. २४ घण्टे और भ्रधिक से.श्रधिक यह अवधिं: ३० घण्टे तक बढ़ाई जा सकती 
थी । दासिए ने इसका अर्थ बारह घण्टे किया । दूसरे, स्वयं ग्रीक नाठंककारों ने ्रपने ' 


` . नाटकों में इस विधान को उस श्रथ में ग्रहण नहीं किया, जिस अर्थ में यूरोप के 
तव्यशास्त्रवादी नाटककारों ने ग्रहण कर अपने नाटकों की कथावस्तु को यथासम्भव 
एक दिन की ,घटनाग्नों तक:सीमित रखने का प्रयास किया। : : 


` जहाँ तक स्थान, की भ्रन्विति [ Unity. of 218०४] कां सम्बन्ध है, उसने कहीं 


` `, यहीं कहा है कि सम्पूर्ण नाटक में मञ्च पर केवल एक स्थान को प्रस्तुत किया जाए। 
¦ अरस्तू ने केवल प्रभावान्विति (7) ०f impres$i07) पर ही बल दिया है । 


(३) .सम्भाव्यता भ्रोर भ्राववयकता--म्रस्तू का स्पष्ट मत है कि कथानक में 


- ऐसे प्रसंगों का सन्निवेश होना. चाहिए जो संम्भाव्यता और प्रावदयकता के नियम के . 
. प्रश्नीन सम्भव हो । उनका कथन है, “कवि-कमे इतनाः ही नहीं है कि जो घटित हो 
'चुक्ता है उसी का वर्णन करे, बल्किःकनि उसका भी वर्णन कर सकता है जो घटित.हो 


सकता है ।” उसके भ्रपने शब्द हैं, “जो र सम्भाव्यता ग्रौर आवश्यकता के नियम के 
धीन सम्भव है ।'* नाटक में, केवल युक्तिसंगत (7००21) प्रसंगों को लिया जाना 
चाहिए, संयोग (९18106) शौर असंभाव्य घटनाओं का. बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे . 


` असंबद्ध प्रसंगो को नहीं लेना चाहिए जिनका मुल नाटक में न हो, आकस्मिक . 


प्रतिमानवीय तत्त्वो । ६0ए८९1रधएवव[ 'elcments) का सहारा लेना भी उचित . 
नहीं है।. , र काल 


` बड़ा साधन है--प्रसम र 
“ है रौर न जल्दी-बासी ही पड़ता है । इन साधनों के प्रयोग, की सिफारिश करता हुआ 
“भी भ्ररस्तू यह चाहता है कि घटनाओं में कार्य-कारण की पूर्वापरता कहीं भीन 


अरस्तु [२४७ 


. करेगा । अरस्तू का आवश्यकता का नियम' नाटक के ग्रान्तरिक संगठन से संबद्ध होते 


हुए भी वाह्य जगत्‌ के प्रसंगों से पूर्णतः असंबद्ध नहीं हो सकता । वह बाह्य जगत्‌ की 
उपेक्षा कर ऐसे पात्रों की, ऐसी परिस्थितियों श्र ऐसे कार्यों की सृष्टि नहीं कर सकता : 
(भले ही वे परस्पर-सम्बद्ध हों) जो जगत्‌ में दिखायी नहीं पडते भ्रोर झविश्वसतीय 


'लगते हैं । - 


. (४) सहज विकास-_कथानक के विभिन्न अंगों का विकास सहज रूप में होना 


` चाहिए । ` घटनाएँ एक.दूसरी का-सहज परिणाम होनी चाहिएँ । यान्त्रिक अवतारणा 


तथाः श्रन्य वाह्य साधनों का प्रयोग उचित नहीं ।. घटनोद्धाटन (९५७०४ंएं०) 
नाटकीय, भावुकतापू्ण ग्रौर कुतूहलवर्धक होना चाहिए । लोप डी वेगा का मत था-- : 
Keep your secret (0. the end. The audience will turn their 
faces to the door .and their backs to the stage when there is . 
no more to learn. Noto pe 
ग्रीक-प्रक्षकों को नाटक की कहानी पहले से ही ज्ञात होती थी, भरतः 
उन्होंने इस तत्व को धिक महत्त्व नहीं दिया है। वैसे भी विस्मय का प्रयोग बहुत 
सफल और कलात्मक नहीं माना जं'ता। उन्होंने नाद्य-व्यंग (tragic irony) का 
प्रयोग. कर. अपने नाटक में कलात्मकता लाने का प्रयास किया है, पर उनका सबसे 


जस (5091150) , क्योंकि, इसका प्रभाव न तो क्षणिक होता 


भुलायी .जाए, कार्ये-कांरण सम्बन्ध बना रहे, क्योंकि उसी से त्रासद प्रभाव गहरा हो | 


-सक्रता है; केवल संयोग,या ग्राकस्मिकता से नहीं ।' , 


कथानक के अंग -- अ रस्तू ने त्रासद कथानक के दो भेद किये -हैं-सरल और 
जटिल । जटिल कथानक के उन्होंने तीन प्रमुख अंग माने हैं-- महान्‌ त्रुटि (Hamartia), 
स्थिति-विपयंय (?ए७17०9) तथा अभिज्ञान (Discovery) । 
(१) महान्‌ त्रुढि-अरस्तू कें अनुसार त्रासदी का नायक पूर्ण नहीं हो सकता-- 
_ ‘The hero should be an intermediate kind of personage not 
pre-eminently Virtuous or just ) 
आसद प्रभाव के लिए उसका अपूर्ण होना आवश्यक है । म्ब प्रश्‍न उठता है कि यह ` 
अपूर्णता किस प्रकार की हो । प्ररस्तू ने इसके लिए 'हैमरतिया' शब्द. का प्रयोग किया 


* है, जिसके विभिन्‍न अर्थ किए गए हैं--चारित्रिक दोष, बौद्धिक दोष,. परिस्थिति के 


अपर्याप्त .ज्ञान से उत्पन्न भूल, गलत निर्णय का दोष, आदि । प्रश्‍न उठता है कि इनमें 


_ 'कौन सा ग्रथ भ्ररस्तू को अभिप्रेत था । श्ररस्तू ने स्पष्ट लिखा हँ ` 


. स:<><<>र__बब्ब्ा 
- 1. Lucas, Tragedy, p-. 84-5 


2. Poetics,-p 39 (Butcher's translation) 








२४८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यक्ास्त्र का. संक्षिप्त विवेचन 


शाडलि(९---718 brought upon him not by vice and depra-. 


vity by some error of judgement (hamartia).1 " 


` .इस उक्ति से. स्पष्ट है कि 'श्ररस्तु का अ्रभिप्राय चारित्रिक पतनं या नैतिक. दोष 


से नहीं था । उसका स्पष्ट संकेत किसी .विशिष्ट गलती की गोर है जो नायक कर 


' बैठता है । हॅंमर्रातया से उसका गरभिभ्राय, जैसा कि बाईवाटर, रौसजेनी तथा हम्प्रेहाउस 
का मत है, ऐसी गलती से है जो किसी तथ्य या परिस्थिति “की अज्ञानता से उत्पन्न, ` 


होती है । ऐसे. गलत कायों को: करके कर्त्ता जब पश्चात्ताप करता है, तभी तो हमारे मन - 


में करुणा शौर सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं, जो त्रासदी के लिए प्रावश्यक् हैं । 
पापपुर्ण कृत्य कभी करुणा को जन्म .नहीं दे सकता । सारांश यह है कि हैमरतिया 
भ्रौर.नेतिक दोष साथ-साथ चल, सकते हैं, परन्तु अकेला नैतिक दोष या पाप त्रासदी 


` , को जन्म नहीं दे-सकता, उसके साथ अज्ञान से उत्पन्न, भविष्य को समझ न पाते से. 
` उत्पन्न कोई विशिष्ट गलती भी होनी चाहिए 1 5 


(२) स्थिति-विपयंय-- (Peripety) प्ररस्तू का मूल शब्द है 'परीपेतेइग्रा’ 
जिंसका अनुवाद अंग्रेजी में ८४९581 क्रियां गया है. गर जिसके प्रथ के विषय में 


विद्वानों में मतभेद है । बूचर ने इसका अर्थ भाग्यः विपर्यय किया है, पर उसका यह श्रथ .: 


ठीक नहीं'। स्वयं परस्तु ने भी ग्रपना सकर दिया हि 


व्य वि : टर री °° न न 
A peripetia cccurs where a ‘course of action intended: {0 - 


‘produce a result X, Produces the reverse of X2 ee 

ग्रतः 'पेरीपेतेइग्रा' की. स्थिति वह है जहाँ नायक की इच्छा और श्राशा के 
विपरीत कुछ घटित हो जाता है । भाग्य के आकस्मिक भ्राघात या वज्चपात से उत्पन्न 
दुर्भाग्य त्रासदी को जन्म नहीं देता.। त्रासद' प्रभाव तो तभी उत्पन्न . होता है जव 


` विपत्ति का कारण भाग्य अथवा संयोग न होकर या तो पात्रं स्वयं हों या उनके - 


शुभचितक मित्र । वे स्वयं अपने हाथों भ्रपने प्रिय की हत्या कर डालें, जैसे रुस्तम ने 
अपने पुत्र की हत्या की या भ्रपने हाथों अपने सर्वाधिक प्रिय को दूर कर दे, जैसे ग्रॉयेली ने. 


डस्डिमौना को खो दिया. या लीयर की तरह अपान्र पर विश्वास कंर सुपात्र को कष्ट `. 
दे । अतः ऐसी स्थिति जो-सर्वथा अप्रत्याशित और : भ्रनिच्छित हो और जिसके कारण . 


मनुष्य विपत्ति में पड़े, पेरीपेतेइग्रा कहलाती है । र 
_ (३) अभिज्ञान (अन्नो रिस्तिस) --भरस्तू के इस ग्रीक शब्द का अंग्रेजी में 


: FN अनुवाद किया गया है । उसका स्पृष्ट अर्थ है--अज्ञान वा ज्ञान में “परिणत . 
होना-- a change from ignorance to knowledge.” ल्युकस के शब्दों में प्रभि- 
-.शान का ग्रथं है-- . क 


1. Poetics, Ch XIII 9.50 
2.. Poetics, Ch. X[ :" 


Cy 


अररतू [२४६ ` 


Realisation of the truth, the opening of the eyes, the sudden 


lightning flash in the darkness. 


इस प्रकार झंरस्तू के झनुसांर त्रासदी के आदर कथानक हैमरतिया 
पेरेपेतेइका और भ्रनग्नोरिसिस, अर्थात्‌ त्रासद त्रुटि, स्थिति-विपर्यंय और अभिज्ञान तीनों 


` क्रा सद्भाव आवश्यक है । 


त्रासदी के संगठन-सम्बन्धी भ्रंग झरस्तू के ग्रनुसार वे गरंग, जो त्रासदी के 


: संगठन पर आश्रित हैं, चार हैं- प्रस्तावना, उपाख्यान, उपसंहार और वृन्दगान । 


(१) प्रस्तावना (?7०।०४५९) ¬ प्रस्तावना से श्ररस्तू का तात्पर्य त्रासदी के 
उस आरम्भिक भाग से है जो गायक-वृन्द के पूर्वंगान से पहले रहता है श्रौर त्रासदी की 


कथावस्तु के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है। 


- (२) उपाख्यान (115006) 'उपास्यान वह समग्र अंश है, जो वृन्दगानों के 
बीच विद्यमान रहता है।* इस परिभाषा से लगता है कि वह ग्राजकल के अंक (8०) ` 


का समानार्थी है, क्योंकि वह नाटक वी कथावस्तु को विविध “स्थितियों में बाटता था । 
“प्रत्येक उपाख्यान के झारम्भ में सब अभिनेता मंच पर आते थे और उसके श्रन्त पर ' 


चले जाते थे । यूनानी त्रासदी में प्रायः तीन उपाख्यान होते थे ।. 
(३) उपसंहार (५०५०) उपसंहार त्रासदी का वह अंश है जिसके बाद 


` ` कोई वृन्दगान नहीं होता । इसी को बाद के यूरोपीय नाटफ़ों में “अन्तिम घटना' या 


“केटेस्ट्रोफी' कहा गया है । 
(४) वृन्दयान (107७5) - वृन्दगान यूनानी नाट्य-साहित्य का एक विशिष्ट 


`. अंग था । उसमें अनेक गायक नाचते हुए श्राते थे और त्रासदी की घटनाओं की- भावात्मक" 


समीक्षा करते थे । ये गायक संख्या में तो श्रनेक होते थे, पर व्यवहार में इनका व्यक्तित्व 
सामूहिक. होता था । इसीलिए 'ग्ररस्तू ने उसे एक पात्र के रूप में कल्पित किया है । . 
ग्रीक नाटकों का. वृन्दगात अलंकर-मात्र नहीं था, वह नाटक के:कतिपय भ्रावद्यक . 


` कत्तंव्यो की पूति करता था। वह भूत पर प्रकाश डालता था, वतमान की श्रालोचना : 


करता था तथा भविष्य के. सम्बन्ध में ` पूर्वे-सूचना देता था। वह एक झोर कवि की 


` भावना की भ्रभिव्यवित का माध्यम था, तो दूसरी ग्रोर प्रक्षक की प्रतिक्रिया को भी व्यक्त 


करता था, नाटक से उत्पन्न उसके मन .पर पड़े प्रभाव-प्रतिबिम्वों का संकलन ओर 
संतुलन करता था तथा उन्हें गहन बनाता था । वह फाव्य-तत्त्व के द्वारा विलाप भ्रौर 
रुदन. को संगीत. में तथा भय को शान्ति में बदल देता-था । इस प्रकार कमी वह उपयुक्त 


'चातावरण की सृष्टि करता था, कभी विरोब प्रकट करता था तथा कभी उद्िन प्रेक्षकों ' 





* 1. Lucas, Tragedy, 0. 95 , 
- टे. Poetics, 9. 43 (Butcher's translation) 








स 


२५०] भारतीय तथा पाइचात्य काब्यश्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


को राहत देता था । वह नाटक के महान्‌ पात्रों के विरोध में सामान्य मानवजाति का 


प्रतिनिधित्व कर विरोध (101) का कार्य करता था, वही कार्य जो शैक्सपीयर के ; 
नाटकों में साधारण पात्रों, विदूषकों, भीड़ों तथा सामान्य जनता ने किया है। वृन्दगान 
में प्रगीत-तत्त्व. के समावेश से प्र क्षकों का मानसिक खिंचाव (10०1) कम होता 


` था। ये सब उपयोगी कार्ये सम्पन्न करने परं भी उसे नाटक का सहज अंग नहीं कहा 


ज़ा सकता, क्योंकि नाटक की मूल कथा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता था । यही 


` उसके हास का कारण हुंग्रा । 


२. चरित्र-चित्रण -त्रासदी का दूसरा महत्त्वपुर्ण, तत्त्व है' चरित्र-चित्रण और - 


« उसका आधार है पात्रों का चारित्र्य (प्राचरण) । इसके लिए अरस्तू का शब्द है 20105, 

. जिसके वास्तविक भ्र॑र्थ के.विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक श्रोर बोसांके की धारणा १ 
` है कि चारित्र्य का ग्रथ है वगंगत शौर सामान्य विशेषता, अर्थात्‌ वह केवल व्यक्ति की. 
' भद्रता-प्रभद्रता का द्योतन करता है । दूसरी श्रोर प्रो० वूंचर का मत है.कि इसमें व्यक्ति - : 
. के नैतिक, गुण-दोषों के साथ ही व्यक्ति-वैशिष्ट्य की घ्रोर भी संकेत है। इन दोनों .. 


मतों में से बूचर का मत धिक शुद्ध है, क्योंकि अरस्तू की 105 की. परिभाषा 


.: में भी 'चारित्र्य' उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति की रुचि-विरुचि का प्रदर्शन: करता हुझ्रा 
नेतिक प्रयोजन व्यक्त करे। . `” . कम 


. _ चरित्र-चित्रण के ग्राधारभुत सिद्धान्त--'?००॥८ के पन्द्रह. भ्रध्याय में प्ररस्तू 
ने कहा है कि चरित्र-चित्रण में नाटककार को चार बातों का ध्यान रखना चाहिए-- 
१. चरित्र अच्छा हो, २. औचित्य का ध्यान रखा जाए; ३: वह जीवन के-अनुरूप 
हो, भौर ४. चरित्र में एकरूपता हो । :... . 9 vss 


(१) चरित्र भच्छा (8000) हो-- '४०००' पानद के. विद्वानों ने विभिन्न अर्थः. 
लगाए हैं, जैसे कौरनीले ने उसका ग्रर्थ लिया है .विमूतिमय (magnificient), डेसियर 
ने उसका अर्थ लगाया है सु-अंकित (९1-८४९०) । परन्तु वस्तुतः उसका अर्थ है. . 
शीलवान्‌ (४४0०0) व्यक्ति, जो पूर्ण नहीं है। वह भले. ही पूर्ण पवित्रात्मा नः हो, ` 
पर दृढ़ चरित्र होना चाहिए, क्योंकि ब्रात्य ( Pagan) विचारधारा में ००० जा टू 
अंथ शरीर. की दृढ़ता तया वे गुण होते हैं जो व्यक्ति के चरित्र को दृढ़ (7-77 idable) 


बनाएं ॥ वस्तुतः पातर के प्रति हमारी सहानुभूति और करुणा तभी जागृत होती है जब बहू . . 


गुणवान्‌ प्रौर शीलवान्‌ होता है। वह पुणतः भ्रच्छा और .सदाचारी भी नहीं होना चा हिएं, 
क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भ्रापदग्रस्त देखकर हमारी न्याय-मावदा को आघात. पहुंचता - 


है। 





(२) ओौचित्य--इस शब्द के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है 1 ना बु 


~. 


1. Poetics, p. 29 (Butcher's translation) . 


'विषेषताएं भी हों । 


_ प्रस्त. [२५१ ` 


' ने उसका ग्रथ किया है कि पात्र उस वर्ग से तनिक भी प्रतिकूल न हो जिसका वह . 


संदस्य..है-- . | 
Nothing at variance with that of the class to -which the 
individual belongs. 


ल्यूकस ने उसका अर्थ किया है, 'वर्ग के प्रति सच्चा' (ध५९ !० type) न 
वस्तुतः झरस्तूं का अभिप्राय यह था कि लिंगभेद के आधार पर व्यक्तियों में गुण-भेद 


` होता है । स्त्री स्वभाव रो भावुक, उदार होती है और उसमें धूतेता प्रायः कम होती | 
` हैं; पुरुष में शौय रौर परुषता होती है । प्रतः नाटक में स्त्री को परुष तथा पुरुष को 


रोदनशील, भावुक-न दिखाया जाय । इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि पात्र वगत 
हों, उनमें श्रपना वैशिष्ट्य न दिखाया जाए, वे केवंल कठपुतली या सांचे मात्र बनकर 
रह जाएं । जातिगत विशेषताओं का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी वह व्यक्ति की 


विश्िष्टताओं का निषेध नहीं करता । , 


बाईवाटर का मत है कि भ्रौचित्य से भ्ररस्तू का अभिप्राय यह था कि पात्र उन | 
विवरणों के झनुरूप हों जो उने पात्रों के विषय में परम्परा से चले ग्रा रहे हैं । यदि 
दन्तकथाओं और पुराणों में किसी पात्र को वीर चित्रित किया गया है, तो उसे वीर ही 
चित्रित किया जाय, कायर नहीं । वस्तुतः अरस्तूं ने इस बात को खोलकर नहीं कहा है 
झौर न उदाहरणों द्वारा ही अपनी बात स्पष्ट की है; फिर भी जो स्वतन्त्रता वह .' 
कंथानक-रचना में नाटककार को देता है, उससे स्पष्ट है कि बाईवाटर की बात ठीक नहीं 


` हे भौर ग्रौचित्य से उसका प्रमिप्राय यही है कि पात्र अपने वर्ग, सामाजिक तथा राज्‌- | 


नीतिक स्तर भर वातावरण (९४/7०7९) के अनुरूप हो, भले ही उसमें व्यक्गित 


(३) अनुरूपता... अरस्तू का कथन है, “7॥€ पात 18 10 make them 


.]1७***” प्रश्‍न उठता है किसके श्रनुरूप ? बाईवाटर का मत है'मूल के. भ्रनुरूप 
(likeness 10 ४४6 original) अर्थात्‌ इतिहास, दन्तकथा पुराण में पात्र जैसा चित्रित 
` हुझा है, उसके भ्रनुरूप । परन्तु सदि हम इस मत को स्वीकार करते हैं, तो कवि की 

. स्वतन्त्रता का अपहरण करते हैं जो निश्‍चय ही भ्ररस्तू.को ग्रभीष्ट न था .। प्रतः बाईवाटर 
`. का मत ठीक नहीं । बूचर की धारणः है कि भ्रनुरूपता से अर्थं है जीवन की अनुरूपता 


(true 1० 1) । हमें यही श्रथं ठीक प्रतीत होता है । नाटक के पात्र स्थाभाविक होने 


चाहिएं, वे जीते-जायते नर-नारी होने चाहिएं. जैसे कि जीवन में होते हैं, पर कार्बन- . 
कापी नहीं, योड़ा-बहुत परिवर्तन करने का अंधिकार कवि को होना चाहिए । 


(४) एकरूपता (2015151129) --प्ररस्तू का कथन है कि चरित्र में एकरूपता. 
होनी चाहिए । वह चरित्र-चत्रण में एकरूपता के निर्वाह पर बल दे रहा है, चरित्र में. 
एकरूपता पर नहीं । चरित्र में तो भ्रस्थिरता होती है, पर यह भ्रस्थिरता ही उसका 


. व्यावर्तक घमे हो जाती है और नाटककार को इसका समुचित निर्वाह करना वाहिए । 





२५२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


पात्र का विकास किसी ऐसे सिद्धान्त के आधार पर होना चाहिए जो समकमेग्रासक्रे) ` 


यदि परिवतंन हो, तो वह ग्राकस्मिक तथा असंगत न हो, उत्त परिवर्तन के बीज पात्र के 
संस्कारों में होने चाहिए श्रोर उन संस्कारों का संकेत नाटककार को परिवर्नन से पूर्व . . 
ही दे देना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि किसी” कर जमींदार' को नाटक के ग्रन्त में 


. उदार दिखाया जाता है, तो उस उदारता के वीज उसके आ्ररम्भिक चरित्र में ही : 


प्रच्छन्न रूप से डाल देने चाहिएं जो परिस्थितियों का खाद और जल पाकर ब.द में 
पल्लवित होने पर श्रस्वाभांविक या नितान्त भ्राकस्मिक प्रतीत न:हों । एकरूपता के 
सम्बन्ध में हम्प्रेहाउस का- निम्नोक्त कथन भी उल्लेखनीय है-- र 

Fe Aristotle ‘is not recommending a dead level, not a flat 


त्रासंदी के कार्य ( funct।००) पर आधारित है । * चूंकि त्रासदी का कार्यं त्रास 
. और करुणा के भावों को जग.ना है, श्रतः नायक भी ऐसा होना चाहिए जिसके 
कृतित्व को देखकर या पढ़कर हमारे मन में ये दोनों भाव जागृत हो । करुणा हमारे . 
भन में ऐसे व्यक्ति के प्रति जागती है जो भले ही पूर्णतः निर्दोष न हो, फिर भी अपने 


कि वह पूर्णतः निर्दोष न हो, श्रपने दोष के अनुपात से ग्रधिक कष्ट पाये तथा प्रे क्षको 
के समान हो । ग्रागे चलकर अरस्तू कहता है, “उसमें किसी दुष्ट पात्र के विपत्ति. से 
सम्पत्ति में उत्कषं का चित्रण भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि" "इससे न तो नैतिक ` 
भावना का परितोष होता है, न करुणा ग्रीर त्रास की उद्बुद्धि ही ।”१ Ba 

. ` अरस्तूनने पुर्णतः खल मनुष्य को भी. त्रासदी का नायक होने के लिए भ्रपात्र 
ठहराया है । यद्यपि ऐसे पात्र के 'पतन भौर पीड़ा से हमारी नैतिक भावना और न्याय- 


है, हमारी सहानुभूति उसमे नहीं हो पाती । : 
>. > यहाँ एक भप्रश्‍तत उठता है कि ऐसा खल नायक जो महान्‌ र अपराधी, दृढ़, र 
अद्भुत घुद्धिसम्पन्न, चतुर तथा षड्यंत्रकारी है, जो अपने इन गुणों के कारण सामान्य, : 


' अपराधियों से कहीं ऊंचा उठ जाता है जो एक प्रकार से गोरवमंडित हो उठता है, जो 


प्रपत्ती चतुदिक परिस्थितियों ग्रौर भ्रास-पास के लोगों पर हावी है; कया ऐसे. व्यक्ति 


` के पतन भोर विनाश.को देखंकर हमारे मत में त्रासद करुणा उत्पन्न नहीं होती ? 
“i”. है HR oe 
1. Humphry House, Aristotle's Poetics, ७. 93 


2. Poetics, p. 45 (Butcher's translation) | 


श्र न 4 


च्छ . 
; | i भ्ररस्तु [२५३ 
क्या रिचाड तृतीय, रावण या दुर्योधन के पतन को देखकर हमारा हृदय, क्षण-भर के 
लिए ही सही, करुणाद् नहीं होता ? क्या उसकी बुराई, उसकी शक्ति के आगे फीकी 
नहीं पड़ जाती ? निश्चय ही यह. होता है | यह ठीक है कि यह करुणा निर्दोष व्यक्ति “ 
के प्रति उमड़ने-वाली करुणा से -भिन्न होती है, फिर भी हमारे मन में क्षति का भाव 
“(5९156 ०£ ] ७३) उमड़ता ही है कि इतनी मेधा और शक्ति का सदुपयोग क्यों नहीं 


'हुआ ? किन्तु अरस्तू ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला । 


भरस्तू कें अनुसार आदश नायक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएं- 
(१) वह सहज मानव भावनाओं से.युक्त हो, जिससे प्रेक्षक तादाल्म्यःस्था- . 
प्रित कर सके.। न ; ४: व्र 
` (२) वह्‌ अत्यन्त वंभवशाली, यशस्वी ग्रौरःकुलीन हो ताकि उसका प्रभाव 
अत्यन्त व्यापक हो, जिसके दुःख सुख से उसका ही वनता-बिगड़ता न हो, अपितु समाज 


` और देश का भी भाग्य-निर्णय होता हो । 


(३) उसके चरित्र.में सत्‌ के साथ असत्‌ का भी थोड़ा सा अंश होना चाहिए, 


"मूलतः सज्जन होते हुए भी .वह पुर्णत: निर्दोष न होना चाहिए । उसमें पाप या दुष्टता 
तो नहीं होरी, पर कोई न कोई भूल करने की कमजोरी होती है । 


-३. विचार-तत्त्व-- त्रासदी का तीसरा प्राघारभूत तत्त्व है--विंचार । इसके 


` अन्तर्गत बुद्धि-तत्त्व श्रौर भाव-तत्त्व दोनों का समावेश “किया गया है ।.त्रासदी का _ 


आधारभूत विचार लेखक का ही विचार होता है जिसे बह. चरित्र-चित्रण, पात्रों के 
सम्भाषण, घटनाओं के नियोजन आदि द्वारा प्रस्तुत करता है । समय के साथ-साथ यह 


` . तत्त्व त्रासदी में श्रधिशाधि 5 नियोजित किया जाता रहा है भौर इसका चरम उत्कर्ष 


हमें 1150155101 01६%5' में मिलता है । 


` ४. पदावली (191लां01) पदावली से अरस्तू का प्रभिप्राय है शब्दों द्वारा 
अंथं की अभिव्यक्ति । वह त्रासदी के लिए अलंकृत भाषा को आवश्यक मानता है रौर. 
अलंकृत भाषा के सम्बन्ध में कहता है, 'मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय, 
सामंजस्य और गीत का समावेश होता है ।”' यद्यपि उसने: गद्य और पद्म दोनों की - 


` शक्ति स्वीकार की है, थर त्रासदी के लिए वह पद्य अर्थात्‌ शब्दों का छन्दोबद्ध विन्यास ` 


उपयुक्त मानता . । भाषा-शेली के सम्बन्ध में ग्ररस्तू ने दो नियमों का पालन वांछ-- 


` नीय बताया है. वह प्रसादगुण सम्पन्न हो तथा क्षुद्र न हो-- : 


-The perfection of style is to be clear without being mean. 


यदि कवि जन-सामान्य की भाषा का प्रयोग करेगा, तो वह प्रसादगुण सम्पन्न 


1. Poetics, 0. 23. 


© 


` २५४] भारतोय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


. तो होगी पर भव्य न होगी, क्षुद्र रह जाएगी । इसके विपरीत यदि वह प्रप्रचलित शब्दों 

- का प्रयोग करेगा, तो वह क्षुद्र तो न होगी पर या तो प्रस्पष्ट होगी या वापोडम्बरयुक्त। 

. जिस प्रकार त्रासदी का विषय भव्य होता है, उती प्रकार उसकी भाषा भी ग्रलंकृत 

आर भव्य होनी चाहिए प्रोरः उसके लिए कवि में प्रतिभा वश्यक है-- _ 

co The gift for metaphor is the greatest of all. This alone can 

-not be taught, but is & mark of natural genius, ` for it implies ‘an 

inborn eye for likeness. DR RR 51 

४. वृष्य विधान--इस तत्त्व के सम्बन्ध में प्ररस्तू ने बहुतं कम लिखा है क्योंकि 

उसकी दृष्टि में यह सबसे कम कलात्मक ग्रंग है । उसके अनुसार इसका सम्बन्ध कवि 

: की अपेक्षा मञ्च-सिल्प, की कला से अधिक है । दुभ्यविधान का भ्र्थं है" रंगमंच की 
साजसज्जा, पात्रों की वेशभूषा म्रादि जो रंगमंच के साधनों के. कुशल प्रयोग से उप-. 

स्थितंकीजातीहे। . | :.. !... ::1र्‍ 7 

|. 5 ` ६. संगीत-भ्ररस्तु ने संगीत को भी त्रासदी का निवारे अंग भाना है, क्योंकि 

Hse उसके द्वारा त्रामदी का विषय भौर वातावरण ग्रधिक गम्भीर, प्रभावशाली और 








भव्य.हो जाता है। . So 
त्रासदी से श्रानन्द - ग्ररस्तू ने !?0९।।८७' में बार बार रासद भ्रानन्द (772४० 
: 01९098911९) का उल्लेख किया है । ग्रतः प्रश्‍न उठता है कि. इस आनन्द का स्वरूप क्या . 
है भर वह प्रेक्षक या पाठक को किस प्रकार उपलब्ध होता है ? : व्य 
| त्रासदी के आ्रानन्द के सम्बन्ध में प्ररस्तू का कथन है-_ ज 
| The tragic: pleasure 15 that of pity and fear and the poet has 
Fi ‘to prodiucerit by a work of imitation.® र 
| स्पष्ट है कि श्ररस्तू त्रासद भ्रानन्द की उत्पत्ति नं तो. एक मात्रं त्रास और 
. ,करुणा नामक भावों के जगाने से मानता है गौर न केवल ्रनुकंरण से, बल्कि वह 
दोनों को झावव्यक मानता है अर्थात्‌ जब त्रास ्रौर करुणा के भावों का सफल प्रनु- ` 
करण होगा तमी ग्रानन्द की मृष्टि होगी । .. ' | 555 र 
` अतुकरण.का आनन्द भी दो ध्र: र कां होता है--एक तो मूल की सच्ची प्रति 
कृति देखकर उत्पन्न होने वाला बौद्धिक आनन्द घौर दूसरा वह आनन्द जो अनुकरण. र 
की सचाई झौर गम्भीरता के कारण हमें पात्रों के साथ साधारणीकृत होने पर झनुभव 
होता है जिसे हम सहानुभूति का भ्ानन्द कह सकते हैं गोर जिसके : लिए कवि में 
साधारणीकरण की शक्ति .होनी चाहिए । वस्तुतः त्रासदी देखते समय प्रेक्षक को 
` दोनों प्रकार का आनम्द प्राप्त होता हे । एक भोर हम कवि की प्रतिभा-द्वास पात्र से 


1. F.L. Lucas, Tragedy,p. 125 री 
2. 20७8०, 61. XIV p. 52 (Bywater’s translation) 


| i: 9 मका सळ 
च्य 92४. 


श्ररस्तू [२५५ 


` तादात्म्य स्थापित कर उसके भावजगत्‌ में डूबने-उतरने लगते हैं और इसी भावक्रीड़ा 


-में हमें लोकत्तर ्रानन्द की प्राप्ति होती है र. दूसरी ओर नाटक में भावों के पनु- . 


करण की सफलता.देख हमारा मन ्रानन्दानुभव करता है । ग्रतः त्रासदी का आनन्द ` 


'भाव-जन्य और कला-जन्य दोनों प्रकार का है । 


कुछ विद्वानों जेसे रूसो का मत है कि त्रासदीं को देखने से उत्पन्न होने 
बाला आनन्द परपीड़न से उत्पन्न (580152) और विद्व षपू (malicious) होता 
है । जिस प्रकार पुराने जमाने में हम ग्रादमी को शेर था अन्य .जंगली पशु से लड़ते 
तथा उसे लहुलुहान देखकर या ग्राज भी मल्लयुद्ध (80:४) में दो पहलवानों को लहू 


“लुहान होते देखकर ्रानन्द का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार त्रासदी को .देखकर भी 


`. हमें आनन्द आता है, पर यह मत पूर्णतः ठीक नहीं है, उसमें भ्रधिक से अधिक आंशिक 


सत्य हो सकता है । इससे मिलता-जुलता १र भिन्न सत है कि त्रासदी का i आनन्द 
स्वपीड्न-जन्य (11850011811०) है, अर्थात्‌ हम दुसरें को कष्ट में देखकर सुखी नहीं 


` होते, अपितु स्वयं को कष्ट में पाकर सुख पाते हैं भरं चू'कि त्रासदी की करुण-कथा 


हमें दुख में डालती है, अतः हमें सुख होतां है । पर यह मत भी ग्रांशिक रूप से ही 


सत्य है, क्योंकि ऐसे स्वपीड़क- (77880०॥181०) व्यक्ति बहुत कम होते हैं । एक मत 


ह्य,म तंथा ऐबे ड्यूबोस का है, जो कहते है. कि प्र क्षक त्रासदी देखने इसलिए जाता है 
कि वह ऊबने से तो दुखी होना ही अधिक सुखकर मानता है । इस मत में भी थोड़ा 


*: सत्य है, पर पूर्ण सत्य उक्त मतों में से किसी भी मृत'में नहीं है। . 


भावत्रीड़ा में (भले ही वे. भाव क्लेशकर हों) मनुष्य सुख पाता है । ग्रतः 


जू त्रासदी, जो हमें भावमग्न:करती है, हमें सुख देती है । 


त्रासदी से सुख-का एक कारण यह भी है कि त्रासदी के पात्रों का जीवन भले 


` ही कष्टमय हो, पर उनका चरित्र उदात्त और महान्‌ . चित्रित किया 'जाता है—वे 


` पतति में भी दृढ़ रहते हैं, जीवन के विषम कणों में भी ग्रपना धेयं और साहस नहीं. 


त्यागते । उनकी इसी दृढ़ता को देखकर हमारा मन सन्तोष और सुख पाता-है । 
` त्रासदी एक ओर हमारी सौन्दर्यं की भूख को सन्तुष्ट करती है और दूसरी , 


` ओर हमें जीवन के गम्भीर सत्यों से परिचित कराती है। वह मनुष्य को उसकी दुर्बल 


'ताग्रों भौर शक्तियों के साथ प्रस्तुत कर मानव-चंरित्र का ज्ञान कराती है । ` जीवना- . 


नुभव बढ़ाने के कारण भी हम त्रासदी से.सुख पाते हैं। अन्य कलाङ्कतियों की तरह 


` . त्रासदी भी हमारा कुतूहल जगाकर अन्त में उसे तुप्त करती है ओर. उसकी तृप्ति से 


हमें आनन्द ग्रनुभव होता है। 
: .इस प्रकार त्रासदी मानव-पीड़ा की गाया होते हुए भी हमें इसलिए सुख प्रदान ' 
करती है कि प्रथम तो बह हमें जीवन-सत्यों से परिचित कराकर हमारा ज्ञानभण्डार 


` अभिवृद्ध करती है, दुसरे, उसे देखते समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भावा- 


स्दोलन रौर भावमग्नता से उत्पन्न सुल का अनुभव करते हैं, भोर तोसरे, वह सुन्दर 
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२५६] ,भारतौय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 
कलाकृति होती है जिसे कवि अपनी प्रतिभा, कल्पनोशक्ति तथा कलात्मक चातुर्य से 
सनमोहक बना देता है । त्रासदी के प्रभाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या आई. ए. रिचा-. 
डूस ने की है। उनके ग्रनुसार, 'दया प्रवृत्तिमूलक भाव है और भय निः वृत्तिमूलक, 
अर्थात्‌ दया के जागृत होने पर हम किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ताकि 
पीड़ित व्यक्ति का ख दुर हो सके । भय से हम दूर भागना चाहते हें । अत: त्रासदी- - 
देखते समय जब हमें इन दो विरोधी भावों की अनुभूति होती है तो. एक. सन्तुनन ; 
का अनुभव होता है । इसी सन्तुलन में ग्रातन्द है.।? का र 
|; : : ७७ 
` त्रासदी भ्रोर महाकाव्य की तुलना . [ व 
अरस्तू के त्रासदी भ्रौर महाकाव्य दोनों को. काव्य के श्रेष्ठ रूप माना है और 


OT 





जितने. त्रासदी के , सरल, जटिल, नंतिक झौर करुण । . 


इस प्रकार अरस्तु की दृष्टि में त्रासदी और महाकाव्य में पर्याप्त समानताएं 
हैं, परन्तु इन समानताओं के बावजूद आन्तरिक भेद भी दोनों में स्पष्ट है । पहला .. 


प्रभाब भी, समान है--मन:शात्ति । भरस्तु ने. महाकाव्य के भी उतने ही प्रकार माने है 


काव्य की.समाख्यान शैली में । यही कारण हैं कि जहाँ त्रासदी. में 
:. विधान होते हैं, वहां महाकाव्य में वे नहीं होते । त्रासदी दृद्य-काव्य है और 


- गीत में समानान्तर . 
रूप से हो चुकी हैं । परन्तु त्रासदी' दृश्य-काव्य है, अत: हम रंगमंच पर ऐसे कई कार्य: 
एक साथ घटित होते. नहीं दिखा सकते जो एक साथ कई स्थलों पर होते हैँ । महाकाव्य 
की कथा-वस्तु का भ्रायाम त्रासदी की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, क्योंकि 'महाकाज्य 
में पनी सीमाश्रों का विस्तार करने की बड़ी क्षमता होती है ।' इसका कारण गह ६ | 

` क्रि त्रासदी रंगमंच की देशकाल-सम्बन्धी सीमाओं में परिबद्ध होती है, जबकि महःकाव्य . त 





४३ 


ड 


भ्ररस्तू [२५७ 


'पर इस प्रकार के कोई बन्धन नहीं. होते । महाकाव्य में एक ही समय घटित होनेवाली 
. घटनाम्नों का सहज समावेश होने के कारण घनत्व और गरिमा तथा अनेक उपाख्यानों 


के नियोजन के कारण वैविध्य होता है । त्रासदी की भ्रपेक्षा महाकाव्य में ग्रतिप्राकृत-तत्त्व 


'के लिए भी अधिक अवकाश रहता है क्योंकि त्रासंदी में रंगमंच के कारण प्रतिप्राकृत- ` 


तत्त्वों. को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होता । महाकाव्य में त्रासदी की म्रपेक्षा विस्मयो: 
त्पादक घटनाएँ भी अधिक नियोजित की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ कायं प्रत्यक्ष रूप 
से नहीं होता है । बहुत-से ऐसे कार्य हैं जो प्रत्यक्ष किए जाने पर हास्यास्पद लगते हैं 


- किन्तु उनका वर्णन सुनने पर उनका भद्दापन तो दूर हो ही जाता है, उससे ब्रानन्द 


भी प्राप्त होता है । महाकाव्य में त्रासदी की ग्मपेक्षा कुतूहल-तत्त्व के लिए भी अधिक ` 
अवकाश रहता है । 


- यद्यपि श्ररस्तू ने महाकाव्य में भी त्रासद-तत्त्व को कम महत्त्व नहीं दिया है, 


` फिर भी चूंकि प्रत्येक महा व्य का दुखान्त होना आवस्यक नहीं, अतः यह मानना 


पड़ेगा कि त्रासदी और महाकाव्य दोनों में. त्रासद-तत्त्व. सवंथा समान नहीं होता । 
त्रासदी के नायक में ग्ररस्तू के अनुसार कुछ न कुछ स्वभाव-दोष अवदय रहना चाहिए, 


परन्तु महाकाव्य के प्रमुख चरित्रों में ध्वभाव-दोष होना झावश्यक नहीं है। 


महाकाव्य के छन्द के विषय में श्ररस्तू का मत है, 'उसमें एक ही छन्द 


` अर्थात्‌ (107०० ॥००९४६९) प्रारम्भ से श्रन्त तक हो, वृत्तों में. वीर वृत्त सबसे - 


अधिक भव्य एवं गरिमामय होता है, अप्रचलित एवं लाक्षणिक शब्द उसमें बडी सरलता 


` से. रम जाते हैं।' एक ही-छन्दर का-झारम्भ से भ्नन्त तक प्रयोग इसलिए होना: चाहिए 


कि इससे समाख्यान के विच्छिन्न प्रवाह .की रक्षा होती है ग्नेक छन्दों का मिश्रण 
इस प्रवाद्‌ को खण्डित करता है । 

यद्यपि अरस्तू महाकाव्य और त्रासदी. दोनों का प्रयोजन म्रौर प्रभाव'एक>सा 
मानते है--मनोवेगों का विरेचन प्रौर उससे प्राप्त मनःशान्ति, पर महाकाव्य में श्रोता 


,. के. मनोवेग इतने उत्तेजित नहीं हो पाते जितने त्रासदी में । त्रासदी का प्रभाव जितना 


तीब्र होता है उतना महाकाव्य का नहीं हो सकता । उघर:महाकाव्य का विस्तार 
झधिक होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें त्रासदी की प्रपेक्षा . अ्रधिक गरिमा और 
भव्यता होती है, जो पाठक की आत्मा का विस्तार और उदात्तीकरण करने में क्‍प्रधिक 
समर्थं है । महाकाव्य में अद्भुत तत्त्व का समावेश भी उसे भ्रधिक प्राह्नादपूर्ण बना, 
देता है। 
झरस्तू से पूर्व रौर स्वयं उसके युग में महाकाव्य को त्रासदी से म्रधिक महत्त्व- 


` पूर्ण माना जाता था, “महाकाव्य संस्कृत श्रोताप्नों के लिए होता है, श्रोताओं को 


अभिनय द्वारा समझाने की. प्रावश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह स्वयं समझ जाते 


, . हैं। वही कला उत्कृष्ट है जो अपेक्षाकृत अधिक सुसंस्कृत जनता (5६९7 507६ 01 , 
३1१०7८०) को प्रभावित कर सके । अतः त्रासदी महाकाव्य से निम्न कोटि का काव्य 


द 3 क बे डर 4 कि डा न ® दिन 
२५८] भारतीय तथा पाइंचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचनं 


है ॥ इसके उत्तर में झरस्तु ने कहा कि त्रासदी ,महाकाव्य से श्रेष्ठ होती है “त्रासदी, 


रंगमंचीय प्रदर्शन के बिना भी ग्रपना. उपयुक्त प्रभाव डालती, है" "` ` "त्रासदी में महा- 


'काव्य के सभी तत्त्व होते हैं, : वह महाकाव्य के छन्द का भी उपयोग कर सकती है 


संगीत और दृद्य-विधान. का लाभ उठाती है; इनके द्वारा उसमें अधिक रमणीयता 
उत्पन्न होती है, त्रांसदी श्रव्य और दृश्य दोनों हैं। वह महाकाव्य की-अपेक्षा थोड़े 


` - समय और कथा-विस्तार में अपने उद्देश्य को उपलब्ध करती है, प्रत: उसका प्रभाव. 


अधिक आनन्दप्रद होता है। महाकाव्य में गठन-एक्य त्रासदी के गठन-एक्य की श्रपेक्षा. 


. , शिथिल होता है, इसलिए त्रासदी महाकाव्ये की उपेक्षा अधिक उत्कृष्ट होती है और ' 


` ` कला के रूप में अपने उद्देश्य को अपेक्षाकृत अधिक, अच्छे ढंग से पूरा करती है ।' 


इस प्रकार अररतू ने त्रासदी को अधिक महत्त्त्र दिया, परन्तु बाद में चलकर उनके 
मत को चुनौती दी गई पुनर्जागरण-फ़ाल में त्रासरी के प्रत्यक्ष प्रभाव की अपेक्षा 
महाकाव्य के उदात्त प्रभाव को ग्रधिक महत्त्व दिया गया । यद्यपि आधुनिक काल में 


. पुनः आई. ए, रिचड्‌ स ने मनोविज्ञान. के प्रकाश में त्रासदी को श्र ष्ठ सिद्ध किया है, 


क्योंकि त्रासदी दो संथा. विपरीत गर।वेगो-फरुणा और त्रांस को समंजित करती है, 


तथापि महाकाव्य का महत्त्व भी कम नहीं है । 


प्रस्तू ने त्रासदी के पक्ष,में कहा था कि संगीत झौर रंगमंच का प्रभाव त्रासदी .. 


a के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, परन्तु प्रथम तो ये केवल बाह्य प्रसाधन हैं, काव्ये के अंतरंग 
' तत्त्व नही हं । . दुसरे, कभी-कभी इनके अरचिकर प्रयोग से काव्यरस को हानि भी हो 
ˆ जाती है.। जैसा कि उपर कह चुके हैं, महाकाव्य में एक ही समय में होने वाली कई 


~ 





घटनां का वर्णन किया जा सकता है, इसमे महाकाव्य के श्रोता का हृदय भिन्न-भिन्न ; 


` प्रदर्शन के बिना भी त्रासदी उपयुक्त प्रभाव डालने में समथ होती है । सच तो यह है कि 


पाठ्य-नाटक तो साधारण उपन्यासों से भी हल्के पड़ जाते हैं । त्रासदी र महाकाच्य 


अत्विति तो इतनी सघन नहीं होती, परन्तु विस्तार जोर वेविघ्य. के कारण उसका 
परानन्द स्थायी एवं उदात्त कोटि का होता है। किसी को सघन-तीत्र नन्दे के पति रुचि 


हो सकती है, किसी को स्थायी-उदात्त के प्रत । त्रासदी यदि दो विपरीत वृत्तियों का - 


ब ०७.१... 


-२८. लौंजाइनस 


_उदात्त-्तत्व ` - 


 लौंजाइनस ने उदात्त की परिभाषा नहीं दी है--उसे एक स्वत:-स्पष्ट तथ्य 
मानकर छोड़ दिया है। उसका मत है कि उदात्तता साहित्य के सब गुणों में महान्‌ 


'है; यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र तरू टियों के बावजूद साहित्य. को सच्चे मर्थो में प्रभाव- 


ही ~. गहन हों रः १. 


पूर्ण बना देता है। उसरी दृष्टि व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों'प्रकार की थी 
ग्रतः उसने जहाँ एके भोर उदात्त के बहिरंग तत्त्वों. की चर्चा की, वहाँ उसके ब्रंतरंग 
तत्त्वों की श्रोर भी संकेत किया । उदात्त के इस विवेचन में उन्होंने पाँच तत्त्वों को ` 
झावंस्यक ठहराया : (१) महान्‌ धारणाद्रों की क्षमता या विषयं की गरिंमा (२) 
भावावेशं की. तीव्रता, (३) समुचित. अलंकार-योजना, (४) उत्कृष्ट भाषा ,तथा 


_ (५) यंरिमामय रचना-विधान । इनमें से प्रथम दो जन्मजात हैं, अतः उसके 'भ्रंतरंग 


पक्ष के ्रन्तगंत झाते हैं, तो शेष तीन कलागत हैं रौर बहिरंग के श्रन्तगंत पाते हैं । 
उन्होंने अपनी वात को स्पष्ट करने-के लिए उन. तत्त्वों का भी उल्लेख किया है जो 
ग्रौदात्य के विरोधी हैं। ` इस प्रकार उनके उदात्त के: स्वरूप-विवेचन के. तीन पक्ष हो 


जाते हैं-- (१) भन्तरंग तत्त्व, (२) बहिरंग तत्त्व भर (३) विरोधी तत्त्व । 


- अन्तरंग तत्त्व- १. उदात्त-विचार या विषय को गरिमा ( Grandeur of 


८००९४) - उनके अनुसार उस . कवि की कृति महान्‌. नहीं हो सकती जिसमें 
. महान्‌ धारणाश्रों की क्षमता नहीं है । कवि को महान्‌! बनने के लिए प्रपनी भ्रात्मा में 
. उदात्तःविचारों का पोषण करना चाहिए । उन्होंने स्पष्ट लिखा है, 'यह सम्भव नहीं 


कि जीवन-भर क्षुद्र उद्द इयों ग्रोर विचारों में ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना 
कर सके । महान्‌ शब्द उन्हों के मुख से निःसूंत होते हैं जिनके विचार गम्भीर और 


, ` श्ररस्तू ने विषय को स्वतःसाध्य मार्न था, लौजाइनस उसे साधन मानते हैं। 
उनका मत है कि विषय के महत्त्व से काव्य में ्रानन्दातिरेक का तत्व ग्राता है । उनके 
मतानुसार यद्यपि यह कार्य प्रतिभा द्वारा ही सिद्ध होता है, तथापि महान्‌ कवियों की 
कृतियों का भ्रनुशीलन भी सहायक हो सकता है । लॉजाइनस प्राचीन कवियों का - 
झन्धानुकरण नहीं चाहते; वह चाहते हैं कि नये कवि उनसे संस्मार ग्रहण करें, उनकी 
दाक्ति प्राप्त करें । र 


- . १; डा० तगेन्द्र, काव्य में उदात्त-तत्त्व, पू० ५५ 


२६०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` वह उदात्त विचारों के लिए कल्पना और प्राचीन काव्यानुशीलन को आवश्यक 
मानते थे । महत्त्वपूर्ण व्योसें.के चुनाव और उनके संगटन द्वारा एकता तथा विशद 

बिम्बों की योजना को भी वह इस कार्य के लिए उपादेय मानते थे । वह श्रेष्ठ रचना 
` के लिए उसके विषय का विस्तारपूर्ण' होना प्ावदयक समभते हैं। उनका मंत है कि 
विषय में ज्वालामुख्ती के समान असाधारण शक्ति और वेग होना चाहिए तथा ईश्वर 
का सा ऐह्वर्य.भौर वैभव भी ।. व्य 


२. भावों को उत्कटता (Intensity of Emotion) — लौंजाइनस - 


- प्रे रणा-प्रसूत भव्य ग्रावेग को उदात्त का दूसरा तत्त्व मानते हैं । भव्य .श्रावेग से उनका 


प्रभिप्राय॑ ऐसे प्रावेग से है जिसके परिणामस्वरूप हमारी आत्मा ग्रपने-प्राप ऊपर उठं- 


कर मानों गवं से उच्चाकाश में विचरण करने. लगती है तथा हर्ष ग्रौर उल्लास से भर 


जाती है । उन्होने ग्रावेग के दो भेद किये हैं- भव्य र निम्न. निम्न भ्रावेग के ` ` 


अन्तगंत-वे उन श्रावेगों बो लेते हैं जिनका सम्बन्ध दया,'योक, भंय आदि से है। भव्य 
_ आवेग. से आत्मा का :उत्कर्ष होता है, तो निम्न से अपक्ष । उदात्त के लिए भव्य 
. आवेग को प्रावश्यक माना गया है । बह उसी को उदात्त कहते हैं जो झपनी ऊर्जा, 

` उल्लास और संभ्रम ग्रादि के सम्मिलितः प्रभाव रूप ऐसी अनुभूति को जन्म दे जो 
'अन्ततः पाठक की सम्पूर्ण चेतना को प्रभिभूत कर सके । 


. बहिरंग तस्व-- लौजाइनसःने कलागत उदात्त के तीन तत्त्व माने हैं-- १. समु- 


चित प्रलंका र-योजना, २. उत्कृष्ट भाषा, ३. गरिमामय रुचना-विधानं । ` 


(१) समुचित अलंकार-योजना-_ अलंकारो का प्रयोगं तो लोंजाइनस के युग ` 


. में निर्वाध होता था, पर उसका मनोवैज्ञानिक भ्राधार न था | लोंजाइनस ने उनका 


सम्बन्ध मनोविज्ञानं से जोड़ा ग्रौर मनोवैज्ञानिक अभावों को व्यक्त करने के निमित्त - 


ही भ्रलंकारो को उपयोगी ठहराया । केवल. चमत्कार-प्रदशंन . के लिए ग्रलंकारों का 


. प्रयोग उन्हें मान्य न था। बह भ्रलंशार को तमी उपयोगी मानते थे जब म्ह जहाँ 


“विवेचन झत्यन्त मामिक है। भव्य से 'भव्य अलंकार भी यदि स्थ न, प्रसंग भ्रादि i 


विवेचन श्या है जो शैली को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। उन्होंने विस्तारणा, शपथोंक्ति, 
` 9इनालंकार, विपर्यय, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, छिन्न-वाक्य,; ्रत्यक्षीकरण,' संचयन सार, 


(२) उत्कृष्ट भाषा-उत्कृष्ट भाषा के रन्तयंत लॉजाइनस ने शब्द-चंयन गोर 


भाषा की सज्जा बो लिया है। उन्होने विचार और पद-विन्यास को एक-दुसरे के 


-श्ाश्वित माता है, प्रत;. सहज ही निष्कर्ष निकल. भ्राता है कि उदात्त विचार . 


टू thought. 


लॉजाइनस [२६१ | 


क्षुद्र या साधारण दब्दावनी द्वारा अभिव्यक्त न होकर गरिभामयी भाषा में ही. 


ग्रभिव्यक्त हो सकते हैं। भाषा झी गरिमा का मुल आधार है शब्द-पौन्दयं र्यात्‌ 
उपयुक्त और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग ! सुन्दर शब्द ही वास्तव में विचार .. . 
को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। आिव्द-विन्याप्त के दो पक्ष होते 
हैं--घ्वनि-पत आर. श्रथ-पक्ष । लौंजाइनस ने दोनों पक्षों पर समुचित ध्यान 


दिया है--- .` 


Beautiful words, he acds, are in: truth the yory light of 


. -उनका विचारे है कि अनुकूल ध्वनि के शब्दों का चयन काव्य में मोहकृता की 


सूष्टि करता -है। उनके इस विचार में हम भाषा-सम्बन्धी ग्राधुनिक विचारों की 


स्पष्ठ झलक पाते हैं । जिस प्रकार भारतीय रीति-सम्प्रदोष भाषा में गोज, माधुय 
प्रसाद ग्रादि गुण मानता है, उसी प्रकार लौंजाइनस भी मानता है । उसने कहा कि 


` अनुभूति की तीव्रता को व्यक्त करने के -लिए भाषा का प्रयोग किया जाए, यही 


एकमात्र नियम है; अन्य सत्र नियम ग्रमूरे तथा अपूर्ण हैं। यहाँ उसने एक चेतावनी 
भी दी है कि हर जगह गरिमामयी भाषा का प्रयोग .उचित नहीं है। उसका प्रयोगः 


- “प्रसंग के अनुरूप ही होना चाहिए, 'छोटी-मोटी बातों को बड़ी-बड़ी और भांरी-भरकम 


संज्ञा देना किसी छोटे-मे बालक के मुँह पर पूरे आकार वाला त्रासद अभिनय का 
मुखौटा लगा देने के समात है ।'' उनका कथन है कि शब्द-योजना संगीतात्मक प्रभाव 
के अनुकूल होनी चाहिए। उनका यहु सिद्ध न्त भारतीय शाब्दालंकारों के समकक्ष 
होते हुए भी इसलिएं भिन्न है कि उन्होंने शब्द का सम्बन्ध भाव से भी जोड़ा है। 
इस तरह लौंजाइनस अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में यद्यपि भारतीय'रीति सिद्धान्त के 


` समीप लगते हैं, परन्तु उसका मनोवंज्ञानिफ रूप मानने के कारण वह 'उससे भिन्न हैं । 


(३) रचना-विधान -उनके नुसार रचना-विवात गरिमामय होना चाहिए । 
रचना-विधान के अन्तगंत शब्दों, विचारों कार्यों, सुन्दरता तथा राग के अनेक रूपों 
का संगुम्फन' होता है । उनकी दृष्टि में रचना का प्राण-तत्त्व है सामंजस्य, जो उदात्त 


शैली के लिए अनिवाय है। 


कल्पना-तत्त्व- लौंजाइनस ने प्रत्यक्ष रूप से तो कल्पना तत्त्व की चर्चा नहीं की _ | 
है; केवलं जहां बिम्बो का वर्णन किया है, वहाँ उनकी निर्मात्री. शक्ति के रूप में उसरी ' 


- चर्चा की है | उनका बिम्ब से अभिप्राय कल्पना-चित्र से ही है और उसकी प्रेरणा- र 


दाक्ति बह्‌ कल्पना को मानते हैं । उनके अनुसार कल्पना वह शक्तित है जो पहने कवि ं 
को मानसिक रूप में वर्ण्य-विषय का साक्षात्कार करा देती है. श्रोर फिर जिसकी - 


- सहायता से कवि भाषा में चित्रात्मकता द्वारा वर्य को ऐसे प्रस्तुत करता है.[# वह 


orm ee i ४ >. 
1. ग. ७४. प. Atkins, Literary, Criticism in Antiquity, Vol. II, P. 231 


2.- डा० भगेन्द, काव्य में उदा तत-तत्वं, पृष्ठ ९१: ` 


j 
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श्रोता-पाठक.के सम्मुख जीवन्तं रर प्रत्यक्ष हो उठता है । लौंजाइनस की कल्पना- 


' सम्बन्धी यह धारणा भ्राज की कल्पना-विषयक धारणा से भिन्न नहीं है । _ 


 विरोषी-तत्त्व--विषय॒&को निर्भान्त बनाने के लिए. लौंजाइनस ने उन तत्वों 


' को भी स्पष्ट किया है, जो उदांत के विरोधी हैं। उन्होंने बालेयता (हल्करापन) को 


भ्रौदात्य का विरोधी. माना है। चंचल पद-गुम्फन, ग्रसंयत वाग्विस्तार, हीन ओर. 
क्षुंद्र भ्रथं वाले शब्दों कां प्रयोगं - ये सब उदात्त शैली के. अपकारक हैं, अतः त्याज्य 
है । भावाडम्बर भर . शब्दाडम्बर को भी वह विरोधी तत्त्व मानते हैं । गृद्ध को 
'जीवित समाधि' कहना उनकी दृष्टि.में वाक्स्फीति-मात्र, है । वे उन च.त्कार-प्रयोगों 
को भी उदात्त. का विरोधी समते हैं जो साध्य हैं, साधन नहीं, तथा जो विवेकपूर्वक 
प्रयुक्त नहीं किये. गए हैं, जिनसे भावाभिव्यंजना में कोई गरिमा नहीं भ्राती। 
अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, ग्रत्यन्त संक्षिप्तता, अनावश्यक साज-सज्जा, . संगीत और लय 
के ग्राधिक्यं को भी वह विरोधी तत्त्व मानते हैं, क्योंकि उनसे शैली उदात्त होने की 


`. बजाय निकृष्ट बन जाती है । कुत्सित, क्षुद्र भरथं वाले शाब्द यदि भाषा के कलंक हैं, तो 


विचारों को ठू'सने से संक्षिप्तता तो ग्रा जाती है पर विषय" की गरिमा नेष्ट होजाती है-- 


- Extreme conciseness cramps and cripples the. thought. ; 
whereas breyity in the true sense is.. effective because of its'ecopomy 


and directness. | 
भारतीय काव्य-शास्त्र में उदात्त की परिकल्पना . का भ्रभात तो नहीं है, पर 


` उसका विवेचन समग्र रूप में एक स्थान पर नहीं किया गया है । उदात्त के लक्षण खण्डशः : 


ही उपलब्ध होते हैं, जसे धीरोदात्त नायक, वीर रस, प्रद्मुत रस, ओज गुण, गौणी 
रीति भ्लादि के प्रसंगों में । ग्रतः यह मानना पड़ेगा कि उदात्त का विश्लेषण और समग्र 


. विवेचन भारतीय काव्य-शास्त्र में उतना नहीं जितना लौंजाइनस. के 'पेरि इप्सुसं' में । ` 
¬-उसकी सबसे बड़ी देन यह है. कि उसने दोषपूर्ण महान्‌ कृति को निर्दोष साधारण कृति 


से ऊँचा माना है, क्योंकि महान कृति में ही दोषों की सम्भावना हो. सकती है -- 


Great. flights of necessity: involve ‘great risks from which 
pedestrian natures are. free. Re 


` नितान्त निर्दोष कृति मे क्षुद्रता की सम्भावना ग्रधिक होती है-- 


' Unfailing accuracy savours somewhat of pettiness. . 
.___. इस प्रकार लौंजाइनस के विचार प्रत्यन्त मौलिक, सावंभौम एवं चिरन्तनः है। 


_ There are things in its pages that can ncy.r grow old; while 


‘its freshness and Jight will co ‘tinue to, charm all. ages. 
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२९: होरंस' | 


. श्रौचित्य-सिद्धान्त 


होरेस का ग्राधारभुत सिद्धान्त 'भ्रौचित्य' है जिसकी प्रेरणा उन्हें प्ररस्तु से | 
मिली । वह एक विषय के लिए एक काव्य-विधा स्वीकार करते हैं ।` यदि कोई विषय 


.. महाकाव्य के अनुकूल है, तो उसे महाकाव्य द्वारा ही प्रस्तुत होना चाहिए,. त्रासदी या 
,व्यंग्य-लेख में प्रस्तुत किए जाने पर वह विकृत, विझूप और प्रभावहीन हो जाएगा । 
` उनकी पुस्तक "^ःऽ P०९।८३' का आरम्भ ही. एक' ऐसे दृष्टान्त से होता. . 


है जिसमें साहित्य-रूपों के मिश्रण का उपहास: किया गया है ।' उसका तकं है कि कोई 


कलाकार यदि अपने चित्र में ऐसे प्राणी का चित्र खींचे जिसका सिर स्त्री का, शरीर 


पक्षी का और पूंछ मछली की हो, तो उसे हम अतिमानत्र, (71015९7) कहेंगे । जीवन 


का प्रतिनिधित्व न करने के कारण वह चित्रं या. तो उपेक्षा का.विषय होगा प्रथवा . । 
"उपहास का । इसी प्रकार वह काव्य जिसमें किसी भी प्रकार की विसंगेति या असम्बद्धता 


है, तिरस्करणीय है । .अतः साहित्य-विधा की स्वरूप-रक्षा होनी चाहिए--महा- 


- काव्य भ्रन्त तक महाकाव्य बना रहे ग्रौर त्रासदी त्रासदी । दोनों के सम्मिश्रण में प्रन्त- 


विरोध खड़े हो सकते हैं, काव्य की कलात्मक संवेदना पर आघात पहुँच सकता है । 
ऐसा करना हरेस की दृष्टि में 'जंलपरी को वन में तथा वन्यवराह को जल-तरंगों पर 
चित्रित करना है । 

हौरेस ने जिस झऔचित्य-पिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है, वह काव्य के प्रत्येक ग्रंग-. 
उपांग--विषय, चरित्र, अभिनय, घटना, शैली, प्रादि --से सम्बद्ध है । 

विषय-श्रौचित्य-- नाटक की कथावस्तु के सम्बन्ध में हौरेस का. विचार है कि 
नाटककार को परम्परागत-कथाझ्रों का ही प्रयोग कर उनमें नतीन उद्भावना करनी 
भ्वाहिए और ऐसा विषय चुनना चाहिए जो उसकी सामर्थ्यं के भीतर हो-- कर 


1... Suppose 2 painter wishel,to couple a horse's neck with a man’s 


head,:and to lay feathers of every hue .on limbs gathered here 
and there, so that a woman, lovely" ४००४०, fully endcd in an 
ugly fish below; would you restrain your Jaughter..-.-- Horace, 
On the Art of Poetry, ७. 14 ४ 


= < 
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You act more wisely ‘by dramatizing the Jliad than by intro- 
ducing.a subject unknown and hitherto unsung. 


कवि नवीन कथानक की कल्पना करने के लिए तो स्वतन्त्र है, पर उस कल्पना 


४ सें संगति और-उसके प्रयोग में व्यवस्था होनी चाहिए । उसे कथानक के वे अंश छोड़ 
. देने चाहिएं जो उसके कलात्मक. स्पर्श से दीप्ति न हो सकते हों । 


चरित्र-भ्रौचित्य-_चरित्र-चित्रण के सम्बन्ध में. उसका मत है कि यदि पात्र 

पुराने कथानकों के हों, तो नाटककार को चाहिए कि वह उनके परम्परागत स्वरूप की 
रक्षा करे । उदाहरण के लिए,.यदि वह ग्रपनी कृति में सुप्रसिद्ध ग्रेखिल्लेस (Achilles) 
का चित्रण करे, तो उसे नियमों का उल्लंघन करने वाला तथा शौर्य, ग्रावेश, पराक्रम, 
एवं साहस से युक्त चित्रित करे; भर यदि अपनी कृति में मेदेम्रा को अवतरित करे, 
तो उसे हठी भ्रौर दुदेमनीय नारी के रूप में दिखाए । यदि कथानक में वह नवीन 
उद्भावना करे, तो. पात्र की कल्पना में भी उसी नवीन उद्भावना के श्रनुरूप संगति 
होनी चाहिए । सारांश यह कि चरित्रं की प्रकृति के भ्रनुरूप ही उसका चित्रण होना 
चाहिए । इसी को हमारे यहाँ 'प्रकृत्योचित्य! कहा गया है. . : | 

चरित्र-चित्रंण में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पात्र के. कार्य, 
उसकी रुचि और उसके गुणावगुण उसकी वयः भर श्रवस्था के. अनुकूल हों। बालक 
' को अपने समवयस्कों के साथ खेलता, क्षण में रुष्ट भर क्षण में तुष्ट होता; युवक को 
हठी, भ्रावेशयुक्त, धन के प्रति लापरवाह तथा बुराइयों के प्रति भुकता हुआ; वद्ध को 
कलह॒प्रिय, भ्रालोचक, कृपण, श्रनुत्साही, शंकालु गरर वहमी चित्रित किया जाए, 
क्योंकि .यही प्रकृति के भ्रनुरूप है । हौरेस क्रा. यह, सिद्धान्तं झपने आप में उपयुक्त था, 


“ पर बादःके लोगों. नें उसे यान्त्रिक बना दिया, जिससे चरित्र रूढ़ भौर स्थिर होने लगे । 


प्रभिनय-प्रोचित्य--प्रभिनय के प्रोचित्य से उसका अभिप्राय यह है कि अभि- 


.. नय में ऐसी शक्ति होनी चांहिए कि श्रेक्षंक पर वांछित प्रभाव पड़ सके ~-न तो वह . 
` | नाटक से ऊब उठे और न उसकी :खिल्लो उड़ाए । नाटककार को जैसा प्रभाव प्रेक्षक 


परः डालना है, .उसीके अनुरूप : अभिनेता 'अरभिनय...करे _ यदि हेसाना भ्रभीष्ट है 
तो अभिनेता का मुख 'हात्य-स्मित होना चाहिए, ओर यदि प्रेक्षक के. हृदय को दुःख- 
विह्वल करना ग्रभीष्ट है, तो भ्रमिनेता का मुख भी ऐसा करुण-कातर हो कि उसे. देखते 
हो दर्शक करुणा-विह्नल हो उठे । अभिनेता के वचन भी उसकी स्थिति और मनोदशा 
के र र चाहिएं । शोकात व्यक्ति के मुख से दुःखपूर्ण* शब्द, क्रद्ध।व्यृक्‍्ति के 
सुख से रोषपूर्ण शब्द, प्रफुल्ल-मन व्यक्ति) केः मु रिहासपूर्ण सब्द तः 
स भोक वळ क याते ल से परिहासपूरण शेब्द तथा गम्भीर 

____ 'घडना-भचित्य- घटना को मंच पर 
वणित भी;, पर सुनने की अपेक्षा आँखों से देखने प्रर बा 
पड़ता है । मंच पर श्रभिनय देखकर ` हमारे सामने पात्र, घंटन 


साकार हो उठते हैं। इसी कारण नाटक की' अभावक्षमता काव्य से. भ्रधिक होती है 


हौरेस [२६४ 


पर हौरेस कहता है कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका रंगमंच पर अभिनय न 


* तो इलाथ्य ही है भौर न. वांछनीय ही । उनके देखने से प्रेक्षक के हृदय में जुगुप्सा 


अथवा अविश्वास फा भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसी घटनाएं नाट्य-वर्नामओं के 
प्रन्तगंत आती है । हौरेस ने ऐसी वर्जित घटनाओं में मेदेश्रा का. अपनी सन्तान की | 
हत्या करना, पापी श्रत्रेउस का नर-मांस पकाना, प्रोकने कां पक्षी अथवा कादमस का 
सर्प बन जाना गिनाया हैं। 

कामदी और त्रासदी के विषयों-हास्य झौर करुणा के परस्पर-मिश्रण को 
भी हौरेस भ्रौचित्य के विरुद्ध मानते हैं । त्रासदी के विषय को कामदी की शेली में ग्रौर 


. कामदी के विषय को त्रासदी की. शैली में प्रस्तुत करने के भी वह विरुद्ध हैं। यांत्रिक ` 
अवता रणा' (0०४5 8४ 1180०1016) के प्रयोगों के भी वह विरुद्ध हैं। उनके मत में ` | 


न्दगान (८107७5) नाटक का झभिन्न अंग है और बह ऐसा होना चाहिए जिससे 


. कथानर को गति मिले तथा लोकमंगल की साधना हो । 


शैली-प्रौचित्य--शब्द-चयन में भी कवि को चित्य से काम लेना चाहिए। 


|; उसे कृत्रिम और भ्ाडम्बरपूर्ण शब्दों का प्रयोग.नहीं करना चाहिए। जो शब्द रुक्ष 


और कठोरं हों, इन्हे मसृण बनाना चाहिए; जो शब्द ग्रोज भ्रौर शक्तिहीन हों, उन्हें 
त्याग देना चाहिए तथा नित्यु-प्रति के सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । यदि 


` झावऱ्यकता पड़े तो नए -शब्दों का निर्माण करने की भी कवि को स्वतन्त्रता होनी 
- चाहिए, क्योंकि भाषा का कार्य है भावों को अभिव्येक्त करना और मानव के.माव 


तथा झनुभव बदलते रहते .हैं । सामयिक प्रचलन में श्राए नए शब्दों को थोड़ा परि- 
यतित कर स्वीकार करना, साथ ही किसी भ्रथं-विशेष को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त 
झाब्द न होने पर लैटिन घातुझों से उपयुक्त शब्द का निर्माण कर लेना भी उसे: 
' स्वीकार है । सारांश यह है कि हौरेस के काव्यभाषा-पम्बन्धी सिद्धान्त रूढ गौर 


- “परम्परागत न होकर स्वतन्त्र थे । 


~. अभिव्यक्ति को सबल, शक्तिशाली तथा प्रंभावपूणं बनाने - के लिए राब्दों की 

योजना भी कुशल होनी चाहिए, क्योंकि कुशल शब्र-योजना से साधारण शब्द भी 
प्रभावपुर्णे औौर कर्षक हो जाते हैं.। जहाँ तक शेली क सम्बन्ध है, हौरेस मानता 
है कि वह विषय के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें प्रसंग तथा. विषय के अनुसार. 
झोज तथा माधुयं गुण होने चाहिएं । 

शैली पात्रों की वयः, लिंग-भेद (७९४), जाति, सामाजिक-स्तर, मनः स्थिति 
(क्रोध, दुःख, हास्य, गांभीये) के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा: बह हास्यास्पद हो ` 
जाएगी । उनका मत है कि अलंकरण , विषयानुकूल होना चाहिए। वह कवि को, 
पराम देते हुए कंहते हैं, “संक्षेप होने में अस्पष्ट न हो जाग्रो,' स्पष्टता के प्रयास 
में बलहीन न हो जाग्रो, उड़ान के पीछे बृहच्छब्दस्फीत न हो .जाओ, सादगी का गौरव 
प्राप्त करने में नीरस न हो जाझो और त्िचित्रता के उद्देश्य की पूति में झमर्यादित 
न हो जाझो । सदा. भतती भ्रभिव्यक्ति में सच्चे झौर ईमानदार बने रहो । 
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रद ] भारतीय तंथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का स क्षिप्त विवेचन - 


छन्व-श्रौचित्य--छन्दो के सम्बन्ध में उनकी घारंणा है कि प्रत्येक छन्द का एह, . 


विशिष्ट विषय होता है झौर वही विषय उस छन्दःविशेप में सौन्दर्य के साथ प्रस्तुत 

'किया जा ज न जो विषय जिस छन्द के उपयुक्त है, उसे उसी छन्द में रखना 
चाहिए । उदाहरण के लिए, महाकाव्य तथा वीर-कांव्य के लिए षटपदी, दुःखपूर्ण विपय 
के लिए करुणगीत (००४५), व्यंग्य-लेख (527९), कामदी तथा त्रासदी के जिए 
लघु-गुरु द्विमात्रिक छन्द ।]॥॥1७;८ ` ७), विजयस्तवने के लिए सम्बोघन-गीति 
`` (०५९) तथा प्रेमोच्छ्वास. व्यक्त करने के लिए प्रगीत । 1.70) . उत्तम होते हैं (१ 
वस्तु के विविध प्रकार और कोटियाँ होगी हैं । उन सब के .लिए.एक ही विधान उपयुक्त 


. नहीं हो सकता । ग्रमः हीरेस का यह 'वृत्तौचित्य! कुछ अंशों तक तो मान्य हो सकता 


» पर उन्होने वृत्तो का ग्रीनित्प, निर्धारित करते हुए ग्रीक साहित्य और परम्परा का , 


प्रपने निर्धारित सिद्धान्त का पालन नहीं किया.है, ग्रतः हीरेस का छन्द-मम्बन्धी मत 
` आंगिक रूप में ही ग्रहण किया या सकता है। - स ! ट 


साहित्य की महान्‌ कृतियों पर रहा, या अपने दक झौर श्रोता-वर्ग पर । पर ऐसां 


कहना होरेस के प्रपि अन्याय हे यह ठीक है कि वे ग्रीक. काव्य, दर्शन ग्रौर संस्क 


चाहते थे, तषा! ऐसे भी कई स्थल हैं जहाँ उन्होंने सहृदय यां भावक की निर्भान्त 
विवेक-दृष्टि को ही काव्य का मुल्यांकन करने की कसौटी बताया है, उसे श्रौचित्य का 


, आधार मना है।. 


... दुसरा क्षेप उनके श्रौचित्य सिद्धान्त पर पह लगाया जाता है कि वह 
बहिरंग भ्रालोचना का ही भ्रंग है, काव्यकला का सुव्यवस्थित, मौलिक तथा पूर्ण तात्विक 


विवेचन नहीं । यह श्राक्षेप उचित ही है, क्योंकि हौरेस की दृष्टि अत्यन्त वस्तुपरक थी;. 


बह परम्परावांदी'था थ्रौर परम्परा्रो के अनुक्रण को ही काव्य की सिद्धिः मानता 


था । बह्‌ प्रतिभा को भी महत्त्व देता था। पर डुल मिलाकर होरेस ने काव्य के मूल-: ` 


भूत सिद्धांतों का म्रन्तरंग विवेचन नहीं किया है, वह उसके बाह्य रूप-भेदों और अंग- 
विन्यास के निरूपण में ही लगा रहा। . DoE i 

, ` ` फिर भी, उसके कुछ सिद्धांत--भनुकरण को उगः-पृजन मानना, शैली, वर्स 
तथा काऱय-शिल्प पर उसके विचार, काव्य को भायान्दो पनना तः 


` शास्वत श्रानन्द प्रदान करने की काव्य की क्षमता को सत्यकाव्य की कसोटी उहराना-_ 
शाश्‍वत मूल्य तथा स्थायी महत्त्व के सिद्धांत. हैं। ., Ss 


~l: Horace, On.the Art of Poetry, p. 44 . . 


s 
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३०, डॉ० सेम्युञ्ल जॉनसन 


` डॉ० जानसन (१७०६-८५ ई०).का युग पश्चिम में नव्यशास्त्रवादी और 
स्वच्छन्दतावादी विचारधाश्रों का संघर्षकाल था। नव्यशास्त्रवादियों की विचारधारां * 
झौर दृष्टिकोण रूढ़िवादी था । कला के सम्बन्ध में जॉनसन का मत शास्त्रवादियों से 
विल्कुल भिन्न था और रोमाण्टिक विचारधारां से भी वह मेल नहीं खाता था । वह , . 
काव्यं में तीन गुण मानता है--सामान्यता, यथाथंता तथा नैतिकता । वह कला को 


` जीवन का अंश मानता था भौर इसलिए उसने शैवसपीयर के उन नाटकों कौ प्रशंसा 


की है जिनमें जीवन की प्रतिकृति अंकित की गई है, जिनमें मानव भावों को मानव 


` की भाषा में प्रस्तुत किया गया है। :कला जीवन से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं, यह 
विचार उसने ग्रनेक स्थलों पर प्ननेंक - प्रकार से व्यक्त किया है। वह पारिवारिक 


त्रासदी (don:estic tragedy) को इसलिए सुन्दर मानता है कि उसका सत्य हमारे. ' 
हृदय को अघि स्पर्शं करता है, वह हमारे भावों को उड़रोलित करने में अधिक समर्थ , 
होती है । संत्य के प्रति निष्ठा होने के ही कारण उसने मिल्टन के परत को ` 


- नापसन्द किया, क्योंकि उसमें व्यक्त अनुभूति कवि की अनुभूति नहीं है । 


. डॉ० जॉनसन चाहता है.कि किसी भाव का कांव्यगत निरूपण करने से पूर्व 


, कवि उसे स्वयं अनुभव करे, तभी वह उच्चकोटि वी रचना लिख सकेगा । अवास्तविक 
. अनुभूति का उद्गार. काव्य-दोष है। वह उन लोगों की हंसी उड़ाता. है, जो सौन्दर्य को 


बिना देखे उसकी प्रशंसा करते हैं, ईर्ष्या को बिना अनुभव किए उसकी निन्दा करते हैं। 


सारांश यह है कि जॉनसन सत्य को कला का मूलाधार मानता था, गतः जो `. 
कृतियाँ सत्य की उपेक्षा करती हैं, उन्हें वह तिरस्कृत करने के पक्ष में था । यही कारण _ 
है कि उसने रोमान्स, रूपक-काव्य (९४०: ) „ गोप-काव्य (P॥ऽ(०72! 90०09) 

. तथा उपस्मास के विपक्ष में भ्पना मत दिया हैः। 


é 


_ return, . 





२६८] भारतीय तथा पाइचात्य काठपशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


दुसरा सिद्धांत जिसका समर्थेन डॉ० जॉनसन .ने किया है वह है “नैतिक सत्य? 


कर रहा है। वह केवल प्रकृति के उन अंगों का अनुकरण करने का -पराम्श देता . 


चित्रण के विरुद्ध है, जो दर्शक या श्रोता को पतनोन्मुख करें। नीटि-सिद्धान्त का. 


भेषक होने के कारण डॉ० जानसन ने 'काव्यगत न्याय? के सिद्धान्त पर बंल दिया; 


ग्रहपूर्वक नहीं किया है, क्योंकि वह सत्य (एएप॥) और वास्तविकता (7८21७) का भी 
समर्थक था। कला में सत्य तथा नीति के तत्वों कौ भ्रावश्यक मानते हुए भी उसने 


` कला के प्रति बु्धिसंगत- ए५॥०॥81) दृष्टिकोण श्रपनाया, और प्राचीन विद्वानों के 
भ्रंधानुकरण की निन्दां की र 


No man ever yet became great by imitation. ` 

उसने कहा कि महान्‌ साहित्य की रचना प्राचीन लेखकों का ग्रनुक्ररण कर 
से नहीं होती, पितु मावंभौम प्रकृति और आचरण के प्रत्यंकन 
से होती है। उसका मत था किः मुलतः मानव-प्रकृति सर्वत्र ए 


जानसन का यह सिद्धान्त भ्राज मान्य नहीं है । इसके 


विपरीत बसाँ व्यक्ति के चित्रण पर अधिक बल. देता है. 


Art always aims at what ‘is individual... : 


“° 3... What the poet 
sings of 1s a certain mood which was his and his alone, and will never 


_. 23०७ ००७ -८०/”” FS 


रने ` 


1 न कट 
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क्रौचे का भी लगभग यही मत.है। 


डा० जानसन ने काले तथा देश संम्बन्धी ग्रन्वितियों.(प1(185 of time and 
01808) को ग्रस्वीकार कर तथा दुःख-सुख .मिश्चित नाटक (72४1-८०९०५) का 
` समर्थन कर यह स्पष्ट कर दिया कि वह “पुराणमित्येव न साधु सवम! के ग्रनुयायी थे। .. 
वह कहते थे कि काल तथा देश की श्रन्विति से उत्पन्न भ्रम न तो वास्तविक होता है, 
न प्रमावपूर्ण और न स्थायी । नाटक के लिए वह कार्यान्विति ७०/५ ०९ ४०४०1) को 
आवस्यक मानते हैं । मिल्टन के '5801501 ^४०1५९5' को इसी अन्विति के भ्रभाव के. 
“ कारण उन्होंने ग्रसन्तोषजनक-माना है । 774४-८००५५ का समर्थन करने में उनका 
तकं यह है कि जब वास्तविक जीवन में महत्त्वपूर्ण तथा महत्त्वहीन घटनाएँ साथ-साथ 
घटती रहती हैं, तो मंच पर भी ऐसा घटित होते दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होनी ` 
` चाहिए, क्योंकि मंच भी तो जीवन की प्रतिकृति प्रस्तुत करता है। 
शैली तथा भाषा-सौष्ठव के सम्बन्ध में डॉ० जॉनसन के विचार नव्यशास्त्र- 
वादी सिंद्धान्तों के अधिक निकट: हँ । वह भाषा-शैली को अधिकाधिक गरिमापुणं, 
`. अलंकृत तथा सोष्ठंवपूर्ण बनाने के पक्ष में हैं--. ; 
The author must recommend them by the‘su Fer addition of 
elegance and imagery, to display the colours of varied diction and 
: pour forth the musi of modulated periods. 
_ चह विधा के अनुरूप भाषा-शैली के पक्ष में हे । त्रासदी के लिए ,भव्य-शैली 
चाहते हैं और साधारणः विषयों के लिए झलंकृत शैली का विरोध करते हैं। उदाहरण 
. ` क्के लिए, ड्राइडन के “87785 M2015 में वह नाविक-विद्या से सम्बद्ध पारिभाषिक - 
शब्दों के प्रयोग की निन्दां करते हैं, क्योंकि उनका मत है कि काव्य की भाषा सावंभोम 
` होनी चाहिए । .विषय तंथा सन्दर्भ के अनुरूप कठोर शब्दों के प्रयोग का वह समर्थन 
करते हैं, निरर्थक शेष (901), झरनेकार्थता (३7४।४५।१।९५) त॑था वाकूछल 
(१५७४।९५) का विरोब करते हैं । ट ® 
` ` उन्द-प्रयोग के सम्बन्ध में उनका मत है कि उनके समय में जो आदर्श इस _ 
सम्बन्ध में ग्रपनाये गए, पोप ने जिस सुरुचि तथा कुशलता का परिचय दिया तथा ` 
जिस उत्कर्ष को प्राप्त किया, उससे धिक कुछ नहीं किया जा सकता । इसलिए उन्होंने 
.बीर छन्द (18०0 ००७७७) का समर्थन किया, और भिन्नःतुकान्त छन्द (0३ _ 
४९,७९) का विरोच किया है । काव्यगत सौन्दर्ये का प्राधार वह भाषागत सौन्दर्य 
तथा छन्द-मावूय को मानते थे । वह शब्दों की संगीतात्मकता म छन्द की नियमितता 
(४९1३79) प.: बल देते हैं और मानते. है कि इन्हीं तत्त्वों से _सौन्दय का निर्माण 
ता है । पट मळी > द व दाह 
बह कवि के लिए मौलिकता, झाविष्कार-शक्ति, कल्पना और सद्विवेक को 
झावद्यक्र मानते हैं, क्योंकि यदी प्रतिभा के मूल तत्त्व हैं । इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने 


` २७०] भारतौय तथा पांइचात्य काव्यक्षांस्त्र का संक्षिप्त विवेचन. 


शेक्सपियर की प्रशंसा की है । गविष्कार-शक्ति से उनका ग्रभिप्राय है नवीन घटना- 


क्रम की सृष्टि, नए पात्रों की अवतारणा, तथा प्रसांदान्त रचना की.क्षमंता । स्पष्ट है 
कि कल्पना से उनका ग्भिप्राय॒ स्वच्छन्दता, दिवास्वप्न, पलायन, ऐन्द्रिय बिब ग्रादि से 
नहीं है। उन्कोने कल्पना की परिभाषा इस प्रकार की है -- र 


Imagination selicts -ideas for the treasures of rememberance 
. ‘and produces novelty.only by varied combinations. 


- उनका कल्पना-सम्बन्धी यह विचार कल्पना के आधुनिक अर्थ के अत्यन्त निकट 
` है, जितमें नियन्त्रण-हीनता, श्रसंयम, ऊंची उड़ान को कोई स्थान नहीं है । कल्पना के . 
. . सम्बन्ध में इसी दृष्टि के कारण उन्होंने 'टैम्पेस्ट' की प्रशंसा की है और 'मिड-समर 


नाइट्स ड्रीम' की निन्दा । 


वह प्रकृति-चित्रण के लिए कला के क्षेत्र से झपनाये गए भ्रलंकारो का विरोध . 
करते हँ । उनका:मत है कि प्रकृति के क्षेत्र से चुने: गए रूपक कला को उत्कर्ष 


. प्रदान करते हैं, जबकि कला के क्षेत्र से चु गए रूपक चित्रण के लिए घातक 


Men... 


वह धामिक काव्य के विरुद्ध हैं । उनका कयन है कि. काव्य का विषयं ईश्वर न्‌ 
- होकर ईरवर की सृष्टि'हो सकता है । भक्ति के क्षेत्र में कल्पना के. लिए कोई. म्रवकाश 


` नहीं है और उनके म्रनुसार बिना कल्पना के काव्य सुजन असंम्भवं है, प्रत: भक्ति का 


विषय काव्य के प्रांगण से बहिष्कृत होना चाहिए । भगवान्‌ तो स्वयं इतना विराट्‌, सर्व- 


, व्यापक तथा पूर्ण है कि काव्य द्वारा उसे भ्रधिक पूर्णता, व्यापकता ग्रौर विराट्ता प्रदान ` 
नहीं की जा सकती । ग्रत: वह काव्य का विषय नहीं हो सकता; मनुष्य ही पूणं होने „ 


के कारण काव्य का विषय हो सकता है,। 


डॉ० जॉनसन की सबसे बड़ी देन उसका यह विचार है कि हमें साहित्यकार की. 


कृति को उसके. समय म्रौर परिस्थितियों के सन्दभं. में झ्रांकनों चाहिए | ` 
 भ्रालोचना और भ्रालोचक-सम्बन्धी विचार--डॉ० जॉनसन का विचार था कि 


यह्‌ प्रावरयक नहीं कि कुदाल, मेधावी और उदात्त भावना सम्पन्नं लेखक अपने जीवन . 

` में सफलता, भ्रालोचकों की प्रशंसा और साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा ही ले, क्योंकि 

„` प्रथम तो यह जीवन इतना म्रस्तव्पस्त ग्रौर समस्या-संकुल है कि कवि के गुण अव्यक्त 
.ही रह जाते हैं और दूसरे प्रालोचक़ों के मन झावेगो से भ्राक्रांत और पूर्वा ग्रहों से दुषित 
होने के कारण कृति का सदी. मूल्यांकन नहीं हो पाता । भ्रालोचकों की त्रुटियों का : . 
निदेश करते हुए वह कहते हैं कि, प्रायः प्रालोचक तब तक कृति को पढ़ते ही नहीं या. : 


“उसके सम्बन्ध में मौन घारण किए रहते हैं जब तक कि कृति की ख्याति पूरी तरह 


. फंल नहीं जाती प्रौर कुतिकार का साहित्य-क्षेत्र में स्थान नहीं बन जाता । इस स्थिति . |. 
में म्रालोचक लेखक बे लिए प्रेरणादायक या प्रोत्साहनदाता नहीं हो पाता । फिर, कुछ .:. 


“re, . .... 4 PE [थ 
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.  झ्लालोचक स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं, उन्हें दूसरों की स्याति से ईर्ष्या या भय रहता 
है, ग्रतः वे लेखक के सहायक न होकर उसके मागे में बाधा डालते हैं । झालोचकों की 
तीसरी त्रुटि यह है कि वे निर्मय नहीं होते, उनमें ग्रपनी विद्वता पर आत्मविश्वास नहीं, 
ग्रतः वे ग्रपना मत इसलिए.जलरी प्रकट नहीं करते कि कहीं ऐसा करने से उनकी ख्याति 
पर ्राँच न ग्रा जाए । ग्रालोचकों के इन्हीं दोषों के कारंण कृति और कृतिकार को 
यथोचित ग्रादर श्रौर मान नहीं _:ल पाता। झालोचक के कत्तंव्य और दायित्व की चर्चा 
`. करते. हुए डॉ० जॉनसन ने लिखा है कि चू कि सौन्दर्यं ऐसे मन पर छाप नहीं डाल . 
'सकता जो पूर्वाग्रह से दूषित है, अतः ्रालोचक के लिए आवश्यक है कि .वह पूर्वाग्रह - ' 
,स मुकत हो तथा झावेग-सन्तप्त न हो । अहंकार और प्रमाद भी उसके लिए घातक . 
होते हैं । आलोचक के लिए उस विषय का ज्ञान होना भी जरूरी है जिस विषय से 
, सम्बद्ध पुस्तक. पर वह झपना मत प्रकट करता है । लेखक, कृति और कृति के उद्देश्यः 
को समभे बिना जो गानोबना की जाएगी, वह निस्संदेह त्रुटिपूर्ण होगी । आलोचक के. 
लिए यह भी आवश्यक है कि वह एकाग्रचित्त से कृति का श्रध्ययन करने के उप्रान्त ही _ 
अपना निर्णय दे; अच्छी तरह अनुशीलन किए बिना जो निर्णय दिए जाएंगे, वे निश्‍चय 
ही म्रधूरे, असंगत भर त्रुटिपूणं होंगे । इसी दोष के कारण उन्होंने रेपिन को दोषी 
बताया, क्योंकि वह कृति को. पढ़े बिना ही उसकी प्रशंसा या निन्दा करने लगता 
था । ; र 


कभी-कभी देश-प्रे म, भाषा-प्रेम प्रादि भी लोचक द्वारा गलत निर्णय देने के `` - 


कारण ब ते हैं । जव कोई भ्रालोचंक अपने देवासी की कृति की तुलना इतर. देश या 
* भाषा के साहित्यकार की कृति से' करता है, तो प्रायः देश-प्रे म के वशीमूत हो पक्षपात- 
, पूर्ण निर्णय दे डालता है । अतः आलोचक के लिए झावश्यक है कि वह पक्षपात-विहीन 

होकर कृति की व्याख्या और विवेचन करे । 


; विनयशीलता को डॉ० जॉनसन प्रालोचक का ग्रभीष्ट गुण नहीं स्वीकार करते । , ` 
उनका तो मत है कि या तो भीरु लोग' विनयशील होते हैं या बदले में प्रशंसा-पाने की ` 
ग्रभिलापा से प्रेत हो विनयंशीलता का जामा'.पहन दूसरों की प्रशंसा करते हैं । 
वस्तुतः ्रालोचक को निर्भीक होकर केवल साहित्यिक मानदण्डों की कसौटी पर रचना 
का मूल्यांकन करना चाहिए-। लेखक को ख्याति, यश, कीति, मान-मर्यादा तभी प्राप्त 
` होनी चाहिए जब वह उसका अधिकारी हो । जॉनसन का विचार. है कि लेखक भ्रपनी 
कृति का प्रकाशन कर समाज को चुनौती ./देता है कि वह उसे श्रशिव,,श्रसुन्दर सिद्ध 
करे । ग्रतः. आलोचक को भी चाहिए कि वह कठोर `से कठोर नियमों के ग्राधार पर | 
लेखक को कसे। म 
डॉ० जॉनउन समसामयिक लेखकों के लिए एक तथा प्राचीन लेखकों के लिए 
. .. दूसरी कसौटी बताते हैं। प्राचीन लेखकों के सम्बन्ध में उनका मत है कि झालोचक को ` . 
` ` उनके प्रति पूरी तेरह निमंम होना चाहिए, जिनकी प्रतिष्ठा स्थिर हो गई.है, क्योंकि . - 


२७२ ] भ।रतीकतया पाश्‍चात्य काव्यास र का संक्षिप्त विवेचन | 


* प्रायः ऐसे लेखकों का प्रमुकरण होता है ग्रौर यदि उनके दोषों पंर प्रकाश न डाला गया 
« - तो और लोग भी उनका अनुकरण करेंगे भ्रोर. इस प्रकार साहित्य दोषाक्रान्त हो 
जाएगा । ` ह 

सच्चे समालोचक का यह भी कत्तव्य है कि वह कृति में दोषान्वेषण से अधिक 
उसके सौन्दर्य की भोर इंगित करे। उसे किसी रचना का न तो ग्रवमूल्यनं:करना 
चाहिए झौर न किसी रचना को भ्रावश्यकता से ग्रंधिक गौरवान्वित करना चाहिए । 


` उसका काम तो यह.होना चाहिए क्रि वह विवेक के आलोक में गुणों का उद्धाटन करे. 


. “और सच्चा निर्णय दे । उन्होंने अपने समय की सतही - समीक्षा की खिल्ली उड़ाई, 
समीक्षा-मत्त्रों की तोते की तरह रटकर समीक्षा करने या व्यक्तिगत रुचि के 
प्राघार पर समीक्षा करने को भी. गलत बताया । वह भ्रालोचना में विवेकबुद्धि पर बल 


| , देते हैं । उन्होंने ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति का भी परामर्श दिया, “किसी कवि के सही . 


मुल्यांकन के लिए हमें उसके युग में प्रवेश करके यह देखना चाहिए कि उस समय की 
मांग क्या थी. ौर उसकी पूति के लिए कवि के साधन क्या थे?” ' No 
डॉ० जॉनसन प्रतिक्रियावादी या पुरातनवादी न॑ होकर प्रगतिशील विचारों का 


झालोचक था । उन्होंने प्रंग्रेजी आलोचना. को रूढं नियमों कें पाश से मुक्त किया, ` 


साहित्यिक निरंकुश नेताग्रों का विरोध किया, अन्ध-श्रद्धा को बुरा बतोया। इन्हीं बातों 
` के कारण उनका गौरव ग्रक्षय है प्रौर इलिथट ने उन्हे भ्रंग्र जी साहित्य के. तीन भष्ठतम 
समीक्षकों में से एक माना है। .  : | : 

2 यी :७. ७ ७ 
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३१, विलियंम' बर्ड र वर्थ 


वर्ड स्वथं. .के काव्यालोचन-सिद्धान्त अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद (Romantic 
movement) का घोषणापत्र (7141116510) समझे जाते हैं. क्योंकि इन सिद्धान्तों, 
ने नव्यकास्त्रवाद 1०0-08४४०»॥) से सम्बन्ध - तोड़क” एक नथी विज्वारधारा को 
ज़न्म दिया। उनके काव्यलोचन-सम्बन्धी विचार उनके काव्य-संग्रह “1.४711 81903 , 
के द्वितीय संस्करण की भूमिका में (१७९८ ई०) ' प्रकाशित हुए जिसमें उन्होंने कवि, 
. कविता तर्था काव्य-भाषा के सम्बन्ध में भ्रपनी मान्यताएँ प्रस्तुत कीं। इस भूमिका में 
“उन्होंने १८वीं शताब्दी में प्रचलित -काव्य-शैली को - अस्वीकार किया है, गद्य-माषा 
_ और छन्दोबद्ध रचता की भाषा में कोई ग्रन्तर नहीं माना है,.. कविता की भाषा तथा 
.. जनसाधारण की भाषा को, एक स्वीकार कियां है और कविता को भावनाझों का सहज . 
-उच्छलन (spontaneous overflow of feelings) कहा है। क 
. शेवं सताब्दी के अन्त तक पराते काव्य 'भें निम, भाडम्बरपूर्ण तथा 
रूहिग्रस्त मांषा-शैली का थ्राधिंउत्य हो. या था । वर्ड स्वथं को यह शै नी स्वीकार न हुई, 
. उसने. झ्ठारहवीं शताब्दी की कृत्रिम कलात्मकता (2८९) तथा सीमित काव्य-विधाग्रों 
के प्रति अर्च प्रकट की और कवियों के लिए स्वच्छन्दता का मागं प्रशस्त किया। . 
कारंय-गुण-सम्बन्धी विच।र--वडं स्वरथ से पूर्व ब्लेक ने कृत्रिम कलावादिता से 
मुख मोड़करं भावावेग और जीवनोत्साह को अपनाया था, उसने हूदूगत प्र रणा भोर. 
कल्पना की सूक्ष्म दृष्टि कां महत्त्व स्वीकार किया था । वड स्वथं ने भी ब्लेक के मत 
ब] अनुमोदन करते हुए भावनांझों के सहज उच्छलन शर विशद संवेदन (5९01580101) 
` को काव्य-के लिए आवद्यक माना । भावना को महत्त्व देने के कारण ही बह कविता 
के लिएं सामान्य जीवन' की. घटनांगरों तथा सहज विषयों के चुनाव पर. बल देता है, 
ग्रामीण तथां साधारण जीवन के.चित्रण को श्रावश्यक मानता है । वह परियों, ग्रप्स- _ 
रामों, देवेतापोों और नागरिक जीवन का चित्रण करने की बजाय किसानों प्रौर ग्राम 
बालाओं के चित्रण कौ भ्रधिक पच्छा तथा काब्योपयोगी मानता है, क्योकि उसमें हृदय 
a चि ह टू . 


७ दू - 
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३७४] भारतीय तथा पाइचोत्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विव॑चने 


* के मूलभावों (3551015) को परिपक्व होने के लिए धिक उबर भूमि प्राप्त होती है। 


ग्रमम-जीवन के भाव सरल स्थायी भ्रौर सुग्राह्म होते है । वर्ड सवर्थ ने काव्य की परि- 
: भाषा इस प्रकार दी है-- : - 


81 good ०५७७ is the spontaneous overflow of: powerful. 


feelings.: it take its origin from emotion recollected in tranquility. 

अर्थात्‌, कविता मानव-मन. की बलवती भावनाग्रों का सहज उच्छलन है तथा 
उसका उद्भव झान्त भ्रवस्था-में भाव के चिन्तन से होता है । इस पा मोषा में 
सहजता पंर बल श्रवर्‍्य दिया गया है,.पर सहजता से उनका _ अभिप्राय लापरवाह, 


-विचारहीन भ्रादमी की सहजता से नहीं. है। परिभाषा के उत्तराधे में वह चिन्तन शौर . . 


मननशीलता को भी पर्याप्त महत्त्वपूर्ण मानते है । १ 
. काव्य-रचना में प्रकृति. के सम्पर्क भ्रौर उसके . सौन्दयंपूणें वातावरण के 


महत्त्व से भी वह पंरिचित:थे,। उनका मत था. £5 प्रकृति का रम्य वातावरण कवि ` 
: की. भावनाझों को. विशद, 'उसकी :तृत्तियों. को _'तीव्र. तथा उसके मानसं .को द्ववित . 


करने: में सहायक होता. है । ऐसे ही तीब्रानुभ्‌ति के क्षण: में प्रकृति के सामान्य: पदार्थों 


में उसे ग्राध्यात्मिक तत्त्व का दशन : होता है . भ्रौर वह सुन्दर . काव्य-रचना- करने में 
समर्थ होता..है। यही, क्षण उसके जीवन. का. चरम. क्षण , (Summum -bonnm 


` 0111) .होता है-। ऐसे. ही क्षण,मे.जब बह अपने. तीब्र भावों का. उच्छलन काव्य. के | 


` माध्यम से करता.हे, तो, वह पोठक को भी. वही... अनुभूति . प्रदान. करता: है, उसे. भी 
उस स्थिति में.ले.ज ता है जिसका, बह.स्वयं अनुभव . कर चुका होता है, ग्रौर इसी 


में उसकी सफलता. का रहस्य. है।. यही:कारण है. कि. वह;उच्च काव्य के लिए निश्‍छलता 


(sinceri) को आवश्यक मानता है जब...तक स्वयं कवि किसी. भाव को नुव 


नहीं करेगा, तब.तक उ. दूसरों तक कैश प्रेषित कर सकता है 1255 


` जिसे प्रकार वह सहज भावों: को चिन्तन: के: परचात्‌. काव्यरूप "देने के क्ष में 
भी पक्ष:में हैः। काव्य-गुणों में. उसने चिन्तन, ` 


है उसी: प्रकार काव्य-शली.को सुधारने के 


- पुनःपरीक्षण र. विवेक,को झ्ावश्यक गुण: माना;। प्रारम्भ में “वर स्वर्थं ने भले ही 


` प्रागे चलकर उसने चिन्तन, मनन, परीक्षण को. भी ावस्यक.माना.॥ 


कविता में -ावों के सहज उच्छलन.ता साधारण काव्य-शैली.पर बल दिया. हो, पर : 


``. ,कल्पना-सम्बन्धो विचार--उनक्रा मत.है.कि कवि.को चाहिए किः वह ला र 
जीवन. की घटनाओं पौरः स्थितियों पर कल्पन!:का. रंग. चढ़ाए, वस्तुओं. का वर्णन इस | 


प्रकार करे जैसी कि वे उसे. दिखाई देती. हैं,-जैसा- वह उनके. सम्बन न्ध में अनुभव करता 
है । स्पष्ट है कि ऐसा करने में कवि को प्रेपनी . भावूकता; झौर कल्पना से कामः लेना 
पड़ेगा, इन शक्तियों के हारा वप्यंत्रस्तु को प्रधिक सुन्दर भौर भक्षक बनाना होगा। 


उसका विचारं है “कि उच्चकोटि की प्रतिज्ञा कल्पना के बल पर प्रकृति की प्रतिकृति. 


अंकित कर सकती: हँ क्योंकि वे प्रदृश्य जगत्‌ से भ्रपना . सम्बन्ध: जोड़ : लेती हैं:। सारांश 


हर 
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_ विलियम वड स्वथं [२५५ 


` यंह कि वह वल्पना के अन्तर्गत पारदर्शी अन्तदूं ष्टि, मस्तिष्क की विशदता और 
सर्वोत्तम कोटि की - बौद्धिकता श्रौर तरकंशीलता को लेते हैं। : 
` ` कभी-कभी वडं स्वथं आदशवादं की भाषा का उपयोग करते हुए कल्पना को 
वह शक्ति मानता है जिसके द्वारा कवि व्यक्ति तथा वस्तु में सार्वभौम विचारों और 
सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा करता 'है। कभी कवि इस कल्पना-शकिति द्वारा प्रनेक वस्तुनो 
` को एकता प्रदान केर देता है, तो कभी. एक को अनेक में विभक्त. कर देता है। 
अत: वहं संश्‍लेषण भौर विशेषण दोनों का कार्ये करता है। कॉलरिज का मत था 
कि 'फेन्सी' संमुच्चयात्मक (४४७४८४१४४७) या सहचारी (४५००४४७) शक्ति है. 
और कल्पना स्वरूप प्रदान करने वाली या परिवर्तेन करने वाली शक्ति है । इसके 
विपरीत वडं स्वर्थं का -विचार था कि. कल्पना.” तथा. फॅन्सी :दोनों ही रचनात्मक. 
शवितयां हैं, दोनों का कार्य स्मृतियों. तथा वस्तुओं को एकत्र करना, उन्हें, एक-दूसरे | 
से सम्बद्ध करना और नई चीजों को उद्भावना करना. है ।:एक बात में.दोनों सहमत 
हूँ॥ दोनों फेन्सी. तथा” कल्पना. का भेद . बताते हुए . कहते हैं कि. फेन्सी का सम्बन्ध 
~ स्थिर तथा निर्चित वस्तुओं से है, जबकि कल्पना का सम्बन्ध परिवर्तनशील, भ्रनिदिचत 
` तथा सुघट्य (018510) वस्तुओं से है । उदाहरण के. लिए, जब किसी वस्तु का प्राकार 
और ग्रायाम निश्‍चित. रूप में.बताया जाए, तो वहाँ फॅन्सी को कार्य करते. समझना 
चाहिए और जहाँ किसी. देव-प्रतिमा को गगनचुम्बी या “आकाश को .अनन्त' बताया 
- जाए, तो वहाँ समझना चाहिए कि कवि ने कल्पना का ग्राश्रय “लिया है । यदि कोई 
कवि सायंकालीन श्ोस-बिल्दुओं, को. आ.हाश के आंसू कहे, तो उसे फॅन्सी समझना 
चाहिए और यदि मिल्टन'के.समान कोई कवि आदम के पतन पर झाकाश को 
: शोकपूर्ण अश्न वहाते हुए चित्रित करे, तो उसे कल्पना का कार्य समझना चाहिए, 
वेयोंकि हमारा मन इस चित्र को तरर्कसम्मत मरौर न्यायसंगत .मानता है । फॅन्सी का 
वहं तिरस्क्रार करते हैं, क्योंकि वह भन्ति पर. आधांरित होती है, एक प्रहार से 
. 'बौद्धिक[दृमायाम' का परिणाम होी है, रोर इसलिए काव्य के लिये ग्रधिक उपयोगी 
नहीं होती । उसकी गति ग्रत्यन्त तोब्र होती है, वह एकदम विचारों और -बिम्ब्रों को 
प्रस्तुतं करती है, जबकि कल्पना की गति धीमी होती है, वह॒ धीरे-धीरे: चित्र:का 
- निर्माण करती है । उन्होंने कल्पना-सिंडान्त कें उस महान्‌ तत्त्व का बहुतः कम उल्लेख 
किया है, जिसे हम प्नन्तद्‌ ष्टि कह सकते हैं तथा जिसके द्वारा हम . कलाकृति की 
“सम्पूर्णता शौर समग्रता को समझ सकते हैं। ' 
` काव्य-प्रयोजन - उनके मतानुसार सच्चे कवि का कत्त व्य पाठकों की भावनाभ्रों 
'को परिएकार करना है, उसकी भावनाग्रों को भ्रधिक संतुलित, विवेकपूर्ण; शुद्धं, स्थायी 
तथा प्रकृति के अनुरूप बनाना है ! कविता का भावात्मक प्रभाव ऐसा होना चाहिए:कि 
उसे पढ़कर पाठकों के मन में पशुओं, मनुष्यों तथा जड़ पदार्था तक के प्रति सहानुभूति 
और संवेदना जागृत हो स, उनकी भावात्मक जडता और उदासीनता समाप्त हो सके, 
वे जंगत्‌ का रहस्य झौर उसकी मूल प्रकृति समक सके -- 


॥. हल. sr), 
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Readers must be humbled and [ humanised, in order that 


i they may 02 purificd and exalted.! | 


. वह काव्य को केवल नैतिके सत्यों का. प्रचार-मात्र नहीं मानता था; . वह श्रांनन्द 


को भी झावदयक तत्त्व स्वीकार करता था। 
भाषा शैली-सम्बन्धी विचार-- ग्रठारहवीं . शताब्दी के अन्त में ड्राइडन म्रादि 


द्वारा मान्य एवं प्रचलित काव्य-शैली रूढ एवं. निरुपयोगी मानी जाने लगी .थी।'* 


वर्ड स्वर्थ की प्रतिक्रिया उस शैली के प्रति और भी तीव्र थी। जैसे-जैसे उनके काव्य 


` * का.विकास व्यक्तिवाद ग्रौर भावात्मकता की ओर होता गया, - तैसे-तैमे उन्हें यह . 


` परम्परांगत शेली विकृत, विरूप तथा भाव-विहीन प्रतीत होने लगी । 


` 7. उनसे पूर्व कोव्य-शैली के लिए कतिपय्‌.. नियम. निर्धारित किये जा चुके थे, 

जिनके ग्रनुसार काव्य-भाषा की शब्दावली निदिचित की. गयी थी और उसमें हीन तथा 
: . साधारणः शब्दों का बहिष्कार किया गया था । वर्ड स्वर्थे विशिष्ट काव्यगत युक्तियों 
` , !(५९७०७७ ---मानरीकरण, वक्रोक्ति ` (P०।॥०७5) भ्रादि ` तथा व्याकरणगत . 


स्वच्छ न्दंताग्रों के भी विदद्ध था। .. जय काच SA 
= ` वर्ड स्वर्थ ने काव्य-शैली के सम्बन्ध में जो ग्रापततियाँ उठायीं, उनकी भाषा 


त्यन्त शिथिल है जिसके कारण कॉलरिज प्रादि विद्वानों “ने उसकी कटु ग्रालोचना . : 
की । साथ ही सुवंयं. उसने काव्य" में ऐसी, काव्य-युक्तियोँ $ का प्रयोग किया है - हि 


> ` जिनका सिद्धान्ततः वह.विरोध कर चुका था। उसने काव्य से कृत्रिमता दुर करने के 
> «लिए ही सरलता पर बल-दिया, क्योंकि उसके समय में , ग्रलंकृत भाषा का यान्त्रिक : 


अनुकरण हो रहा था।. 


`. , एकतर वर्ड स्वथे ने काव्य-भाषा के सम्बन्ध में लिखा था कि वह अनसाधारण की 


"`` ` (भाषा हो ०र“छन्दोवद्ध रचना तथा गद्य की भाषा में नतो 'कोई तात्त्विक ग्रन्तर 


` , .` पहाता. प्रौरःन हो सकता हैः। .पर प्रश्‍न यह है कि जनसाधारण की भाषा (727१1 


६, 


5 -लउकी' म में भ्रा जाए, जो हदप.के तीव्र भावावंग 
. जिसमे:भाडम्बर न हो, मर्थात्‌ः जो प्राकृतिक तथा; सार्वभौम हो । वस्तुतः, उसका 


द 


१1०१९७५९९) से उसका क्या तात्पर्य था ? कया उक्षा अभिप्राय ग्राम्य भाषा (rustic... 
: 5 ४|०॥६४०६९) स था ? हमारा मतं है - कि भ्ारम्भ में भले ही रहा हो; पर बाद में 


“नही; वर्याकि ऐसा अर्थ करने पर तो उसकी स्वयं. अपनी कुछ 'रचनाग्रों को 
` इछो्डकरर इस भ्रादश, भापा का प्रयोग नहीं मिलेगा । फिर उसने ग्राम्य भाषा में सुघार 


आर परिवर्धन करने को बात भी कटी. है। वह आपा में चुनाव (5९९८०1). की बात... य 


eS ह 


कहता: है, वर्यों कि इसी विधि द्वारा,कवि ग्राध्यत्व, तुच्छता तथा सामान्यता के दोष से `. 


'बचःसकता है। .उस।1 भाषा के सम्बन्ध में मत था /कि वह ऐसी होनी चाहिए जो 


ति 





रिय ल च्य टू र | 
Foe Wordsworth, Prelude, 17, 28, 196. . र bh 


को अभिव्यक्त कंरने में समर्थ हो, .. ' 


A झे 
.विलियम वड स्वयं [२७७ 


. भाषा-शँली सम्बन्धी मत काव्य-सम्बन्धी ` विचारों से घनिष्ट रूप. में सम्बद्ध है 
वह कविता को भावावेग का उंच्छलन मानता. है ग्रौर भावोच्छलन 'के समय भाषा 
हृदय से निकली हुई होती है, चिन्ता तथा मनन के उपरान्त गढ़ी हुई नहीं। पंर जिस 
प्रकार चिन्तन की प्रक्रिया से कवि का मन और मस्तिष्क इतना परिष्कृत होता है कि ' 
उसका सहज भावावेग उच्चकोटि का, प्राणवान्‌ तथा ऊर्जायुवत होता है, उसी प्रकार - 
सच्चे तथा विवेकपूर्ण चुनाव से भाषा गरिमामंडित, सजीव और सप्राण हो जाती है 

उसका विचार है कि भाव-तीव्रता के क्षणों में जो अ्र॒लंकारमबता काव्य- 
भाषा में ग्रा जाती है, वह कंत्रिम नहीं होती, .स्वाभातिक होने के कारण उसा 
अभिनन्दन होना चाहिए, वह ग्राह्य होनी चाहिए । उसकी दृष्टि में सच्ची भाषा | 
वह है जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है । कवि जितना ऐसी भाषा के निकट 
पहुँच सकेगा, उसकी भाषा-शैली उतनी-ही सच्ची मानी जाएगी । सारांश यह्‌ क्रि वह 
उस कविता को. ..महान्‌ मानता है जो तीब्र भावावेग के क्षणों में लिखी गई हो प्रौर 
जिसमें :भोवावेग के कारण ही उदात्त रूपक-देली का प्रयोग किया गया हो । 


छन्द--वड स्वर्थं कविता को छन्दमयी मांनते है । उतका मत है कि. छन्द के 
कारण ही कवि को एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जिस . 
प्रकार वह भाषा के चुनाव पर बल देते हैं, उसी प्रकार छन्द के चुनाव पर भी; उनका . _ 
स्पष्ट.मत है कि छन्द मनमाना न होकर उपयुक्त, नियमित झौर एकविध होना ' 
चाहिए, उसके नियम नियत तथा निश्चित होने. चाहिएं । छन्द को वह कविता के 'लिए 
झनिवायं तो' नहीं मानते, वह उसकी महत्ता, शक्ति तथा प्रभावशीलता से परिचित , 
हैं। उनकी दृष्टि में करुण स्थिति तथा भावान्दोलन का जितना सफल चित्रण छन्दमयी _ 
रचना में हो सकता है, उतना गद्य में नहीं, क्योंकि छन्द विषय को सम करके सन्तुलित 
ही नहीं करता, अपितु आनन्द भी प्रदान करता है । वर्ड स्वर्य छन्द को अनिवार्य न . 
_ मानते हुए भी उसे कविता का एक गुण स्वीकार करते हैं, जिसक्री उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । 
वडे स्वर्थं की भाषा तथा छन्द विषयक मान्यताझों को स्वीकार नहीं किया 
'जा सका । ‘४८०21 3411805 के उसके सह-लेखक कॉलरिज तक ने उसकी मान्य- 
. “ताझों का. खंडन किया । उसे . वर्ड स्वर्थं का. यह मत स्वीकार ने.हुआ कि काव्य तथा 
.. सामान्य ग्राम-जीवन कां अन्तरंग सम्बन्ध है प्रौर-काव्य-माषा-तथा सामान्य जन-भावा : 
में कोई मौलिक अन्तर नहीं है । वर्ड'स्वर्थ का यह विचार भी कि काव्य-भाषा और गद्य 
की भाषा में कोई तात्त्विक भेद नहीं होता कॉलरिज.को ग्रमान्य है । उसने वडं स्वथं 
'की मात्यंताश्नों का खंडन करते हुए निम्नलिखित आक्षेप किए-- 
र (१) भाषा-सम्बन्धी वर्ड स्वथं का नियम केवल काव्य के कुछ बिशिष्ट वर्षों 
` पर ही लागू हो सकता है। . 
(२) भले ही इस नियम का पालन कुछ कविताग्रो में हो सके, कूल मिलाकर 
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यह नियम यदि हानिकारक न भी हो, तो भी निरर्थक है । “अत इसके पालन की 
झावदयकता नहीं । . So FE रः 

कॉलरिज का मत था कि भाषा. तही श्रं ष्ठ हो सकती है जो मस्टिष्क पर्‌ होने 

वाली क्ियाप्रों के निम्ब द्वारा ग्रहण की -जाती.है । : वह वोलचाल की .सामान्ध 

` भाषा के काव्य में प्रयोग के पक्ष में नहीं था। वर्ड स्वर्थं की उक्त '^ 520001 


-of the 16१1 128३६९ का विरोध करते हुए उसने कहा कि सवं-प्रथम तो . जो 


“#९३ शब्द पर ही रापत है, बोकि यह शब्द सिन्न-मिन्न परिस्थितियों में भिन्न 


भिन्न अर्थ देगा । प्रत्येक व्यवित की भाएा उसके ज्ञान की सीमा, प्रतिभा तथा अनुभूति .. ' 


की सच्चाई झौर गम्भीरता के कारण अलग-अलग होगी । व्यक्तिगत, जातिगत ग्रादि 
कारणों से भी एक मनुष्य की भाषा दूसरे से भिन्न होगी । झतः यह निर्णय करना 
कि अमुक व्यक्ति की भाषा वास्तविक (1041) है और मरमुक की नहीं--बड़ा कठिन 


दः कॉलरिज छन्द को काब्य में निवार्य तत्त्व मानते हैं । बह मानते हैं कि छन्द 
' का उद्‌गम स्वत:-स्फुरित प्रयास द्वारा मन में होता है गौरं उसकी उपादेयता येह है कि. 

बह. भावना. के प्रवाह को संयत रखता है। छन्द का सबसे बड़ा लाम यही है कि वह 
* सामान्य मावनाओं और मनोवेगो को-भधिक ग्रहेणशील भ्ौर. प्रबल :बनाता है । 


इस प्रकार वडे स्वर्थे के विपरीत कॉलरिज गद्य तथा पद्य की भाषा में स्पष्ट . 


भ्रन्तर मानते है-- ..' | 

: I write in metre; 0008050. 1 am about ‘to use a language 
different from that of prose. Eh 3 का 
. ... . उन्होंने वर्ड स्वथं की भाषा-सम्बन्धी मान्यता .का खण्डन करते .हुए स्पष्ट 
लिखा है।। .. .. ०० ... “: तत 2 
- there may.be, is and‘ ought to be ‘an 


essential difference. . 
between 


the language of prose and that‘of metrical composition. 


वस्तुत: वर्ड स्वथं का उद्देश्य भी कृत्रिम भाषा-शैली का बहिष्कार करना था, - 


पर उन्होने इस बात को भावद्यकता से प्रधिक तूल देकर. यह घोषणा: की कि वह 
सामान्य और ग्रामीण हो : स्पष्ट है कि उनका. यह मत न तो उचित था और न 
व्यावहारिक ही । वर्ड स्वथं की देन 

` “विरुद्ध भ्रावांज उठाई भर काव्य-भाषा के सम्बन्ध में एक नई. दृष्टि प्रदान की ।. 


उन्होंने कल्पना-शक्ति पर बहुत बल दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में उसी के - 


द्वारा कवि ब्रह्मांड की एकता का भ्रनुमव करता है । 
. अपेक्षा प्रन्तरंग की महत्त्व-प्रतिष्ठा करे शैली की परिणत ं 
अन्तःस्फूति भोर भावो के सहज उच्छलन पर बलं 
किया । यही कारण है कि कात्य-शास्त्र के क्षेत्र में 
` धनेक मान्यताप्रों का निजी महत्त्व है। न 


इस बात में है कि उन्होंने कृत्रिम: वागाडम्बर के . 


: MN VE ~: र ~ 
३२. सम्युञ्रलठनर कॉला रज 
“रोमांटिक युग का महान्‌ कवि आर सुप्रसिद्ध म्रालोचक कॉलरिज सूक्ष्म- 
दर्शी तत्त्ववेत्ता था। वह दर्शन और काथ्य कां ग्रविछिन्न संम्बन्ध मानता था, इसलिए. 
उसने अंपने काव्य-सिद्धान्त थी स्थापन! तत्त्व-चितन के श्रांधार पर की है । वह लेखक 
के लिये नियमं-पालन को इतना गावश्यक नहीं मानता ज़ितना मौलिकता झौर प्रतिभा 


को । ञ्ालोचक के ध्येय के सम्बन्ध में जो वक्‍तव्य उसने दिया है, उससे भी . उसकी 
स्वच्छन्दता्रादी दृष्टि का हीं परिचय मिलता है-- 


The ultimate end of criticism is -much more to establish 
the principle of writing thari to furnish rules how to pass judgement 
on what has. been: written by others 


सेन्द्सबरी की दृष्टि में अंग्रेजी में केवल: तीन आालोचकों का स्थान भमर है और : 


उनमें एक कॉलरिज दै. : 


* So, then, there abide ‘these three—Aristotle, Longinus and 
' ‘Coleridge ; 


झार्थर साइमन्स ने कॉलरिज की प्रसिद्ध कृति 'Biographia Literaria' को _ 
भ्रंग्रेजी भाषा:में प्रालोचना का सर्वोत्तम ग्रन्थ माना है । गाज फे भ्रमरीकी ग्रालोचक 
यदि किसी का विवेचन करते हैं, तो केवल प्ररस्तू तथा कॉलरिज का। उसकी प्रशंसा 
भे कहा गया है-- 


_ Aristotleis tha mathematician of criticism while Coleridge 
is the high priest: ..' 


क्र र 


7२८०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यज्ञास्त्र का संक्षिप्त विवेचन. - 


भ्रच्छे कवि के गुण--कॉलरिज कविता को व्यक्त (articulate) भाषा 


' की कला कहता है । 'वह कवि और कविता का अन्तर प्रायः नहीं मानता और कभी- ` 
` कभी तो.कवि का वर्णन करके हो कविता की परिभाषा .देना चाहता है.। ग्रतः हमारे. 


लिए यह देना उचित ही होगा कि वह कवि में कौन-कौन से .गुणों की अपेक्षा करता 


है । वह कवि के लिए प्रतिभा-सम्पन्त होना भ्रनिवायं मानता हैं । जिन अन्य गुणों को... 


उसने कवि में श्रावश्यक मौना है, वे हैं-पद्य-माधुरी, मूतिविधान, बिच'र की गहराई: ` र 
भावुकता, भावावेग, विवेक,निणंयशक्ति, कल्पना, मानवता । वह कवि के लिए तत्त्ववेत्ता ` 


(metaphysician) तथा दार्शनिक होना भी झ्लावश्यक मानता है। घामिक: प्रवृत्ति ` 


भी उसकी दृष्टि में कवि का एक भावश्यक गुण है, क्योंकि उक्षका मत है कि श्रद्धाहीन ` 


“कवि पागल होता है “An undeyout-poet is mad, is an impossibility,” 
` इतिहास-ज्ञान ग्रौर प्रकृति-ज्ञान को वह कृवि के वांछनीय. गृण मांनता है । वह उसके 
लिए विज्ञान की अन्य शाखाध्रों-शरीर-रचना-विज्ञान (22१००9), तरल स्थैतिकी 


' (hydrostatics) , धातुविज्ञान (0०191101४9). का भी ज्ञान श्रावस्यक बताता .है। ` 


वह.कवि से ग्राशा करता है कि वह. निर्वेयक्तिक : (impersonal) . तथा .बस्तुपरक 
(०९८०४४७) रहकर विशव को समझने तथा उसका वर्णन करने का प्रयत्न करेगा 


भरौर निजी व्यक्तिगत रुचि को प्रलग .रखेगा ।-- 


यद्यपि.कॉलरिज़ ने कवि में अपेक्षित जिन. गुणों का उल्लेख किया है, उनमें , 


विरोध है, जैसे एक भोर वह कवि को सचेतन कलाकार कहता है तोः दुसरी . श्रोर 


` मानता है कि काव्य-रचना प्रचेतन क्रिया (unconscious 40७1४) होनी चाहिए; + 
' एक शोर वह कवि को दाशंनिक मानता है, दूसरी ओर भावुक । परः यह विरोब ` 
उसकी दृष्टि में विरोध नहीं. क्योंकि कवि में इन सब विरोघी गुणों का समंजन हो 


जाता है । 


1118 06 excitement of emotion for. the ‘purpose of inme- 
‘diate pleasure, through the medium of beauty... 


अर्थात्‌ कविता सौन्दर्य के 





की वेदी पर बलिदान कर देते हैं, वे सच्चे कवि नहीं हैं। 


क, 


भ्रच्छो कविता के गुण--कॉलरिज ने कविता की परिभांषा इस प्रकार की है| 


भर हृदय का सम्मिलन चाहता है (union of heart and 


सेम्युभ्रल टेलर कॉलरिज [२८१ 


` अच्छी, कविता की कसौटी ही उसके लिये यह थी कि पाउक उसे एक बार ही पढ़कर 
` सन्तुष्ट न हो जाए, अपितु बार-बार पढ़े श्रौर जितनी बार पढ़े उसे उसमें भ्रभिनव 
प्रानन्द प्राप्त हो । 
वह नहीं चाहता कि काव्य-रचना के नियमों को कवियों पर ऊपर से बलपूर्वक 
थोपा जाय । उसका तकं.था कि नियमों के ऊपर से थोपे जाके; का सिद्धान्त यदि 
स्वीकारं कर लिया जाएगा, तो कल्पनाशक्ति कु ठित हो जाएगी? वह इस शक्ति द्वारा 
नवनिर्माण का कार्य नहीं कर सकेगा, कुछ नया, मौलिक -एवं प्रभावशाली न लिख 
थाएगा । प्रतः काव्य-नियमों के, पाश से कवि को मुक्त होना ही होगा । 


अन्य रोमांटिक कवियों तथा ग्रालोचकों के समान कॉलरिज भी कविता में 

भाव तथा-भावावेग (45/07) पर बल देता है। वह कवि में तो तीव्र भावावेग 

की झांवश्यकता मानता ही है, क्योंकि ऐसे ही. क्षणीं में उत्तम कविता की रचना हो 

सकती है; इसमे भी श्रधिक बल वह इस बात पर देता है कि कविता पाठक के मन में 
भी भावावेग उत्पन्न करे । है 


` ` ` यहाँ एक शंका उठाई जा सकती है कि निर्वेयक्तिक तथा. वस्तु-प्रक काव्य 
“लिखने का समर्थक कॉलरिज भावावेग के सिद्धान्त को कैसे मानता होगा, क्योंकि ये 
` दोनों तो परस्पर-विरोधी बातें हैं। पर इसका समाधान हो जाता है, यदि हम यह ' 


स्मरण रखें कि वह काव्यगत भावावेग को सामान्य भावुकता से भिन्‍न मानता था और ` 


भावावेग (085501) को वह कवि का श्रनिवाये व्यक्तिगत गुण मानता था, जो | 
उसकी दृष्टि में ्रान्तरिक झानन्द.या मानसिक शान्ति से ग्रभिन्न चीज है, जिसमें कवि 
का व्यक्तित्व, उसका. निजीपन नप्ट हो. जाता है और कवि वेद्यान्तरशून्य-स्थिति को 
प्राप्त हो जाता है । र ० 
कॉल रेज की जिसं काव्य-परिभाषा को हमने ऊपर उद्ध,त किया है, उसमें कहा 
गया है कि भावोद्रेक. तात्कालिक ग्रानन्द के लिएं किया जाता है। 'तात्कालिक' शब्द 
जोड़कर उसने यह भी बताने की चेष्टा की है कि कविता का आनन्द कविता से ही 
-उत्पन्नं होता और उसी से सम्बद्ध होता है, अर्यात्‌ वह जिशुद्ध काव्यानन्द होता है, 
वह हमारे किसी ग्रन्य भाव या रुचि या तुषा को संन्तुष्ट करने से उत्पन्न नहीं होता । 
उससे उत्पन्न आनन्द का कारण यह नहीं होता कि उसमें दिये गए नैतिक उपदेश, - 
विवेक-सम्मत सूक्तियाँ, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रादि हमें अच्छे लगते हैं या हमें सुधारने 
में योगदान देते हैं; जो भ्रानन्दानुभूति हमें काव्य पढ़कर होती है, उसका स्रोत काव्य 
में ही होता है । > 
काव्य फा आनन्द, जैसा फि उसकी 'परिभांपा से प्रकट होता है, कॉलरिज 
. के मत में सौन्दर्य के माध्यम से उद्भूत होता है, अर्थात्‌ कवि जान-बूकंकर आनन्द 
की सृष्टि के लिए प्रयत्नवान्‌ नहीं.होता, ्रपितु.वह आनन्द सौन्दर्यं से स्वयं उद्भूत 
होता है । इसीलिए कॉलरिज का मत है कि वही पाठक कविता का सम्यक 


= 


PU  seIITTTT कर 


» २८२] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन - 


प्रास्वादत कर सकता है जिसकी वृत्तियां कोमल हैं, जो भावुक है और जो सौन्दर्य का 
पारखी है ।(हम कॉलरिज की. कविता की. परिभाषा को .तब तक हृदयंगम नहीं कर 
सकते जब तक उसकी सौन्दर्य की परिभाषा को न समक लें।- भ्रस्तू की तरह 
वह भी मानता है कि सुम्दर कलाकृति में एकता. तथा. सजीव ग्रांगिकता की सम्पूर्णता 
होनीचाहिए॥ _ 


® हट 
सच्ची कविता वही है जिसके विविध भांग परस्पर अनुपात में छन्दोविधान 
के साथ समंजस हों तथा उसके उद्दोश्य एवं ज्ञात प्रभावों का उन्नयन करे | उसका ` 


स्पष्ट मत है. क्रि मंत को श्रभिभूत कर लेने वाली पंक्तियों था इलोकों की ऐसी शंखा 
को सची कविता. नहीं कहा जा सकता है. जिनमें से. प्रत्येक पाठक 'का पूर्ण ध्यान 
अपने में तो केन्द्रित कर ले पर उमे सन्दर्भ से विच्छिन्न कर दे । वह 'चाहता : हैं कि 
प्रत्येक. पंक्ति या इलोक सम्पूर्ण कविता का सामंजस्यकारी. अंग-हो, न. कि स्वत:पुर्ण 


- ` कृति दुसरी श्रोर वह ऐसी फविता को भी उत्तम नहीं. मानता जिसके घटक-अंवयवों 


में आकर्षण नहीं है । उसकी दृष्टि में कविता का पथ इतना सुरम्यःहो कि पाठक पंग- 


* पग पर रुक़ कर उसका रसास्वादन' करे; .जो.कविता केवल . उत्सुकता के. यान्त्रिक 


` ` श्ावेग की प्रेरणा से पाठक को ग्रागे बढ़ाये, वह उत्तम नहीं कही जा सकती ।.- इसी 


न्दर में कॉलरिज ते सपं की गतिका रूपक प्रस्तुत “किया है झौर कहा 'है.कि. जिस 
प्रकार सर्प हर कदम पर रुक कर, ग्राषा पीछे को. चलकर .उस प्रतिवर्ती गति से पुनः 
` झागे चलने की शक्ति संचय, करता है, उसी प्रकार ..पाठक़र. को हर शलोक - पर. रुक कर. 
उसका रसास्वादन. ग्रहण करना चाहिए, उससे आगे पढ़ने की. प्रेरणा. पानी चाहिए । 


जो कविता पाठक को घोड़े की तरह सरपट भगाए, वह उत्तम नहीं कही जा सकती । 


` कला-कृति के विविध भांगों के सम्पूर्ण कृति के साथ सम्बन्ध को उसने “विविधता 
में एकता'-कहां है, क्योंकि वह चाहता. है कि कोई एक प्रधान विचार या भाव सम्पूणं ` 
कृति में अनुस्यूत रहे भौर उससें- एकता का स्वर (1०००) तथा भावना (spirit) 
बनी रहे। . pm तन | लक 
` ` वह कला कों भ्रन्धी अनुक्ृति नहीं मानता-- 


nature.  , 


कलाकार मूल वस्तु का भ्रनुकरण तो करता है पर ज्यों , का त्यों नहीं, वह 


` उसमें अपनी भोर से भी कुछ-न-कुछ जोइता-घाता है, अपने विचारों के.रंग में उसे 
« रंगता है,.पपनी कल्पना की स्वर्णाभा से उसे. अलंकृत .करता है । कलाकृति जीवन 


कीं प्रतिकृति नहीं होती, उसमें जीवन से कुछ बातें ग्रधिक:होती हैं, कुछ कम । . 
टे कला की प्रात्म। सावंजनीनंता The. essence -of tpoetry is ‘uni- 
versality.” no RC न 


5 


> ५ पन है 1५ श्या... 
स _ ° Sino, 


Art.can never “be 4 mere: slavish imitation: or copying:.of. .' 


8. 


a, + 


सेम्युशल टेलर कॉलरिज [२८३ 


घॉलरिज के लिए काव्य में वास्तविकता फा कोई महत्त्व नहीं है। वास्तविक 
गौर ग्रवास्तजिक दोनों ही प्रकार.की वस्तु काव्य में आ सकती है । परन्तु जब वास्त- 
पक वस्तु काव्य में आए, तो उस पर कश्पना का इतना यहूरा 'रंग चढ़ा दिया जाए 
कि वास्तविक वस्तु अवास्तविक दीख पड़े और अव श्रवास्तविक वस्तु काव्य में आए 
तो उसके तत्त्वों को तर्फ से इस प्रकार क्षंगत कर दिया जाए कि अ्रवास्तविक 
वस्तु वास्ततिक दीख पड़े । इसी तकं को याये बढ़ाते हुए कालरिज ने कहा था कि 
यमा झनास्था स्थगित करने (ऽ५5०॥5०॥ ०f 45७९९६) की क्षमता होनी 
चाहिए। . 8 


बा 


` -कल्पना -- कॉलरिज ने कल्पना के दो प्रकार माने हैं--झाद्य या मुख्य या 


प्राथमिक कल्पना (Pr.mary imagination) और प्रतिनिधि या विशिष्ट कल्पना 
‘(Secondary imagination) 1 कॉल रिज ब्रह्मयादियों के समान ग्रात्म व जगत्‌ दोनों 
को एक ही सत्ता के दो रूप ममता है । पर जहाँ ब्रह्मवादी श्रारमा और जगत्‌ कें 


भिन्न-भिन्न प्रतीत होने का कारण साया बताते हैं, वहां कालरिज उसका कारण मुख्य ' 


कल्पना मानता है । इसी कारण एक ही चेतना .खण्ड-खण्ड रूपः में दिखाई देती है । 


_ ब्रह्म ने इसी कल्पना के सहारे सृष्टि. का निर्माण किया है । यह मुख्य कल्पना व्यक्तियों 


में भी पाई जाती है । यह मानव-गन में मोनेसिक विश्‍व को प्रस्तुत करती है-- 


The primary imagination presents to the mind its own world . 
. 85 external to “itself. ` र ३३ 


-. यह समस्त मानव-विज्ञान की एक सजीव शक्ति है और. सम्पूर्ण मानव प्रत्यक्षी: 
करण (human percept0n) का. मुख्य भाष्यम हनन र 


* The primary imigination I bold to be the living power and 


prime agent of all human pe: ceptions. 


उसी के द्वारा हम विषय प्रौर विषयी को दो भागों में बाँट देते हैं। यही 


चेतना को खंप्ड सञण्ड करके विषय ग्रौर 'विषयी को अलग-अलग मानकर चलती है । - 


हमें इन्द्रियों के दारा: वस्तुग्रों का जो कुछ बोध होता है, उसे कल्पना ही व्यवस्था में 


हालती है । यही हमारे अव्यवस्थित बोध को ज्ञान में बदल देती है । 


उदाहरण लीजिए--हम, झांखों से गुलाव के पुष्प का रंग देखते हैं, हाथ के 
स्पर्श से उसकी. कोमलता वा बोध प्राप्त करते हैं, नासिका से उसकी सुगन्धि 
का अनुभव करते हैं, चखकर उसका स्वाद भी पाते हैं। इस तरह हमें गुलाब केः कई 
इन्द्रिय-बोध प्राप्त होते हैं । इन सबको व्यवस्थित, कर कल्पना ही हमें बताती है कि 
बह गुलाब है। . । a 2020 






_ 
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3 विशिष्ट कल्पना (Secondary imagination ) कलाकारों में पाई | जाती हू, 


जनसाधारंण में नहीं । वह प्राथमिक या झा कल्पना-शक्ति की प्रतिध्वनि है, उसका 
` सजग मानवीय प्रयोग है । वह कलाकार को इस बाह्य संसार का प्रस्तुतीकरण. तथा - 


पुनःसृजन करने में सहायता देती है । उसी की सहायता से कलाकार इप बाह्य जगत्‌ 
को प्रधिक पूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है । वह अनेक विषयों में एकसुत्रता लाती है, 


विषय भ्रौर विषयी का .समन्वय करती है, ग्रनेक रूपों तथा व्यापारों को एंक सम्बद्ध 
एवं ग्रखण्ड रूप में प्रस्तुत करती है, भिन्न-भिन्न बिम्बों .को संयुक्त कर प्रस्तुत करती . 


" , है। प्राथमिक कल्पना सहज रूप से बोधों को व्यवस्थित करती है, . विशिष्ट कल्पना 
` का प्रयोग सजग रूप में किया जाता है। ` - ह 


कलाकार प्रकृति की कोरी नकल नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ऐका 
करना वृथा की प्रतिद्वन्द्रिता होगा, जिसमें उसकी पराजय निश्चित है, क्योंकि असल 
को नकल कभी नहीं पहुंच सकती । कलाकार, इसलिए . प्रकृति ,का पुनःसृजन अपनी 


भावना के भ्रनुसार करता.है । इस पुनःमृजन से उसकी ग्रात्मा को भी आनन्द मिलता `` 


है । पर पुन:सृजन से कॉलरिज-का क्या - अभिप्राय है ?. पुनःसृजन से उसका मतलब 
यही है कि जगत्‌ से चेतना में आए हुए तत्त्वों का कलाकार झपनी भावना “के अनुसार 


एकीकरण करता है । कलाकार प्रकृति को अ्रधिक सुन्दर रूप.में “हमारे सामने उप- 
. स्थित करता है। कता एक दुसरे परिवर्तित संसार की सृष्टि करती है।- यह संसार 


परिचित संसार के भ्राघार पर तो रचा जाता है, पर परिचित संसार की अपूर्णता भर 


` > .ब्रुटियाँ उसमें नहीं होतीं । किसी वस्तु के अपूर्ण उंदाहरणों से कलाकार उस वस्तु की 


| 


द 


पूर्णता के प्रत्यय तक पहुँच जाता है ग्रौर इस प्रत्यय तक पहु चने में वह वस्तु के कुछ. . 


रूप. कल्पित कर लेता है। वस्तु का यह रूप, संसार का यह्‌ परिवतितः स्वरूप एक `| 
ऐसी तुष्टि प्रदान करता है जो निर्णीत तथ्य की तुष्टि से भिन्न होती है कॉलरिज के " 


` इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि कल्पना वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा 
विभिन्‍न तत्त्वो का एकीकरण होता है । वह एक. समन्वयकारी शक्ति'है और किसी 
विषय, के विभिन्न पक्षों को एक संशिलष्ट श्रन्विति के रूप में .ढालती है जिसपे वे पक्ष 


केत्यना का कार्ये परस्पर-विरोधी प्रथवा विसंवादी गुणों में सामंजस्थ और 
सन्तुलन उत्पन्न करना भी है । हः सरता शौर अन्तर, ससीम सौर असीम, सामान्य 
भोर विशिष्ट, विचार शौर बिम्ब, व्यक्ति भौर प्रतिनिधि, नवीनता भौर प्राचीनता 
विवेक प्रौर प्रात्म-निग्रह तथा उत्साह और प्रखर भावना का. समंजन करती है-- र 
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प्रकृति और जीवन के.याँत्रिक अनुकरण को वह प्रकृति की चोरी (शाही 
_ from ॥a{५7९) कहता है और कवियों को उससे बचने का' परामर्श देता है । कला- 
कार की महत्ता सुजन में है और यह कार्य कल्पना ही कर सकती है : वही जीवन का. 
सजीव ख्पान्तर प्रस्तुत करती है, अत; कवि में वही सर्वाधिक अपेक्षित है । कल्पना ही 
पदार्थं (72९7) तथा मनं -(0 74) के बीच की ग्रभेद दीवार को तोइती है । वही 
बाह्य को आन्तरिक तथा श्रान्तरिङ को बाह्य बनाती है, उसो के द्वारा काया मस्तिप्क 
- श्वन जाती है । उसी की सहायता-से प्रकृति के बांह्म रूपों को वह अपने दशं के अनु- 
रूप गढ़ नेता है । वल्पना का महत्त्व इसलिए भी है कि उसके अभाव में प्रथवा उसके 
सक्रिय न रहने पर कलाकार का मस्तिष्क जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है, वे 
मुत, जड़, निष्क्रिय, यांत्रिक ही रहे आते हैं । वस्तुतः कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना 
एक ऐसी शवित है जो मृत वस्तुओं में भी प्राण-संचार करती है, जिसका काये भ्रनु- 
करण न होकर पुननिर्माण करना होता है । ; 9 * 
` कॉँलरिज से पूर्व कल्पना (028118101); तथा ललित कल्पना (fancy) 
. को एक माना जाता था । पर कॉलरिज ने उन दोनों को भिन्न माना। जहाँ तक 
_ ललित कल्पना (धि) का - सम्बन्ध है, उसकी कीड़ा का क्षेत्र अचल और 
निदिष्ट पदार्थ हाते हैं। £स प्रकार कॉलरिज प्रतिभा (शाएं+) को प्रज्ञा ((8०॥) 
से ऊंचा मानता है, उसी प्रकार कल्पना (imagination) को वह ललित कल्पना 
(£३1८9 . से श्रेष्ठ ममता है । जिस प्रकार प्रतिभा को प्रज्ञा की श्रावण्यकता है, 
उसी प्रकार कल्पना को ललित कल्पना की, तथापि वे. एक एसरे से भिन्न. शक्तियाँ 
(४०0५७) हैं । कल्पना का कार्य एकीकरण झोर समंजन (unifying and 
reconciling) : हैं, 'ललित कल्पना का कार्य केवल संयोजन करना (combinatory) 
है, पर उस संयोजन में सरसता व मामिकता का प्रभाव होता है. कल्पना का सम्बन्ध . 
आत्मा रौर मन से है, ललित कल्पना का मस्तिष्क से, ब्रह निर्जीव शक्ति होती है ।. : 
प्रथम आत्मिक होती है; दूसरी थान्त्रिक । ललित कल्पनां वस्तुओं का ढेर लगा देती है 
(भले ही उनमें क्रम तथा अनुपात न.हो), वह बिखरी हुई वस्तुओं को एकत्र, भर कर 
देती है। . Ee 
The materials lie ready formed for the {mind and the fancy acts 
only.by’a sort of juxtaposition . . ) 2 
` जसे स्वप्न में मनुष्य विचारों में विचरण करता हुआ अनेक विचारों को. एकत्र 
तो कर £ ता है, पर उन्हें क्रमबद्ध नहीं कर पाता, उनमें  ्नन्विति. नहीं ला पाती, इसी 


प्रकार ललित कल्पना पदार्थों का एकत्रीकरण मात्र.कर पाती है । 
` रद्य और काव्य --कॉलरिज के मतानुसांरे बाह्य आधार पर कविता भ्रौर गद्य- 
रचना में भेर झरना कठिन है, 'कविता में भी वे ही -तत्त्व होते हैं जो किसी गद्य- 
रचना में, तः प्रन्तर उन तत्त्वों के भिन्न मिश्रण में हीःहोता है भौर उसका कारण . 
` यह है कि उस प्रस्तावित प्रंयोजन भिन्न होता है।' मान लीजिए कि हॅम किसी. 


A 


मौलिक भेद नहीं होता । कॉलरिज ने इसके विरुद्ध ब 
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घटना या तथ्य-को कण्ठाग्र करना चाहते हैं, इसके लिए हभ उसे. इस प्रकार निबद्ध 
करेगे, तुक भर छन्द की सहायता से इस प्रकार. प्रस्तुत करेगे कि वह सहज ही याद. 


हो जाए । ग्ब इस रचना में छन्द यां तुक के ग्रतिरिक्त शौर कोई काव्य॒गत विशेषता 
न होगी । भले ही छन्द भौर.तुक के कारण हम, उसे कविता कहें, पर वस्तुतः बहु 


+ कविता न होगी । बाह्य आधार पर, तो वे सभी रचनाएं जिनमें शब्दों की पुनरावृत्ति, 


सय, एकतादता श्रथवा तुक के कारण एक प्रतिरिक्‍त'प्रानन्द का समावेश हो जाता है, 


` काव्य की श्रेणी में ग्रा/जाएंगी.। सारांश यह है कि गद्य-रचना को भी छन्द गौर तुक 
` - में ढाला जा रुकता है। श्राख्यायिकाग्रों और उपरन्यासों . को भो पद्य में परिवर्तित: ' 


` किया. जा सकता है, पर कया इतने मात्र से ये काव्य कहलाने के श्रधिका री हो जाएंगे ? 


स्पष्ट है कि नहीं । . छन्द ग्रौर तुक तो कविता. के रूप-विन्यास पर. केवल ऊपर से. ' 


आरोपित, बाह्य औरं-गौण तत्त्व हैं। केवल उनकी उपस्थिति से कोई रचना कविता 


| वहनी ना घाती! मागे उलकर कॉलरिज ने पुन: काव्य और गद्य के अन्तर बताने . 
की चेष्टा/की . `... `` र. 


, Prose.is worcs.in their best order; pcerty is the best words in . - 


their best order... 382 प हता क या | 
` इस उक्तिं से उनका मन्तव्य यही प्रतीत होता है कि कंविता गद्य से श्रेष्ठ 


. होती है ग्रोर चुने हए शब्द केवल कवित में ही प्रयुक्त होते हैं, 'वस्तुतः कालरिज 


इस उक्ति हारा कविता और गेद्य के अन्तर को नहीं समझ पाए हैं । सत्य 'तो यह्‌ 
. ` ` गद्य भर काव्य कां रन्तर समभने के लिए 'उनके.उद्द इये भौर 'वस्तु-तत्त्व की 
विभिन्नता को समझना होगा भरें कॉलरिज ने इसी को समझते हुए कहा है कि जिंन 


` है कि बाह्य रूप के भ्राधार पर कविता तथा गद्य” का ' अन्तर'.समभाया ही ` नंहीं जा 


रचनाओं में सत्य की अभिव्यक्ति प्रधान हो, वें गद्य के. अन्तर्गत. झाए'गी और जिनका 


उदे इय साक्षात्‌ झानन्दोद्|क करना हो, वे कविता कहलाएंगी । ' | 
` ब्स्वर्थ ने प्हाथा काव्य झर 'आम-जीवन का ' परस्पर सम्बन्ध है, पर 


- कॉलरिज का मत है कि ग्रामीण झर निम्न श्रेणी का जीवन कविता के , लिंए अंनुप- 


युक्त है, क्योंकि कविता प्रादंश जीवन की व्यक्त करती है न कि वास्तविक जीवन को । 


«उसने भ्रपनी बात. की पुष्टि के लिए स्वयं वड॑स्वरथ की: कविताओं को दृष्टान्त रूप मे ` 
स्तुत किया. । उसने कहा कि वडस्वर्ष की. कविताएं 'हैरीगिल' भोर. “इडियट बॉय” - 


वास्तविक जीवन का ज्यों का त्यों चित्रण प्रस्तुत, करती हैं, पर वे काव्यात्मक नहीं हो 
पाई हैं। इसके विपरीत उसकी कविताए' 'माइकेल' भोर 'हूथ” काव्यात्मक हैं क्योकि 


.उनमें जीवन का ग्रादर्शीकरण किया गया है। ... 


"5 १ बडेस्वर्थ ने यह्‌ भी कहा था, किः काश्य-भाषा मरौर सामान्य, जन-भाषा में कोई _ . 


क य हा है कि यह कहना कि. कबिता 
साधारण जीवन की भाषा में होनी चाहिए ठोक नहीं, बंयोंकि सामान्य जन-भाषा 
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असंस्कृत होती है, उसमें गूड ौर सूकम अर्थो को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती जो 
कवितां का कार्य है । 

कॉलरिज कविता का जन्म तीब्र भावोद्रेक. ( Passi0n) में मानता है और - 
उसका मत है कि तीव्र भावावेग ग्रालंकारिक भाषा तथा छन्द-रचना में सहायक होता 
है । जहां भावावेग होगा,वहाँ ग्रालंकारिक भाषा स्वयं स्फू्ते होगी, सामान्य भाषा नहीं। 
अत: कविता में सामान्य भाषा के स्थान पर भावावेग के कारण ब्रालंकारिक. भाषा 
ही होगी। 

उसका तक है कि कविता का -उद्गम शरीर झौर मन-की आवेशपूर्ण दशा में 

` होता है तथा आवेशपूर्ण काव्यात्मकं प्रणयन के कार्य में विचार-शक्ति शब्द-रचना - 

को छन्दोबद्ध कर.देती है और वाक्सरणि को उत्कृष्ट बना देती है । उसके मतानुसार 
छन्द साधारण भावों की प्रफुल्लता को बढ़ा' देता है।. यदि मनोरम एवं उदात्त 
भावों को उत्कृष्ट भाषा के रूप में उचित. भोजन न मिला; .तो पाठक की आशा ग्रवर्य _ 
भंग होगी भर उते कंविता में कोई आनन्द न. आएगा-॥ छन्द और कविता को .वह 
वियोज्य मानता है । कवियों का अम्यास , भी इसी बात का द्योतक है. कि कविता 
में उत्कृष्ट वाकसरणि होती. है । इस प्रकार विभिन्‍न तर्को के आधार पर कॉलरिज ने 
वड'स्वथं के विरुद्ध यहं प्रतिपादित किया कि गद्य की भाषा तथा छन्दोबद्ध रचना की. 
भाषा में तात्त्विक भेद हो सकता है, होता है भ्रोर होना चाहिए । 


छन्द --कॉलरिज छन्द और कविता को अवियोज्य मानता है, काव्य के लिए 

छन्द को अनिवार्यं समभत्ता है, वर्ड स्वथं की तरह उसे केवल भ्रतिरिवत अलंकरण ` 
(super-added charm) नहीं मानता । उसका तकं है कि जहाँ तीब्र मनोवेगों की . . 
झभिव्यवित होगी,वहाँ छन्द का प्रयोग होगा ही और कविता के मनोवेग तीव्र होते हैं । 
वह छन्द का उद्गम उस स्वतःस्फुरित प्रयास द्वारा मन, में उत्पन्न सन्तुलन में मानते 
हैं जो भावना के प्रवाह को संयत रखने में संलग्न होता है। उनका स्पष्ट मत है 
कि छंन्दे ही कविता का उचित परिच्छद है और छन्दविहीन करिता सदोष एवं ग्रपूणं 
. रह जाती है। छन्द के प्रयोग के विषय में कॉलरिज ने दो बातों पर घ्यान देने के 
लिए कहा है--(१) छन्द आवेग की सहज भापा से संवलित होना चाहिए । 

: (२) छन्दोबद्ध नाषा में उसके तत्त्व भ्राह्माद से संलिष्ट होने चाहिएँ । उसमें 
भावना झौर संगल्प, स्वतःस्फूर्त आवेग मरौर स्वंच्छिक उद्देश्य का पूर्ण संयोग होना 
चाहिए । छन्द की उपयोगिता इस दृष्टि से भी है कि वह सामान्य भावनाग्रों भौर _ 
मनोयोग दोनों को प्रधिकं ग्रहणशील एवं प्रबलतर बनाता है । वह चित्रमयी म्रौर 
भूतिविधायिनी भाषा के सम्यक्‌ उपयोग की भी प्रेरणा. देता है.भौर वसी भाषा के 
उद्भव फी £ शः में उन्मुख रहता है । छन्द के प्रभाव के ही कारण पाठक को ध्यान - 
काव्य-विपथ प॑र प्रधि # केन्द्रित होता है और वही पाठक को साधारंण भाव से ऊपर _ 

- उठाकर उःात गायों के जयत्‌ में पहुंचाना है ! अतः वह छंद को केवल प्रलंकरण मात्र 
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नहीं समभृता बल्कि चाहता है हि बह कविता के ग्रन्थ तत्त्वों के साथ-अभिन्‍न रूप से 


- जुड़ा हुआ हो । प्रपनी बात समभाते- हुए वह लिखता है. “छंद. एक प्रकार का खमीर *... 
है जो स्वयं में वयर्थ रौर अरुचिकर होता है, किन्तु यदि उसे उपयुक्त श्रनुपात में ` 
द्रव्य के साथ मिला दिया जाए, तो उसके स्वाद झौर प्रभांव को वह बढ़ा देता हे”. 


छन्द को महत्त्व देते हुए भी वह कविता तथा छंदोबद्ध रचना का. भेद वताने 
से नहीं चूकता । उसका स्पष्टं मत है कि 9009 (कविता) तथा १८1७ (पद्य) में 
भ्रन्तर है तथा कविता छन्दोबद्ध रचना . (metrical composition) सें.बाहर भी 


हो सकती हैँ । अपनी उक्ति के प्रमाण में उसने प्लेटो,जर्मी टेलर,बनेट तथा ईसिया की! 


रचनाम्नों को उद्धूत किया है और कहा: है. कि वे छन्दोबद्ध न होकर भी काव्य कहलाने 
की अ्रधिकारी हैं । द ६ र reds 5 

कॉलरिज के विवेचन में त्रूटियां हैं। वह सौन्दयशास्त्र और काव्यशास्त्र 
के 'बीच की खाई को पाट नहीं पाया । दार्शनिक आधार पर उसका. काव्यशास्त्र का 
- ` विवेचन भी उलझन भरा है। उसका कल्पना का निरूपण भी सर्वग्राह्म नहीं हो पाया । 


कहीं-कहीं उपने परस्पर-विरोधी बात भी कही है, प्र ये नुटियां होते हुए भी उसका 


महत्व कम नहीं, क्योंकि काव्य के प्रनेक. पहलुओं का इतना तात्विक व्याख्यान 
अन्यत्र दुबंल है। मौलिकता और गांम्भीय की दृष्टि से पाइचात्य काव्य-शास्त्र के 
इतिहास में कॉलरिज का स्थान मूर्धन्य है । : का 
न " न - ७७७ 
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Rr ३३. मथ्यू ऋनल्डे 
यद्यपि मैथ्यू झ्ानेल्ड के साहित्यिक जीवन का. आारम्भ  काव्य-रचना से हुमा 
तथांपि स्वभाव और कर्म दोनों से वहं पहले प्रालोचक थे, बाद में कवि । उनका मत 
था कि साहित्य मरौर उसकी समस्याएं जीवन की समस्याओं से म्रविच्छिन हैं, मरतः 
साहित्य का मूल्यांकन जीवेन के सन्दर्भ में होना चाहिए । यही कारण है कि उन्होंने 
साहित्य को 'जीवन कों आलोचना” कहा है । झानंल्ड लोक-कल्याण को अत्यधिक महत्व 
' देते थे और साहित्य का आदर्श तथा कसौटी भी लोक-मुंगल और संस्क्रि का विकास: 
मानते थे । उनकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन आनन्द न होकर मानव-जीवन की 
पूर्णता कां ज्ञान कराना, मानव का झात्म-विकास भौर समाज का उत्थान करना है। 


उनका मत था कि कवि की महानता इस बात में,नहीं है कि उसने कला की दृष्टि से ,. 


कितना महान साहित्य रचा है, भ्रपितु इस बात में है कि उसके साहित्य ने युग की 


साहित्यिक और सामाजिक झ्रावश्यकताझों को किस सीमा तक पूरा किया है |. जिस » . 


प्रकार ड्राइडन के युग में अरस्तू को प्रमाण मानकर उसकी दुहाई दी जाती थी, उसी 
` ` प्रकारं उन्नीसवीं-शताब्दी के अन्त. में झानंल्ड को प्रमाण माना जाता या । र 
.` उत्तम साहित्य--उत्तम साहित्य की रचना के लिए यह आवश्यक है. कि 
कवि महान्‌ कृत्य का चुनाव करे, उसे . उपयुक्त शैली में प्रस्तुत करे, ताकि वह 
ग्रानन्द प्रदान कर सके । उसका यह नन्द संपूर्ण रचना. के विविध श्रंगों की 
आंगिक न्विति (०7६21६० ए) -से उत्पन्न होना चाहिए । उसके समय में 
बहुत से लोग यह मानते थे कि कविता में महत्त्व विषय का नंहीं, विषय के प्रतिपादन - 
- का होता है। कवि की शवित ही संब कुछ है और वह अपनी प्रतिपादन-कला से किसी - 
निकृष्ट कार्य-व्यापार को भी उत्कृष्ट कार्य-व्यापार के समान म्रानन्ददायक, बना सकता 
है । पर आनेल्ड इस बात से सहमत न था । भ्रानेल्ड की दृष्टि में तो सारा महत्त्व 
कार्य का, उसके चयत रौर निर्माण वा है । “सब्र कुछ विषय पर निर्भर है; उपयुक्त 
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कयं का चयन कर लो, उसकी स्थितियों के मुल में निहित भावना से तादात्म्य - 


. स्थापित कर लो--यदि यह हो गया, तो फिर सब अपने आप हो जाएगा ।'.पर पर 
है सबसे उत्कृष्ट कार्य-व्यापार , कौन ते होते हैं। इसका उत्तर देते हुए आनल्ड कहता 
- है, “निश्‍चय ही वे जो मानव के सहज संस्कारों को सबसे अधिक ग्रान्दोलित करे... 


उन मुलवर्ती भावनाश्रों (pern anent Pas$i0ns) को श्राम्दोलित करें, जिनका 


मानस में स्थायी वास होता है ग्रौर जो काल-निरपेक्ष होती हँ 1” 
_शिलर के समान आनेल्ड भी कला को आनन्द के चरणों पर समर्पित. मानता 
है । “मानव को कंसे सुखी बनाया जाए--इससे महत्तर भ्रौर गम्भीरतर रोई समस्या 


` नहीं है । वास्तविक बला वही है: जो परम शरानन्द' की सृष्टि करे अतः त्रासदी. में, 
- जिसका उद्देश्य आनन्द का सृष्टि करना है, पात्रों को निरन्तर कष्ट सहन. करते .' ` 


हुए ही नहीं दिखाना चाहिए, अपितु उन्हें पतति का प्रतिरोध करते, संघर्ष में संलग्न 
भी दिखाना चाहिए । उसका मत है क्रि यदि वेदना की कार्य. में परिणति न हो, तो 


.उससे ऊब पैदा करने वाली विकृत (01910 ) स्थिति उत्पन्न होगी, जो काव्य के _ . 


लिए उचित नहीं । 


कामदी के सम्बन्ध में उसका विचार था कि उसका विषय दिन-प्रतिदिन की 29:65 


: बांते, समसामयिक छोटी-मोटी बातें हो सकता है, पर त्रासदी में (जो अविक अर्थपुर्ण 


सौर गंभीर कलाकृति होती है) प्रांचीन गरिमामय विषय ही अपनाया जाना चाहिए | . 
: कामदी शौर त्रासदी के इस तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि वह सत्काव्य में बस्तु. : . 


. सत्य (1101 01 7811९), वर्णन-सत्य, कवि की ईमानदारी से उत्पन्न उच्च गंभीरता 
(high seriousness) को ध्रनिवार्ये तत्व मानता है । SRS 
झानंल्ड काव्य के लिए स्थायी और शाइंवत विषयों को अधिक उपयोगी 


मानता है भ्रौर उसका मत है कि प्राचीन काव्यं-विषयों को : ही बार-बार अपनाना : 


. चाहिए । वह समसामयिक जीवन भ्रौर उसकी. समस्म्राभ्रो को महान्‌ काव्य के लिंए 
अनुपयोगी मानकर उनके, बहिष्कार के पक्ष में है। - . .. ; 


सारांश यह हे कि प्रानेल्ड कविता को महान्‌ कायं का गंभीर प्रतिपादन 


* मत था कि कविता का लक्ष्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं हे, उससे यह भी  - 
प्रपेक्षा की जाती: है कि उह पाठक की स्फूति और प्रानन्द दे, उसमें मोहकता हो श्रौर' - 


` उत्तम काव्य के लिए वह महान्‌ कार्य के साथ-साथ | उत्कृष्ट शेली को. भी 
आवशयक मानता हुं । 'लास्ट व्डेस' में "उत्कृष्टता के चार मानदण्ड निदिष्ट किए गये 
हैं--काव्यात्मकता, उच्चादर्श, सरलता और सिद्धि । सरल उत्कृष्ट शैली का उदाहरण 


होमर है,.तो सिद्ध उत्कृष्ट शेली का. उदाहरण: है मिल्टन । आ्रानेल्ड ने एक बात पर, 
भ्रौर भी बल दिया है. वह काव्यांशो में शेली की उत्कृष्टता नहीं चाहता, सम्पूर्ण . . 
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काव््य-विधान मैं उत्कृष्ट शैली का प्रयोग चाहता है । उसकी कोट्स इंत्यादि केवियों से ' 


` . यही शिकायत है कि वे काव्य के अंगों को बिम्ब-विधान के वैभव तथा अन्य उपकरणों 


से समृद्ध तो बनाते हैं, पर सम्पूर्ण कविता को समृद्ध बनाने का प्रयास नहीं करते । 
आनेल्ड के उत्तम-काव्य-सम्वन्धी -मत के विषय में हमें कुछ शंकाएं होती हैं । 
प्रथम तो हम उसकी यह बात मानने में संकोच करते हैं कि काव्य का उपयुक्त विषय . 
- प्राचीन ही हो सकता है, समंसामयिक जीवन रौर उसकी समस्याएं नहीं । वह यह तो 
स्वीकार करता है कि उसका . य॒ग औद्योगिक प्रगति, भौतिक समृद्धिं और विज्ञान की 


उन्नति का युग है, पर वह ऐसे युग को काव्य का विषय नहीं मानना चाहता उसका ' 


तक है कि शाइवत मूल्यों वाला-विषय ही काव्य. का उपयुक्त विषय हो सकता है । 
पर युग-विशेष के जीवन श्रौर उसकी समस्याश्रो का उस युग के प्राणियों के लिए तो _ 
- महत्त्व ` होता ही है, वे उसे पढ़कर निश्चय ही लाभान्वित होंगे; अपनी समस्याग्रों का 
सामना करने की शक्ति उपार्जित करेंगे, अपने युग को समझ सकेंगे, उसके निकट 
सम्पकं में रहेंगे. । यदि समसामयिक जीवन को काव्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा 
` जैसः कि ग्रानेल्ड का मत है, तो हम अपने युग से कट जाएँगे, उसे संमझ न पाएंगे, . 
उसके सम्बन्ध .में निर्णय .न करने और निष्कर्ष न निकालने के. कारण ग्रात्मघात 
कर. बैठेगे। अतः हमारा. मत है कि कवि को पुरातन, शाइवत और सनातन 
' .महतत्व.. वाले -विषयों के साथ-साथ समसामयिक . जीवन. को भी कविता का विषय 
बनाना चाहिए । 
दूसरे, . आरनेल्ड ने” कहा कि शैलो में सरलता ग्रौर सिद्धि प्राववयक है, पर _ 
उन्होंने यह नहीं बताया क्रि किने कास्णों से कला-कृति . में जटिल शैली का बहिष्कार 
किया जाए । उनके इस 'विषय में मौन. .रहने के कारण तथा वास्तविक जगत्‌ में 
. जटिल शैली के उत्तमोत्तम ग्रन्थों को देखने के बाद हम उनसे सहमत नहीं हैं । पु 
- . ` ` कला और नीति7-ग्रानेल्ड का आग्रह है कि जिस कविता में नीति के विरुद्ध 
: विद्रोह हैं, उसमें जीवनके विरुद्ध विद्रोह है, औरूजो कविता नीति से उदासीन है, वह 
जीवन से भी उदासीन है । वह लिखता है, “मनुष्य जाति को ग्रधिकाधिक पता लगेगा ._ 
कि जीवंत का पुनराख्यान करने के लिए, मानव-जाति को भ्राइवस्त करने के लिए, - 
उसकी रक्षा के लिंए हमें कविता का ग्राश्रय लेना पड़ेगा । कविना के बिना हमारा 
विज्ञान झपूर्ण प्रतीत.होगा, आज हम जिसे धम और दर्शन कहते है, उसका स्थान 
“निकट भविष्य में कविता ही लेगी । 
नीति को काव्य का मूलाधार मानने के कारण ही म्रानेल्ड ने आलोचक रूप 
में शैली, बायरन, कॉलरिज आदि कवियों की निन्दा,की है। _ 
सारांश येह है कि वह कविता के लिए नैतिकता को श्राववयक मानता था । 
पर उसके 'नैतिक' शब्द को व्यापक अर्थ में ग्रहण - कंरता होगा । उसके लिए''केसे 
रहना चाहिए” इप्त प्रश्‍न के भीतर जो कुछ समाविष्ट हो.संके, वह. सब 'नांतक' है । 
“कैसे रहा जाय! का “अथे उदुहे्नक्ही है । कविता में नेतिक सिद्धन्तों.को प्रस्तुत 






«° द - 
२६२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संहित विदेचन - 


. करने का उसका यह र्थं नहीं कि कवि नैतिक और उपदेशात्मक कृतियों का निर्माण 
करे, ग्रपितु कवि जीवन के लिए विचारों का उदात्त ग्रौर व्यापक प्रस्तुतीकरण करे | 
- भ्रालोचक ओर श्रालोचना--वह समीक्षा-कार्य को सजंनात्मक शक्ति का. कार्य 
मानता: है और कहता है कि समीक्षा के बिना उत्कृष्ट कृति का निर्माण नहीं हो सकता, ` 
क्योंकि युग को पहचानने के लिए सपीक्षा-शक्ति ग्रावश्यक है, जीक्न. और जगत्‌ कों . 
विशद रूप में जानने की ग्रावइयक्ता है । व 
` आनंल्ड के मतानुसार ग्रालोचक का कर्तव्य है कि वह संसार.के सर्वोच्च ज्ञानः | 
प्रौर सर्वोच्च विचारों को जाने, उःहें सोचे-समझे भ्रौर फिर उनका सवंत्र प्रसार करे, ` 
ताकि सच्ची रौर नवीन भावनाओं की धारा प्रवाहित हो सके । उसके अनुसार 
आलोचक में तीन गुण होने चाहिए (१) प्रालोचक ` पढ़े, समझे और वस्तुओं का 
. यथार्थ रूप देखे (२) जो कुछ उसने सीखा है, उसे वह दूसरों को हस्तांतरित करे; . 
(३) वह रचनात्मक शक्ति की क्रियाशीलता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे, 
` भावनाओं की ऐसी धारा प्रवाहित करे, जो उच्चतम परिमाण में भावी 'रचनात्मक 
प्रतिभा को उत्तेजना प्रौर पोषण दे । : - टक 
प्रानंल्ड ने ग्रालोचक के लिए निष्पक्ष (disinterested) होना झावश्यक 
माना है। पर यह शब्द परम्परागत तथा प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया है । 
इस शब्द का इस अ्रर्थ में प्रयोग नहीं. किया गया हैं कि श्रालोचक निरपेक्ष दृष्टि, पूर्वाग्रह- 
- विहीन तथा तंटस्थ होकर रचना,का विवेचन करे; उसने 01511(67०४(९० शब्द को 
प्रंपने मन के अनुकूल तथा अपने विचारों के अनुरूप अर्थ दिया है। जब 
वह कहता है कि श्रालोंचक को निष्पक्ष होना चाहिए,' तब उसका अर्थ होता है कि वह 
उन बातों से मुक्तं हो, जो. बोद्धिक तथा. नैतिक पूर्णतां के मार्ग में वाधक होती है । ' : 
उसका निर्णय असम्य तथा भ्राभिजात्य . (aristocrat) दोनों के पूर्वाग्रहों से मुक्‍त हो, ` 
क्योंकि गम्भीर विचार तथा ज्ञानलोक उनकी पहुंच के बाहर होते हैँ । इसी प्रकार 
- “साधारण जनसमूह की न्धी भावमयता से भी प्रालोचके को. मुक्त रहना चाहिए। | 
सन्तोषी मध्यवर्ग के झूठे बिचारों से भी उसे बचना चाहिए, क्योंकि इस वर्ग के.लोग | 
रूढ्वादिता, धनाजंता, व्यापार, घनार्जेन तथा बिलास में लिप्त रहने के ग्रतिरिक्‍त 
| कुछ नहीं करते ।.निप्पक्ष रहने का म्रर्थ है - भ्रमत्य. तथा भ्रध॑सत्य से दुर रहना, उन. - 
| चीजों से प्रलग रहना जो नगरों के. यांत्रिक जीवन से सम्बद्ध होती हैं भौर प्राध्यात्मिक 
मूल्यों की प्रवहेलना करती हैं । :स प्रकार प्रानेल्ड की दृष्टि में निष्पक्ष ग्रालोचक वह 
है जो सांस्कृतिक पूर्णता के प्रति उन्मुख रहता है भ्रौर जीवन की भही तथा सामान्य 
रुचियों से ब्रप्रभावित रहता है । स्पष्ट है क्रि भ्रालोचक तथा कलाकार के निष्पक्ष होने 
- का जो बर्थ धानेल्ड ने लगाया है, वह उसका अपना है; वह उस श्रथ में प्रयुक्त नहीं 
हुमा जिसमें आज उसका प्रयोग किया जाता है। ग्रानंल्ड ने महान्‌ कविता को खोज . 
निकालने के लिए सुन्दर कविताओं आर विचारों का दीघं अनुभव भ्रावश्यक माना दे 
` तथा सद्रुचि पोर युक्ति (11) को ग्रनिवाय पथ-प्रदशंक कहा है । 
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मंथ्यू शानं [२९३ 


वह महान्‌ कविता के लिए विग्रयत्रस्तु में सत्य ग्रीर गाम्भीर्य तया शैली में 
सौन्दर्य, शक्ति ग्रौर उदात्तता को आवश्यक मानता है । ऐसी कविता सदा ग्राह्लाद 
दायिनी होती है, पाठक या श्रोता का ध्यान तुरन्त झाकृष्ट कर लेती है. तया उसको 
इतना मुग्ध कर लेती है कि वह विस्मृत नहीं होती । 
आर्नेल्ड के झालोचना-सिद्धान्तों तया ग्रालोचना-पद्धति में यदि कोई त्रुटि, 
खटकती है, तो वह है उसका नैतिक मूल्यों पर अमर्यादित वल । इसी कारण कभी- 
कभी उसने ऐसी काव्य-पंक्तियों को भी आदर्श मान लिया दै जो कजा की दृष्टि से 
सामान्य हैं । इसी पूर्वाग्रह के कारण ग्रालोचना विकृत ग्रोर पक्षपातपूर्ण हो जाती है । 
ऐतिहासिक, वैयक्तिक तथा श्रनुभावात्मक मूल्यांकन में आर्ने न्ड ने सर्वाधिक 
- महत्त्व अनुभवात्मक मूल्यांकन को दिया है । उसने ऐतिहासिक मूल्यांकन को कम महत्त्व . 
निम्न तको के ग्राधार पर दिया है (५) किसी काव्य का ऐतिहासिक मूल्य होते हुए 
भी उसमें काव्यगत दोष हो सकते हैं। (२) कोई कृति साहित्य के विकास में योग दे 
सकती है, वह युग-जीवन की व्याख्या कर स हती है, ग्रौर इसके लिए हम उस गी प्रशंसा 
भी कर सक्ते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं । हमें यह भी देखना चाहिए कि काव्य की 
. वास्तविक कसौटी पर वह कहां तक खरी उतरती है.। उन्होंने वयक्तिक मूल्यांकन को 
. उतना. महत्त्व नहीं दिया जितना उसे मिलना चाहिए । यह ठीक है कि हम प्रपनी 
`. वैयक्तिक रुचि, सम्बन्धों तया परिस्थितियों के कारण बहक सकते हैं, मौर. किसी कृति ' 
को अनावश्यक महत्त्व दे सकते हैं, पर फिर भी वयक्तिक मूल्यांकन का पूर्णरूप से 
तिरस्कार करना उचित नहीं .1 
झालोचक के विषय में ग्रानेल्ड_की यह अपेक्षा कि वह केवल महान्‌ काव्य की 
ही प्रशंसा करे श्रौर द्वितीय श्रेणी के साहित्य को झोर से उदासीन रहे, कुछ उचित 
प्रतीत नहीं होती ।, स्क्रॉट जेम्स का कहना है कि सभी पर्वेत-श्रेणियां ग्राल्प्स नहीं 
हो सकतीं, और हमें द्वितीयं कोटि के साहित्य हो भी उचित मान देना चाहिए। 
यदि हम सदा मध्यम कोटि की रचना का यह कहकर तिरस्कार करते रहेंगे $ वे 
महान्‌ साहित्य की कसौटी पर खरी नहों उतरतीं, तो हम बहुत कुछ खो बं2गे । 
 आर्नल्ड की ब्रंग्रेजी-आलोचना .को सश्रसे बड़ी देन है कि उसने कविता में 
मिथ्यात्व, श्राडम्बरप्रियता और - छद्मं (८१०।४।३॥।७॥) के विरुद्ध प्रावाज उठाई 
और उनके स्थान पर सत्य, उदात्त विचार, गरिमा रादि सदगुणों की प्रतिष्ठा की । 
उसी ने हमें सिखाया कि हम अतिवादिता, श्राइम्वर तया ग्रर्थमत्य का तिरस्कार कर 
आर केवल सत्यू को अपनाएं । 
९०५७ 





. यता से कविता.की सार्थकता तथा महत्ता के सम्बन्ध में नवीन तकं 'प्रस्तुत किए हैं। ` 





३४. आई० ए० रिचड'स 


- « झांधुनिक युग के मौलिक विचारको में श्राइ० ए० रिचड'स का महत्त्वपूर्ण स्थान ` 


है । -वहः मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में ग्राए हैं, ग्रत: उन्होंने: मनोविज्ञान की सहा- 


उन्होने कहा कि ग्राज जब प्राचीन पंरम्पराएं विनष्ट हो रही हैं, मूल्यों का विघटन होः 


रहा है, सम्य समाज कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था बनाए रख - 


सकता है । र 


काव्य का प्रभाव भर प्रयोजन - रिचड्‌'स के अनुसार कविता का मुल्य उसकी 
मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है । जो. कविता पाठक या श्रोता के. मन 
को जितनी अधिक प्रभावितं कर पाएगी, जिसमें संप्रेषणीयता: (communicability) 
जितनी भ्रधिक होगी, वह उतनी ही उत्कृष्ट कहलाएगी । रिचर्ड्स मन को शिराविपं- 


यक व्यवस्था भ्रथवा उसकी आंशिक क्रियाशीलता मानता है । जो कविता शिराविषयक . 
. व्यवस्था के उपयुक्त होगी, वह कल्याणकर. होंगी । उसका कथन है कि मन के 


प्रावेगें (11101 ९5) के कारण उसका समतोलन मंग हो जाता है। मन्‌ में समतोलन 


.. ` ला! के लिए प्रावश््यक है कि वे ग्रावेग व्यवस्थित होकर एकस्वर हो जाएं, मानव- | 
जीवन में ऐसे ग्रसमतोलंन भौर समतीलन बराबर होते ही: रहंते हैं । काव्य और कला _ 


का प्रयोजन ही यह है कि वह श्रावेगों में संगति और सन्तुलन स्थांपित कर भ्रावेगो को 


` ऐसा व्यवस्थित कर दे किं वे मन को यवा शिराविषयक व्यवस्था को आराम पहुं- . 
. चाए.। सौन्दयं इसलिए मूल्यवान हे. कि: उससे विरोधी मनोवेगों में व्यवस्था घ्रौर 
सन्तुलन उत्पन्न होता है । SR | ; 


` . रिचर्ड्स के प्रनुसार मनोवेगों की दो- कोटियाँ हैं. एषणा ! क 


: तथा विमुलता (४९३10) । प्रथम में हम कुछ पाने! के लिए: उद्यत हो” 
. उठते हैं, तो दूसरे में कुछ वस्त्रों के प्रति हमारे मन में बिमुखता वैंदा `: ` 
` बो जाती है। प्रथम प्रकार के ग्रावेग प्रवतिमलक होते हैं तो दुसरे निवृत्तिमुलक ॥ 





Es 


घ्राई० ए० रिचर्ड्स [२९५ 


रिचर्ड्स उन एषणाओं को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं जो कम से कम अन्य एष- - 
णाओों को अवरुद्ध अथवा विनष्ट किए बिना अपना अस्तित्व कायम रखती हैं । मन ' 
“की सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति. वह' है जिसमें मानवीय क्रियाश्ों की सर्वाधिक और सर्वो- 
त्कृष्ट संगति स्थापित होती है, तथा एषणाओं का प्रल्पतम संघर्ष, काट-छाँट, हनन और 
नियमन होता है, जिसमें एषणाएं कम से कम प्रतिस्पर्धी एषणाओ्रों को दलित किए बिना 
. नियोजित हो जाती हैं । म्ह 
कला का मूल्य भी इसी बात में है कि वंह हमारे झावेगों में संगति प्रौर 
सन्तुलन. स्थापित करे, हमारी नुभूतियों. (5९०50711९5) के क्षेत्र को व्यापक बनाए। 
. साहित्य 'मनुष्य को परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करता है । प्रत: रिचर्ड्स की दृष्टि. 
: में साहित्य का प्रयोजन एक ऐसी मनःस्थिति उत्पन्न कर देना है जिसमें आवेगों का 
सन्तुलन होने के साथ-साथ बाह्य क्रिया के लिए तत्परेता. उत्पन्न हो जाए। वस्तुतः - 
. . जिसे भारतीय प्राचायों ने काव्यानन्द 'की दशा या .रम-दशा कहा है, उसी की यह ` 
मनोवैज्ञानिक व्याख्या है । काव्य के प्रभाव और प्रयोजन के सम्बन्ध में रिचड्‌ स द्वारा 
प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत इस प्रकार है-- SEE 


द (१ ) ' कला अन्य मानव-व्यापारों से सम्बद्ध है, उनसे पृथक्‌ अथवा भिन्न 
नहीं है । ` | चर - , 
(२) मानव क्रियाओं में कला संर्वोधिक मूल्यवान्‌ है । 


(३) किसी भी मानव-क्रिया का मूल्य इसः'बात से निर्धारित होता है कि 
बहू कहाँ तक मनोवेगों.मे सन्तुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है । . 


साहित्य और विज्ञान का भेद--विज्ञांन और ललित कलाश्रों के. पारस्परिक 

सम्बन्ध और भेद पर काव्य-शास्त्र के प्रारम्भिक काल के झाज तक झनेक विद्वानों 
और झालोचकों ने प्रकाश डाला है । स्चिडस ने भी अपनी पुस्तकों.'P7iniए।ऽ ० 
Literary Criticism’ त॒था ‘Science ४10 P0९)? में इस प्रश्‍न पर विचार किया 

हे । उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक कथन में वस्तुओं की शोर ' निर्देश किया जाता है। 
जब निदिष्ट वस्तुयें सच्ची होती है. आर उनके बीच निदिष्ट सम्बन्ध भी सच्चा होता. . 
है. तो उस कथन को वैज्ञानिक कंथन (5९।९॥।९॥६) कहते हैं ।.. उदाहरण के . लिए, 

` जब हम किसी कथन में मह निर्देश करते हैं कि आग के तांप से वायु हल्की होकर , 
. ऊपर की झोर उठती है, तो हम. यहाँ दो सच्ची वस्तुओं और उनके सहूचे सम्बन्ध की 
बात कहते हैं । अतः ग्रह कथन वेज्ञानिए माना जाएगा | : इसके विपरीत यदि किसी 
कथन में निर्दिष्ट वस्तुओं का सच्चा आर झूठा होना महत्त्वपूर्ण न. हो और न उन 


भावों. (10911४5) भौर अन्त वेपु ७11011015) को जागृत करे तो ऐसे छद्म-क्थन 
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दिष्ट वस्तुओं कें बीच निर्दिष्ट सम्बन्ध ही महत्त्वपूर्ण हो, अपितु वह कथन हमारे. ' 


२९६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन ' 


(pseudo,statement) को हम साहित्यिक कहेंगे । कंविता का स्वच्च नौद्धिक सतय 
से नहीं वरन्‌ रागात्मक भ्रतिक्रयाश्रों से है। काव्य का पाठक उन सब बातों को स्वी- 
कोर करता है जो हमारी रागात्मक वृत्तियों के. स्तर पर सही हैं, वह तथ्य भले ही 
निरूपण की दृष्टि से गलत हैं। .. . 


... रिचर्डस के अनुसार मनुष्य के अनुभवों के दो स्रोत हैं--बाह्य जगत्‌ भौर. 


. मानसिक भ्रवस्थायें । विज्ञान का सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ से होता है, साहित्य का मानसिक 
भ्रवस्थाझों से । विज्ञान में निर्देशों का वास्तविक ग्राधार होता है। साहित्यिक के लिए 
यह आवश्यक नहीं कि उसके निर्देशों का भ्राधार वास्तविक हो; यदि उसके . निर्देशों 


का आधार वास्तविक भी हो, तो भी उनका मुल्य उनकी वास्तविकता से नहीं उनके . 


भावों और भ्रन्तवेंगों को जागृत करने की क्षमता से भरका जाएगा । कलाकार के 
. निर्देश बहुधाश्भ्रवास्तविक होते हैं, पर चाहे वे वास्तविक हों यां अवास्तविक, उनका 

` आन्तरिक सम्बन्ध श्रन्तवेंगीय होता है। कलाकार का तकं भी अन्तवर्गोय होता है । 
किसी वैज्ञानिक कृति को समझने के लिएं न्यायात्मक बुद्धि आवस्यक होती है;- साहि- 


त्यिक कृति को समझने के लिंए कलात्मक बुद्धि की श्रावव्यकता पड़ती है । जिस भाव ': | 


. से आन्दोलित हो कवि ने किसी विशिष्ट म्थिति का चित्र अंकित किया है, उसे समझने 
` के लिए हमे कल्पना का ग्राश्रय लेना पड़ता है.। 


सोन्दर्य-संवेदी अनुभव और कला--म्राज के तत्त्ववेत्ता मानसिक 


{`` क्रिया शीलता की उस वृत्ति को जो “सुन्दरम्‌ के अनुभव को स्पष्ट करती है, सोन्दर्य- 


संवेदी वृत्ति (५८51611 ६७1६०) कहते हैं। उनके अनुसार 'सत्यम्‌” ज्ञानात्मक मनो- 
वृत्ति के क्षेत्र में प्राता है, 'शिवम्‌” क्रियात्मक मनोवृत्ति के क्षेत्र में "पडता है . ग्रौर 
सुन्दरम्‌ सौन्दर्य-संवेदी मनोवृत्ति के क्षेत्र में. । सौन्दर्य-संवेदी वृत्ति न तो 


गया--एक के अनुसार एक विचित्र प्रकार:का मानसिक तत्त्व र्थात्‌-सौन्दयंगत भाव ` 


(aesthetic emotion) हमारे सौन्दयं-संवेदी अनुभव . (3651160 experience) 
को निदिष्ट करता है और दूसरे के अनुसार सौन्दर्य-संवेदी प्रनुभव का विशेष 


_ लक्षण. समानुभूति ( empathy ) है । पर “मनोविज्ञान न तो ८४४०४० ˆ 
emn०।०7 जैसे मानसिक तत्त्व'को मानता है भ्रौर न समानुभूति को ही. 8९४॥९४० . 


_ ९४ांथा९८ की विशेषता मानता है। उसका कहुना है कि समानुभूति तो और 


श दुसरे मानसिक अनुभवों की भी विशेषता है, केवल 5०511 experience’ की नहीं “ 
प्रतः उन्होंने कहा क्रि 'ऐस्थैटिक' `. 
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है । चूंकि भ्राई० ए० रिचड्‌स मनोवैज्ञानिक थे 





ग्राई_ ए० रिचड्स [२६७ 


अनुभव साधारण ग्रौपपत्तिक अनुभव जैसा ही है, बस उसका रूप एक विशेष प्रकार 
का होता है। 2932 च्य 

जो व्यक्ति सौन्दये-संवेदी वृत्ति से जीवन. का अनुभव करता है, उसके 
अनुभव में निरोध (11/9१००) नहीं होता। उसकी शारीरिक और मानसिक 
व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि वहाँ तरह-तरह की प्रेरणाएं एकताल हो जाती हैं। वे 
अनुभव जिनमें या तो अनुरूप प्रेणाओं की तुष्टि हो अ्रथवा थोड़ी-बहत प्रेरणाप्रों की, 
निम्न श्रंणी के अ्रनुभव होते हैं । इसके विपरीत 'ऐस्थैटिक' अनुभव में विरुद्ध प्रेरणाओ्रों 
का सन्तुलन हो जाता है। ऐसे अनुभवों में रूढ़ि और अन्दविश्वास प्रभावहीन सिद्ध 
होते हैं, ऐसी प्र रणाग्रों की साथ-पाथ तुष्टि होती है, जिनकां साथ-साथ होना सामान्य 
जन के लिए क्षोभकारी होता है ! सौन्दर्य-संवेदी अनुभव साधारण अनुभव से बढ़े-चढ़े 
होते हैँ । साधारण अनुभव की अपेक्षा ऐस्थैटिक अनुभवों में जटिलता अधिक होती 
„ है । जितंने अधिक मूल्य या सौन्दर्ये का ग्रनुभव होगा, उसमें उतनी ही अधिक जटिलता 
होगी अर्थात्‌ उसमें एंक साथ तुष्टि पाने वाली प्र रणांश्रों की विभिन्नता होगी झौर 

वे संख्या में भी बहुत .प्रधिक होंगी । : 5 
चे प्रेपण (C०mm५॥।cati०॥) को अनिवार्यं नहीं मानता, वह उसे एक 
` व्यावह'रिंक तथ्य मानता है भौर कहता है कि किसी अनुभथ फो सुरक्षित रखने ग्रथवां 
उसका प्रचार-प्रसार करने की इच्छा से ही कलाकार अपने अनुभव का प्रेषण करता 
है । इसके विरुद्ध रिचड्‌ स प्रेषक को कला से बाह्य न मानकर उसे कला का तात्त्विक 


` „ धर्म मानता है । उसका तकं है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसने सामाजिक मनः 


का विकास किया है, जो कुछ वह करता है (चेतन रूप से या अचेतन रूप से) सब 
दूसरों के प्रति निवेदित करता है । उसके अनुसार वही 'ऐस्थैटिक' अनुभव ठीक है, जो 
संम्प्रेषण में सफल होता है । ग्रतः 'ऐस्थैटिक अनुभव भी प्रोषित होना चाहिए, वह 
` केवल मन की प्रान्तरिक क्रिया मात्र न रह जाए। 
` कलाकार की सफलता की एक कसौटी ही यह है कि वह जो कुछ कहना चाहता 
था, उसे अ्रन्यो तक पहु चा सका है या नहीं? संप्रेषण द्वारा क़वि और पाठक के मन में 
:समान मानसिक अवस्था उत्पन्न होती है । यही करना कला का उद्रेश्य है, जो प्रेपणी- 
यता के बिना सम्भव नटीं। अब प्रश्‍न उठता है कि वे कौन से गुण हैं, जो कलाकार 
को सफल निवेदन में सहायता देते हैं । रिचड स के अनुसार प्रथम तो कलाकार की 
अनुभूति भविक विस्तृत और मूल्यवान्‌ होनी चाहिए । झनुभूति के क्ष॥ में उसके आवेग, 
1001६९७) अधिक क्रियाशील होंगे, कलाकार को अपने इन विभिन्न आ्रावेगो की 
व्यवस्थित संघटना करनी होगी । वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कलाकार में 
जागरूक निरीक्षण-शक्ति होना भी जरूरी है । इसके श्रतिरिक्त प्रषणीयता के लिए 
कलाकार के झनुभवों को भ्रन्य व्यक्तियों के अनुभवों के मेल में भी रहना होगा । सफल. 
सम्प्रेषण के लिए, प्रावश्यक है कि कलाकार भोर पाठक के भ्रावेग भोर उनके विभाव ' 





sme ३. 


रिचडंस कल्पना'के. छः भेदो में से अ्रन्तिम ' 


२९ ८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


समान हों । जहां-कहीं थोड़ा प्रन्तर हो, वहां कलाकार कल्पना की सहायता से उन्हें 


` सम्प्रेषणीथ बनाये । इस. प्रकार रिच स के ग्रनुसार संप्रेषणीयता के लिए तीन बातें 
'अावश्यक हैं - (१) कलाकार की झनुक्रियाएं एकरस (uniform) होनी चाहिएं, (२) . 


वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों, ग्रौर (३) वे झ्पने उत्तेजक कारंणों द्वारा 
उत्पन्न किये जाने .योग्य हों । Po 354572: 26 

ै कल्पना--रिचर्डस के भ्रनुसार कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं 
है, वह मन की अन्य क्रियाग्रों के समान ही होती है । कुछ आवेगों के सक्रिय हो जाने 
पर प्रन्य ग्रावेग भी जागृत हो जाते हैं; भले ही बाह्य उत्तेजक कारणों (stimuli) 


का प्रभाव हो । इन्हीं ग्रात्रेगों को ऱिचडं स कल्पना मानता है । पूर्व-भ्रनुभव के संमय .. 
जो आवेग उत्पन्न हुए थे, उन्हीं में से कुछ वर्तमान में उत्पन्न, हो जाते हैं, भलेही. 


उनके. बाह्य उत्त जक कारण न हों । ऐसे झावेगों को वह ग्रांवृत्त्यात्मक ( Repetitive) 


- कल्पना कहते हूँ । जों भ्रावेग वर्तमान परिंस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें बह. 


रूपात्मक (07112४०) कल्पना कहते हँ । र 
रिचडे स ने कल्पना के प्रचलितं छः अर्थ दिये हैं । प्रथम म्र्थं में, कल्पना चाक्षुष 


. सुस्पष्ट बिम्यों की उत्पादक गानी जाती है । दूसरे ग्रंथ में, कल्पना का सम्बन्ध 


सालंकार भाषा के प्रयोग से है। कवि जब अलंकारों का प्रयोगः करता. है, तो कल्पना 


पाठक कंल्पनाशील कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों. के मनोवेगों को सहानुभूतिपूर्वक पुनः 
प्रस्तुत कर सकता है.। चौथे ग्रथ मे, कल्पना युक्ति-कौशल .की द्योतक है। इस श्रर्थ में 


कल्पनाक्षील व्यित ऐसे तत्वों को, जो सामान्यतः एक-दूसरे से नहीं मिलाये जाते मिला. 
` देता है । कल्पना का पांचवां वर्ग वैज्ञानिक कल्पना है । यह वह मानसिक शवित है 
जिसके द्वारा वैज्ञानिक सामान्यतः प्रसदृश वस्तुओं में संगत सम्बन्ध दिखाता है । इस 
क्रिया में कल्पना अनुभव को निर्णीत ढंगों में निर्णीत उद्देश्यों के लिये व्यवस्थित कर ' 
देती है । कल्पना के चमत्हारं से ही रचना-कौश्षल के उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने ` 
-ते हैं । छठे अर्थ» में कल्पना वह संयोगिक "शक्ति है जो विपरीत और | 


दिस्वर गुणों को संतुलित कर देती है । कॉलरिज के अनुसार कल्पना. यही करती है। 
कल्पना को ' यहु ग्रथ प्रदान करना उनकी. सबसे बडी” देन माना जाता है ।.रिचड्‌स 


. भी कल्पना का सर्वश्रेष्ठ गुण भौर कार्य यही मानते हैं कि वह विभिन्न भ्रौर विपरीत 


मनोवेगो तथा ग्रनुभवों में व्यवस्था तथा सन्तुलन उत्पन्न करती हे । .वह करुण नाटक 
का दृष्टान्त .देतां है श्रौर कहता है कि करुणं नाटक में हमारी करुणा और भय की 


` प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। करुणा और भय विपरीत प्रवृत्तियां हैं--प्रथम में हम समीप 
` श्राते हैं, दुसरी में हम भागते हैं ।. करुण नाटक, इसीलिए सर्वोत्त्कृष्ट. काव्य . है*कि 


उसमें इन दोनों प्रवृत्तियों को एक-साथ उपस्थित किया जाता है । सारांश यह. है_कि 





पेद को सर्वोच्च ` मानता. हैं जो विपरीत 


"उसकी . सहायत्ता करती. है । जो लेखक अलंकारो के मांघ्यम से अपने भाव व्यक्त , 
... करता है, उसे हम कल्पनाशील साहित्यकार कहते हैं । तीसरे अर्थ में, वह लेखक ग्रथवा 
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भौर विस्वर गुणों में सन्तुलन.लाती है । वह कल्पना का मौलिक कार्य बिम्ब-निर्माण 
'करना नहीं मानते, विरोध-परिहार मानते हैं । केल्पना द्वारा कवि उन झावेगों को भी 
व्यवस्थित करता है जो. एक दिशा में समानान्तर रूप में प्रवाहित होते हैं, रौर उनको 
` भी जो परस्पर-विरोधी होते हैं। र 


._ कला ओर नीति--रिचर्ड्स रूढ़ .नंतिकता दी जगह प्रकृतिवाद-विपय 
नैतिकता कें पक्ष. में हैं । उनका मत है कि कला मूल्यवान्‌ अनुभव प्रदान करतो है और 
मूल्यवान्‌ अनुभव वह है.जिसमें विभिन्न अंगभूत प्रेरणाओं की इस प्रकार तुष्टि होती 
है कि यह तुष्टि किन्ही अधिक महत्त्वपूर्ण प्र रणाओं की तुष्टि में बाधक नहीं होती । 
वह नैतिक प्रदनों को आचार के बोझ तथा अन्धविद्वासंपूर्ण तत्त्वों रो मुक्त करना 
परम आवश्यक मानते हैं, पर साथ ही आलोचना को विलास-व्यापार से भिन्न वस्तु 
मानते हैं श्रौर चाहते हैं,कि श्रालोचक का मन स्वस्थ हो । कलाकार का काम रिचर्ड्स 

. की दृष्टि में उन अनुभूतियों को अंकित करना है, उन्हें चिरस्थायी वना देना है, जिन्हें 
वह सबसे मूल्यत्रान्‌ समकता है । कला+।र की अनुभूतियों में ऐसे आवेगों का सामंजस्य 
- लक्षित 'होता है, जो अधिकांश लोगों के मन में “अस्त-व्यस्त तथा इन्द्वरत होते हैं । अतः 
` कला की उपयोगिता और उसकी सिद्धि इस वात में है कि वह भ्रावेगों का संगठन करे, 
ऐप़ी परिस्थितियों का ग्रंकन करे जिनमें क्रिया-कलाप वां अत्यन्त . विशद श्रौर व्यापक 
` समन्वय हो. न्यूनतम रोध, इन्द्र, बुभुक्षा प्रौर नियंत्रण का समावेश होता है तथा जो 
क्षय एवं कुण्ठा का परिहार करने की ग्रोर उन्मुख हो । सारांश यह है. कि रिचड स 
यद्यपि रूढ़ नैतिकता, आचारपरक सूवितयों के समावेश के विरुद्ध हँ, तथापि वह मनो- 
“वैज्ञानिक दृष्टि. से नैतिकता वो कलादार के लिए स्वाभाविक मानंता है । उसका मत | 
है कि उस शान्त आनन्द के कारण जो किसी मूल्यवान्‌ अनुभव में अंतरस्थ होता है, 
वह भनुभव व्यक्तिगत और सामाजिकं कल्याण का दाता होता है । 
“कविता कविता के लिए' सिद्धान्त. के समर्थक ब्र डले की युक्तियों का खण्डन . 
करते हुए रिचर्ड्स ने कला और नीति का परस्पंर-सम्बन्ध स्वीकार किया है । उन्होंने ' 
` सत्कला की कुछ शर्तें तो रखी हैं, पर यदि उन मूलभूत शर्तों के पूरा होने के बाद कला 
-मानव-सुख.की अ्रभिवृद्धि में, निरत हो, पीड़ितों के उद्धार या हमारी पारस्पिरिक 
_ सहानुभूति के विस्तार में संलग्न हो, तो वह महान्‌ ही कहलाएगी । 

__ ब्रँडले का कहना था कि सौन्दर्यानुभूति ऐसी अनुभूति है जो विशिष्ट श्रौर स्वतः 
पूर्ण होती है, तथा उस पर निरपेक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए । वह कला के 
मूल्यांकन के लिएं परोक्ष मूल्यों को -प्रनावश्यक तथा घातक मानता है । उन्होंने परोक्ष . 
मूल्यों के रूप में संस्कृति, घ, शिक्षा, भावों का मादंव, सदुद्द श्य का उन्नयन, कवि के - , 
निमित्त यश, द्रव्य तथा आत्मशान्ति को स्वीकार किया है । ब्रैंडलें का तक है कि कोई 

.. काव्यानुभूति काव्य की दृष्टि. से मुंल्यंवान्‌ है या नहीं, “इसका निर्णेयःइन परोक्ष मूल्यों 
पर.निर्भर नहीं होना चाहिए । स्चि्डे स का उत्तर यह है कि यश, द्रव्य आदि तो निश्‍चय 


` काव्य-प्रकार ऐसे हो सकते हैं जिनमें यदि परोक्ष मूल्य घुस 
का. मूल्य कम हो जाएगा । पर कुछ काव्य-प्रकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें उनका - 
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ही प्रसंग-संगत नहीं, पर संस्कृति, ध्म, भावों का मार्दव, सदुद्देश्य का उन्नयन आदि 


कला का मूल्यां+न करते समय हमें इन मूल्यों का भी व्यान. 


का कला से सीधा, सम्बन्ध है, भ्रन्यथा, काव्य प्रधंहीन घ्वनिमात्र रह जाएगा। तः ` 


रखना होगा । 


न रडले का मत है कि कल्पनापरक अनुभूति की परख उसके भीतर से. ही हो 
` . सकती हे । रिचडं.स इसका विरोध करते हुए कहते है कि 
भीतर से ही नहीं होती, उसे परखने के लिए हमें उससे बाहर होना पडता है; यह 


ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मानव-जीवन की महान्‌ .संघटना 


ब्रौंडले की तीसरी स्थापना यह थी कि सृजन-प्रक्रिया में कवि को तथा अनुभव. 


की प्रक्रिया में पाठक को परोक्ष संध्यों को महत्त्व नहीं देना 


से काव्य-मुल्य का क्षय होता है । यह बात ग्रंशतः सत्य है, 
पर निर्भर करेगा कि वे. परोक्ष. साध्य क्या हैं म्रौर कविता 


अधिरांशत: उसकी परख 


में उसका क गा स्थान. है! 


चाहिए, बयोंकि ऐसा करने 
क्योंकि सब कुछ इस बात 
किस प्रकार की है। कुछ 
आएंगे, तो उससे काव्य 


मूल्य परोक्ष साध्यों पर भी निर्भर करेगा. अंत: ब्रौडले की स्थापना पूरी तरह ठीक 


: नहीं है, और काव्य के कुछ प्रकारों में हमें परोक्ष साध्यों को भी स्वीकार करना होगा। 


उदाहरण के लिए, कॉलरिज की. कविता "11० 47८/९7! Marine!” में. अनुभूतियाँ 
ऐसी हैं कि जिनमें परोक्ष साध्यों का समावेश नहीं. होना चाहिए, नेतिक विचारधाराप्रों 
को स्थान नहीं मिलना चाहिए । ग्रतः जब -कॉलरिज ऐसा करता है, तो लगता है 
` जबरदस्ती किसी अनावश्यक्त और अनुपयुक्त तत्त्व का समावेश कर दिय। गया है। 


उसका इस काव्य में यह बताना कि दो सौ नाविक इसलिए 


प्यास से मर गए क्योंकि 


` उन्होंने अन्धविइवास-त्रश एलब्रं ट्रास नामक पक्षी को मार डाला'था, मानों जबरदस्ती 


शिक्षा देने के लिए ठू'सा गया है । निश्चय ही ब्रौँडलै का मत इस कविता के सम्बन्ध ˆ 


_- में ठीक है क्रि यह शिक्षा का तत्त्व यहाँ नहीं झाना चाहिए था-। पर कुछ कविताएं ऐसी 


` नियम मानने होंगे और इस. भौतिक 


£ 


श्रन्तर्भाव प्रत्यक्षतः श्रौर 


गरनिवार्यंतः हो जाता है। ये कविताएं ऐसी होती. हैं जिनके मूल्य का एक अंदा उन 
परोक्ष साव्यों के मूल्य से ग्रहण क्रिया जाता है जिनसे. वे सम्बद्ध होती हैं। ग्रतः ब्र॑डले 
का कविता के लिए परोक्ष मूल्यों को अनावश्यक बताना ठीक नहीं । 

. . ब्रंडलेनेलिखा है, 'काव्य की प्रकृति यंह नही कि वह वस्तुजगत्‌ क्रा अंग 
अथवा उसका प्रतिरृप हो; उसकी निजता तो इस बात में है कि वह एक स्वतन्त्र, 
स्वत:पुर्ण, निरपेक्ष एवं स्वायत्त जगत्‌ हो ।' गे चलकर वह कहते हैं कि कवितां की 
प्रकृति को ग्रात्मसात्‌ करने के लिए हमें उसी जगत्‌ में प्रवेश करना होगा, उसी के 


वस्तुजगत्‌ के, जिसमें 


` उद्दोदयों भ्रौर विशिष्ट परिस्थितियों: को कुछ समय के लिए 


मय य 


नः 
i 


प्रकार प्रँडले कविता भ्रौर जीबन में विरोध मानता है भौर' 





ह $॥ 
‘3 शत 


हम रहते हैं, विद्वासों, 


भूल जाना. होगा। इस 


एक का दूसरे से विच्छेद 
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करने का समर्थेन करता है । वस्तुत: ब्र॑डले का यह मत'कि कविता का जगत वस्तुजगत्‌ 
से बिल्कुल भिन्न है, ठक नहीं ।. काव्यजगत्‌ की शेप जगत से पथक सत्ता हो ही नही 
सकती । उमका आनन्द लोकोत्तर कहलाता प्रवश्य है, पर वह लोक से सम्बद्ध नहीं 
_ होता । काव्यानुभूति जगत्‌ के माध्यम से ही उपलब्ध होती है. ओर वह जगत्‌ की 


_ . अनुमूतियों से एकदम कटी हुई नहीं होती । कविता के निर्माण का आधार वैसे ही 


अनुभव होते हैं, जसे अनुभव हम अन्य क्षेत्रों में पाते हैं। अन्तर केवल इतना है कि 
काव्य के भ्रनुभव सीमित ग्रनुभव-खण्ड होते हैं, इतर तत्त्व झाने पर वे छिन्त-भिन्न हो 
जाते हैं, तथा साधारण अनुभवों की अपेक्षा वे अधिक भव्य और सुकुमार होते हैं । वे 
'भ्रनुभव प्रेषणीय होते हैं. श्रर्थात्‌ थोड़े-बहुत भेद के साथ वह अनेक मानसों के अनुभव 
हो सकते हैं । यदि कवि उनमें व्यक्ति-वैचित्र्य लाने का प्रयास करेगा, तो वे साधारणी- 
कृत न हो पाएगे। कवि का कत्तव्य है कि वह. अपने अनुभवों को दूषित न होने 
दे, अन्यथा वे आस्वादन का विपय न हो पाएंगे । 


इस प्रकार रिचडस' 'कला केला के लिए' सिद्धान्त का विरोध करते हैं, और _ 


काव्य में साघारणीकरण को अवश्यक मानते हैं। काव्यानुमूति को-वह जगत से 


* पृथक्‌ देखने का परामशं ` नहीं देते भोर जो ऐसा करते हैं उनमें वह असन्तुलन 
संकीणंता और एकांगिता पाते हैं । उन्होंने नेतिकता को भी मनोवैज्ञनिक मानववादी ' 


, दृष्टि से ही निर्धारित किया है । उसके अनुसार अच्छा (8००१) वही है जो मूल्यवान्‌ 
हो और मूल्यवान वह है जो मन में संगतिपूर्ण सन्तुलन स्थापित करे ।. उन्होंने इस 
.. .प्रशार समीक्षा-क्षेत्र मे. चले .श्राते-धघामिक, नेतिक, सोौन्दर्यंशञास्त्रीय मतों के विरोध 
- में शुद्ध मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तुत किया । उनका मनोव॑ज्ञानिक, आदशंवादी और 
` मानववादी दृष्टिकोण ही उनकी सबसे बड़ी देन है । 


भाषा-सम्बन्धी विचार--रिचड्‌ स ने भापा-प्रयोग के दो भेद किये है-- 
ˆ तथ्यात्मक (Rcferential) एवं रागात्मक (110110७) । वैज्ञानिहों तथा ताकिक 
दार्शनिकों द्वारा भाषा का तथ्यात्मक प्रयोग होता है, उनकी भाषा से किसी तथ्य की 
सूचना मिलती है, उसका यथार्थ बोध होता है । जींवन के साधारण व्यापारो में भी 
अधिकाँश भाषा प्रयोग. इसी प्रकार का होता है। कविता की भाषा में रागात्मक 
तत्त्वों की प्रमुझ़्ता रहती है। हम तथ्यों की जानकारी के लिए कविता नहीं पढ़ते, 
कि वह हमारी _चित्तवृत्तियों और भावों को उद्बुद्ध करती है। कवि बैज्ञानिक की 
, भाँति तथ्य की खोज: नहीं करता, वह तो विशिष्ट चित्तवृत्तियों और रागात्मक 
प्रवस्थाम्नों का सूजन करता है। भाषा को वह ऐसे प्रतीको का समूह. मानते हैं जो 
श्रोता अथवा.पाठक के मन .में लेखक के मन के अनुरूप भाव उत्पन्न करत हैँ । इस 
प्रकार भाषा का प्रतीकत्व वकता और श्रोता के बीच एक अखण्ड मानसिक व्यापार का 
सुश्रपात करता है 1 
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` बोध भन में बनाये रखते हैं -- 


but to our becoming patterned ourselves. 


३०२] भारतौय तथा पाश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन - . 


भाषा के प्रभाव के ग्रनेक स्तर हैं । सबसे निम्न स्तर में श्रोता या पाठक केवल 

नाद से अवगत होता है ।'ध्वनियों के विभेद के साथ ही साथ थोता के मन में विविध 
* प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं । इसके उपरांत शब्दों को पहच.नने की अवस्था आती . 
है । इन शब्दों की सहायता से अत्यन्त सरल विचारों तथा साधारण तथ्यों का ही बोघ 


कराया जा सकता है । विचार और जीवन के. अनुभव अधिकाधिक जटिल होते जाते | 


, अतः इनके प्रकाशन, और ग्रहण “के लिएं भ्रधिक जटिल प्रतीको. का प्रयोग होने . 


लगता है। कुछ और ऊपर उठकर भाषा का वह स्तर झाता ` है जिंसमें रूपकों का 
प्रयोग किया: जाता “है । रूपकों में दो यां दो से भ्रधिक पक्षों का. समावेश साथ-साथ 
' होता है. प्रतः उनके द्वारा हम थोड़े में बहुत-कुछ वह सकते हैं । शब्दों का ग्रथ प्रसंग 
के ग्रन्तर्गेत उद्घाटित होता है । पर प्रसंग का रिचड स ने परम्परागत अर्थ नहीं लिया, 
“बल्कि प्रसंग की कल्पना में ऐसे नवीन. तत्त्वों .का : समावेश किया है जिनका सम्बन्ध 
मनोविज्ञान और तकंशास्त्र से है। ` or 


लय शौर छन्द--कविता के. लिए . रिचिड्‌स लय को नि वायं. मानते हैं, पर 
उनके ग्रनुसार लय ' (111101) केवल ध्वनियों की व्यवस्था: नहीं है, उसमें गम्भीर 


की गहराई में. होता है--. 


: The way in which the sound of a word is taken varies with . 
the einotion.already in being. .But further it varies ‘with the sense. 


लय का ग्राधार है प्रत्याशा (९४९००५०५) । संगीत अथवा कविता मे ध्वनि 
इस प्रकार नियोजित की, जाती है कि निरन्तर हम पहले से ही भावी संभावनाओं का 


` भावनाएं और शब्दों के ्रथे भी: नियोजित रहते. हैं । इसका मतलब यह हुआ कि लय - 
: की स्थिति केवल ऊपरी धरातल 'पंर ही. नहीं रहती; उसका विकासं सन ओर भाषा 


“The texture of expectations, satisfactions, : disappointments, , 


surprisals, which the sequence of syllables brings about is: rhythm. 


And ‘the sound of words comes to its. ful power only through 


_ rhytin. ER ० . 

` ` छत्द में लय श्रंधिक नियमित होकर प्रकट होती है । उसके बंधे हुए नियम. - 
प्राचीन काल से चले झाये हैं और लोग उन्हीं को. मानदण्ड मानकर कविता का मूल्यां- ` 
-` कन करते हैं पर यह यांत्रिक प्रयोग, उचितं नहीं छन्द में भी भाव, अथे भ्रादि उतना 


ही महत्व. रखते हैं, जितनी घ्वनि--- 
As with. rhythm so with metre, we must not think‘of it as 
in the words themselves or in the thumping of the drun.........its 
cffect is 1070 our perceiving a patterr in somicthing outside us, 
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` रिचर्ड्स के विचार इतने मौलिक हैं कि उन्हें सहज ग्रहण करना कठिन हो 
जाता है । उनके मूल सिद्धान्त के सम्वन्ध में यह आक्षेप लगाया गया कि जो चित्र 
. उन्होंने शिरा-व्यवस्था या स्नायुमंडल और मम्ति्क.की कियाओं को खींचा है, वह 
अभी तक सर्वस्वीकृत नहीं हो पाया है। उनके इस सिद्धान्त में वस्तु (09००) की 
सत्ता को भी .पर्याप्त मान्यता नहीं दी है, उनके इस सिद्धांत से सम्वन्धित विचासें 
की अधिक व्यवहारिक उपयोगिता भी.नहीं है, उनके आधार पर आलोचक अपना 
` निर्णय नहीं दे पाता । मनोवेगों का जो उल्लेख रिचड्‌ स ने किया है, उनकी परिगणना 
' और उदाहरण भी स्पष्ट नहीं हैं। किन्तु इस सब के बावजूद प्राधुनिक अंग्रेजी 
मनीवियों में आई, ए० रिचड्स का स्थान मूर्धन्य है । 7 
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३५. टी० एस० इलियट. 


इलियट बीसवीं शताब्दी 'के , सर्वाधिक प्रभावशाली समीक्षक माने जाते हैं। ` 


इन्होंने समीक्षा-क्षेत्र मे एक भ्रदूभुत क्रांति उपस्थित की है.। इलियट के आदर्श ग्रालोचक 
अरस्तू थे.। उन पर रेमेडी गोर्मी, टी० यू० हल्मे, एजरा पाउन्ड ग्रौर फ्रांसीसी प्रतीक- 
' वाददेय़ों का भी प्रभाव था। परम्परा-सम्बन्धी - विचार, मुखं अ्रभिव्यक्ति-सम्बन्धी 
धारणा, वस्तुमुलक प्रतिरूपृता (00|९०४ए० corelative ) में यदि वह हुल्मे से प्रभा- 
` वित हैं, तो्विम्रेवादी आन्दोलन का नेतृत्व उनके तथा एजरा'पांउण्ड के हाथों हुगनां । 

- क्लासिकवाद--इलियट ने अपने को क्लासिकवादी कहा. है, परत: यह जानना 
प्रावश्यक है कि क्लासिकवाद से उनका कया तात्पर्य है। उनके प्रनुसार. 'क्लासिक! का 
` अर्थ-है परिपक्वता या प्रौढ़ता ( Maturity) ग्रोर क्लासिक साहित्य की सृष्टि तभी हो 
सकती है, जब सम्यता, भाषा म्रौर साहित्य प्रौढ हो और स्वयं कृतिकार का मस्तिष्क - 
भी प्रौढ़ हो । र क ee कक 


` मस्तिष्क की प्रौढ़ता के लिए , वह इतिहास भौर ऐतिहासिक चेतना को आव- 


इयक मानते हैं। इसके लिए कवि को अपने देश ओर जाति के भ्रध्ययत के अतिरिक्त 


दुसरी सभ्य जातियों का इतिहास पढ़ना चाहिए; उस सम्यत कां ज्ञान प्राप्त करना . 
चाहिए जिसने हमारी सम्यता को प्रभावित किया है। सारांश यह.है कि. कवि को 
अतीत की पूरी जानकारी होनी चाहिए ।. शील. की प्रौढता से उनका प्रभिप्राय था 
ग्रादशं चरित्र का निर्माण । भाषा की पूर्ण प्रोढ़ता के लिए यह प्रावश्यक है ` कि पूर्व 
युग में महान्‌ कवि तो हो चुके हों, किन्तु उनकी कृतियों में भाषा पराकाष्ठा तक 
विकसित न हुई हो | ` Re ड 
महान्‌ कवि क्लासिक हो ही, , इलियट के अनुसार. यह आवश्यक नहीं। उनके 
अनुसार दोनों में भ्रन्तर है । अंग्रेजी में महान्‌ कवि ग्रनेक हो चुके हैं, कितु इलियट उन्हे 
- क्लासिक नहीं: मानता । महान्‌ कवि केवल एक विधा (£071) में पराकाष्ठा तक पहुंच 
कर सदा के लिए उसकी. संभावना को संप्र कर देता है, जबकि क्लासिक कवि एक 
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विधा (0077) को ही नहीं, अपने समय की भाषा को,भी पराकाष्ठा पर पहुंचाकर 
उसके विकास की संभावना को समाप्त कर देता है । 


उनके अनुसार क्लासिक के लिए व्यापक एवं विश्वजनीन होना भी झावश्यक 

है । सारांश यह है. क्रि इलियट के अनुसार मस्तिष्क की प्रौढ़ता, शील-प्रौढ़ ता, शैली 
की पूर्णता ग्रोर विश्वजनीनता (ए४७81/) 'क्लासिक के अनिता गुण हैं 
उसके लिए क्रिसी भी प्रकार की संडीर्णता और सीमित धाभिक चेतना अग्राह्य है । 
क्लासिक के सम्वन्ध में दिए गए इलियट के अधिकांश मत हमें मान्य हैं। . 
एक स्थल पर वह लिखते हैं, 'यदि क्लासिक वास्तविक आदर्श है,' तो उसे ईसाई... 
धर्म की उच्चाशयता (८0०ांग्/) की अभिव्यक्ति करनी ` होगी ।' यदि यहाँ 
उनका €ब्वषणायांद७ से. ग्रभिप्रांय ईसाई-धर्म-विषयक कंथोलिक मान्यता से है तो 
उनका . मत झग्राह्म होगा । परन्तु यदि उससे उनका अभिप्राय उच्चाशय, उदार 
. आस्तिक घामिक दृष्टिकोण से है, जो' चरित्र-पऔचित्य और अखिल मानवता के लिए 
. कल्याणकारी है, तो उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहों हो सकती । र 


 . भाषा की प्रौढ़ता के सम्बंन्घ में भी उनका मत ग्मापत्तिपूर्ण है । यदि इलियट 
का अभिप्राय ऐसी ध्रोढ़ मापा से है जिसमें-शक्ति का पूणे निखार झलकता हो तो 
वह ग्राह्य हो सकता है, .पर इलियट का अभिप्राय इतने से ही नहीं है । वह तो स्पष्ट 
कहते हैं कि महान्‌ क्लासिक कवि भाषा-विकास की. संमावनाग्रों को निशेष कर देता | 
, है, उसके बाद उसके विकास की संभावना ही नहीं रहती। भाषा तो प्रकृति से : 
विकासशील होती है, उसके विकास की पराकाष्ठा का भ्रर्थ होगा उसकी गतिहीनता । 
:- इलियट की क्लासिक कवि के संबन्ध में प्रस्तुत यह शतं कि उसही भाषा प्रौढ़ 
: हो उस श्रर्थ में स्वीकार्य नहीं हो.सकती जिस अर्थ में उन्होंने इसे रखा है, क्योंकि उस 
मत के अनुसार तो क्लासिक.कृति की तब तक रचना नहीं हो सकेगी जब तकं कोई 
भाषा मृत न हो जाए। | 


` परम्परा को सिद्धांत-- १९वीं- शतांब्दी तथा, बीसवी शताब्दी के आरम्भ में _ 
` स्वृच्छन्दतावाद का बोलबाला रहा ॥ भःवनात्मक (9९1४९०1) गआत्माभिव्थंजना 
के प्रबल ग्रांग्रह के फलस्वरूप उसका रू" अस्वस्थ होने लगा था । इलियट ने स्वच्छ॑दता-' 
` ` वाद के इस दीर्घकालीन अधिपत्य शोर अस्वस्थ रूप को अस्वीकार किया तथा. , 
क्लासिक मतं-का प्रतिपादन किया । कला कोः कलाकार का झात्मप्रकाशन मनने वाले 
सभी सिद्धांतों की उन्होंने विस्तृत आलोचना की | उन्होंने प्रभाववाद को भी अस्वीकार 
` किया । वैयक्तिकता([०४।५७३।।७७) की. बढ़ती हुई भावनाग्नों में व्यवस्था स्थापित . 
`` करने के लिए, अनेकृता को एकता में बांधने के लिएं उन्होंने परम्परा वय सिद्धान्त 
सामने रखा । उन्होंने कहा कि परम्परा का काव्य-रचना में प्रमुख स्थान है और कवि 
' ` की प्रतिभा केवल माध्यम रूपः में पडळ को काव्य में प्रतिफलित होने में सहायता 





. ३०६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचनं `: 


प्रदाने करती है । ऐतिहासिक बोध का. ग्रथ, केवल अतीत को देखना नहीं है, उसे. 


~ उसके वर्तमान रूप में भो देखना है । 


झपनी पुस्तक “After Strange 000४ में उन्होंने लिखा है, 'परम्परा से मेरा 


तात्पय उन सभी स्वाभाविक कार्यो, रीति-रिंवाओों से है; जो एक स्थान में रहने. वाले, 
एक समुदाय कें व्यक्तियों के - रक्त-सम्बन्धः को व्यक्त करते हैं।' इसका स्पष्ट प्राय 
यह है.कि परम्परा का सम्बन्ध संस्कृति से है, और वह अपनी प्रगति में जातीय जीवनं, 
कला; दशन और साहित्य के उत्कृष्ट अंशों को सन्निविष्ट करतीं जाती है, भर्थात्‌- 
उसकी ग्रविछिन्न धारा प्रवाहित होती रहतीहै। ' . . वी 


साहित्य में भी कवि को परम्परा का. ध्यान रखना आवश्यक है । यदि परम्परा 
को भुलाकर कवि अपनी ही संवेदनांग्रों में उलक जाता है, ` भ्रपनें दु:ख-दर्द की 


के .कथा ही लिखता है, वर्तमान की हीं बात करता है,- तो वह अपने उद्देश्य से भटक 


जाता है। परम्परा के.ज्ञान से साहित्यकार को दो लाभ होते है--(१) उसे यह जान- 
कारी'हो जाती है कि उसे कया करना चाहिए । (२) उसे यह भी पता चल जाता है 
कि स्वयं उसकी कृति का मूल्य क्या है । 


स्पष्ट है कि'इलियट परम्प्रा को रूढ़ि-पालन के रूपं में. स्वीकार नहीं करते; 
व प्रतीत के प्रति विद्रोह भी उसमें सम्मव है । अगैक युगों और कला-कृतियों के संकलित. 
-, ` प्रौर मिश्रित प्रभाव से परम्परा का: रूप-निर्माण होता है और कवि का कत्तव्य है कि 
वह उसके प्रभाव को श्रात्मसात्‌ करे, आवश्यकता पड़ने पर्‌ उसे परिवर्तित और 
परिवधित करता चले । इसके लिए यदि उसे भ्रपना व्यक्तित्व भी.समपित करना पड़े . - 


तो संकोच ने करे । प्रतीत को वर्तमान में देखना कवि की मोलिकता है, प्रत: इलियट 
` `का परम्परावाद न तो रूढ़ि-पालन है और न मौलिकता का विरोधी ।- ' 
22484 | ० र 


< 2७२ र CIA i त 
कला की निवेयक्तिकताह (Impersonal theory .of ०५५) —-एजरा . 


पाउण्ड, जिसके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे, मानता था कि कवि वैज्ञानिक के 


“समान ही निर्वेयक्तिक ( In-personal) ग्रौर वस्तुनिष्ठ होता है। इलियट परम्परा को ` ` 


प्रावश्यक मानते थे, जो वेयक्तिकता की विरोधी है। वह्‌ साहित्य के जीवन्त विकास 
के लिए परम्परा का थोग: स्वीकार करते थे, जिसके कारण साहित्य में झात्मनिष्ठ 


- (५७/९०५०) तत्त्व नियंत्रित.-हो जाता है भोर वस्तुनिष्ठ (०९८०४९७) तत्त्व 


` प्रमुख'हो जाता है । ` 


उन्होंने कवि को काव्य की स्वतन्त्र अवतारणा के लिए माध्यम मात्र स्वीकार . 


“किया । 'कवि व्यक्तित्व की ग्रभिव्यविति नहीं करता है, वरन्‌ बढ़ विशिष्ट.माघ्यम.मात् 


'है ।**-व्यक्तिगत भावों की भ्रभिव्यक्ति कज्ञा नहीं हैः-वरन्‌ उससे पलायन कला है ।' 


` कलाकार की. प्रगति. निरन्तर प्र त्म-त्याग, व्यक्तित्व का निरन्तर बहिष्कार है| . 
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उनके प्रारम्भिक वक्तव्यों से स्पष्ट है कि कवि कब्रिता लिखता नहीं, कविता 
स्वयं कवि के माध्यम से कागज पर शब्द-विघान के रूप में उत्तर आती है, ग्रर्थात्‌ 


` कविता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न की नहीं जाती । जब तक कविता पूरी नहीं हो 


जाती, तव तक कवि को यह भान नहीं होता कि कया होने जा रहा है | पर कया कला 
की निर्वेयक्तिकता सम्बन्धी उनके ये आरम्भिक विचार ग्न्त तक बने रहे ? यीट्स के 
काव्य के सम्बन्ध में जो विचार उन्होंने प्रकट किए हैं उनसे लगता है कि बाद में 
चलकर इलियट के विचार या तो बदल गए या जंसा कि स्वयं उन्होंने कहा, "मैं . 
उस समय अपनी वात ठीक से व्यक्त ने कर सका था।' बाद में निर्वयक्तिकता के - 
सम्बन्ध में उन्होंने निम्न वक्तव्य दिया जो उनकी वात-को समभने में प्रधिक सहायताः 
देता है । 


-_नि्वेयक्तिकंता के दो रूप होते है--“एक वह जो 'कुशल शिल्पी मात्रं' के लिए 


| प्राकृतिक होती है । दूसरी वह जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की 


जाती है । दुसरे प्रकार की निर्वेयक्तिकता उस प्रौढ कवि की होती है, जो अपने उत्कृष्ट 
ओर व्यक्तिगंत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थं होता 
है ।” निर्वेयनितकता से इलियट का अभिप्राय मात्र कुशल शिल्पी की निर्वेयक्तिकता से 
नहीं है। वह कला की निर्वेयक्तिकता को प्रौढ़ कवि के निजी अनुभवों की सामान्य 
अभिव्यक्ति मानते है । भारतीय आचार्यो की तरह वह भी मानते हैं कि कवि. 
अपने निजी भावों की झभिव्यक्ति कविता में करता है, पर उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करता 
है कि वे भाव उसके अपने ही. नहीं, सवं-सामान्य के भाव:बन जाते हैं । अतएव इलियट 
की निर्वेयक्तिकता का अथं है--कवि के व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यी- 


` करण ।-कवि अपनी तीब्र संवेदना मरौर ग्रहण-क्षमता से. भ्रन्य लोगों की अनुभूतियों को _ 


आयत्त कर लेता है, पर वे आयत्त ग्रनुभूतियां उसकी निजी अनुभूतियां हो जाती हैं । 
जब. वह अपने, इन स्वमुक्त ग्रथवा चिन्तन द्वारा झायत्त अनुभवों को काव्य में व्यक्त ' 
करता है; तो वे उसके निजी अनुभव होते हुए भी सबके अनु भव बून जाते हैं । भारतीय ' 


काव्यशास्त्र का 'साधारणीकरण' सिद्धान्त भी तो यही बात कहता है; वह भी कवि. ' 


के निजी व्यक्तित्व को सामान्यीकृत -रूप में काव्य के लिए ग्राह्य स्वीकार. करता है । - 


करता है । ० 


____ "कविता के तीन स्वर' नामक अपने भाषण में इलियट ने काव्य के तीन स्वर ` 
मोने हैं--अ्रथम स्वर वह है जिसमें कवि अन्य किसी से नहीं, वरन्‌ स्वयं से बात करता 


'अ्तः य्ह कहना गलत होगा कि इलियट ,कविता में कवि के व्यक्तित्व को प्रस्वीकार 


` है; द्वितीय स्वर वह है जिसमें वह अन्य (श्रोताओं ) 'से बात करता है; ओर तृतीय 


स्वर में कवि स्वयं वक्ता न होकर पात्रों के माध्यम से 'बोलता है । प्रथंम प्रकार के 
स्वर में कवि.की लक्ष्य दुसरो तक अपने भाव पहुँचाना .नहीं..होता । इस प्रकार की : 


कविता में आन्तरिक वस्तु अपना रूप ल करने मे अवृत्त होती है। वस्तु . ` 






“A 


* और रूप का साथ-साथ विकास होता चलता है । इसीं प्रकार की कव्ता के विषय में : ” 


३०२] भारतीय तथा पाश्चात्य .काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


इलियट ने कहा था कि'कनिता स्वयं अवतरित हो जाती है, लिखी नहीं जाती.। ऐसी 


दंशा में कवि केवल माध्यम. होता है । हिन्दी की नई कविता इसी प्रकार की कही : 
जाती है। दूसरे स्वर में कविता किसी सजग सामाजिक उद्देश्य के लिए लिखी जाती: _ 


है | मनोरंजन या उपदेश के लिए लिखा गेया साहित्य, 'व्यग्य-काव्ण, नी ति-काव्य 


. इसी कोटि में ग्राता है। ऐसी कवितामरों में कुछ ग्रंश तक “रूप' पूर्वनिर्धारित होता है। 


. तीसरे स्वर के ग्रन्तगंत नाटक भ्राते हैं । स्पष्ट है कि. दूसरे और तीसरे स्वरों की, hi 


कृतियों को इलियट कवि की ग्रचेतनावस्था से उद्भूत नहीं मानते । इनमें वह पूणं 
सजग होकर कृति कां निर्माण करता है, वह व्यक्तित्व से पलायन नहीं करता, वरन्‌ 


* व्यक्तित्व का निर्माण करता है। . र 


वस्तुतः किसी.भी कविता में. केवल एक स्वर मिलना कंठिन है । कविता के 


ये तीनों स्वर परस्पर संगत रहुकर एक-साथ रहते हैं। यदि कवि ने'निज सेः कभी 
कुछ नहीं कहा, तो उसकी कृति कविता नहीं होगी, शानदार वक्तृत्व भले ही हो । . `." 
क्रि.तु यदि कवि ने नितान्त अपने लिए कविता लिखी है, तो वह व्यक्तिगत भौर 
प्रपरिचित भाषा में होगी; जो कविता केवल कवि के लिए होगी, वह कविता नहीं 


..हो सकती। , 


. वस्तुनिष्ठ समीकरण (00९०1७ corelative)’ का सिद्धान्त -इलियट ने 
'हैमलेट' को कलात्मक असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण कहा है ग्रौर इसी प्रसंग में 


` “वस्तुमूलक प्रतिरूपता' का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । इलियट का कथन है, 'कला 


` संघटना, स्थिति, घटना-श्वृंखला प्रस्तुत की जाए. जो उस नाटकीय भाव का सुत्र हो . 
` ` जाएं त्योंही भावोद्र क हो जाए। नाटककार या कवि जो कुछ कहना चाहता है, उसे: 


. है। वह ग्रपनी संवेदनाओं भ्रोर अनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति के लिए वस्तु-मूलक चिह्नों. 


में भाव-प्रदर्शन वा. एक ही मार्ग है, और वह यह है कि उसके लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण : 


(00००४५४४ ८०९९।३(।४९) .प्रस्तुत .किया जांए ।. दूसरे शब्दों में; ऐसी वस्तु- 
ताकि ज्योंही ये बाह्य वस्तुएँ जिनका पर्यवसान मूर्त :मानस-अनुभव में हो प्रस्तुत की 


वह वस्तुओं की किसी संघटना, किसी. स्थिति, किसी धटना-श खला के द्वारा ही कहता 


`` से काम लेता है।- फलतः अमूर्त भावनाएँ मूते रूप में प्रकट हो जाती हैं । इन मूतं 


. झोर राष्ट्र की अनुमूति-शक्ति की नि 


चिल्लो प्रथवा'प्रतीकों से ठोक वही भावनाएँ जागृत होती हैं जो कवि के मन में.जागृंत 


हुई थीं । काव्य की सफलता इसी मे है कि भावनां परौर उनके मू्त-विधान में पूर्ण 


सामंजस्य श्रौर एकल्पता हो ।. चाहें तो हम इलियट के इस वस्तुनिष्ठ समीकरण को 
“विभाव-विधान कह सकते हैं। यृह विभाव:विधान ऐसा होना चाहिए कि सामाजिकों 


* में नाटककार के मानस-भाव जागृत हो सक ।: 


काव्य-भाषा-सम्बन्धो विचार कविता भाव-प्रधान होती है। प्रत्येक जाति 
विशिष्टता 


है 








ष्टता होती है सौर वही भाषा में . 
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सम्पुर्णतः व्यकः की जा सकती है । कविता अनूदित नहीं हो सकती । परम्पराबद्ध 
भाषा कवि की अनुभूति और उसके दृष्टिकोण को व्यक्त करने में. समर्थ नही हो 
पाती है, कवि को परम्परागत भाषा का त्याग कर नई भाषा अपनानी पड़ती है। 
इलियट मानता: है कि कवि-कर्म भाषा से माध्यम से होता है। इसी माध्यम से वह 
समाज को नवीन संवेदन-शक्ति और भावानुभूतियाँ प्रदान करता है। इन नवीन 


*. भावानुमृतियों को व्यक्त करने के लिए वह परम्परागत भाषा से संघर्ष करता है 


उसे. अपनी अभिव्यक्ति के अनुकूल बनाता है, उसे शक्ति प्रदान करता है । जो बोवगम्य 
नहीं है, उसे बोधगम्य बनाने के लिए कवि को भाषा की शक्तियों का विकास करना 
` होगा, शब्दों को श्र्थ-समुद्ध बनाना होगा, प्रतीकों ग्रौर रूपकों को गइना होगा । 


कविता की भाषा के. सम्बन्ध में इलियट का एक मत यह भी है, कि कवि की 
“ भाषा को युग की भाषा के इतना निकट होना चाहिए क्रि श्रोता या पाठक उसे 
सुतूकर या पढ़कर कह उंठे कि “यदि मैं कविता में बात करना जानता, तो इसी 
` “प्रकार बात करता । वह मानता है कि आधुनिक युग में कविता गाने के लिए नहीं, 
. बोलने के लिए लिखी जाती है, ग्रतः उसका सम्बन्ध बोजचाल की भाषा से होना . 
` चाहिए। कवि का कत्तंव्य है.कि वह भाषा को ब्रूत. परिवतंनों से बचाए। कविता 
में भाषा-प्रयोग यदि युग की ब्रोलचाल वाली भाषा के समान होंगे, तो कविता- अपने 
` महत्त्वपूर्णं उद्दे श्य.से विरत रह जाएगी। 


समीक्षा झौर - समीक्षक--इलियट के ग्रनुसार निष्पक्ष समीक्षा दाशंनिफ 


चक या निष्पक्ष समीक्षक ही कर सकता है.। . समीक्षक में विवेक होना श्रात्रश्रक _: 


` है जिसकी उपलब्ध के लिए उपे जानना होगा कि 'हम-क्प्रा हैं' झौर “हमें क्या होना 
चाहिए', “हम क्या चाहते हैं' और 'हमें क्या चाहना चाहिए ।' समीक्षक का कार्य बड़ा 
उत्तरदायित्वपूर्ण है, ्रतः उसमें. इलियट ने सूक्ष्म और प्रचुर संवेदन-शक्ति की आवश्य- - 
कता स्वीकार की है । वह चाहते हैं कि वह मर्मज् हो, साहित्य-मूल्यों से अवगत हो, 
उसका ग्रघ्ययन व्यापक ग्रौरः विवेकपूर्ण हो, वह स्वतन्त्रचेत्ता हो, उसमें कोई आग्रह 
न हो । समीक्षक की साहित्य के अतिरिक्त प्रन्य विषयों में भी रुचि होती चाहिए । 


. उसे. जीवन का भ्नुभव और ज्ञान होना चाहिए। इलियट के श्रनुसार समीक्षा का . | 


-मूलभूत कार्य है साहित्य का बोध कराता और उसका ग्रानन्द बढ़ाना। उसा 
मुख्य उद्देश्य कृतियों की व्य.ख्या कर लोफ-प्रभिरुचि को परिष्कृत करना भी है। 
` उसका कार्य यह भी बताना है कि ग्रानन्द लेने योग्य क्या नहीं है। बड प्रानन्द' 
लेने और बोध प्राप्त करने को अलग-पग्रलव क्रियाएँ नीं मानते। वह प्रथम को 
भावात्मक तथा दूसरी को बौद्धिक क्रिया नहीं मानते, क्योंकि बोब से उनका ताय. 
„ , केवल व्याख्या नहीं है । वह कविता का बोध: प्राप्त करने को उसका आनन्द लेना ही 


मानते हैं । 





at 





३१०] सारतीय तथा पांश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त. विवेचन 


अब प्रश्‍न उठता है कि समीक्षक पाठक को काव्य का बोध प्राप्त करने शीर 


उसका सही आनन्द लेने में कंसे सहायता कर सकता है । बोघ-पक्ष पर बल देनेसे | | 


तो वह केवल व्याख्या में एवत्त हो जाएगा । 


'काव्य के बोध-पक्ष से सम्बन्धित पहली प्रवृत्ति है--कवि की जीवनी, ,/- 


उसके युग की विभिन्न प्रवृत्तियों, उसकी विभिन्न प्रेरणाप्रों की खोज करना । यह्‌ 
` एक प्रकार से. काव्य का: मनोवैज्ञानिक, जीवन-चरितांत्मक, समाजशास्त्रीय या. 
` वैज्ञानिक ग्रव्ययन है । इलियट इस प्रकार की समीक्षा-प्रवृत्ति की उपयोगिता तो स्वी- 


कार करते हैं, पर साथ ही कहते हैं कि जहाँ उसको . ग्रावश्यकता न हो, जहाँ ग्राव- 
व्यकता से ग्रधिक इस प्रकार के तथ्य एकत्र किए जाएँ, वहाँ हामि . होगी; उससे 


. साहित्य-बोध झौर उसके ग्रानन्द में बाधा पड़ सकती. है । 


'क्योंकि इस निचोड़ने में कविता का सारा रस,निकल जाता है।. ` 


यै दोनों पद्धतियां काव्य - क्री. वस्तुनिष्ठ .संमीक्षा के दो प्रकार हैं-एक में | 
काव्योदूभव के मूलभूत कारणों की छांन-बीन करने को प्राथमिकता दी जाती है। 
बह कविता को, कवि, के सम्बन्ध में जानकारी जुटाकर, समझने का. प्रयत्न `. 
“करती है । दूसरी में कृति का अध्ययन किया जाता है । इलियट इन दोनों को. सीमा _ 


` बोध-पक्ष से सम्बन्धित दूसरी प्रवृत्ति में काव्य-कृति को कवि या उसकी अन्य . 
काव्य-कृतियों के सन्दर के बिना. समझने का प्रयत्न किया जातां है और ऐसा करते 
समव कविता के प्रत्येक वयव, प्रत्येक पंक्ति का विश्लेषण करते हुए उसके श्रर्थ को : 


निचोड़ने का प्रयत्न किया जाता है । यह पद्धति काव्य-रस की प्राप्ति में बाधक है, 


के भीतर उपयोगी मानते हैं भ्रोर चाहते हैं कि साहित्य-समीक्षक इन दोनों का 


उपयोग करे; सच्चा. समीक्षक पाठकों को साहित्य का बोघ. कराने और साहित्य के - 


आनन्द को उपलब्धि कराना .ग्रपता प्रमुख . लक्षय मानता है।' उसे चाहिए कि 


वह पाठक के सम्मुख कृति के अनुद्घाटित रूप को उद्घाटित कर-दे; पाठक को वह. 
सब कुछ बता दे जिसके सहारे वह कृति की ग्रात्मा के सम्मुख खड़ा हो जाए'। काव्य- - 
रस का आस्वादन करने का काये उसे पाठक पर ही -छोड़ देना चाहिए । उसका ` 


च 


कार्य तो कृति में व्यक्त देश-काल-निरपेक्ष, सामान्य मानवीय . अनुभूति को पाठक 


की संवेदना-शक्‍्ति के सम्मुख प्रस्तुत कर देना है। इस. प्रकार इलियट ने , वस्तुनिष्ठ 


ओर प्रात्मनिष्ठ दोनों प्रकार के काव्य-अ्रध्ययनों को काव्यास्वादन के लिए अनिवार्य ; « 


माना है। 


उसकी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रबल ग्राग्रही' थे और वेयक्तिकता की :्रभिव्यक््ति या 


आत्मनिष्ठ कविता के विरोधी थे । आरम्भ में साहित्य के: नैतिक मूल्यों के निरूपण. 
की ओर उनका ध्यान प्राम: नहीं था, किन्तु घीरे-धीरे इधर भी उनका ध्यांन गया। 
` , ‹- स्यपि वहु साहित्यिक कृति में साहित्य-मुल्य को क्निवार्यं मानते. हैं, पर जब. 





सहित्य का मुल्य--प्रारम्भ में इलियट कविता के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व और, 
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` साहित्यिक मूल्यों के श्राघार पर यह निश्चित हो ज,ए कि ग्रमुक कति साहित्यिक 
तो यह निश्चित करना भी झावश्यक है £#-उस हा नैतिक मूल्य क्या है । 

धर्म और साहित्य के विवेचन में इलियट ने कहा है कि यह सम्बन्ध कितने 
“ही प्रकार का हो सकता है। धामिक साहित्य में काव्यत्व हो सकता है और होता भी 
है, पर उसे काव्यत्व के लिए नहीं पढ़ा जाता । जो कृति धर्म को काव्य के माध्यम से 
प्रस्तुत करती है, उनकी दृष्टि में वह कृति प्रचार-काव्य होगा, अतः वह उच्चकोटि 
"का साहित्य नहीं हो सकता । परं यदि ऐसी त्रामिक प्रबुद्धंता (Religious awareness) 
` -बिना प्रयास के किसी कृति में व्याप्त हो, तो वह उच्चक्रोटि की होगी; उसमें धर्म 
` झौर साहित्य का.वांछित संम्बन्ध होगा । श्रत. यह्‌ आवश्यक नहीं कि कवि पनी कृति ` 
में नीति या घमं का उपदेश दे, वेसा करना तो ग्रसाहित्यिक् होगा । आवस्यक यह है 
कि उसकी घाभिक प्रबुद्धता उसकी कृति मे स्वतः स्फुरित रहे । जो साहित्य हमें जीने 
की कला सिखाए, वह मंहान्‌ होगा; पर यह ज्ञान सजग प्रयत्न द्वारा न होकर श्रप्रत्यक्ष 


` रीति से दिया जाना चाहिए प्रौर उसका लक्ष्य आनन्द होना चाहिए । 
र ७७७ 





- 1. Scott James, The Making of Literature, ७. 11 3 


३६. नव्यक्षास्त्रवाद 


.(Neo-Classicism) न 


` पाँचवीं शताब्दी से पन्द्हवीं शताब्दी.तक ईसाई धर्म :के प्रचार शोर उसके 
सिद्ाम्तों के प्रभाव'के परिणाग-स्वरूप यूरोप में: साहित्य-रंचना की. मुक्‍त स्वच्छन्द . 
धारा म्रवरुद्ध हो गयी। 'घर्म, नीति, उपदेशात्मकता रादि पर अधिक बल देने के 


कारण लौकिक कत्ओं के विकास में वाधा पड़ी । उन कलाओं पर, जिनका विशुद्ध 


आनन्द के लिए. श्रम्यांस किया जाता. है, प्रतिबन्ध लंगा; ईसाई धमं ने कलाग्रों के . 


उसी सीमा तक विकास की भ्रेनुमति दी जिस सीमा तक वे.प्रत्यक्ष रूप से उसके उपदेशों . 
` या समारोहों के 'लिउपयुक्‍त और सहायक सिद्ध हो सकती थीं । 


सन्‌ १४५३ ई० में कानस्टेंटिनोपिल के ग्रीक सांप्राज्य का पतन हुआ, ग्रीक विद्वान्‌ 


. वहाँ से. भागकर इंटली झाए, वे प्रपने साथ भ्रपने ग्रंथ भी लाये थे जिन्हें पढ़कर इट नी- 
` वालों को एकं नया ज्ञान-क्षितिज प्राप्त हुआ । यह सत्य है कि ग्रीक ग्रंथों को पढ़ने से 


इटली में कला तथा नये साहित्य कें सृजन की भरणा मिली, पर केवल यही एकैँ किरण 
नहीं है, जिससे पुनर्जागरण-काल' (९785३7०९) का जन्म हुआ । वह युग ही ऐसा : 


` था जिसमें स्वतन्त्र चिन्तन भ्रौर स्वतन्त्र कृतित्व की लहर उठी थी और सब प्रकार की 


बाघाएं तोड़ने का प्रयत्न किया गया था।' इस काल में साहित्यालो बन का विज्ञांस 


बड़ी द्रुतगति से हुआ, प्राचीन कृतियों का पुन राख्यानं. हुआ, अरस्तू के ` 'काव्यशास्त्र' ` 
को विद्धानों ने अपने विचारों के अनुरूप दालने का .प्रयत्न ` किया ग्रौर इस प्रकार उसे 


विकृत बना दिपा । i 9 टॅ 
जहाँ तक इंग्लेंड का राम्वन्ध है ऐलिजावेथ-युग के ्ग्रेजी विद्वानों ने न तो 
ग्रीक ग्रन्थों (ठग. का अनुकरण किया और न इटली बी ही कृतियों की:न ल 


- की। उन पर ग्री विद्वानों का प्रभाव भ्रवश्य था, तथपि उनका उद्देश्य अपनी कृत्ियों 


को प्राचीन ग्रीक 13008 प्रादर्थ पर पुरी तरह ढालने का कदापि नहीं था । श्रतः. 


पुनर्जागरण-काल के ग्रास्दीलन'काःओय ग्री विद्वानों के.्रागमन को न होकर मध्ययुग 





| 
| 
| 


क द ` . . नव्यशास्त्रवाद [३१३ 


की. दासता से मुक्ति पाने के प्रयत्न को है । इस युग में दो प्रसिद्ध आलोचक हुए सर 
फिलिप सिडनी श्रौर वेन जॉनसन । सर फिलिप सिडनी ने प्लेटो के काव्य-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों पर अपने विचार प्रकट किए, तो बंन जॉनसन ने कवि के अपेक्षित गुणों 
. और काव्याचरण पर श्रपना मत प्रस्तुत किया । 


` नव्यशास्त्रवाद-युग में साहित्यालोचन का केन्द्र इटली से हटकर फ्रांस बन 
गया । फ्रांस के कवि रोन्सार ने. कवि-विक्षेप को _ काव्य-सुजन के लिए आवश्यक माना 
«था भ्रौर वह कल्पनामयी प्रतिभा को पूर्ण स्वतन्त्रता देने का समर्थक था । उसके इन 
विचारों के कारण काव्य-जगत्‌ में एक अव्यवस्था फैल गई थी । इस्‌ भ्रव्यवस्था को दूर 
करने कां जों कार्य बुझलो,-रापें तथा ला बोस्यूं ने किया, उसी से नव्य-शास्त्रवाद की 
स्थापना हुई । इस युग में विद्वत्ता, ज्ञान तथा नियमों के प्रति श्रद्धा-भाव था । अतः 
साहित्य-सुजंन के नियम बने । इस युग के झालोचक मानते थे कि, प्राचीन विद्वानों की 
कृतियाँ: सर्वश्रेष्ठ थीं. और आधुनिक साहित्यकार उनके अनुकरण के अनुपात में ही 
सफलता प्राप्त कर सकेंगे । कोरनीले, रेसाइन, बुझलो तथा ला वोस्यू ने शुद्ध लेखन के 
नियम प्रस्तुत किए झौर उनका पालन अनिवाय बताया 


बुअलो नव्यशास्त्रवाद का प्रधान प्रतिष्ठाता माना जाता है। उसने साहित्य के : 
* लिए कुछ शाइवत मानदण्ड स्वीकार किए, जिन्हें फ्रांस में एक शताब्दी तक स्वीकार 
किया जाता. रहा . और जिनका प्रभाव इंगलेंड पर भी पड़ा। उसके इन नियमों की 
तुलना स्कॉट . जेम्स ने सैनिक, अनुशासन के नियमों से तथा स्वयं. बुअलो की तुलना 
` साजग्ट-मेजर से की. है । उसका मत था कि उसके बनाए नियमों का पालन करने से 
कोई भी रचनाकार सहज ही उच्च कोटि की रचनाएं कर सकता है । प्रत्येक विधा-- _ 
महाकाव्य, त्रासदी, शोकगीत, सम्बोघन-गीत-के अलग-अलग नियम हैं और उनके 
पालन मात्र से सफल रचना सिद्ध हो जाती है। उसने इन सब विधाम्रों के लिए : 
जो नियम बनाए थे, उनका आधार प्राचीन ग्रीक लेखकों--होमर, वाजिल 


हौरेस, थियोक्रिट्स, झोविड ग्रादि बी कृतियां थी। इसी को लक्ष्यकर रैने वैलक ने . 
लिखा है— 


Neo-class'cism is a ‘fusion: of Aristotle and Horace, a 
rcstatement ¢f ‘their Frirciples and views which underwert only 

_ comparatively minor change dusing almost three centuries.® 
नव्यशास्त्रवाद एक ओर कला-सूजन में भावना, कल्पना श्रादि का पूर्ण 
बहिष्कार नहीं करता श्रौर दूसरी ओर उसे अचेतन (1100150005) प्रक्रिया भी नहीं 
मानता, उसके लिए चेतन या ऐच्छिक (९015०:0ए5). प्रयत्न भ्रावशयक मानता है 


विवेक, लक्ष्य भ्ौर चुनाव पर बल देता है, कल्पना-प्ररव के लिए त्रिवेक की वल्गा को - 


1. Rene Wellek; A-History of modern criticism. Vol. 1; P. 6 
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ग्रनिवायं समता है.। लेखक के लिए ही नहीं, पाठक या सहंदय के लिए भी वह 


संस्कृत रुचि, जिसका श्राघार श्रनुभव ग्रौर ज्ञान हैं, ग्रावव्यक मानता है । वह प्राचीन 
ग्रंथों के भ्रध्ययन्त को भी उसके लिए जरूरी समता है । - ; 


अरस्तु ने कहा था कि काव्य में संभावितः ग्रंसम्भव (likely - impossibility) 


अविश्वसनीय संभव ( Unconvinging Possibility) से श्रेयस्कर है, ` अनः उसको . ` 


` त्यागने की बात कही, ऐसे नायकों. को चुनने का परामशं दिया जो शक्ति तथा गुणों 
` की बात कही, देवताम्रों और राक्षसो," सन्तों श्रौर देव-पुत्रों (Prcphets) को काव्य 

में न लाने का परामर्श दिया ।. प्राचीन पौराणिक कथाग्रों को उन्होंने इसलिए स्वीकार 
किया कि उनके प्रति लोगों में विश्वास था। : .` so , 


में महान्‌ हों । उन्होंने अतिमानवीय-तत्त्वों (8561141141 ८९४/८75 ) के बहिष्कार ' 


.  मानवभपरकृति से उन्होने. र्थ लिया ऐसा मानवःस्वभाव जो सब. देशों तथा. 
कालों. में पाया जाता है, जो किसी विशेष देश या काल में सीमित नहीं है । उन्होंने. - 


अपन्नी कृतियो में ऐसे. पात्रों को रखने की ब्रात कही, जो सावं भौम हों, किसी देश या 


काल की सौमाद्मो में आबद्ध न हों। . यह सार्वभौमता का सिद्धान्त उन्होंने इसलिए. 


'-अस्पुत किया कि उनकी कृतियाँ सर्वत्र पसन्द की. जा सकें। उन्होंने गौ चित्य 
(P10P7।९।५) पर बल दिया प्रौर परिणामस्वरूप कुरूप, : भयानक, निम्न तथा नीच 


` का बहिष्कार करने की बात कही । कवियों को उनका निर्देश था किवे लोभ, पर- :... 


` निन्दा, वासना-मरनता,. करता भ्रौर गरीबी का चित्रण न करे | 
सार्वे भौभ प्रॅक्षिति के चित्रण के सिद्धान्त ने-ही ग्रादशवादिता को जन्म दिया, 


“ऐसे पात्रों के निर्माण की प्रेरणा दी जो नेमिक दृष्टि से उन्नत हों तथा. ऐसे पात्रों के - ऱ्य 
बहिष्कार की बात कही जो सामाजिक आदश के प्रतिकूल प्राचरण वाले हों, क्योकि ` 


ऐसा करने से ही वे संबंप्रिय बन सकते थे। प्रकृति का अर्थ मांना गंया:श्रादश प्रकृति 
,(Ideal:nature):1 कला का उद्देश्य सुन्दर प्रकृति का उद्घाटन समझा गया, ग्रतः 


` उसमें चुनाव; ग्रादर्शीकरण, सुधार आदि पर बल दिया गया । इसी आ्रादर्शीकरणे की, 





oe 


` नव्यशास्त्रवाद [३१५ 

` नव्यशास्त्रवादियों में से कुछ का.मत था कि काव्य का प्रयोजन आनन्द प्रदान . 
करना>है; पद भ्रधिकांश का विचार :था. कि नैतिक उपयोगिता (3/071 ७171ity) 
ही उसका परम लक्ष्य है। उन्होंने यद्यपि आनन्द और नीति-उपदेश दोनों को काब्य . 
का प्रयोजन माना, पर/वल नीत्युपदेश पर ही दिया । 


नव्यशास्त्रवादी उस कवि को श्रादशं और सफल मानते थे जो पाठक या श्रोता _ 
के मन में भाव-विशेष जागृत करने से पूर्व स्वयं उस भाव का अनुभव करे । 


नव्यशास्त्रवादी नीति-उपदेश तथा ज्ञान-्रभिवद्ध न पर बल देते थे, अतः वे कवि 
के लिए यह:श्रावशयक मानते थे कि वह नीतिवादी.श्रौर ज्ञानवान्‌ हो। यद्यपि वे 
प्रतिभा तथा प्रेरणा? ([0$9172/101) को भी कवि के झ/वश्यक गुण मानते थे, पर वे 
कलात्मकता ग्रौर ज्ञान पर भ्रधिक बल देते थे । उनकी दृष्टि में वही कवि उच्च कोटि 

- का महाकाव्य लिख सकता था जिसका ज्ञान-भण्डार असीम हो तथा जो काव्य-कला . 
के निम्वमों से परिचित हो । 


रचुना-विधान के सम्बन्ध में भी नव्यशास्त्रवादियों ने विविध नियम निर्धारित 
किये । उन्होंने कहा कि लेखक को संयम से काम लेना चाहिए और प्रत्येक प्रकार की 
` .अति से ब्रचना. चाहिए - 
अ Restraint is the first 1९55070 : of writing. .Let everything be 
 jnits place and the beginning and‘end respond to the middle र 
` -इन नव्यशास्त्रवादी विधायकों ने छंद, रचना-विधान-पम्वन्धी नियम ब्यौरे के 

साथ प्रस्तुत किए और कवियों की रुचि पर कोई बात नहीं छोड़ी । उन्होंने शब्द- 

चयन तक के विषय में नियम बनाए । उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि स्वरान्त 
शब्द के तुरन्त बाद. ऐसा शब्द नहीं प्राना चाहिए .जिसका स्वर से आरम्भ हो । 

ये श्ररस्तू की तरह कलाकृति को "01४41० ॥०7' नहीं मानते थे । उनमें कलाकृति 
- को: खण्डशः देखने की प्रवृत्ति थी--वे कथा, पात्र, शैली, विचार-तत्त्व और छन्दं का 

पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण तथा मूल्यांकन करते थे, सम्पूणं कृति का मूल्यांकन नहीं.1 

अ्रलंवार-शास्त्र (R॥९०८।८७) से प्रभावित इन ्रालोचकों ने शैलीगत युक्तियों 
` केव्यौरों पर ध्यान दिया, भ्रलंकारों का वर्गीकरण किया, छन्दो का सारणीयन 
` (tabu।२६।०॥) किया और इस प्रकार काव्य के बाह्यालंकार,. साजसज्जा पर अधिक 
बल दिया । कांव्य-विधांन के सम्बन्ध में जो नियम इन लोगों ने बनाए, उनका 
्रन्धानुकरण करने से काव्य.मरणासन्न हो उठा तथा सामान्य पाठक झौर गालोचक. . 
. उन्हीं,नियमों के आधार पर अच्छी कृति को बुरी तथा बुरी कृति.को भच्छी बताने 
लगे । साथ ही इन नियमों का कलाकारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, उनकी मौलिकता : 
को आघात पहुंचा, उनकी स्वच्छन्दता से उत्पन्न प्रतिभा विनष्ट होने लगी । 


. नव्यशास्त्रवादियों ने विधाओं का वर्गीकरण करते हुए “उनका परस्पर भेद 
` बताया और प्रत्येक विघा (४९7९) के झलग-प्रलग नियम बताए जिनका पालन 





NCE 
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(अनिवार्य समझा गया । संक्षेप में नव्यशास्त्रवाद के प्रनुख सिद्धान्त है-- 
` (१) कला-कृति में कल्पना या भाव (sentiment) के स्थान पर बुद्धि-तत्त्व 


को प्रमुखता मिलनी चाहिए। ', 


(२) साहित्यकार को सामाजिक . मानव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ` 
चाहिए और साहित्य का .विपय राजदरबार अथवा नगर से लिया जाना चाहिए । 


-(३) .कवि का विषय-प्रतिपादन नि्वेयकितिक्र होना चाहिए, न क्रि वैयक्तिक | ` ` 


(४) कंला-कृति की परख भावोत्पादन 'की क्षमता पर नहीं, शिल्पगत पूर्णता 
प्र होनी .चाहिए। . . र रू र 


(५) साहित्य का उद्देश्य आानःद देना भ्रौर शिक्षा देना है। ` 
इंग्लेड में नव्यशास्त्रवाद फांस से श्राया, पर उसने उतना दुधंष रूप यहाँ 


` धारण नहीं किया ज़ितना फ्रांस में । जिन श्रालोचकों ने फ्रांसीसी आलोचरों को अपना 
उरे मानकर उनका अनुसरण किया, वे भी अपने मतों में उतने. कट्टर नहीं थे । एडिसन, ' 


और ' पोप इंसके उदाहरण हैं । समीक्षा के क्षेत्र में. चव्यशास्त्रवाद का प्रभाव 


- _ १७वीं शताब्दी-के पूर्वार्धं तक अधिक "रहा और ्रठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में भी. 
2:25 कुछ-कुछ बना रहा।  . ` ` &... i कु 


षु 9 ° ७ ° 








३७. स्वच्छन्दतावाद 


(Romanticism) 


झठारहवीं शताब्दी के अन्तिमः दशक 'ौर उन्नीसवीं शताव्दी के आरम्भ में 
यूरोप में एक नवीन साहित्यिक प्रवृत्ति का उन्मेष हुआ, जिसे स्वच्छन्दतावाद , 
(Romanticiऽm) कहा गया । इस धाराः का १७८९ ई० में. फ्रांस में होने वाली 
राज्य-क्रान्ति (French R९४०।५४।०॥) से गहरा.सम्बन्ध है । इस क्रान्ति ने यूरोप 
की प्राचीन संस्कृति को पूर्णतः .बदल-डाला, जीवन के मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तेन 
कर दिया, जीवन-दृष्टि में ुगान्तर स्थापित कर दिया गोरः इन सबका परिणाम 
साहित्यिक मानदण्डों पर भी पड़ा । रूसो इस रोमांटिक विचारधारा का प्रतिनिधि था। 
उसने मानद-श्वतन्द्रता पर बल दिया भौर कहा-- 

Man is born free but is found everywhere in chains. 

उसी ने 'प्रंकृति की झोर वापिस लौटो' (92८६ ० 921५7९) का नारा 
लगाया । स्वातन्त्र्य वी लालसा, बन्धनों को काट फेंकने के उत्साह ओर प्रकृति के 
. प्रति दम्य प्रेम ने साहित्य को अभावित किया।' 
१८वीं शताब्दी के ग्रंग्रेजी साहित्य ने ग्रीक साहित्य को श्रपना दशं मानकर ' 
स्वयं को-शास्त्रीय. नियमों में जकड़ दिया था । ' उसः युग के. लेखक छन्दगत नियम, 
शिल्प, बाह्य अलंकरण के मोह में उलझ गये जिससे काथ्य में नंसगिक भावोन्मेष दबा 
रह गया । नव्यशास्त्रवांद और उसकी नियमबडता, कृत्रिमता और आडम्बर-प्रियता 
की प्रतिक्रियां में १६वीं. शताब्दी .के प्रारम्भ में -स्वेच्छन्दतावाद का जन्म हुमा । 
बहुत दिन से श्य खलाझों में जकड़ा जीवन उन्हें तोड़ फेंकने के लिए पुनः 
. प्रयत्मशील हुआ । तर्कं, परम्परा, नियम--इन सबको उसने बंधन माना, उन्हें प्रकृति 


` ` के सत्य और सौन्दर्य से दूर की.वस्तु कहा और उनमे मुक्‍त हुआ । यह तो हुई एक 


बिशिष्ट-काव्य प्रवृत्ति के जन्म की कहानी । परन्तु स्वच्छस्दता वस्तुत: -एक सामान्य 
: प्रवृत्ति है और किसी भी.काल या देश में उद्भूत हो सकती है । र 
गरब हम स्वच्छन्दतावाद विशेपतः अंग्रेजी काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति की _ 
विशेषाओं पर प्रकाश डालेंगे-- 
. (१) विद्रोह की अवृत्ति--अंग्रेज़ी स्वच्छन्दत!वाद का सम्बन्ध फ्रांसीसी राज्य- 
कम्ति से था, भरतः उसमें स्वतन्त्रता «क्डिदीह का भाव होना स्वभाविक थाः। उसमें 
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३१८] भारतीय तथा पाढचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन - . 


; न केवल भौतिक शक्तियों के अत्याचार और अन्यायः के विरुद्ध ही, अपितु नीति, म, 
साहित्यिक परम्पराझ्रों भौर शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध भी विद्रोह मिलता है। पी+ बो. 


शैले का काव्य, 'विशेंबंतः उसका “Prometheus Unbound’ इसका प्रमाण है। ` 


_ विषय के क्षेत्र में भी नये मार्ग का अनुसरण किया । , उसने नये-नये साहित्यिक प्रयोग 


किएं और उनमें सफलता भी पाई, छन्दों के विविध स्वरूपों का उद्घाटन किया | यह 
काव्य एक नई चिन्ताघारा तथा नए भावोन्मेष से अनुप्राणित हे । उसने ग्राभिजात्य के 
स्थान पर सामान्य को अपना वर्ण्य-विषय बनाया । इन कवियों के लिए वस्तु का. उदात्त 
होना झ्रावश्यक नहीं था, साधारण से साधारण वस्तु--खंडहर, सूखी पत्ती, स्काई-लाक॑, 
वेस्ट विन्ड, (परिचिमी हवा) इमशान भादि काव्यात्मक चित्रण के लिए उपयुक्त थे । 
साधारण मानव के प्रति इनकी: पूरी सहानुभूति थी, ग्रत: इनकी कविता के पात्र (जते 
अड स्वथं की ल्युसी) भ्राभिजात्य या कुलीन के स्थान पर साधारण प्रौर सामान्य स्तर ` 
के हैं । इन्होने बुद्धिवाद का भी विरोध किया । ep 


(२) कृत्रिमता से मुक्ति-प्रकृति की ग्रोर लौटने तथा सरलता के प्रति 


. भाग्रह ने कवियों को कृत्रिमता तथा समाजाडम्बर से मुक्त होने की प्रेरणा दी । इन्हीं. 


भावों से अनुभ सित ॥./11041 921185) नामक काव्य-संग्रह. लिखा गया, जिसमें सामान्य 
. होकर व्यक्तियों के सहज और सरल भावों को चित्रित किया गया था । रोमांटिक कवियों 
` ने शेलीगत सरलता. को अपनाया । १७९८ ई से प्रकाशित १.1०] B211245' की 
“भूमिका, जो एक प्रकार से रोमांटिसिज्मि का सिद्धान्त-पत्र (manifesto) है, इसी 
` बात पर बल देती ह-- . ` 2 
They (poems) were written . chiefly : to . ascertain how far 
. the language of conversation in the middle. ‘and lower classes of 
society is adapted to the purposes. of poetic : Pleasure .-being less 
under the influence of social vanity, they convey their feelings and 
> notions in simple and unelaborated expressions. 


भर्थात्‌, ये कविताएँ. इसी बात का पता. लगाने कें लिए लिखी गई है कि मध्य : 


करता ग्रौर हमें इस भाडम्बर से बचना चाहिए । इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप स्वच्छन्दत. ४ 


वाद ने कुजिमंता के भ्रत्याचार से मुक्त होने का आन्दोलन झारम्भ कर कविता में: : 


. जनःसामांन्य की भाषा को अपनाने की बात पर बल.दिया, जो अधिक सफल तो नहीं 
` हुई, पर कम से कम प्रनावईयक आ्राउम्बर 






h 





9 सज्जा को हटाने में सफल हुई। - 
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(३) मध्ययुग की झोर प्रत्यावतंन--यद्यपि अ्रठारहवी शताब्दी में ही.साहित्यकार . 

` झपने युग के विवेकाधिक्य, बौद्धिकता और तकं रो ऊवकर मध्य-युग की ओर ग्राकृष्ट 

` हुए थे, जहाँ उन्हें इनसे मुक्ति मिलने के साथ-साथ चित्रमयता (!०7०७०८॥९७5) . 
प्राप्त हो सकती थी, परन्तु उसका प्रभाव उनके साहित्य पर नहीं दिखाई देता । डॉ० 

जॉनसन की प्राचीन रोमांसों के प्रति यद्यपि प्रगाढ रुचि थी, तथापि उनका साहित्य 
रोमांटिक नहीं कहा जा सकता । मध्ययुग के प्रति ग्राकर्षण को कॉनरिज से प्रारम्भ 
होते हुए भी मानना. उचित नहीं । उससे कहीं पहले हौरेस-वाल्पोल तथा पर्सी को मध्य- 

` युग के साहित्य और शिल्प-कला के प्रति पर्याप्त रुचि थी। रोमांटिक काव्यधारा के 
अंग्रेजी कवियों--कॉलरिज, शेली, कीट्स ने--उसको और अधिक पुष्ट किया । 

“he Ancient Mariner’, ‘La Bella Dame Sans Merci,’ “The Grecian 
एप! इसके प्रमाण हैं। 


(४) कल्पना का प्राधान्य स्वच्छन्दतावादी इस जगत्‌ से दूर रहना चाहता . - 
है, नवीन और भ्रंनुपम के प्रति आकृष्ट होता है । वह वास्तविकता से पलायन कर. 
कल्पना-लोक में विचरण करना चाहता है । सभी अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में हमें 
कल्पना का प्राधान्य मिलता है । वे जब कभी बाह्य,'स्थूल जगत्‌ या विचार-जगत्‌ के 
किसी पदार्थ कें सम्पर्क में आते हैं, उनकी कल्पना उन्हें दूसरे लोक में ले जाती-है, 
वे इस जगत्‌ को छोड़ किसी भ्रद्भुत्‌ एन्द्रिय-जगत्‌ में विचरण करने . लगते हैं। 
उनका मंस्तिष्क सक्ष्म भावों को अधिक तत्परता के साथ. ग्रहण करता है झोर वे : 
सकष्मातिसक्ष्म भाव-वीचियों को पकड़ उन्हें बड़ी सुन्दरता के साथ प्रस्तुत करते हैं । 


उन्हें साघारण पदार्थों तथा दार्शनिक विचारों में पहले की अपेक्षा अधिक म्र्थे भरा प्रतीत प 


होता है-- 

मं They acquire a new power to enrich the intensest life of the 

human spirit. Mountains and lakes, the dignity of peasant, medie- 
- val thought.and poetry, the ‘arts and mytholody of: Greece all 
became springs of poetic imspiration and poetic joy. 


; इसी कल्पनाजन्यः तत्परता (quickening of imaginative sensibility) :” 
'के कारण उन्होने प्रकृति को सब्देशदात्री भौर शिक्षिका के रूप में देखा; इसी कल्पना 
: ने उन्हें रहस्यवांदी बना दिया भौर वे प्रकृति के कण-कण में ईश्‍वर की सत्ता बा अनुभव 
करने लगे । अब कवि.पुष्प को पुप्पमाज्ञ ने मानकर, उसमें रहस्य-छवि देखता था। 
कल्पना ने ही उसकी ग्रभिव्यक्ति को प्राचीन से भिन्न, ग्रद्भुत्‌ म्रौ मनोरम बना दिया । 
जिस प्रकार हिन्दी के छायावादी कवियों, विशेष तः पन्त ने स्थूल केलिए स i 
का प्रयोग किया, उसी प्रकार रोमांटिक कवियों के ` काव्य में स्थूल की तुलना के लिए 
सूक्ष्म उपमान प्रयुक्त हुए हैं 1-शंले स्काईलाकं (एक, चिड़िया) की तुलना ब्रिचारों में 


छिपे कवि से करता है--- 








. ३२०] | भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . सी 


Like a poet hidden in the light of thought. : ©: °. 


कल्पना की भ्रतिश्चयता के कारण कहीं-कहीं इनका काव्य अमूर्तं भ्रौर सूक्ष्म हो उठा है। 
(५) भ्रदुभुत्‌-तत्त्व-कल्पना-लोक में विचरण करने वाले ` इन कवियों का 
अद्भुत के प्रति मोह स्वाभाविक था । इसी के फलस्वरूप अअतिमानंवीय तत्त्व अपना 
* भोंडापन (०५५८०९5) . और यांत्रिकता, (१1६०४11511) छोड़ (जैसा कि वाल्पोल 
झौर मिसेज रेक्लिफ में है) “Ancient Mariner” जैसी कविताओं में स्वाभाविक 
- और आकर्षक, रूप में व्यक्त हुआ । वह ब साहित्यिक शक्ति बन कर आया, उसके . 
द्वारा काव्य में ऐसी सांकेतिकता ग्रा गई, जो काब्य को प्रभावशाली बना देती हैं 
तथा पाठक.की कल्पना, को स्पर्श करती है । . | hi 
(६) व्यक्तिवाद-स्वच्छन्दतावाद की प्रमुख प्रवृत्ति. है व्यक्तिवाद । इसमें . 
* क्वि पती दृष्टि, अपनी भावना म्रौर श्रपनी रुचि को प्रधानता. देता , है । अतः इसके 
' प्रवन्धंकाव्य में नायक आत्मकेन्द्रित व्यक्ति होता है और गीति-काव्य - में कवि भ्रपनी' 
उदासी, निराशा, वेदना, व्यथा का चित्रण करता है । इस काव्य में विवेक के स्थान पर 
भावुकता, आकांक्षा एवं ग्रादशंमयता होती हे । वह भ्ररूप,की भावना में रमता है और 
स्थूल से श्रधिक सूक्ष्म को. महत्त्व देता है.। उसमें गहन अनुर्भात. होती है ग्लौर उसकी ' 
` यह समानुभूति ही उसे काव्य-सृजन की प्रेरणा देती है। इसी व्यर्क्तिवांद के. प्राधीन्‍्य 
` के कारण कवि म्रपने ही भावोन्माद में लिप्त रहता है, जिसकी भ्रतिशियता. से क्षुब्ध . 
.हो, गेटे ने कहा था, “1२०11६1०81 ५ 0:5685००.” | ६ 
_ (७). सोस्द्यम्यौ दृष्टि श्रोर ऐन्द्रितता (50111६ ०! beauty and senso" 
51९55) —स्वच्छन्दतावाद में सौन्दर्य-प्रे म ग्रौर सौन्दर्य के प्रति जिज्ञासा, ये दो अनिवार्य 
'तत्त्व है । संवच्छःदतावादी कवियों के काव्य में सौम्दर्य-भावनां सर्वत्र मिलती है । दोले . 
संपूर्ण प्रकृति को सोन्दर्यमयी पाता. है । कोट्स के काव्य का एक मात्र संदेश ही यह है 
कि-सौन्दये शारवत, चिरन्तन और सर्वोच्च सत्य है। . Nt लक 
Beauty is truth, truth beauy, that is all 
“Ye know on earth and, all: ye nged t0, know; र 
कीट्स के काव्य में ऐन्हियता का तत्त्व बहुत. है । उसके “लिए जीवन संवेगों 
की श्युंखला (5९11९5 ०६ 8581015) है । ग्रतः ` उसके. काव्य की प्रत्येक पंक्ति 
में सपशं,'गन्ष और दृष्टिजन्य रनन्द' मिलेगा; न 
प्रकृति प्रेस्न--अठारहवीं शताब्दी का अंग्रेजी कवि नागरिक प्रकृति का चित्रण 
* करता था, उसकी प्रकृति सुव्यवस्थित (०1१८119) थी, .पर उत्लीसवीं शताब्दी के कवि 
ने प्रकृति के मुक्त प्रांगण में स्वच्छन्द विहार किया ॥ | 
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३८; कला कला के: लिए 


कल्म के तीन उद्देश्य हो सकते हैं---कला सुख के लिए हो सकती है, वह्‌ सत्यः « 
और नैतिकता के उपदेश के लिए हो.सकती है भौर कला सौन्दर्ये की झनुमूति के लिए 
` हो सकती हैः। प्रथम दो प्रयोजन. साधन से पृथक्‌ हैं, तीसरे में प्रयोजन प्रात है. 
- रौर साधन से पृथक्‌ नहीं है। - .. 
प्लेटो ने यूनानी साहित्य का निरीक्षण. करने के बाद कद्दा.था' कि साहित्य: 
-ग्रतैतिक और शसत्य को रोचक बनाता. है,. इसलिए उसका प्रभाव पाठकों -पर बुरा 
पड़ता है । ईसाइयों विशेषतः प्युरिटन सम्प्रदाय का.भी. मत था कि-कविता मानवचरिक. . 


कों विकृत बनाती है 1. कविता की इस कट्‌ आलो वना से प्रभावित हो मर ग्रालोचफो, ` 


“को सुझा कि यदि साहित्य अनैतिक और भ्रसत्य को. रोचक बना. सकता हैं,.तो वह. . 
नैतिक भ्रौर सत्य को रोचक भी बना सकता है। फलतः बहुत सनयं तक नैतिकता 
ौर सत्य की शिक्षा को साहित्य का उद्देश्य माना जाता रहा । डाण्टे ने काब्य कें लिए ` 
.प्रेम,:नीति झौर युद्ध दी उपयुक्त विषय सममा । सर फिलिप सिडनी ने प्रपने समय के ; 


्यूरिटनों को.ग्राश्‍वस्त करने के लिए यह बाने: की चेष्टा की कि कविना सदमे के .. . 


झत्यस्त निकट है। बेन जॉनसन. का कहना था कि. कंवितां का मुख्य उद्देश्य जीवत की 
श्रेष्ठ ग्रंभाली सूचित करना है। ` वडस्वर्थं,ने कवि को उपदेशक मांना । न्यूमेन हृदय 
, की नैतिक गति को ही काव्यात्मक मन “की चैधिक श्र वैज्ञानिक गति मानता था। 

मैंथ्यू भ्रानेल्ड का आग्रह था कि जिस कविता में नीति के विरुद्ध विद्रोह है, उसमें जीवन 
के विरुद्ध भी विद्रोह.है और जो कविता नीतिः से उदासीन है, वह जीवन से भी उदा-. 
सीन है 1 इस प्रकार अनेक आलोचरों ने कला भोर नीति का परस्पर घतिष्ट सम्बन्ध 
स्वीकार किया । पर इस सिद्धान्त का सवसे पधिक,शक्तिशाली समर्थन हुआ रस्किन 
गौर टॉल्सटॉय द्वारा । टॉलस्टॉय के मतानुसार कला-वस्तु का मूल्य तत्कालीन धामिक : 
चेतना से निर्धारित करना चाहिए और घामिक चेतना से उनका अभिप्राय मनुष्यों का 
पारस्परिक ऐक्य और सत्र मनुष्यों का ईश्वर से ऐक्य है । रस्किन तो पूर्णतः; नंतिकता- ¬ 
वादी. थां । उसने तो यहाँ तक कह डाला कि जो साहित्य विक्टोरियन युग की नीति 
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3 वादिता से जितने अन्तर पर है, वह उतना ही बुरा है। वह कला को दैवी मानता 


था—“It.is the witness of the glory of ५०१./--और सौन्दर्यास्वादन उन्हीं 
श्‌ 


' सौभाग्यशाली व्यक्तियों के लिए संमव समझता था जिनका हृदय पवित्र है। ` वह 


क 


संपुर्ण ललित कलाग्रों का एक ही उद्देश्य नीति-शिक्षा . मानता था और कलाकार. का 


. कत्तव्य भी सदगुणों, नीति भादि की शिक्षा देना समभता:था। वहं-उसे मनोरंजन से 


पृथक्‌ एक गम्भीर कमं मानता था -- 


Art properly so called, is no recreation; it cannot be learned 
atspare moments—it must be understood and taken seriously, 


. रस्किन के वक्तव्य समाधानकारक नहीं हैं। रस्किन ने स्वयं स्वीकार किया . . 
' है कि कला में कुछ ऐसा ग्रनिव यं तत्त्व भी होता है जिसे हम नीति की कसौटी पर 


नहीं कंस सकते । भतः कला-सुंजन वी प्रक्रिया में नीति-प्रनीति का . प्रव उठाना 
प्रावश्यक नहीं है। . SR 


दुसरी झ्रापत्ति जो रस्किन:के वक्‍तव्य के विरुद्ध उठाई जाती है वह यह है कि | 


_ नैतिकता का प्राधार कया होगा- कया हम चार्वाक दर्शन (Epicurean philosophy) 
को मपना आधार, मानें या स्टोइक-साम्भ्रदाय को ? यहूदी-नीति को ग्रादशं समझें या. 
` ईसाई धर्म को ? वैदिक घर्मे को. अनुकरणीय मानें या बौद्ध धर्म को ?. यदि रस्किन. 


की झोर से उसके समथंक कहें कि उसका संकेत सर्वसामान्य, सबंग्राह्म .गुणों' का 
समर्थन तथा सभी. के द्वारा तिरस्कृत दुगुणों का परित्याग करने की भ्रोर था, तो 


फिर प्रश्‍न. उठता है कि कया ऐसा काव्य जिसमें सामान्य सद्गुणों (cmmonplaace 


-\1५९5) की चर्चा हो उत्कृष्ट बन सकता है ? 


_ बैसे भी नीति, उपदेश, सदाचार आदि की प्रतिष्ठा को कला का अनिवार्य ' 
गुण मानना उचित प्रतीत .नहीं होता । वैज्ञानिक, नीतिकार और . कलाकार तीनों _ 


का क्षेत्र रौ क्त व्य-द्म अलग-अलग हैं.। वैज्ञानिक का कार्य है खोज करना, जानना 


` भ्रौर सिद्ध करना; .ताकिक का कार्ये है. प्रेपनी बात को. मनवाना; - नीतिकार का लक्ष्य 


होता है.शिक्षा देना,- जबकि कलाकार का “कार्ये है अ्रभिव्यंजना करना । नीतिकार 
कहता है-- जी वन ऐसा होना-चाहिए,. कलाकार कहता है -.जीवन ऐसा दिखाई देता 


. है । प्रतः कलाकार का कत्तव्य तो केवल इतना है करि वह्‌ जो कुछ देखता, जो कुछ 


प्रनुभव करता है, उसे पूरी ईमान दारी और पुणंता.के साथ यभिच्यक्त कर दे। 


“कला. जोवन के लिए है” सिद्धान्त किस प्रकार साहित्य भर. 


' कलां के लिए बाधक -रहा,. यह उसका इतिहास बताता है ।- यूनानी लोग अपनी सभी 


संमऱ्याग्रों के जिए 'एंनीड! का अध्ययन करते थे, तो रीमन.लोगं विल को इृतियों . 
. का। 'पुनरत्यान-युग' में भी यूनानी रं रोमी साहित्य का भ्रध्ययन जीवन में सुख. 
` झोर सफलता के लिए उपःदेय मांनां गेया । शेक्सपियर के कालं में साहित्य का उद्देश्य - 











ग. 


PENT >>> 


. हला कला के लिए [३२२३ 
मानवतावाद का प्रसारं संया गया; ईसाई धर्मप्रचारकों ने-म्यूरिटन तथा कंथोलिक 
दोनों ने-गद्य और पद्य दोनों में अपने सिद्धान्तों का प्रसार कियां । उन्नीसवीं शताब्दी 
के कीन्ल, न्यूमैन, फड भौर प्यूजी ने कविता शौर साहित्य द्वारा चर्च की . स्थिति 


झौर कार्य का स्पष्टीकरण किया । हाल ही में नवीन मानववांद और मार्क्सवाद ने 
` साहित्य को अपने-प्रपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए उपकरण बनाया है । 


` ` अतः स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के कारण कला का प्रमुख कार्य -सौन्दर्यानुमूति कराना 


-_तो पीछे पड़ गेया और वह केवल साम्प्रदायिक विचारों के प्रचार का वाहक मात्र 
रह गया । र I 
- पुनर्जागरण-काल के बाद फोन्स कला-प्रान्दोलनों का प्रमुख केन्द्र रहा । जब 
साहित्य भौर समाज में नैतिक. मूल्य विश्व खुलित होने के कारण कलाकार झात्मस्थ 
हो गये, तो वहाँ एक ऐसी विचारघारा का उद्‌गम'हुप्ना जिसका कलावाद से. सीवा 
सम्बन्ध था; तथा जो 'ल आतं पोर ल झातं' पर्थात्‌ 'कला कला के लिए' द्वारा व्यक्त 
हुभ्रा । 


'कला जीवन के लिए है' सिद्धांत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अनेक विद्वानों 
: ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कला जीवन से.निरपेक्ष है, कला में नीति, 
` सदाचार, मर्यादावाद निषेघात्मक. हैं। नीति धर्म का: विषय है, कला का नहीं। | 
इन लोगों का कहना था कि कला का सम्बन्ध भावना से है, और उसकी. एकमांत्र 
उपयोगिता है मनोभावों की मुग्धकारी सौन्दर्य-प्रतिमा निर्माण करना । प्रॉस्कर वाइल्ड | 
ने आलोचक का यह गुण माना कि उसमें कला और झाचार के क्षेत्र को पृथक्‌ मानने 
की परख हो । जे० ई० स्पिन्गाने ने इसी मंत की स्थापना अपनी विशिष्ट भाषा-शैली 
. में की, “शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढे.ढना ऐसा ही दै जेसे रेखागणित 
के समंत्रिकोण त्रिमुज को सदाचारपूर्ण कहना मौर समद्विबाहु त्रिभुज को दुराचारपूर्ण” 
डॉ० ए० सी ब्रैडले का मत है कि कला को केवल सौन्दये के ही मापदण्ड से नापनाः 
चाहिए झर उस पर नीति का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए । उनकी दृष्टि में कूला का 
आपना एक स्वतन्त्र, पर्णे और निरपेक्ष जगत्‌ होता हैं। न 0 
. ` __ ज्ञीचे ने जर्मन दार्शनिक काण्ट की इंस घारणा के झाधार पर कि ' सौन्दर्य 
` का कोई बाह्य अस्तित्व नहीं है” कहा कि कला मूलतः एक अध्या त्मक प्रक्रिया- है 
झर अभिव्यंजना के भतिरिक्त उसका न्य कोई उद्देश्य नहीं है । इसी प्रकार के विचार 
- अंग्रेजी कवि ए० सी० स्विनबनं, भ्ालोचक वाल्टरं . पेटर तथा अमेरिकन साहित्यकार 
एडगर एलेन पो ने व्यक्त किए हैं। पो सौन्दर्य के चिन्तन से प्रसूत प्रानन्द को ही सर्वः - 
` ष्ठ आनन्द मानता है ।. वाल्टर पेटर, कला को एक विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया मानतें 
- हैं और कहते हैं किं कला का साव्य कला है, कोई बाह्य उद्दे इय या प्रयोजन नहीं -- 
. .Totreat life.in the spirit of art, is to make life: thing in 
which means and end are identified. पु ४० cn 
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५:7१ ७ चह।रुस्किन; की तरह कला को दासी. न/मानकर स्वाभिनी: मानता हैः | 


`` दृष्टि सें कला. भोर साहित्य:जीवनके अंग :-सात्र-नही,:वेःतो. सम्पुर्ण जीवन है ।: यही _ 
, कारण हे:किःवह कला प्रौर कला-मीमांसा:के लिए -नियमःनिर्षारण,; के. विरुद्ध: है ।: 


उसकी. घारणा हे:कि कलाकार शौर / भालोचक >का मस्तिष्क : सिद्धांतों 'के कुश : से. र 
मुक्‍त;होना:चा हिएः प्रौर जिस: प्रकार: वायु: के: झोके का; स्पशं: होतेः हीः पत्तियों में स्पन्दनः ` 
होने, लगता है, :वैसे.: ही कलाकार; का : मनः सौन्दर्ये केः सुक्मतिसूक्म स्पर्श सेः- स्फुरित 
. होत्रा चाहिए ।:पेटर:वस्तुःके यथातथ्य: अनुकरण को मंहृत्त्व नहीं देता, वह: कलाकार 
.की दृष्टि. (४1०7) को महत्त्व देता है, जो वस्तु को विशिष्ट छप प्रदान . केरती. है;। 


` बहु अभिव्यंजना के कलापूर्ण भौर सुन्दर ..होने.पर, इसलिए.बल; देता , है, क्योंकि वह 


मानता है कि भ्मिव्यंजना बिना सुन्दर शौर. सुसंगत्‌... विचारों के: उत्कृष्ट हो ही नहीं, . 
सकती । स्पृष्ट.है. कि.वृह बाह्य अलंकरण को व्यथ...मानता है; उस प्रभावशाली शब्दा- 


कहता हैं| शेली उसकी दृष्टि में केवल बाह्य वस्तु नहीं है, वह विचारों का प्वतार 
(incarnation ०६ (10081), है, विचार रूपी. भात्मा को:घारण, करने, वाला शरीरं. . 


है, केवल सुन्दर वस्तराभूषण नहीं है.1..पेटर कलाकार को उच्च झराध्यात्मिक .घरातल: 


. 'र.विचरण करने वाला, उदात्त, जीबनू-दृष्टि से युक्त, जीवन की पूणता के लिए-भातुर. 


भन्वेषक भ्राणी मानता है, अत; उसकी कृति, मी उदात्त, होगी.भोर ये गुण उसकी शैली 


` में प्रतिभासित होंगे। वह जीवन-दृष्टि (४५101) : को भपने आप में,उपयोगी. मानता 


हैं, भर उसकी, सफल अभिव्यक्ति को:कला का:चरम. उद्देश्य: (.. इसी तकं के बल पर... 


बह्‌ {कला कला के लिए सिद्धान्त, का समर्थक है.। :: ... .. 


~ * यद्यपि पेडर ने बाद में चलकर बिषय को महतां की. स्वीकार किया, पर 


` भ्रन्य कलोवादियो नेः (श्रीर कहीं-कहीं पेंटर नेमी) अभिव्येजना को 'ही सब कुछ . 


समभने की गलती की पर बाहा 'प्रलेंकरण,” उपयुक्‍त शब्द-चर्यन पर ` वलं दिया 


- जिसके फलस्वरूप काव्य-जगेत्‌ «में अनेक तिया फलों । कलांवादियो कां कहना था 
- कि तीब्र भावावेग, विभिन्न प्रकार की भ्रनुभूतियां श्रांदि काव्य की कच्ची सामग्री तो . 
. सभी के पासं होती है, पर सब लोग उसकी कलात्मक भ्रभिव्यंजना .नहीं कर सकते । 


सुन्दर झर कलात्मक गभिव्यंजना:की प्रतिमा.तो. कुछ इने-गिने कलाकारों के पास हीः 
होती है; प्रत: कला में अभिन्यंजना का भ्रविक महत्त्व. होता हे: ये लोग: भूलः जाते हैं: 


. कि;विश्व:वाड मथ मे ऐसी अनेक कृतियां! हैं: जो ्रभिव्यंजना की: दृष्टि से कलात्मिकः- 


-न होने:पर भी भमर हैं,- क्योंकि उनका; विषय, उनमें व्यवत-भाव प्रौर विचार मातव-' 


हृदय को स्पर्श करते हैं, उनमें प्रमिव्यक्त रागात्मक सम्बन्ध शादवत भोर सनातन हैं।: 


. , कला के लिए कला” सिद्धान्त, शुड क्रियाशीलता. पर बल देता है i प्र शुद्धता हु 
कैसी ? एम० ्रमो'ड के अनुसार शुद्ध कविता सुसंस्कृत पाठक के मन' में भक्त की तरह. 








वली को. जो किसी विचार. से म्रसिन्न रूप. से. सम्बद्ध न, हो ‘insulting noises, . . 


म ल कला कला के लिए [३२५ 


“अलौकिक आनन्द की शान्त स्थिति पैदा कर देती है ।-:मिडिल्टन मरे के मत में शुद्ध 
कविता वही हैं जो कवि का अनुभवं ज्यो का त्यों ' पाठके के मन में उपस्थित कर दे। 

- एबरक्रोम्वी का कहना है कि शुद्ध कविता बह है, जो शुद्ध अनुभव की अभिव्यक्ति करे, 
और शुद्ध अनुभव वही है जिसका हेतु स्यं भ्रनुभव हो, जिसका मूल्यांकन नैतिकता, 
सत्यं झर उपयोगिता के बाह्य मॉनदण्डों से न हो। उदाहरण के लिए, गुलाब का फूल, . 
बालिंका का नृत्य, नदी का कलकल निनादं, पक्षी का कलरव--ये सब हमें शुद्ध अनुभव 
का आनन्द देत हैं। शुद्धता की ये व्यांख्याएं कला का वॉस्तविक रूप प्रस्तुत करती हैं, _ 
ग्रतः हमें इनके विरुद्ध कुंछ नहीं कहना । पर : मैलामे आदि कलावादी कहते हैं कि 
कविता की शुद्धता विषय-वस्तु के गुण से. पूर्णतया स्वतन्त्र है--शुद्ध कविता केवल 
'झाब्दिक संगीत हैं। 'कला हेतु कला' का यह सिद्धान्त विषयवस्तु के चंयन के विमुख 
है! भास्कर वाइल्ड कहता है कि केला का लक्ष्य अनुभव का फल नं. होकर स्वयं 

: अनुभव होता है, भाव के लिए भाव होता है। कला के क्षेत्रे के सम्बन्ध में भरना: मंत ` 

` व्यक्त-करते हुए:उन्होनि-कहा-=: ` `` ``" 88 rhs Fe Fen 
+ पड The. only: beautiful things:..are the’. things: that 00-10: 
concern use; Asilong" as :8: thing :is useful or necessary;.to us or 

~ affects us in any.Ways:: either for.pain;or-pleasure.-:- sit is,outside the 

proper sphere of art” Oscar Wildes Jotentione 0-16... ५० 

`. _ इस सिद्धान्त के; अनुसार; विषय चाहे जैसा. हो=-असत्य हो,...अनेतिक हो, 

'झदलील हो--यदि कलाकार: विषय को. ऐसा -रूप देने में समर्थ है जो सौंइयं...की 

अनुभूति करा सके तो. वह कला की सूष्टि करता है... .... ... ........ 

... 5 Fomiis. everything. It is - 118 secret of: Jifs.. Start with: ths 

worship,of form.and three js no secret in art. that will not 0९. revealel 

jo your (Oscar Wild, Intendons:p: 20D) __.:._._. > 

“1७. ° फाइल गौतियर, जिनकी कृति “इनैमेल्स एण्ड कैमियोज' 'कला कला के लिए 


हदा का विशिष्ट ग्रथ है, की भी यही धारणा है। पर यह मान्यता स्वी हार नही 


की जा सकती | पटर भोर ड सीमा तक बंडे ने भी कला. की मंशनता के लिए 


'उसका. मानव-प्रानन्द की वृद्धि के लि सहायक होना झ्रावश्यक माना है। कलावादी : 


'कलातमक क्रियाशीलता को असंबद्ध भौर विचित्र क्रिया मानता है, पर वस्तुतः कला ' 
सामाजिक है, मनुष्य सामाजिक आणी है भंत: उसकी संब मानसिंह क्रियाप्रो में 
, (कला-रचता में भी) सामाजिक निर्देश होता है। a 


क्ट उपयुक्‍त विवेचन से स्पष्ट है कि 'कला हेतु कला' आर 'कला नीति के लिए 
त्च दोनों सिद्धान्त अतिवादी हैं । कलाकार जीवन, उसकी समस्याम्रों और मानत्रःचरित्र 

' को झपनी कला का विषय बनाता है, प्रतः उसरी कला में नैतिक मूल्य श्राए विना 

` नहीं रह सकते । स्कॉट जेम्स ने कार 27 Se ST ado dt 


3 
क 





* ३२६] भारतीय तया पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 





Moral'ty being one of the principal: issues in life belongs to 
the very fibre and -texture of éll art. It can not be otherwise, . for 
life isits subjcct-matter.! 


हम रस्किन की बात से पूर्णत: सहमत नहीं हो सकते कि कला का उद्देश्य नीति : 


की शिक्षा देना है । ग्रदि वह कहता है कि कला ब्रपरत्यक्ष प्रौर.आकस्मिक -रूप से .. . 


(incidentally) शिक्षा प्रदान करती है, स्वयं उदात्त होने के कारण वह हमारा हित | 
करती है तो हमें. उसकी बात. मान सकते है, पर वह तो. कला का प्रधान लक्ष्य ही | 
शिक्षा देना तथा नेतिक सत्यों का प्रचार करना मानता है । यह स्थिति स्वी हाय नहीं ` 
हो सकती । इसी प्रकार 'कला के लिए,कला' सिद्धान्त के समर्थकों का यह कहनां ठीक 
नहीं कि कला की दुनियाँ ग्रपने आप में पूणं हैं, निरपेक्ष है। कला का जगत्‌ इस संसार. 
` से भिंन्न कोई भ्रद्मुत रहस्यमय विश्व नहीं जिसमें केवल कवियों,. चित्रकारों और 

` संगीतकारों का ही प्रवेश हो । २ र 


जीवन की सोगन्दर्येमयी अभिव्यक्ति कला है, श्रतः कला. का जीवन से गहरा 
सम्बन्ध है । जीवन, यदि कला का पोषण करता है, तो. कला जीवन को प्रेरणा और रस 
प्रदान करती है । 'कला के लिए कला' सिद्धान्त का सत्य इतना ही है कि कला के विषय | 
के प्रति कलाकार को पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए, उसे भ्रपनी श्रनुमूति, प्रत्यक्षी- . 
करण तथा मन पर पड़े प्रभावों को निष्ठा के साथ व्यक्तं करना चाहिए। यदि कोई 
कलावादी कला के नाम. पर, 'स्वान्त: सुखाय' की ग्रोट में समाज की उपेक्षा कर ऊल- 
र जलूल लिखता है, तो वह कदापि सच्चा कलाकार नहीं हो सकता । 


कलावादी यह नहीं मानते कि प्रकृति हमें कुछ सिखाती हैं, वे तो यहाँ तक ४ ; 
कहते हैं किं कला ही प्रकृति का रूपं संवारती है प्रौर दर्शक को बताती है. कि वह 
कला में वया देखे । प्रॉसकर वाइल्ड का भी यही-मत है; “मेरा भ्रपूना अनुभव है कि ' 
` ` जितना भ्रधिक हम. कला का श्रध्ययन करते हैं, उतना ही कम. प्रकृति की श्रोर.घ्यान . 
देते हैं । कला ही हमें बताती है.कि प्रकृति में कितनी कुरूपता,- विरूपता, एकरसता ... 
झौर भ्रपूर्णता है।' उनके भ्रनुसार कलाकृति को देखने के बाद ही हमं प्रकृति में सौंदर्य 
ढू'ढ पाते हैं.। कलावादियों कां यह सिद्धान्त आंशिक रूप से ही सत्य है, क्योंकि कला * 
मूल वस्तु का सूजन नहीं करती; वह्‌ उसमें परिवर्तन, परिवर्धन तथा परिष्करण. 
करती है । कला मूल वस्तु के प्रनुरुप तो : होती है, पर यह: अनुरूपता ग्रांघ्य।र्मिर 
होती है। ५ 
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३९. अभिव्यंजनावा द 


प्र क्रोचे मूलतः ्रात्मवादी दार्शनिक था। उसने मानसिक क्रियाप्रों को ही मान्यता 
प्रदान की और बाह्य उपकरणों को केवल गौण साधन माना । 


क्रोचे ग्रात्मा की मूलतः दो क्रियाएँ मानते हैं--(१) सैद्धान्तिक या विचारा- - 
त्मक तथा .(२) व्यावहारिक । व्यावहारिक क्रिया के दो रूप होते हैं- उपयोगी या 
आथिक (५5९० ०९ ९००॥०॥।०) तथा नैतिक (70741) । सैद्धान्तिक क्रिया के शी 
__ दो प्रकार हैं- स्वयं-प्रकाइयं-ज्ञान (7000७ (॥०७।९५६०) तथा तकं-ज्ञान (2010६ 
_ Knowl९५९९) । तके से प्राप्त ज्ञान का सम्बन्ध निश्चयात्मक बुद्धि तथा पदार्थ-बोध ` 
(०००९१1) से होता है.। यह समष्टि या सामान्य ज्ञान है भ्रौर उससे दर्शन तथा 
विज्ञान का जन्म होता'है । इसके विपरीत स्वयं-प्रकाश्य-ज्ञान का सम्बन्ध व्यष्टि या 
विशेष पदार्थ से होता है भ्रौर वह कल्पना. द्वारा कला का :उत्पादक होता है । स्वयं- 
. प्रकाइय-ज्ञान वौद्धिक ज्ञान से स्वतन्त्र होता है, वह एक प्रकार की प्रलोकिक शक्ति है, 
जो क्षण भर में किसी भावना को अपनाकर उसे आकार, मूर्त भ्रौर सुन्दर रूप दे देती . 
है। यदि तके तक पहुँचने के लिए. बुद्धि वाः सहारा लिया जाता है, तो सहज-ज्ञान 
कल्पना द्वारा प्राप्त होता है। सहंज-ज्ञान विम्बों (1738९5) की रचना करता है, तो. . 
तके-ज्ञान पदाथं-दोध (८००८९१) की । बुद्धि की सहायता.से हम निर्णय करते हैं फि 
मनुष्य विचारशील प्राणी होता है; कल्पना हमारे मानस में ऐपे प्राणी का विव ग्रंहित 
` कर देती है । र र 
र _ जंब चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है, तो हम यह नहीं कह 
सकते कि.उसे सहज-ज्ञान हुआ है; हम सहज-ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब.वह. 
उसका पूणं प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, प्र्थात्‌ जब वह अपने भ्रन्तमंन में उप्ते पुरी तरह 
अभिव्यक्त कर लेगा । इस प्रकार कोचे सहजानुमूति (11(0॥०1) को ्रान्तरिक 
अभिव्यंजना मानता है, जो संवेदनों को अपने में खपाकर तथा उनके साप एकाकार . . 
होकर एंक मूर्त रूण एण्त' रर लेती है। इसी के द्वारा कलाकार भागनाश्रों तय! 






* ३२८] भारतीय तथा पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


संवेगों के वेग को नियन्त्रण में रखता. है और प्रभावों को बिम्बों में प्रभिव्यक्त कर स्वयं 
: उनसे भुक्त हो जाता है। सारांश यह है. कि क्ोचे सहजानुभूति को अभिव्यंजना मानता 
' है और यह म्राभिव्यंजना भ्रन्तभेन में होती है, उसका बाह्य प्रकाशन अथवा प्रेषण नहीं 
होता; पत्थर, |च६फलक या कागज पर उसका अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं। 


को काह मत है किः 'सहजानुभूति' बिब-रूप या ग्रमिष्यकिति होती है भ्रौर गे 
वही कला है। इसका प्रभिप्राय यह है कि कैला भौर सहांनुभूति का सम्बन्ध भिल्ल : 
है। स्कॉट जेम्स लिखता है-- .. री: 
a philosophy ‘art is nothing but intution or the 
expression (within the mind) of impressions. The mind is always for- 


(29 मे 


ming or Half-forrhinig intutions. ४ 
>> कोनेकी दृष्टि में कला एक भाष्यात्मिक, प्रकिया है.। कलाकार भपनी 
हति को पूर्ण भयते मलल रहता हे | रस भरल के फल 
स्वरूप ही उसके मन पर पड़े प्रभाव कल्पना का रंग ग्रहण कर 'विशद और मूतं हो. 
उठतेःहैं बह स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण को: ही भ्रमिव्यक्ति- मानंताः है जब कलाकार अपने 
“मानस: में:शन्द' प्राप्त कर लेता है;:किसी झ्राकृतिःया सुति की निश्चित एवं: रु गं्टभाविनो 
. अहण कर लेता-हैं,:बंस तभीः यह माना! जाएँगा : किः 'अभिव्यंजना : “उत्पन्न. हो गई 
` “यदि।उसने चित्र यां मूरति का.प्रकट-रूप से-निर्माण करना चाहा; तो वह सब अतिरिक्त 
क्रिया होगी जिस कलाकार का. जितना पधिक विश प्रत्यक्षीकरण होगा उंतनी ही 
? विशदः और सफलः प्रंभिव्यक्ति 'होगीःभोर चूंकि अभिव्यक्ति: ही कला है, शतः उतंती 
QUT Nt wT bre, 8159 1089 ५.१ आम po 
„5 209 कोले कामत. है:कि.रुला की सुन्दरताबयुन्दरता.इस. .क्ातः पर [म नहीं 
बरती कि बाह्य; जगत्‌: में जो;: सुन्दर: ग्रथत्ा, 'असुःदर है;-. उसके, अनु हरण: मात्र . 
(सै. कला में सुन्दरता.प्रसुन्दरता:की .सृप्टि. होती है । “जो सामान्य ; अर्थ में सुन्दर है, . 
:चह भी. मानसिक अभिव्यक्ति, की तू टि के: कारण -भ्रपुन्दर बनकर : प्रकट होता है। ˆ 
;भतः कला के: उत्कृष्ट होने: के; लिए यह -प्रावद्यक नहीं कि विषय-वस्तु भी- उत्कृष्ट हो, 
:जिस जीवन बा कला में: निह्पण. हो; वह उत्तम होःक्योंकि ` उत्कृष्टताः तोः जीवन के 
` प्रति दृष्टि (४/101) में होती है। यदि कुरूप और बी मरक वस्तु भी कलाकार क्रे मन - 
आतली है? तो यह भी कला फा विषय वन सकती है। कोवे के मतानुभार 


डु 


'काब्यःत्रिपय का चुनाव नही किया जा संकता। चुनाव :इच्छा का कार्य है, और, कला 


मोल की भोज लिया ऐ इ दृष्टि हे भी काव्य का कुल नहा स, 
प EN RE ES Ff URN क किक ihr ete ENT 





' ० बह सहजोनुभूति' को दाब्दों, रंग-रेलायं में व्यक्त करना आर्यक नेही समझता 
पोहा-प्रभिव्यंजना' का कजा के विशुद् क्षेत्र से बोई सम्बन्धः नहीं, । कलाकार की 
. २.५७ < > - ; ह” 


अभिव्यंजनावाद [३२६ . 


कलाकार के रूप में स्थिति केवल उन: क्षणो में होती है जब वह अपने को प्रेरणा के 
क्षणों. में पाता है शौर ऐसा अनुभव करता है क्रि वह विषय के साथ तदाकार हो. गया 
है । कवि. काव्य-निर्माणं से पूर्व कृति का समग्र मानस-दर्शन करता है, भ्रपने भन्तर्मन में . 
*उसका.खांका खींच लेता.है। फिर प्रश्‍न उठता है कि यदि बाह्य अभिव्यक्ति कला नहीं - 
तों क्‍या है? क्रोचे की दृष्टि में प्रेषण और बाह्य-प्रकाशन तो केवल सहायकः साधन- 
` मात्र हैं। कलाकार को बाह्य-प्रकाशन का आ्राश्र्‍य इसलिए लेन! पड़ता है क्योंकि बह 
अपनी कला को सामाजिक उपभोग के योग्य और सहृदय संवेद्य बनाना चाहता है। 


,:., -क्रोचे बाह्य प्रकाशन को-स्मृति की.सहा पक वस्तु (दात £०. ०/१०7४) कहता 
है, जिसकी सहायता से कलाकार पनी सहजानुभूति को , पुनः प्रस्तुत. (7९०५५०९) 
कर लेता है । इन कला-कृतियों के कारण उप्तवी ..सहजानुभूति, बिब...झादि नष्ट नहीं 
होते, उन्हें देखकर वह पुनः उस भानसिक स्थिति को प्राप्त हो. जाता है जिसमें उसके 
भन में सहुजानुभूति का जन्म. हुआ था म्तः ब ह्य भ्रभिव्यक्ति तो केवल व्यावहारिक 
उपयोगिता के लिए है, उसके द्वारा कवि अपनी अनुभूति को ग्रपने भौर दूसरों के लिए 
चिरक ल तंक “सुरक्षित रखता है। ` * 
कला जब, सिद्धांत के. क्षेत्र से-ग्रागे.बढ़. व्यवहार के क्षेत्र में-- पदार्पण: द रती है 
.तभी;उसके.सामने प्रयोजन. बदि के प्रइ: प्रस्तुत. होते. हैं; - अन्यथा .अभिव्यंजना, सौंदर्य 
- झथबाः कला. का. एक ही. प्रयोजन है, मन में: सहज-ज्ञान को . आलोत: अथवा ग्रभि- 
व्यंजित .करना,। .उससे .जो संतोष ग्रौर आनन्द:मिलता है, उसका मूल्य हम: उपयोगिता 
अथवा. नैतिकता की कसौटी. पर कसकर निर्धारित; .नहीं कर-सकते..। कला:का भ्रानन्द 
तो सफल. अभिव्यवित से. प्राप्त ्रात्न-मुक्ति का ग्रानन्द है.। क्रोचे का मत: हैः कि सफल 
अभिव्यक्ति में. ही सौन्दर्य निवास करता. है और यदि:अभिव्यक्ति. सफल:नहीं है तो - 
` दहःअ्भिव्यक्ति ही नहीं है। A 
__ ऊपर के विवेचन से हम निम्नलिखित, निष्कषाँ.पर पहुँचते हे--.. .. 
(१) कला, भ्रमिव्यंजना गौर सहजानुभूति पर्यायवाची. हैं.। 
(२) श्रमिक्यंजना बाह्य नहीं -मानसिक: या * आंतरिक होती. है, भ्रतः कला 
आाश्यात्मिक प्रक्रिया है. प्क; 
(३3) बाह्य कला-कृतियों-द्वारा कला गर अपने झनुभव को ग्ने तथा दूसरों 
के लिए सुरक्षित रखता है। , :::२.. 1 it 
(४) असफल अभिव्यंजना नामं की कोई वस्तु नहीं होती। 
(५) कलाकार के लिए सुन्दर तया असुन्दर गग कोई भेद नहीं; . वण्यं-वस्तु 
कला. 1रःके गन पर बिवे श्रित करने: में समर्थ होनी चाहिए । ' 
(६) रूप :(167) ही सौंदर्यं का आधार हुँ जो ग्रभिव्यंजनां का मूल है। 
(७) कल्पना सौरदर्य का अंतिवःयं तत्व है। . . 
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(८) कला-सृजन की प्रक्रिया चार सोपानों में विभाजित की जा सकती है-- . 
(क) अर्प संवेदन, (ख) श्ररूप संवेदनों की कल्पना-शक्ति द्वारा श्रांतरिक अन्विति, -. 


(ग) सफल प्रभिव्यंजना आर तज्जन्य शनन्दानुभूति, ` (घ) तरिक भ्ंभिव्यंजनाः 
का शब्द, रंग, रेखा म्रादि में मूर्तीकरण। क्रोचे इसे शिल्पविधान कहते हैं भौर उसे 
अनिवायं ,नहीं मानते । 


करचे: ने कला-दे्शन को आदश की चरम सीमा त पहुँचा ` दिया है । उसमें, 


भौतिक कला, व्यवहार ग्रौर विशुद्ध बौद्धिकता के लिए स्थान नहीं है। समस्त - 


` प्रक्रिया कलाकार के मन में ही सम्पन्न होती है। ग्रतः वही उसका एकमात्र. भोमता 

` ` प्रौर समीक्षक हो सकता. है । कला के इस एंकांतिक स्वरूप को यदि हम भ्रक्षरशः मान 
ले, तो एक विचित्र स्थिति सामने श्रां जाती है। .. 

क्ोचे-के मत की भ्रालोचना -क्रोचे के मत पर सर्वप्रथम ग्रापत्ति यह होती है 

` कि वह. वाह्य प्रभिव्यंजना को प्रावशयक न मानकर कलाकार को ऐसी स्वच्छन्दा दे 

, देता है जो प्रराजकता झौर म्रव्यवस्था में परिणत हो सकती है। वह. कहता है कि 


प्रत्येक वस्तु कलाकार के. मस्तिष्क में घटित होती है, सौंदर्यं की अभिव्यंजना आंतरिक - 


“होती है, जिन प्रभावों या पदार्थों को वह मूतिमान्‌ करता है, वे केवल उसी के लिए 


. मूतिमःन्‌ होते हैं, वे बाह्य प्राकार धारण नहीं करते जिससे आलोचक उनका परिचयः . 


प्राप्त कर सके । अव-प्रश्‍न यह होता है कि यदि वे बाह्म रूपाकार धारण नहीं करेंगे 
केवल कलाकार के मन में हीःछिपे रहेंगे, तो झालोचक उतरा मूल्यांकन कंसे कर 
पाएगा, उनके भ्रच्छे या बुरे होने का निर्णय कैसे देगा ? कलाकार पर किसी तरह का 


` झंकुश न रहने से वह मनमानी करेगा ग्रौर बाह्य कलाकुंति के अ्रभाव में, वे लोग भी , 


'जो बहतुत: सच्चे कलाकार नहीं हैं, कलाकार होने का दम्भ करेंगे, यह कह कर कि 
* उन्होंने ग्रपने मन में सहजानुभूति उपलब्ध की है । 

` क्रोचेएक भ्रोर .तो यह -कहंता है कि कला सहजानुभूति. है, सहजानुभूति 
.. वैथक्तिक होती हैं श्रौर वयक्तिक अनुभूति का कभी पुनर्भाव (पंग) नहीं होता 
तथा दूसरी झोर वह कहता. है कि सुन्दर बाह्य कलाकृति की सहायता से भावक भी 


वही सहजानुभूति प्ननुभव करदा है. जो कलाकार की सहजानुभूति होती है.। जब « 


सहजातुभूति वयक्तिक होती है,भौर उसका पुनरभाव नहीं हो सकता, तो फिर-मावक 


. कँत्ते उसका भावन करेगा ? जब कलाकार की सहजानुभूति वैयक्तिक शोर म्रभूतपूर्व .. 


(५०१५९) होती है, तो फिर आलोचक उसकी. कलाकृति को देशकर वसी ही 
` सहजानुभूति केसे प्राप्त कर सकेगा ? 

बचे के लिए कला ग्रा अस्तित्व केवल "उस क्षण तक रहता हैं जब तक कि 
'कला र कलम, तूलिका. या छेनी नहीं पकड़ता, केवल मानस-प्रक्रिया में रत रहता है । 
जग्रोंदी वह मान्स-क्षेत्रसे निकलकर इन उपरणों की सहायता: से बाह्य अभिव्यंजना 
में वृत्त होगा, कता पीछे छूट जाएगी । : जाएगी । सामान्य जन जिनके लिए कला भौतिक 
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कला-कृति में वास करती है, क्रोचे की कला-सम्बन्धी इस घारणा को नहीं समक पाते 
- भौर उलकन में पड़ जाते हैं 1 - ; र 


सहजानु भूति आंतरिक मानी जाती है, उसकी भ्रभिव्यक्ति भी मानसिक होती 


हैं, झतः कोई उसका परीक्षण नही कर सकता । क्रोचे की इम मान्यता को यदि मान _ 


लिया जाए, तो इसके घोर दुष्पेरिणाम होंगे, क्योंकि फिर तो कोई भी सनक, विंकृति, 
कुरूपता, विक्षिप्तता कला का विषय बन जाएगी, यह कह कर कि उसकी सहजानुभूति 
कलाकार को हो गई थी और कलाकार ने उसे ईमानदारी से. अभिव्यक्त किया है। 
जब कभी उसने बाह्य भौतिक कलाकृति की चर्चा की है, उसने झालोचेक को पूरा 


झधिकार दिया है कि वह उसकी निंदा करे या उसे स्वीकार ,करे। वह बाह्य कला- ' 


कृति के निर्माण के सम्बन्ध में कलाकार को पूरी छूट भी नहीं देता, क्योंकि उसका 


मत है कि ज्योंही कलाकार मानसिक जगत्‌ से हटकर, सहजानुभूति की प्रांतरिक ` 


झमिव्यक्ति के क्षेत्र से हटकर, उसे भौतिक, स्थूल रूप देने की भोर प्रवृत्त होता है, 
वह कलाकार के प्रधिकारों भ्रौर स्वतन्त्रता से. वंचित हो जाता है और उसे जीवन 
तथा जगत्‌ के नीति-बन्धनों का पालन करना पडता है। क्रोचे बाह्य कलाकृति के 
निर्माण को विशुद्ध कला नहीं मानता, उसे विशुद्ध कला से निम्न तथा हीन मानता 
है; -जव कोई कलाकार बाह्य कलाकृति का निर्माण करे, तो उसका आदेश है कि 
वह नीति तथा सदाचार के नियमों का पालन करे4 न 


ऋचे ने इस पक्ष पर कम ध्यान दिया है .कि कलाकार का काम दूसरों तक 


.. ` अपने भावों को पहुँचाना (£०७॥५॥०९४।०॥) है, झौर कलाकृति दूसरों को. प्रभावित 


करने--उनको ग्रानन्द, प्रदान करने, शिक्षा देने या उनका भावोपे करने के लिए 


. निमित होती है, तथा संसार उसका मूल्यांकन उसकी इसी सफलता फे भ्रनुपात में 


करंता है । क्रोचे के मत से निवेदन या सम्प्रेषण एक व्यावहारिक तथ्य है, वढ क्रियात्मक 


` मनोवृत्ति का व्यापार है, वह किसी भ्रनुभव को सुरक्षित रखने ग्रथचा उसका » 
` प्रचार-प्रसार करने की इच्छा से निप्पन्न होता है, अतः वह कला से बाह्य है। पर ` 


वस्तुतः निवेदन कला का तात्त्विक धमे है! सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्प ने 


सामाजिक मन विकसित किया है । जो कुछ वह कहता है, चेतन रूप से या ग्रचेतन 


- रूप से, दूसरों के प्रति निवेदित करता है । वही सौन्दर्यानुभूति.ठीक मानी जातीं है जो 
_निवेदित हो सक्ते । कलाकार जीवन के प्रति उपेक्षा का माव धारण नहीं कर राकता, 
वह दुनिया से कटकर नहीं रह सyुता। निश्‍चय ही दार्शनिक क्रोचे ने कलाकार को 

` बाह्य ग्रभिव्यंजना को स्वतन्त्रता न देकर या उसे हीन कार्य कहकर उसके प्रति अन्याय 


` - [ल्या हैं। जिस प्रकार के आाइश कलाकार की कल्पना क्रोचे ने की है, वास्तविक जगत्‌ 


में ऐसा कलाकार कदानित्‌ ही मिमे, क्योंकि उसका प्रादर्श कलावगर तो वह हैं जो 
केवल सहजानुभूति में मग्न रहता हं उसरी वाह्य ग्रभिव्यक्तित नहीं करता । वस्तुतः 


_ क्ला के लिए भाषा का माव्यम- मि चय है--यहं दूसरी बात हे कि वह भाषा शब्दों 






¢ 
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` की हो, रंगों.की हो ोर-चाहे पत्यर, याःसंगीन-स्त्ररो:की.। यही आषा. कलाकार श्र 


भावक को मिलानेवाली कड़ी है, इसी के द्वारा भावक: कलाइति.को: समता :तंथा 


“उसके शानन्दानुभूति प्राप्त करता है। भाषा. के द्वारा ही हुम विषय को प्रस्तुत करते 
है, भोर प्रस्तुतीकरण की सफलता में ही कला का उत्कर्ष समाहित है।  : 


' 5८; त्रीचे ने पते. सिदान्त में जीवन के प्रति.उपेक्षा,प्रकट,को है, उसने; कलाकार 


` .के.मानस में विचरण, करने वाले : अरूप, अस्पष्ट, .अर्गृहीन. .प्रमावों (777०१५००६) . ` 
- की शात्तरिक अभिव्यक्ति को कला कहा. है, पर ये प्रभाव : अन्वित. होते से. पूर्व, जीवन 





से.सम्वड.होने रे पव कसे होते हे, यह. कोई नही बता सकता. वस्तुतः. कला, भोर * 
जीवन ,का:अटूट सम्बष है| यह सच. है कि:कलाकार,की. पद्धति सहज ज्ञान की. पद्धति. 


है, बोडिक:तकं की नहीं, फिर भी; उसका सहजज्ञान.जीवन झौर :उसकी प्रक्रिया. से. 


` परिचित होता है... तः. कताकार जीवन ,की उपेक्षा... नदी कर. सकता :-. निवेदनीयता 


कलाकार.के लिए प्रावस्यक है, भतः उसे भपती रिवय बना निवेदनीय बतानी पड़ेगी : 
कला. शमिव्यंजना वरम है, -पर अथम तो. वृह जीवन. की , अ्रभिव्यंजना-है। जीवन 
के उस ,रूप की अंभिव्यंजना है जिसे. कलाकार ने स्वयं : देखा और अनुभव - किया. है | 


ओर. दुसरे, वह ऐसी. प्रभिश्यंजना हे. जिसे भय समक, सके. :..; :.... । 


. झभिव्यंजनावाद शोर वंक्रोक्तिवाद 


संस्कृत के सुप्रसिद्ध प्राचायं कुर्क नें अपने ग्रन्थ 'वकोक्तिजीविंत' में वंक्रोक्ति 
'को काव्य की झात्मा माना है:। <वक्रोक्ति से! उनका अभिप्राय'कथंनःकी वक्रता से है । 


आचार्य: शुक्ल ने अभिव्यंजनावांद को : वक्रोक्तिवाद का" विलायती: उत्थान माना है। 


परत्त्तु.उनंकी यह धारणा भ्रामक है क्योंकि जिसे! हमं रूप था श्रभिव्यंजनां कहते हैं, क्रोचे 
'उप्ते,रूप:या:श्रमिव्यंजत्ता नहीं मानता.।,:: 7:58 5 ३ 511 एक (६ एड ती. 


इन दोनों सिद्धात्तो में कुछ साम्य होते हुए भी उतना ही अन्तर है जितना पुव 
मोर परिचिंम में। कुन्तक भोर क्रोचे दोनों कलावादी याचाय थे, भत: दो ने 
अभिव्यंजनी को कला का प्राणं-तत्त्व माना है ।- दोनों ने काव्य में कल्यना-तत्त्व को 
प्रंमुखता दी है । दोनों.प्रभिव्यंजनां को अजड माने. हैं, दोनो कास्य में अन्यून तथा 


` श्रन॑तिरिका मकषग को प्रातश्यक मानते हैं, भौर सफल भ्रमिव्यंजना में अं णियां स्वीकार 
` नहीं करते । दोनों के अनुसार काव्य में भ्रंभिव्यंजुना सफल. 
TTR ee त 


होती है, बह कम या षि 


~ इन समानताओओं कें -होतेःहुए: भी *दोतों सिद्धान्तः पर्याप्तः मात्रा में:भिन्न हैं, 
नयोकि एक का प्रंचांरक:झलंकारवादी थो तथा दूसरे का दार्शनिक ।:कुन्तक ने देहवादी 


. आचार्य होते के नतेः ग्रलंक्रारमयीः उक्ति, 'वैदर्पपूर्ण दली, कविःकर्मः कौशल झांदि ` 


काव्य के बाह्य अंगों : परं बेल दिया 1. उन्होंने 'चमत्ारपूणं तंथा* चमेत्कारहीन :उक्ति 
में, वक्तोक्रित तथा si में: स्पष्ट भेद पारि केवल चमक्कारपूणेः उक्ति 'को ही काव्य 


D> 


- कलावादियों ने उसे चमत्क्रारवाद वना डाला °` ' ` 


छ 1 श्रभिव्यंजनावाद [३३३ 


- - माना. है । इसके विपरीत क्रोचे द.शंनिव. था, वह सहजानभूति को ही अभिव्यंजना 


मानता था । ग्रतः उसके लिए चम्त्कारपूणं मौर चमत्कारहीन, वक्र तथा ऋजु उक्ति 
का भेद था ही नहीं । ' वह सफल उक्ति ग्रौर धसफल झभिव्यंजना का अस्तित्व ही 


`` नहीं-मानता । वस्तुतः क्रोचे के लिए कला, सहजानुभूति, ,अभिव्यंजना पर्यायवाची हैं 


अतः उसकी दृष्टि में काव्य के बाह्म और आन्तरिक भेद नहीं किए जा सकते--विषय . 


- - और शैली को अलग-अलग नहीं किया जा सकता--उक्ति को वक्त और ऋजु भेदों में 
` .नहीं बाटा जा सवता । सारांश यह है कि ऋचे उवित को काव्य मानते हैं और कुन्तक - 


वक्रोक्ति को । 


ऋोचे के अनुसार काव्य की आातना सहजानुभूति है, अतः .कवि को उसके लिए 
आयासे नहीं-क ना पड़ता, .जंबेकि कुन्तक के अनुसार काव्य वी आत्मा वक्रोक्ति है 
जिसके लिए..परिश्रम-और प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है । 

क्रोचे केः'भ्ननुसार सौन्दर्य भ्रोर उसकी प्रतिरूप प्रेभिव्यंजना अपना उद्द श्यं ग्राप 
ही हैं । उनके लिए काव्य का'चंरम उद्द क्यं ग्रानन्द नहीं, अनन्द तों: अभिव्यंजना का 
सहचारी है ॥। कवि काव्य-रचना::अ्रमिंव्यंजना-के लिए करता है, भ्रानन्द के लिए नहीं । 


* हाँ, अभिव्यंजना के समय आनन्द उसे प्राप्त प्रवश्य होता हैं। इसके विपरीत कुन्तक 
-.. काव्यं का चरंम लक्ष्य भ्रानन्द मानते हैं प्रौ र सौन्दर्य को उसंका काः ण स्वीकार करते 


क्रोचे के विवेचन में वस्तु-तत्त्व की स्थिति अत्यन्त गोण है, वह किसी भो. विषय. 
को, यंदि उसमें कलाकार को प्रभावित करने की शक्ति हैं, उसके मनःपउल पर बिम्ब ` 
अंकित करने को क्षमता है, काव्य या कला के लिए उपयुक्त म'नता . है, भले ही वह 
जुगुंप्साकारक और कुरूप ही क्‍यों न हों। इसके विएरीत'फुन्तक के मत में विषय-वस्तु 


कां पर्या'त महत्त्व है। `` ` 


क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में नीति-झत्रीति का प्रश्‍न नहीं उठ 1, जबकि वक्रोवित- 
वादः भारतीय दर्शन और: विचार-परम्पंरा के. अनुरूप 'नीतिवादिता को कभी नहीं . 
त्याग सक्ा। ` ` ` ¦` 

जिस प्रकार वक्रोवितवाद आरम्भ में केवल शब्द या ग्रथ में ही चमत्कार 
उत्पन्न करने पर बल न देकर रस वो भी प्रेय मानता था, पर बाद में वह संकुचित 


.होकर केवल चमत्कारवादियों:. का सम्प्रदाय बन गया, उशी प्रकार यद्यपि ऋचे के 


झभिव्यंजनावाद में. वाग्वंदर्ष्य मौर चमत्कार-भात्र पर आग्रह .न था, परः उनके परवर्ती 


ces 





sade '-. कं 
>या याया 


४०, त्रस्तित्वंवाद . 


` ` अथम महायुद्ध के पूरवू.ही कीकंगार्ड झौर नीत्शे प्रस्तित्ववाद की भूमिका तैयार 


` ` कह रहे थे। किन्तु इस दर्शन को अपना विकसित एवं वास्तविक स्वरूप मिला हेडंगर, 
. ग्रास्पसं, सात्र, मार्सेल, यूंनामुनों प्रार्तेगा इ गासे,- भ्रौर पांल टिलिश द्वारा ही। 


उन्नीसवो शताब्दी के भ्रन्त में फ्रास में ईशवर पर झ्राधारित नीति-शिक्षा का परित्याग कर 


` ` दिया-गया । भौतिक नीतिमत्ता के समर्थकों ने ईश्वरेच्छा के स्थान पर तकं या विवेक 
. (९45०) को ग्रधिक उपयोगी .माना और उसी का प्रतिपादन कियो । अस्तित्ववाद 
` दुराप्राही बुद्धिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का फल था अस्तित्ववादी मानव को तन-मन 


का समुच्चय या ग्रभेद्य संघात मात्र नहीं मानता । वह तो मानव और , जगत्‌ "का 


` ग्रगांगीभाव से संलेपण मानता है तथा कहता है कि विज्ञान द्वारा उपलब्ध सारे वाद 


झौर भावात्मक अमृत वस्तुझों की भ्रमिज्ञताएं मानवीय जगत्‌ की आधारभूमि के बिना . 


. निरर्थक ही रह जाती हैं। ` 


.. म्रस्तित्ववाद वह दर्शन है जो अस्तित्व (९५७६९१८७) को सारं-तत्त्व या सत्त्व ` . 


` (९७९००९) से अधिक महत्त्व देता है । पर सार-तत्त्व कया है.? सार-तत्त्व वस्तु या | 
व्यक्ति के वे गुण विशेष हैं जो उसका निर्माण करते हैं । मै. मानव हूँ तो. मानवता मेरा 


सार-तत्त्व है। + 


सार-तत्त्व दो प्रकार का हो सकता है--समष्टिगत, (11४९541) तथा ः 


व्यष्टिगत (1101010041) । समंष्टि-तत्त्व एक जाति के सभी पदार्थों में पायें जाते है, . ` 
-इस समदिष्ट-तत्त्व के भ्रतिरिक्त जो तत्त्व क्रिसी एक विशिष्ट पदार्थ में ही पाए जाएँ, ` 


वे. उसके व्यष्टि-तत्त्व होंगे । उदाहरण के लिए, मानव के समष्टि-तत्त्व वे हैं जो उसे: 
मातव की संज्ञा प्रदान करते हैं प्रौर जिनके प्रभाव में मानव म/नव नहीं रह जाता,. 

जैसे चिन्तन-दावित या विवेक । इसके विपरीतः व्यष्टि-तत्त्व हमें वह मनुष्य बनाता है 

जिसके कारण:अमुक कायर है, .तो प्मुक वीर; म्रसुक “ईमानदार है तो अमुक . 
बेईमान। , ` र 





; अतिस्ववाद [३२५ 
सार-तत्त्व एवं व्यक्ति में कुछ न कुछ भेद तो रहता ही है-- | 


Man may be good, but he is not goodness; however beauti- 
ful he miny be, he is not beauty itself 


देवशास्त्रियों (7९०।०४३॥५) की दृष्टि में कोई वस्तु असित व गें बाद में 
` झाती है, उसका झांदश रूप पहले परिकल्पित होता है यदि हम ईश्वर की सृष्टिमे ` 
विश्वास करते हैं, तो हमें यह मानना होगा कि यह जगत्‌ ईश्वर ने अपनी किसी पूवं- 
योजना के घ्रनुसार.बनाया होगा । इसी विंचार-कम को अनुसरण करते हुए इन लोगों 
ने कहा. कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निम्न. धरातल पर अस्तिं के जगत्‌ में रहता 

शर उच्च धरातल पर वह सार-अगत्‌ में उठ जाता हूँ । : इस स.र-जगत्‌ को विभिन्न 
विद्वानों ने भिन्न-मिन्न नाम दिये.हैं--प्लेटो ने उसे "R९०० ०९ 10299 कहां है, 
` श्ररस्तु ने उसे ‘२९४० 01 ९५०४ कहा है, झौर स्कूलनैन उत्ते ‘Region of essentia’ 
कहते.थे । सारांश यह है कि देवश्ास्त्री (71९०।०४।३०) गमस्तित्व से भ्रधिक महत्त्व 
सार-तत्त्व (९५५९००९) कौ देते थे । ग्मस्तित्ववादियों ने यह क्रम उलटं दिया; वे 
अस्तित्व को भ्रधिक महत्त्व देते हैं-- ४ णन ड 


Existentialism maintains, on the contra:y, tha: with man—and . 
with man alone— existence precedes essence दे री 
_. अस्तित्ववादी सार, सम्भावनाझों या. ८6३॥६०(०0100513 को अधिक 

महत्त्व नहीं. देता; उसकी रुचि तो उन. पदार्थों में है, जिनका अस्तित्त्व है । पर 
अस्तित्व से क्या अभिप्राय है ? प्राचीन धारणा के अनुसार जो सत्य है, (केवल 
सम्भाव्य नहीं है) उसी का अस्तित्व है। जो सार से अस्तित्व- की शरोर प्रयाण 
करता है, चाहे वह पत्थर हो या मनुष्य--हम कह . सकते हैं कि उसका ` अस्तित्व है । 
परन्तु अस्तित्ववादियों के भ्रनुसार होने और ग्रस्तित््रवान्‌ होने में ग्रंतर हे । पत्थर हैं 
तो, पर वे 'ग्रस्तित्ववान्‌' तभी बनते हैँ, जब हम उनके सम्बन्ध में सोचें। उनके लिए 
आस्तित्व स्थिति (1४८) नहीं, कायं (५०६) है--सम्भावना से वास्तविकता में . 
` रूपान्तरित हो जाना है श्रौर इसके लिए स्वतन्त्रता आवश्यक है । आदमी का होना एक 
बात है और उसका अस्तित्ववान्‌ होता दूसरी बात है । अस्तित्व में झाने का ग्रथ है 
वह बननां जो वह चाहता है और इसके .लिए उसे अपने को ढ'लने की स्वतन्त्रता 
चाहिए । यह स्वतन्त्रता-केवल मनुष्य को प्राप्त हो-सकती हे पशु को नहीं । पर इसका 
"यह अभिप्राय नहीं कि. सभी मनुष्य इस विशेषाधिकार का उपभोग ,करते है-- 
बहुत से भेड-चाल के जाल में फंसकर अपनी स्वतन्त्रतां रुचि खो बेठते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
- के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका सच्चा अस्तित्व हूँ। सात्र, 





' Paul Foulkie, Exsitentialism, 9 62. . 





apse 


s 
Bere 3 FES 7० 
Dp 


. ३३६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त. विवेचन 


हेडगर, जैस्पस की दृष्टि में सच्चा झस्तित्ववान्‌ व्यक्तिं तो केल वह है जो अपने को 
बनाने में: स्वतन्त्र. दै, जो भपना:निर्माता स्वयंहै+ जो स्वावलम्बी एवं :रवयं-समर्थे है । 


` अंस्तित्ववान बनने के लिए हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम कया बनना 


न . चाहते. हैं और यह: निर्णयः जीवन में केवल. एक बार: नहीं लियां जाता व्यक्ति ग्रश्‍्तित्व 


के एक रूप (०16 7०:01 ८८।५(४॥८९)' की कारा में: आंबेड नहीं हो जाता, जो 
ऐसा करंता है; वह भ्रस्तित्व खो "बैठता है। प्रेत अस्तित्ववान्‌ बनेः रहने के लिए 
झावद्यकः है कि हम निरन्तर निर्णय करतें रहें कि हम कया हीना चाहते हैं । अस्तित्व 


का म्र्थ है अपनी इच्छानुंसार निरन्तर ऊपर उठते रहना । 


, ` पहले हगारा परध्तित्व होता. है, . बाद: में हम ; निर्णे करते. हैं :कि: हमें कंसा 
बनना है, जिस भ्रादशं को, प्राप्त. करना 'है:। यह विशेषाधिकार वतस्पृतिःया प्रशुष्नों को 


`. ` प्राप्त नहीं, वर्गों कि उनमें. निर्णेय-अ्क्ति, चुनंने;का .विवेक:और वसर ही: नहीं होश:। 


का भावी विक्रास.उसके बीज. में होता है.भऔर यह :याँत्रिक होः।.है., इसके ..विपः 
रीत रामान परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न व्येवित भिन्न-भिन्न /ब्रिक्रास-मार्गे चुन ::स ते 


` हैं। जो उंसने चुनाव किया है, थ्रस्तित्ववादी उसी को उसका. सार-ततत्व (९५३०1०९) 

` कहते हैँ । अस्तित्ववादी व्यक्ति के भ्रत्तित्व'पर वातावरण और परिस्थितियों के प्रभाव 
` को एकदम भ्रस्वीकार नहीं करते, फिर भी उन्हे. नगण्य मानते हैं। किसी व्यक्ति का 
सुन्दरं: या कुरूप; होना, सम्पसन: याः गरीब परिवार में जन्म. लेना उंसके ` वश की बात . | 


नहीं है, और.वह.उसे बदल भी नहीं 'सकता,. पर उसे प्रति जोः रुख वह्‌ ग्रपत्राता है, 


उपमें-वंह स्वतन्त्र है ॥ वह नियतिः के हाथों! कठयुत तीः नहीं पुरुषार्थी भी है-- "में इनके 


प्रति. गवं की भावना या लज्जा का 'भाव'भ्रपताते गौर तदनुसार कार्यः करने: के लिए 
स्वतन्त्रं हूः-? सारांश यह कि मैःइन परिस्थितियों का'चुनांव, करने में तो स्वतन्त्र नहीं” 
हुँ, पर परिस्थिति-विशेय के प्रति: रुख अपनाने में स्वतन्त्र हूँ.।” यह सत्ये है: कि कोई 
युबक; अपने: विद्यार्थी-जीवन में. प्रालमी, नि$-मा,. विलासी भौर : उइण्ड रहा हों, परं 
वह यागे चलकर श्रपना-मविष्य सुधार संगता है या अपने प्रतीत के प्रति धारणा बदल ' 
सकता; है.। इंस भौतिक. जंगत्‌ को तो हम नहीं वदल' संरृंते, पर . उसके : प्रति हमारी 


` दुष्दिः (2४६०५९) ; बदल: सकती. है । यह हमारे ऊपर निमरं है कि. हम उसे केसां 


समभते. हे और उसमें कसेः रहते. हे । सारांश यह-है कि भ्स्तित्वपूंणे" व्यक्ति वही स 


. हैजोःकुछ.वहु करतां है। इसी स्वातन्त्र्य मे. उसंका अस्तित्व-निहितं है । 


अस्तित्ववादी के लिए प्रादर्श (15115). व निर्धारितं ..नदी. होते, वह अते 
लिए उनका.निर्माण स्वयं करता है। मानव-हीवन को हश किसी एक व्यवस्था या पद्धति 
में नहीं बांध सकते । व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, स्थिरता होती है, और उसके. 
जन्मते ही प्रयत्न मर जाता है । उसे कया होना चाहिए, यह .नहीं लिखा रहता, वह 


` स्वयं इसका निएचय करता है-- 


|| iberty 





- झुकते जिनके फलस्वरूप हेम मानव कहलाते हैं, परन्तु वैयक्तिक सार-ततव (individual 
६५5८१८९) के लिएं जो हमें एक विशिष्ट मानवे. बनाता है,. हम स्वयं उत्तरदायी 
इसमें भी बहुत सीं सीमाएं हैं- बीमार आदमी पहलवान नहीं हों सकेता। चालीस 

` वपं तक अशिक्षित रहने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं बने: सकते । सात तो यहाँ तक 

' कहता है कि व्यक्ति की . जातिं, वेतन, काये का स्वल्प उसके विचार और भः 

_ झीःउंसके निर्माण के हेतु होते हैं; तथापि चुनाव के लिए बुत गु जाईश रहती है। 
` उदाहरण के लिए, सबेहारा (01०८६90) पर अपने वग का ब्रहुत-हछ..प्रभाव 
पडता हैँ, तथापिं यह निर्णय वह स्वयं ही करता हैं कि उसे सहिष्ण बन कर संव कूछ 
सहना है, अथवां विद्रोही बनना है- जो कुछ झज मैं हूँ उसके प्रति मेरा रुखे ही मेरा 
- अर्विष्य बनाता है अतः मैं अपने भविष्य का निर्माता स्वयं हुँ। म्पे ` भुद्ध रूप मं 
अस्तित्ववादी दृध्टि प्रगतिशीलता और झ्राशावादिता से संयुक्त है, क्योंकि ग्रस्तित्व 
का: अर्थ, है---विकासंः; करना; ` आत्मसाक्षात्कार“ या ६ झात्मोपलब्धित करना, महान्‌ 
बचना ;:/ ५: ०४ क? * ep ots EBS पास ०8 पि, फाले. 
: मानव अपने चुनाव में, चुनाव के 'मानदेण्डों एंव उद्द इयों में पूर्ण  स्वृतन्त्र 
उसके अंपने भावावेग ' (७॥1०00015 वा 2551015) भीं स्वंतन्व हैं । उसके लिए 
स्वतन्त्र कार्य-का अर्थ है वहें कार्ये जो बिना किसी उद्द श्य (पाळ (१6) के किया जाएँ 
झौर उसके लिए त्क-संम्मत !(1५॥०॥1) होना भी'आवंस्यके नहीं है ४४ 
सार्त्र: की भाषां में “चुनाव र स्वंतन्त्रता का सामान्य ग्रथ नहीं है | उप्के 
लिए “चुनाव” का' ग्रथ जीना; और वहः प्रत्येके काय जो ग्रनिवायँ परिणाम नहीं 
. - उस सबका जो मै हूँ, 'स्वतन्त्रंता कहा जा स हता है। उसके अनुसारं च्‌ कि मैंने १९४० 
` `` इ की पराजय केलीं है, मतेः मैने उसे चुन: है, उसके लिए मैं उनरदार्यी हुँ। सार | 
मनुष्य'की' ईश्वर; समाज, 

. नहीं करता 4 व्यक्ति कीं 

` सकती. हैं, क्योंकि साते के अनुसार मत्पक व्यक्तिं को अपना सत्य; अपनी नी तिभयता, 
अपितेःआदंसे' चुनने को स्वतन्त्रता ह । इससे समाज में ग्रेराजकंता भी पदा हो सकती 
है। उसका यह दष्टिकोण विताशवाद (0191). कहां गया हे । इस . विनागवाद 
को'हम और ग्रेथिक स्पष्ट रूप से. समभ सकेंगे, यदि हंम उसके जर्गत्‌, मानव झरे 
ईइवर सम्बन्धी विचारो को.देखें। ` ` २ 

- जगत --सत्रके लिए जगत्‌ एकसा नदा है.॥ व्यक्ति, जाति भोर समयं के साथ- 

सांथ. वह:बदलः 1 सारांश यह % कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जगत्‌ उसकी रुचि 
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` ३३८] भारतीय तया पाचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन ` 


उद्देश्य प्रादि के कारण भिःन-भिन्न रूप धारण कर लेता है । हम जंगत्‌ पर निर्मर 


नहीं रहते, जगत्‌ हम' पर निर्भर है । व्यक्ति के लिए उसी जगत्‌ कां अस्तित्व है, जो 
उसकी चेतना (००15010ए51055) का. परिणाम है । be | 

प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति के लिए अन्य व्यवितयों का वही. 
महत्त्व एवं स्थानं है, जो उसके लिए जड़ पद थो--मेजं, कुर्सी, आदि का- अर्थात 


` उनका अस्तित्व तभी तक हैं जब तक. वे उसके लिए उपयोगी हों, उसके विपय॑.में उसकी , ' 


चेतना सजग हो । पर यह भी स्मरंण रखना चाहिए कि उनमें भी चेतना है, उनका 
'भी.भपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व है, उनके भी भ्रपने लक्ष्य हैं, संसार को देखने का अलग- 
अलग दृष्टिकोण है और संसार के सब पदार्थ साधन है । हममें से प्रत्येक व्यक्ति पना 


- “अस्तित्व बनाएं रखना चाहता है, श्रर्थात्‌ ग्रपना लक्ष्य प्राप्त करना-चाहता है और. ऐसा 
.. करने में उसे कभी-कभी दूसरों के मागं में बोधक बनंना पड़ता है। हर व्यक्ति दूसरे 


को अपना साधन बनाना चाहता है, उस पर शासन करता चाहता. है । इसका परि- 


. णाम यह होगा कि समाज सहयोग पर आधारित न होकर प्रतिद्वन्द्रितापूर्ण बन-जाएगा। 
. अस्तित्ववादिथों के लिए यह जगत्‌ संघ्रंष॑मय है ।. - 9 


` ` झस्तित्ववाद शोर मृत्यु - अस्तित्ववाद के अनुसार मानवीय स्थिति की अनि- 
वायं सीमाएं हैं- मृत्यु, दुःख, संघर्ष झर गलती । मृत्यु को जब तक हम. भूले रहते 


 हैं:या इससे दुर मागन बी कोझिं में लगे रहते हैं तव तक अस्तित्वपु्णे जगत्‌ में वह 


वे वल संयोगात्मक तथ्य के रूप में ही प्रतीत होती है । वह हमारे जीवन का अविभाज्य- 
अंग नहीं बन जाती, मृत्यु से वेयवितक ग्रस्तित्व ही सम्भावनाएँ 'बुफ' जाती हैं, खत्म, 


डी 


"नहीं हो जातीं । मृत्यु हमारे जीवन की दुर्घटना नहीं, अपितु आरम्भ से ही एक ऐसी . 


सम्भावना है जिसे हम भ्रपने ग्रन्दर-गप्रन्दर पालते-पोरुते हैं । मृत्यु को. हमें स्वीकार तो 
करना ही. पड़ेगा, परन्तु इस स्वीकृति का यह अर्थ नंदी कि जगत्‌ को अस्वीकार करः 


` दें और उसके क यों में कोई माग न लें । उसका यथार्थ आशय तों. यह है क्रि संसार 


कीं वस्तुओं से धोखा न. खाएं, अपने कार्यों भें ही भूले-भटके न: रहें-- उन्हे उतनी ही 


. मान्यता दें जितनी वी वे पात्र हैं । इस निरासवित सें ही - शक्ति, ` मानवीय महत्त्व 
` ग्रौरःभ्रपने प्रामाणिक ग्ररितत्व की सहिष्णुता की भा नाएँ उदित होती हैं। उसके 


लिए मृत्यु एक दुर्घटना है मरौर इसीलिए बिल्कुल वेमानी है। वह जीवन को कोई भी 
सार्थकता देने के स्थान पर उसे सन्देह ग्रोर कौतृहल का विषय बना देती है, सारी 


-सम्भावना प्रो भ्रोर योजना प्रो का भरन्त वार देती है.। साथ ही, सात्रं यह भी मानता है कि 


त्यु समग्र विनाश नहीं है । मरने के बाद भी हम भ्रपने पीछे कुछ ऐसे मूल्य और सूत्र 


- छोड जाते हैं, जिन्हें दूसरे बदल लेते हैं । । अ्रन: मृत्यु जन्म के ही समान एक तथ्य मात्र 
`  है। मृत्यु की यह बन्दिश हमारी स्वतन्सता की वेडी नहीं बन सकती । 


मानव--:अश्तित्ववादी गानव-शरीर- बो महत्त्वहीन नहीं मानते, शरीर को 


` परात्मा का सांगोगिए ग्रवयव लाट्या! ५१०1०). न मानेबःर अस्तित्व का - 


_ ग्रस्तिरववाद, [३३६९ 


श्रनिवार्य तथा स्थायी हेतु स्वीकार करते हैं, क्योंकि चेतना (consciousness) के 
` लिए शरीर आवश्यक है। भ - > 
. सात्रे सूक्ष्म आएमा को स्वीकार नहीं करते, केवल चेतना को मानते हैं जिसके 
कारण मानव अन्य पदार्थों से भिन्न है रौर जिसकी सहायता से हम घड़ी की आवाज 
सुन सकते हैं या बता सकते हैं कि घने बादलों से वर्षा होगी । इसी चेतना के ऊध्वं- 
संचरण द्वारा मनुष्य परमात्मा बन सकता है । दुर्भाग्यवश सात्र मानता है किं मानव 
इस स्थिति को, कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा, वह॑ सदा मारा-मारा फिरता रहेगा। 
` उसकी, स्वतन्त्रता व्यर्थ है, उसका झस्तित्व व्टर्थे है, मानव दुर्बल, असहाय, नियति फे 
ऋ र खेल का शिकार है। A 
; इइवर-- सात्रं ईश्वर के अस्तित्व में विश्‍वास नहीं करता '। अतः उसकी दृष्टि 
. ` में इस-विद्व के निर्माण के पीछे त कोई कारण है, न कोई उद्देश्य और न इसको -' 
: बनाने की कोई आवश्यकता ही थी । र कद 
सात्र के प्रमुख. सिद्धांतों को हम इस प्रकार प्रस्तुत. कर सकते हैं--- 
(१) निरुददे श्यता ही जीवन की सार्थेकता है। | 
(२) सामाजिक सम्बन्धों के बीच व्यक्ति का अध्ययन नहीं हो सकता, प्रतः 
उसका विदलेपण उसे वातावरण से अलग कंरके ही होना चाहिए। . a 
(३) मूल्य-निर्घारण की स्वतन्त्रता हर व्यक्ति को है। , 
` (४) अनिरुचर्ता सृष्टि का मूल लक्षण है। किसी भी जीवन या समाज- 5८ 
सम्बन्धी निश्चय की स्थापना नहीं हौ सकती । ऐसी “सामाजिक व्यवस्था कभी स्था- - 
पित नहीं हो सकती, जिसमें मानव की वैयवितक अनुभूति को खुलकर स्वतन्त्रता मिल 
` संके । अस्तित्ववादी सम्प्रदाय सामाजिक या राजनैतिक संगठन को आत्मविवेक का 
- त्रुः समझता है । or अदर 
(५) भौतिक सुख मानव का चरम लक्ष्य है । 
(६) यह दर्शन वैयक्तिकता की स्थापना करता है । ः 
(७) यह केवल वतंमांन की पूजा करतां है, पर वर्तमान का र्थं है : समग्र 
- .प्रतीत-को समझकर वर्तमान की सार्थयता भविष्य में खोजना । उसके लिए भविष्प 
. खुला हुभ्ना.है, जिसमें वह वर्तमान की स्थितियों को बदल सकता है । अनागत की ग्रोर 
उन्मुख होकर वह वर्तमान को व्यवस्थित कर लेता है भौर उसे प्रतीत से भी विच्छिन्न 
` . नहीं होने देता । हक पर 
- अस्तित्ववादी कलाकारों ने उक्त सिंद्धान्त रोर बिचार झपनी कलाकृतियों में 
उतारे हैं । भ्रत्तित्ववादी साहित्य में हमें व्यक्ति का चित्रण मिलता है । वह साधारण 
` की बजाय विशेष पर बल देता है, इसी से कभी-कभी वह अस्पष्ट एवं भ्ररमुत्‌ प्रतीत 
होता है, उसकी स्थितियाँ वास्तविकता के अतिरेक के कारण वास्तविक लगने लगती 
हैं। उसके पात ्जन्त्रता की खोज में मारे-मारे फिरते हैं, भ्त. वे सवदा एकाकी, | 
(निष्क्रिय और उदास चित्रित किये जाते हैं, य डि वे क्या हैं ? सार्य का 








` वादी;कलाकारों के समाते हे ८ (ना 


३४० ] असस्तीयःतय़ा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन 


मैथ्यू नामक पातःशतरंज काझोहरा पतीत. होते हिए डे ल) असहामःप्राणीत्की भाँति | 


' जीधन-भर भटकता रहता हैं । अम्तित्ववादी कलाकारों ने जीवूत्त :श्रौर:मानवःप्रककान 


को-हीमतम प्रवाविक़ रुप: में; जिज्ित (क्रिया है 1डत्तकी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रकृति- 





"र £ एः i | 4 A 


4:55 अस्तित्ववादःमतव़ाद के रूप में; कने कोःतो -्ात्मगृतिः विवरे पर बलः देला है; , 
पर-त्तसदा यवहीना केका रण: केवल ज़्छांखतता: को जम देता: है तिरपेक्ष 





` द्रामित्व का।सिडारंत; माः स्वयं झांग्रेपितः निरपेक्षः दायित्व क्रो बात सिश्याए बर्कवास हीः ` 
: है, ब्रमोकि स्ति कभीऽनिसमेक्ष नहीं होतालसबाससापेक्ष' ही होता; है 15+ एड 


स्तित्ववादियों का काल्पनिक मानवतावाद वस्तुत; {व्यक्तिवांदःही है;:जिसेः' 


` प्राक्त लिबिलरपदान! त्रया य हैत यह वाद: पलायचप्नर्मी हैःभ्रोर कुछ लोगो की. . 


दृष्ठि:में;पू जीप्रतियों: की; चालाह- जो; प्रमीडितःसरवेहारको;बहुकाचे-कै;लिएःअंपत्नायाः | , 
गया है । इसके द्वारा उन्होंने ढन्दात्मक भौतिकवाद.श्रोर दिवालिए/आददौदादके बीच: ` 
रास्ता खोला है:। ८.५७ 5+ $+ पाऊ छ ¢ Rf फट 

इस वाद का ग्राधार है, विच्छ:खलता,+ विलिछन्नवा, + एकारितिकृता; | प्रसामा- 
जिकता,-ग्रमान्यत्ता;:समस्तसासाजिक,संदर्गा से,झलग;कर-मानव्‌को.:देखने,को, परवृत्ति; 
वह विवेकहीनता, दाय्रित्वहीनता और असंगति-में ही जीवन-की ::सार्थकता;मानता-हे.. 





` झौर मनुष्य को निर्जीव यह, हज का. मोहरा,» मानता; है.) मरह ; सतवाद: त समाज 
. के लिए गोर ने द्यकिति:-के लिए कल्याणकारी: है). इसक्रे, उ्नुग़ाम्ी उकलाकारों का 
 क्षाहित्य;/भी ,रुफतिदायुक्‌} नहीं: है;।,म्रही ।क्तारण. 






करे इस... विचारघाहड़ा::पर: अनेक 





दिश्ामों: से; अनेक, ग्राक्षिप हुए हैं... 0४.9 1 रत: ८ पध: :. 
पर अस्तित्तवाद अपने शुद्ध रूपे ,एक. महत्त्वपूर्ण, दर्शन. है, वयो क़े:वहू व्यक्ति; _ . 
को स्वयं अपना निर्माण करने, झपने. लिए झ्रादर्श निर्धारित करने का :स्वातज्त्य,प्रदान: 





` करता है, दूसरों की. नकल करना ठीक: नहीं, समझता ।-: प्रत,..यह कहना सरासर गलत. 
` है कि भ्रस्तित्ववाद विशुद्ध दशुन--के,खंप मे, क्षणगत- नेरावय, वित्ाशवाद.. 1111111511) 


एवं अनियंत्रित: तथा सनक़ी,जी वन की, प्रोर्‌ ले; ज़नने;वाल। है.।..::; र ; 
यह.डीक़: है. कि प्रस्तित्ववादी बुराई, को, जीवन; में: अ्नतिहा ये मानते: हैं झौर तीक 





. संवेदना[त्मक,दु:ख को अनिव्वाय कते हैं, किल्तु:साथ हो, वे कर्म और: प्रगतिपूर्ण- मानवीग्रता: । 


कामी समग्न-करंते. हैं + +वे मानते: हैं, कि बुराई, या पाप, का चक्कर तोड़ा/जा सुत्त 
है ओर मानव अपने ग्रापको 'प्रतिष्ठित' कर सकता है ।.इस दर्शन की नै तिकता!ःमातः 


- वीय प्रतिष्ठा में है उसकी; पहली, श्रोर--शसली. शत: यह; है। कि; व्यक्ति- अने आपमें . 

'स्वतन्चता की भावद्ग्कता का अनुभव; करता है ।; वहः न; हमें, तीत, लोटते की सलाह . 
-.देता. है भोर ज़ सविष्य-क्रोउदभठ;कल्पनाद्मो,मे.सरमाता:है । वहःमानवःकी-वतेमात - - 

- सिमिति की. रास्त विकता.े, परिजन सर; ही; बूल, देता: है:), उसके: :प्रनुसा र: समाज के: 


नियमा एवं काननों के: केश! निक-बोध-प्रान्न. में ; मुक्वित;नहीं है; बह-व्यक्ति कीः इसःचेतंना: 
मे. दै. कि. 'मैं! ग्रपत्ना; साक्षीनं हूँ:। 


FS SFI एक BF 
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: -ऊ साहित्यिक-आन्द्रोलन केऽरूप सें 'अतीऊवादः:; झपेक्षाकृत;नया;वाद है:);फ़ांस सें 
उन्वीसवीं, शताब्दी केःअस्तिमः चरण़:में तथा इंगलेंड-में बीसवीं; सदी के-झ्ारंभिक़.दशकों 
में. ही-उसङ्गी;प्रतिष्ठा-हई झर तभी उसे-महत्त्व प्राप्त हुआ । ,पर;यह भी सत्य: हैः क्रि 
कला किसी. न.-किसी झ्थ: नमें+साधः प्रतीकात्मक;रही.है.॥. अतीक ८ उतने -ही < पुराते. हैं 
जितनी: कि. मातब- जाति -प्लोटाइनस; के: युग में भी कला:की अूवघारणा-प्रतीकात्मक़. थी.) 
तदुपरान्तः इंगलेड,के कार्लाइल, और जमनी के: ेटे:ने.भी:कला के :प्रतीकात्सक होने . 








अवी सताब्दी में सौन्दर्यपरक प्रतीकंवाद का उद्भव उंन्नीसवी शताब्दी की _ 


“कलासचन्तन-सम्बन्धी मनोदृष्टि के विरुद्ध" प्रतिक्रिया के रूप में हुआ । वह प्रेति में 


~ bs > ९ 


श्रद्धां की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न 


उन्नीसवीं शातान्दीःके; अन्तिमः चरण:में:अाध्यात्मिक : मूल्यो को -ममूतं प्रतीकों 
द्वा प्रस्तुंतःकरने-का प्रयास किये गया प्राकृत्तिक-पदार्थो:को:; प्रतीकात्मक प्रथं दिया 
आया: अंतीकवादियों ने वरतुझओं के पक्षो-या: रूपों: क़ो प्रस्तुत. करने की अपेक्षा: :विचारों 
आर भावों:कों:अपर्त्यक्ष: संकेत-द्वारा अस्तुत 'करना अपना लक्ष्य बनाया । उन्होंने: विशेष 


एक कलात्मक ग्रःन्दोलन था। 





` 'वस्तुओं; शब्दों भौर ध्वनियों कोः प्रतीकात्मक: अर्थे से: मण्डित ,किया.:1 उन रा-मतः है 


कि प्रतीक में असीम :व्यंजनात्मकता निहित रहती: है और. वह सीम : व्यं गनः जगाता 
है प्रतीक पुर्ण सादृश्य के: कारणः तहीं. झमितुः घुधलीं व्यंजना, `्ाकस्मिक ;श्रथवा 
रूढ़िगतः संम्बन्धं के कारणः किसी. दूसरी वस्तु;;कोः संकेतित; या:सूचित करता. है. 
सौन्दर्येश्ास्त्र में प्रतीक अपने प्रत्यक्ष तथा उचित प्राशप के अतिरिक्‍त;किसी अन्य भर्थे 
की व्यंजना करता हैं, विशेषतः एक भाद. विषय की, जिसे वह पूर्णतः ग्रात्मात नहीं 


कर सकता । कुछ वस्तुओं में प्रतीकात्मुकता प्राकृतिक होती है, जैसे. प्रकाश को सत्य 


या ज्ञान का प्रतीक समभा जाता हैं भौर कुछ में पारम्परिक जमे यूरोप में क्रॉस को 
यो भारत में, दधीचि को बलिदान, का प्रतीक. समझा: जाता है। इस सम्बन्ध,में ` 


कस्तिरर के विचार उल्लेखनीय हैं। उसकी धारणा है कि प्रतीकों का निर्माण मनुष्य 








` २८२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन ise (Pate 


की मौलिक विशेषता रही है भौर मानव की आात्म-चेतना के विकास में प्रतीकं का... 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य न तो पूर्ण प्रादर्शवादी होता है और न. एकांत ' 


भौतिकवादी । उसे चेतना-जगत्‌ तथा पदार्थ-जगत्‌ के दो ध्रूवों (१०९६ ०90०३९) 


का सामना करना पड़ता है।: यह कार्य वह प्रतीकों की सहायता से.करता है । प्रतीक . 
उसके लिए मध्यस्थ साधन है । .वह भौतिक और प्राध्यात्मिक जगत्‌. को मिलाने वाली 
कड़ी है, एक ऐसा प्रमुख. साधन है जिसके द्वारा वह झंपने ्रापको ज्ञेय रूपों और 


व्यापारों के संसार में प्रतिष्ठित करता है । 


उन्नीसंवी शती के अन्तिम चरण में फ्रांसीसी कवियों के एक वर्ग ने अपनी 


विशिष्ट संवेदनाप्रों को. प्रात्मसात्‌ करने श्रौर . उन्हें व्यक्त. करने के लिए प्रतीक को 
कलात्मक उपकरण के रूप में ग्रहण किया। इस वर्ग का प्रथम प्रतिनिधि थां पोदलैर 
गौर सिरमौर था बॉलामे। इंगलेंड: में यीट्स .का वही स्यान है जो बोदलैर का फ्रांस 


में । इन प्रतीकवादी कवियों का विश्वास है किं घटनाएँ या व्यक्ति अपने आप में क्षुद्र, . 


क्षणिकं घ्रौर महत्त्वृहीन हैं । . वे कला के उपयुक्त एवं योग्य विषय तभी बन सकते हैं 
` जब उन्हें शाइवत सत्यों (९०7१! 70115) के प्रतीक रूप में दिखाया जाए । उनके 
ग्रनुसार केवल प्रतीकवादी कलाकार ही भ्पनो कल्पना द्वारा क्षुद्र दैनिक वस्तुओं में 
महत्ता के &झ्षंन करा सकता है और उनमें स्वगिक रूप का भावन करा सकता है। 
बौदलैर ने कहा कि. कलाकार को .. प्रकृति के भ्रनुकरण से ही संन्तोध -नहीं कर लेना 
` चाहिए, अपितु उंससे दूर रहकर साभिप्राय बिम्बों का चयन करना चाहिए, भौर अपनी 
` बात वहने के लिए उन्हें प्रखरता प्रदान कर उनका उपयोग करना चाहिए ।: मलाम 


- के ग्रनुसार शब्दों का कार्य है भ्रगम्य:की :व्यंजनां करना भ्रौर वे यह कार्य तभी कर ' 
सकते हैं जब उन्हे. भ्रपने सामान्य भ्रथं से मुकत कर दिया जाए; जब इन्हें परिचित * 


सन्दभों से अलग कर दिया जाए, तभी वे व्यंजनाएं उद्बुद्ध कर सकते हैं, दिवास्वप्न जगा 


सकते हैं, भ्रनुगू ज उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे प्रतीकों का प्रयोग कर कबि ऐसी चीजों. 


का संकेत कर सकते हैं जो साधारणतः अभिव्यक्ति में नही बंधतीं । उनके द्वारा:व्यक्त 


ग्रथो में ग्रनेकता भी होती है श्रौर यथावत्ता भी । यही तो प्रतीकवादी कलांकार की ' 
कला का वैशिंष्टेय है । उसके लिए सामान्य जीवन.श्रौर सामान्य जीवन के पदार्थ : 


प्रतीक बन जाते हैँ तथा पाठक के लिए उसकी कविता एक रहस्य बन जाती है जिसकी 
.कुजी खोलनी पडती है । एकमात्र व्यवस्था की ग्रांशा त्यागकर उसे मुख्य बिम्बों का 


झन्वेषण करना पड़ता है भौर बिम्बों की 'क्रिया-प्रतिक्रिया से जनित विचारो या भावों ... 


का भ्रनुमान लगाना पड़ता है। 


इंग्लंड में प्रतीकवाद का. प्रमुख प्रतिनिधि डब्ल्यू. वी. यीट्स है। परन्तु वह. 


ब्लेक भौर शले से चली भ्राती एक स्वतन्त्र और समानान्तर परम्परा कांग है। वह 
अपनी कतिपय निश्चित धारणाग्रों को लेकर काव्य के क्षेत्र में. अवतीर्ण हुआ । इन 


धारणाम्रों को व्यवत करने के लिए उसे प्रतीक ही एकमात्र माध्यम मिला 4. उसका - 








प्रतोकवाद [३४३ 


विदवास था रे मनुष्य को चिन्तन की रझूड़िवादी. श्र खलाग्रो से मुक्‍त होना चाहिए । 
हमारे युग में विश्तन वैज्ञानिक, उपयोगितावादी आर समाजव.दी हो गया दै, झात्मा 
त्रिभक्त हो गयी है, जिसपे सभ्यता ह्वासोन्मु् हो उठी है । आत्मा के इस विमाजन ` 
(schism in [४९ 50५1) को व्यक्त करने के जिए और साथ ही उस पर विजय पाने 
तथा प्राध्यात्मिक एकीकरण के लिए एक नए प्रकार की वविता की भ्रपेक्षा है। यीट्स 
की कांव्य-साधना का लक्ष्य यही था। उसने जीवन, कला थर सभ्यता का एक नया 
. दर्शन प्रस्तुत किया और प्रतीक के मात्र्यम से कल्पना के धरातेल पर जीवन की सर्वा- 
'. ङ्जीण एकता. की पुनःप्रतिष्ठा द्वी । उसने साहित्यक प्रतीकवाद के द्वारा जीवन के 
गम्भीर अर्थ की व्यंजना की, वर्तमान विभाजन और विखण्डन के वीच एकता की 
“भावना जाते का प्रयास क्रिया । - खि 


वर्तेमःन प्रतीकवादी कवियों और पुराणपंथी घाथिक कवियों के सिद्धान्तो में 
बहुत कुछ साम्य है! जिस प्रकार दान्ते ने मसीही घमं के अन्तर्गत स्वर्ग झोर नरक के 
स्वीकृत प्रतीको द्वारा अपने बिम्ब का निर्माण किया, उसी प्रकार कर्तमाद युग में 
फ्रांसीसी कवि मालामें ने भी अपने काव्य में प्रतीकं का प्रयोग कर आदर्श सौन्दर्यं को 
बाँधने का प्रयास किया । उसने मौर उसके अनुयाग्ियों ते गोचर पदार्थों को भाषा के 
सहारे अतिप्राकृत अनुभवों का संत्रेषण दिया है। अंत: उनकी रचनाओं में प्रायः प्रतेक 
शब्द प्रतीक है जो इन्द्रियातीत यथार्थ के संसर्ग (3४8०००४०॥४) को जांनने के लिए 
प्रयुक्त हुआ दै ५. अन्तर केवल इतना है कि जहाँ अविकांश. आरम्मभिक प्रतीकवादी.घा्मिक 
नित के तथ्यों में उले रहे; वहाँ मालामें आदि आधुनिक प्रतीकवादी कविग्रों का 
सम्बन्ध विशेष रसात्मक झनुमूति से रहा । परत्तु उसने भी इस बिशिष्ट रसात्मंफ 
झनुमृति की व्यादया उसी प्रकार की है जैसे कोई सन्त ईइव र-साक्षाटफार के पने - 
अनुभवों. की व्याख्या करता । जहाँ घामिक कवियों का झाग्रह प्राध्यात्मिक झनुमूति पर 
_ था, वहाँ वतेमान प्रतीकवादियों . का आग्रह आदर्श सौन्दर्य-जगत्‌ पर है और उनका . 
_ ब्रिष्वास हे कि उसदी.सिद्धि कला [न ह धर्म] के माध्यम से. ही हो सकती है। 
उनको कथन है $ जो भ्रानन्द भत. क्री प्राथना और घ्यान.के माध्यम से प्राप्त होता 
होगा, वही प्रतीकृवादी कलाकार को शिला के मान्य से होता है, क्योंकि: जिस प्रकार 
साधक ध्यान के समय साध्य से एकतान हो जातः दै, उवी प्रश्गर रसात्मरु मनोदशा ' 
के क्षणों में कलाकार के लिए देश-काल, अत्य और प्रेनात्म, सुख झौर दुःख के सारे 
भेद मिठ जाते हैं.। व : 
| प्ररीकवादी काव्य में प्रती हों के दारा सूक्ष्म अर्थ की व्यंजनां की जाती है, साथ ही 
उसमें शब्द, अर्थ और संगीत एक हो जाते हैं । बौदर्ल र ते इस घनिष्ट एकता की घोषणा 
. करते हुए लिखा है, कविश छन्द के द्वारा संगीत से समन्वित होरी है।' प्रतीकवादी 
कविता _ ब्याख्या के विरुद्ध है। वह ओजस्वी भाषण, मिथ्या संवेदना और वस्तुगत 
- जपत ही. छतु है. । वह तो विचार को गीचर रूप में परिवृत्त करने की चेष्टा करती 


त 





र ३४४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` है । उसमें प्रकृति के चित्र, मनुष्यों के कर्म, मूर्त व्यापार भ्रपने-प्राप में साध्य नहीं होते; | 
ट्र उनके ढारा कवि.विर्चारो के' साथ अपना ग्रन्तरग सम्बन्ध दर्शाता है, सान्ते को अर्नन्त॑ | 

के सांथ'जोईता हे । हत 4 , > 3 

i प्रतीकवादियों की शक्ति म्रादश के प्रति उनकी लगन में निहित थैः उनका 

गरं सीमित होते हुए भी.समृद्ध है, क्योंकि ग्रदष्ट सीमांतीत हे । इस काम में ईमान 
दारी थी, साथ ही वह आवना को उत्तेजित. भो करता या । उसमें रूढ अले लाम 
या क्षुद्र नैतिकता नहीं थो । सौन्दर्य के अतिरिक्त उसका कोई भौर साध्य,नं थां। उस 
अम्युद्य का, क्रांति, के रूप. में स्वागत हुआ र्‌ शीघ ही. बह लोकप्रिय हो उठा 
उसके मंतावलंम्बियों की संख्या बढ़ गई. ग्रौर .कई देशों में उसका प्रसार हुश्र 
. लोकप्रियता का कारण यह था कि. उसने कवि के ग्रत रेगे को / और, कला में संगीत के 
* तत्त्व को महत्त्व दिया था। ` 


५ ” परन्तु हमे प्रतींकेवांदियों के दोघो की अर से आँखें नही मु द॑ लेनी*चाहिए ।. 
नेःनएं प्रतीकों का प्रयोग किया हे, उन्हे अनुभव के वविध्यपुर्ण क्षेत्र से ग्रहण क्रियाँ 
हैं, अतः उनमें से श्रनेक दुर्वोध हैं भर कवि के निकट उनका जो अर्थ था वहः पाठक | 
नहीं संमझ पाते! “इनके. काव्य में सावंजनिक भौर वैयक्तिक विर्षयों की वर्जना हं . | 
प्रती वादी के लिएँ राजनीतिक विषय: अप्रिय अरं अपातमीय विषय हैं १: वह यथाथ: . ' | 
वादी था वैज्ञानिक दृष्टिं का भी विरोधी है साधारण भावनाओं से स्वये को विच्छिन्नं | | 
कर. उसने अपने आपको जीवनं के एक बिस्तते भाग'से' अलग करं लियां; अंत: उसकी. 
| ` रचना कुछ सं 'कंत लोगों के लिए ही रह.गंयी । इस दृष्टिकोण नें कविता श्रौर साधारण 
| जीवन के बीच एक' दीवार खींच दो: सामान्य जनता, ने जब यह देखा कि उसे हीनं 
| दृष्टि से देखो जा रहा हैं! और चया  प्रंतीकवादी कांव्य'उसकी संम के बाहर! है।' तो : 
| ; . पैह'ग्रधिक प्रपरिष्कृत लेखक़ों की रचनां कीःओर मुड़ी। कविं जनता +से विंछिन 
| . “होकरं अपने मोप में सीमित हो RNS HPF 
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७२ काव्य तथा 1 अन्य कलाओं का सम्बन्ध 


कला के सम्बन्ध में भारतीयं तथा पाइचात्य मंनीषियों की ग्रवघारणाए भिन्न- 

भिन्त रही हैं! पॅशिचिम की कला-सम्बन्थी अवधारणा में शिल्प भी समाविष्ट' है । वहाँ 
कलाओों को दो वर्गों-उपयोगी तथाःललित कलांओं--में बांटा गयां है उपयोगी कलांग्रों 

. क्राः. सम्बन्ध ` शिल्प॑ से ग्रधिक है । हमारे यहाँ: “कामसूत्र आंदिं ग्रन्थों में जिन चोंसठ 
कलाओंः का उल्लेख. मिलता है, उनकी” परिंगणना ' उपेबिद्याओं ' में कर भारतीय 
मनीषियों ने. उन्हे कला न॑ मानकर उनके सम्बन्धे शिल्प-कौशल से. अधिकं निकट 
मांना! हे 1 शिल्प में: नियमों दा प्रेंधानता-होती. है, कला पर नियमों का बन्धन उतना 


नहीं रहता । कलाकार नियमों की चिन्ता किए विना रूंपे की ऐसी भ्रभिव्यक्ति पर . 


बलः. देता ; है;: जो.. दर्शक, श्रोता..याःपाठक. की; भावनाओं 'को:उद्द लितः करे दे, उसकी 

` हृदय-तंत्री.के;तारों को .प्रकम्पित कर सके:। कलाकार के:मन-मुकुरः; परः बाह्य पदार्थो. 
` ` दृश्यों एवं. मानुव-व्यापारों- का जोःप्रभाव. पडता है;वहः उसको. श्रपनेः माध्यमः से. रुचिर 
शैली में भभिव्यक्त करता है। 'प्रसाद' जी ने वा व्य, का अन्य कलाओों से. भेद, करते हुए 
काव्य को गात्मा की_.संकल्पात्मक अनुभ कहा. जिसका, सम्बन्ध संबलेपण, विकल्प 
आर विज्ञान से नहीं है और जो श्रोय.की.प्रय . अभिव्यक्ति: है । :झाचायं (शुक्ल भी 
. काव्य को कलाओं के अन्तर्गत .मानने : के विरोधी हैं, ..'सौन्दयंशास्त्र में जिस प्रकार 

चित्रकला, मूतिकला अदि शिल्पो पर विचार होने लगा है, उस प्रकार काव्य का.भी 

“ सबसे वेढंगौ 'बांतःतो यही हुई॥ 7?" ` "` - द 

[रम्भः में कला . को विवेचन तत्त्व-दंशंन (11९19119७0) की दृष्टि से 
अधिक किया गयां ।.प्लेटौं नें मूल-तत्त्व (1068) के अनुकरण को वांछंनीये. माना और 
` च'कि कलाकार ऐसा नहीं कर पाते, श्रत: कला को सत्य से दुगनी दूरी “पर भ्रवस्थिंत 





मानाः! हीगेल ने कला को वास्तंविकेतां ` का प्रादर्शीक'ण.कहा, “Beauty isthe 


shining oF the 10०4 thfoughsmidtter * भारतीय मनीषियों ने -भी केला की 
व्याख्या तत्त्वरदेशन के आधारं पर कीं । क्षेमराज ने 'शिवसूज विशिनी” में कलां की 
* परिमाषा देते हुए केहा, “कलयति स्वरूपं झावेशयति वस्तूनि वा तत्र तत्र प्रमातरि 
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कल॑नसेच कला" श्रर्थात्‌, नव-नव स्वरूंप-प्रभोल्लेख-शालिनी संवित्‌ (लान) वस्तुओं में 
या प्रमाता में स्व को, प्रात्मा को परिमिति-रुप में प्रकट करती है, इसी क्रम को ताम 
कला है ।. यह परिभाषा हीगेल की. परिभाषा से मिलती-जुलती है । पश्चिम दी कला- 
राम्बन्धी आरम्मिक परिभाषाएँ बाह्य से भ्र-तर की ओर जाती दृष्टिगत होती हैं-- 


वहाँ कला को प्रकृति का भ्रनुकरण या कल्पनात्मक झनुकरण कहा गया है। वाद की - 


परिभापाय़ो में भीतर से वाढूर की ओर प्रक्षेपण की प्रवृत्ति पःयी जाती है । कोचे 


ने मानलिक ग्रभिव्यक्ति अर्थात्‌ किती वस्तु के मानसिक साक्षात्कार को ही कता. माना ` 


७ है । उनके ग्रनुमार स्वयंमकाश ज्ञान (1/0६10) ही थिव्यं नना (2५६7355101) हैं 
भर यदू प्रभिव्यंजना ही कला है । भोजराज ने कल; का राम्बन्ध ईश्वर दी कतृ त्त्व- 
शक्ति से जोड़ा था, उंसे उसका संकु 


कलेति तेनेह कथिता सा” प्रसाद जी ने ्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'काव्य-भौर कला तथा प्रत्य 


निबंश्ध में कहा है, ` “ईश्वर बी कतृ'त्व, सर्वज्ञत्य, पूर्णत्व, नियतत्व झौर व्यापफत्व . 


` शक्ति के स्वलूप' (क्रमशः) कला, निद्या, राग, नियति भर काल माने जाते हैं । ** 
. कलां संकुचित कतृ'त्व-शक्ति कही आती है ।” उन्होंने कला को कलाकार के ग्रानन्द 
की श्रेय और प्रेय तथा श्रादश मोर यथार्थ फो समन्वित करने-वाली प्रभावोत्पांदक 
अभिव्यक्ति कहा है । इस तत्त्व-दशशन सेःहटकर यदि सामान्य शब्दावली में कला को 
परिभाषित. करना चाहें तो कह संकते हैं कला रेखाओं, रंगों, गतियों, घ्वनियों और 


शब्दों में मनुष्य के मनोगत भावों की बाह्याभिव्यक्ति है।. 

पश्चिम में काव्य को 'कताग्रों के भ्रन्तर्गत एक कला माना गया । प्लेटो ने 
कलाग्रों को उपयोगी भर ललित कला प्रो में वर्गीकृत कर काव्य को ललित कला के 
प्रन्तगंत रखा । परन्तु भारतीय मनीपियों ने काव्य को कलाओं से भिन्न माना है। 


भामह ने कलाओं में वैचक्षण्य की बात कहकर उनकी शिल्पगत विशेषता की . 


` झोर ही संकेत किया है--''वंचक्षण्यं कलासु चे" भौर दण्डी ने कला को 'कामार्थ॑संश्रया' 
कहा ह्‌ रौर उसके भ्रन्तगंत नृत्य, गीत, वाद्य. प्रादि को-रखा है— hi 


“नृत्यगीतप्रभृतयः कलाः कांमार्थसंभयाः ६ 
` .भतु'हरि दी सुप्रसिद्ध उक्त, “साहित्य-संगीत-कला-विहीन:” में भीः साहित्य 


को कला से भिन्न कहा .गया है, उसे कलाझ्रों फे प्रन्तगंत नहीं रखा गया है। दश-. 

¦  रूपककार धनळजय ने धीर-लंलित नायक कौ कलासक्त कहते हुए उदे. 'गीतादिकला- 

. 'विशिष्टो' कहा है । '्रभिज्ञानशाकुन्तल' कां दुष्यन्त ऐसा ही ` धीरललित नाय+ है । र 
बहू चित्रकला में निण्णात है न क्रि कवि। कलाओओं के थ्रस्तर्गत काव्य के जिन रूपौ -- - 
पद्य-रचना, सभस्या-पूर्ति, 'प्रतिपाला, भ्रत्त्याक्षरी, प्रहेलिका आदि को झथवा नाट्य- - 


अभिनय, कहानी कहना-सुनना ग्रादि को रज्ञा गया, . उनका सम्बन्ध मनोरंजन से ही 





१- भामह, काव्यालंद्ञार १.२, २. दण्डी, काह्यादर्श, ३.१६२ 


बित रूप कडा था। “व्यंजयात बातु'शरितं. 


3] 





- फाव्य तथा न्य. कलाझों का सम्बन्ध [ 


£ 


है, रसर-निष्पत्ति से नहीं है। काव्य की नीरी श्रेणियाँ या कहें पद्य-चमत्कार वाली 
सूक्तियां ही कला के अन्तगंत रखी गयी हैं, शुद्ध काव्य नहीं ।-शुल्क जी ने उक्ति- 
वैचित्र्य वाली पच्च-पंक्तियों को सूक्ति कहा है, काव्य नहीं । आचार्यं हजारीप्रसाद 
द्विवेदी का मत है कि जिन दिनों काव्य को कला कहा गया था उन दिनों उसके 
इन्हीं दो गुणों का प्राघान्य लक्ष्य किया गया था- (१) उक्ति-वेचित्र्य (२) सहृदय- 
हृदय-रञ्जन। उनके अनुसार जिन उवितयों में- चमत्कार, कवि-निपुणता झौर 
मनोरंजन-पंक्ष प्रबल है,-वें काव्य के-अन्तर्गत नहीं ग्राती, “काव्य नामक वह कला जो 
कवियों की गोष्ठियों,. समाजं और राजसमाग्रों में तत्काल सम्मान देती थी वह _ 
उक्ति-बैचित्र्यमात्र थी ।”' 

इस प्रकार काव्य फो यहाँ कलाझों से भिन्न माना गया है, काव्य को विद्या के 
अन्तर्गत और कलाझों को उपविद्याग्नों के ग्रन्तर्गत रखा गया है तयापि उनमें बहुत-से 


` सम्बन्ध-सूत्र भी बताये गए हैं । उनफे कारण काव्य को कला का सयोत्री अवश्य कहा जा 


सकता है । काप्य में नांटक का महत्त्वपूर्ण स्थान है, 'काव्येषु नाटकं रम्पम्‌' और नाटक 
में अनेक कलाग्रों - संगीत (वाद्य और मौखिक दोनों), चित्रकारी, स्थापत्य, ग्रभिनय 
आदि से सहायता ली जाती है । भरतमुनि ने स्पष्ट कहा है 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला 

न सयोगो न. तत्कर्म नाट्येऽस्मित्‌ यन्न. दुश्यते। 

सर्वज्ञास्त्राण शिल्पानि कराणि विविधानि च। 

"विष्णधर्मोत्तर' में संगीत के स्यरों श्रौर ' रसों का सम्बन्ध ' बताते हुए कहा 
गया है कि हास्य और श्यु गार ३ मंध्यम पंचम रो, चीर, रोद्र, और भ्रद्मुत का 
'पड़ज पंचम से, करुण का निषाद गान्धार से तथा बीभत्स-भयानक कां धैवत रो सम्बन्ध 
है । इसी ग्रन्थ में चित्रों से रसों का सम्बन्ध स्थापित किया गया है, “पर 50॥६।- ` 
ments (Rasas) representod in painting a;c said to be.nine‘°°Picture 
{o embellish homes should belong to -Shringar, Hasya and ‘shant 
‘rasas. "° ; र 
, दण्डी ने-कला के दोपों के उदाहरणों में रस के दोपों का संक्रेत कर कला 
और काव्य के पारस्परिक सम्बन्धों की ओर संकेत किया है । चित्र म्रौर मूरति देखकर, _ 
-सेगीन सुनकर, नाटक में ग्रभितप्र देखकर और संगीत सुनकर तथा काव्य-श्रवण से 
प्राप्त ग्रानन्द में बहत कुछ समानता है। भः काव्य को कलाय़रो के अन्तर्गत न रख- 
कर भी, उससे गिन्न मातकर-भी भारतीय मनीयियों ने दोनों में सगोत्रता स्वीकार की 
है, काव्य का अध्ययन कायरो से वियुतत मातकर नहीं किया गया है। _ 

कलायो का वर्शी एरण विदादास्यद प्रश्‍न है । कचे के मत से कला का जन्म 








शः गरी ग्सादडिवेदी, अशोक, के फूल, पू> १२३-१२४ २. नाट्यशात्न १/११३,११४ 
3. Dr. Stslla Kr-mrisch, शज ६२१ राग) वए Pt. 1 1, 0: 60 








३४८] भारतीय ;तया,पाइत्रात्य; काढ्यकास्त्रका संक्षिप्त विवेचन ` 


कलाकार: के. ग्न्त;क रण: में: होताः है.। प्रहःकला; को: अन्तःसाक्षांक्कारः मानते" हैः मन, ही - 
मत वस्तु, (दृश्य या भावःका- पूर्ण प्रत्यक्षीकरणःकहतेः हे. ::उनके; झनुसार स्वयं प्रकाइेयू- `. 
जान (1101091):ही :अमिव्यंजचा है भ्रौर ,पमिव्येंजनांःही; जो सदा आन्तरिक: होती* - 
है।; कला, है ।; कलानुभूति अखंड होती. है,भ्रतः उसके वर्गीकरणे का प्रश्‍न हीः नहीं।हैं।' 
.विमाजुन; कला, का; नृहीं-कलाकृतियों.काः हो सकता है।जो:उत्तकी।दृषिटः में बाह प्रेरणा 
(oxtermal stimu); स्मृति की ;सृहा यिका (४6 :10-7101079)! तथा अनु प- 


गक, -क्रियः - (additional 78०४७): मात्र हैं 45:म्रतः..क्रीवेः“सिद्धान्त-रूपः में - 


> 3, 


चित्रकला, नृत्य-संगीत;तथा.काव्य, (::यह-व्रिभाजत़ पुर्णत: / बैज्ञानिक तहीं कहा. जा. 


५ 


जी 





` ६ सकता है । वाक में.शब्द,चेष्टा तथा, स्वर-संथात (१००९॥). रहते हैं । -उसते कलाग्रो 
तण OT या की Fo Mitr sO 
शर श्‌ . 


: त्ते छपे ऊ ष्ये तेया अय केलाधरों की सम्बन्ध [३४९ 


के तीन वर्ग: कियेः हैं >स्वाक्‌-कलो (475 ० ५6८८१) रूपःकलं (Arts ‘of form)’ 
ह कला (Aris of ‘play of seiisation) 1 णक 
भजमन विद्वान होगेल ने कलाओों के वर्गीकरण का एक अन्य: आघार अपनाया 
हैं उसके प्रनुसार जिस कलों में बाहय सामंग्री, मूर्त आधारे का. प्रयोग जितेना कर्म 

हो श्रौरं आत्मा के विचार यां प्रेत्यय (1068) की 'जितनी अधिक और प्रबल प्रभि- 
व्यित हो वह उतनी हीः ष्ठ कला है। यह प्रत्यय मूते होना चाहिए, ग्रंमूत नही । 
इंस दृष्टि से वास्तुकला. . सबै नीचे स्तर की कला हैं क्योंकि उसमें बाह्य स्थूल | 

-, _ सांमंग्री--ईट, “पत्थर, ` लोह आदि को. सर्वाधिक प्रयोग होता है, प्रत्ययं अमूर्त 
- रूप में व्यक्त होतो है! भाव :ी पूण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती 1. मूत में चित्र कौ 
अपेक्षाः अधि के स्थल प्राधारं->पत्थर्‌ या धातुं होता हैँ । ˆ चित्र में व्यौरों, चित्र-पटल 
परे अंकित रंगे-रेंखाग्रों की:सेंहरॉयता से भ.वार्भिव्यक्ति होती है. उसमें. स्थिरता भी 















सूम होती हैं और उसमें तरलता तथा मानसिक ग्रंतमु खता भो अधिक होती हे । संगीत 
में तरलता; ध्वेनि-भाधुय तो होता है पर भावो तथां विचारों-बी सम्पन्नता नहीं होतो 
प्रत्येय वास्तविक रूप में व्यक्तःनहीं हो पति । संगीत की तुलना में काव्य इसलिए श्र ष्ठ 
कला है क्योंकि उसमें संगीत की तरलता और माधुयं के साथ भाव झौर विचार भी. 
निर्श्चिंतः रूपः में व्यवत होते हैं । अद्यपि उसका आधार शब्द संगीत के ग्राधार 
ध्वनि से भ्रधिकःस्थूंन हैं तथापि प्रभाव 'की दृष्टि'से काव्य संगीतं को तुलना में 
अंधिक* श्रेष्ठ “माना” जांता है: बंयोंकि शब्दों में सूक्ष्मातिसूक्ष्म नितार-तत्त्व को 
मतें करने की क्षमता. हैं ॥ कोव्ये,'विचार-तत्त्व को ऐन्द्रिय ' (४€४॥०।४) रूपों में 
अभिव्यक्तः कर पूर्णता की उपलब्धि कराता हैं। „ इस प्रकार. स्थापत्य बोह्य कला है, 
- मंतिकला वस्तुपरक कला 'तंथा चित्र, संगीत एवं काव्य अन्तमु खी,कलाएं हैं। 
वास्तुकला, मति और, चित का. संस्वुन्ध देश . (571०2) ; से. है. ग्रौर संगीत: एवं 
"र (117७) से है.(.संगीत की ताल-लव ओर. कविता .की 
 गराग्रित.हैँ। पहली तीन को पाइवंस्थापन. . (11४1105101) को; 

























नऊ का सम्बन्ध नत्र से हैं और शेप दो का काता रा । पहली तीन गे मतंता श्रधिक.है 
> ` पिछली दो प्रायः अमूत हैं । नतल Re 
काव्य .प्रौर: अन्य कलाझों. में. पारस्परिक ्प्रादान-प्रदान होता. रहता: हे.। कला 
वृसत्तुतु: कलाकार नी, मानसिक प्रनुभुति वग. मूर्तः रूप, है. = शपनी: मानसिक अनुभूति 
के ब.ह्य.ख्प प्रदान करने के लिए कलाकार:एक:स अधिक: «उप ररणों की: सहायता: 
५° - लेता है. र कुरुसे हग विम्यात; वररता. है... रूपक. 
आदि सादद्यमलवः अलेकारों वा प्रयोग करता हे।. | - ! ३ 5.५5 १ 15 5 


५: -ज्वतत्व परत, छतां ऽसे: सम्काषे वीध जटिल मी है।।ःकाव्य ने 






















३५०] भारतीय तथा पाइथात्य काष्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन , 


के समान चित्र, मूति और भवन भी काव्य के विषय बने हैँ । कोट्स कें 0५९ 01 2 


' Grecian एश' का श्राघार था क्लॉड लॉरेने का एक विशिष्ट चित्र; १९ वीं शती 
- के हा गो, गोतिए प्रादि अनेक कवियों ने विशिष्ट चित्रों पर कविताएं लिखी _ 


सुमित्रानन्दन ने ताजमहल पर अपनी कविता 'ताज' लिखी । मैथिलीशरण. गुप्त को 


- झपनी कविता के लिए रवि वर्मा के चित्रों से प्रे रणा मिली । दूसरी ओर काव्य-विषयों 
पर चित्र भ्रौर संगीत .रचे गए. हैं 1 गीति-काव्य भ्रौंर नाटकों सें तो संगीत का. पर्याप्त. 
सहयोग रहा है । सूर भ्रौर मीरा के पद संगीत की . राग-रागिनियों में निबद्ध" किये 


* चित्रों, मूर्तियों रौर संगीत से प्रेरणा ली है।: पव॑त, नदी, सरोवर, उषा, संध्या अदि _ 


गये; प्रसाद के नाटकों के गीतों की स्वर-लिपि नाटकों दे. श्रन्त में देकर. स्पष्ट संकेत _ 


किया गया है कि इन गीतों को केसे गाया जाए। इस प्रकार स्रोत, प्रभाव, प्रेरणा 


झर सहयोग की दूष्टि-सें काव्य और भन्द कलाम्रों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ` 


है । कविता के भावों को अनेक चित्रकांरों ने भ्पने चित्रों में अंकित किया है। 


रीत्तिकालीन कवियों द्वारा काव्य में निरूपित नायिकाग्रों. के चित्र उस.. समय के चित्रों 


- .में विशेष रूप से मिलते हैं। कवि झौर चित्रकार दोनों इस काल. में राज्याश्रय' में 


पलते थे, ग्रतः यह पारस्परिक भ्रादान-प्रदान: ग्रत्यत्त सहज॑ और स्वाभाविक: था । 


-चित्रक्तला में भी रस-निंष्पत्ति को उद्देश्य में रखकर . वास्तविकता का श्रॉदर्शीकरण 
- झौर कुछ हृद तक साघारणीकरण भी किया गया । प्रतः चित्रों में अंकित - नायिकाएँ . 
' व्यक्ति की भ्रपेक्षा सामान्य भ्रधिक हैं । बिहारी, विद्यापति भ्रादि के काव्य में. चित्रित 


नायिकाग्रों, दृश्य मादि के चित्र बनाये गये । कवियों ने.तो काव्य: में. प्रतीकों का 


- उपयोग किया होळ, चित्रकारों भ्रौर मूतिकारों ने भी प्रत्यक्षः भाव के. अतिरिक्त प्रती- 


कात्मक परोक्ष भावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर अपनी कला को प्रतीकात्मक बनःने . 


' का प्रयास किया है । उदाहरण के लिए, .चित्रों में. सूर्योदय का दृ्य घटना-भात्र के रूप. 
` में नहीं उरेहा गया है अपितु आशा, हर्षोल्लास का प्रतीक बनकर ग्राया है । का व्य. के 


विषयों पर प्राधारित चित्र^श्राधुनिक युग में भी बने हैं। महादेवी . के काव्य-ग्रन्थ 


'यामा' में ध्रनेक कविताग्रों,के साथ उनके भावों, मुद्राप्रो एवं विचार-भंगिमा से सम्बद्ध . 
चित्र भी दियें गये हैं उनकी विशेषता यह है कि ये. चित्र रवयं. कवयित्री: ने बनाये .. 


हैं, प्रतः काव्य में निहित भावों को. समझने में-उनक़ाः योगदान अपरिमित है । रवीन्द्र- 


नाथः ठाकुर कवि के साथ-साथ चित्रकार भी थे । ग्रतः उनके चित्रों भें उनकी कवि-: : 


'ताम्नों के भाव. बड़ी सफलतापूर्वक व्यंजित किये यये हैं । 


काव्य में निहित भावों, मुद्राद्नों भ्रौर दृश्यों को ही चित्रों में नहीं उतारा गया, 
मध्यकाल में संगीत की अनेक राग-रागतियों. के भी चित्र बंनाये गये । इन चित्रों में 


. संगीत के अनुकूल वातावरण उपरिशत करने: के श्रतिरिक्त जो रांग जिस रस से 


सम्बन्धित हैं उसकी भी भ्रभिव्यक्ति की गयी है । , कालगत वस्तु को देशगत बनाने का 


यह सफल प्रयास है। 
नृत्य ओर नाटक का तो परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । नाटकों ग्रोर भ्राज 


काव्य-तथा अन्य कलाप्ों का सम्बन्ध [३५१ 


सिनेमा में भी नृत्य की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है.। नृत्य में मूक अभिनय भी रहता, 
है और संगीत के साथ मिलकर उसके द्वारा केवल मनोरंजन ही नहीं होता, वाता- 
वरण-सृष्टि में ही सहायता. नहों मिलती अपितु नाट्य-प्रभाव को भी तीव्र बनाने में 
सहायता मिलती है । नृत्य-नाट्य एक स्वतन्त्र विधा बन. गयी है और उसमें नतँक 
या नतंकी बिना कुछ गाये या बोले केवल मूक अभिनय द्वारा सम्पूर्ण प्रसंग--राधा 
'की विरह-व्यावुलता, शिव की तांइव लीला, भस्मासुर-त्रध रादि को सजीव एवं 
सकार कर देते हैं । इस प्रकार भावों की शनुकृति द्वाशा नृत्य नाटक के धिक निकट 
'- आ जाता है। ड - - 
र वास्तुकला और काव्य का केवल इतना सम्बन्ध नहीं है कि कुछ कवियों ने 
काव्य-रचनाद्रों में वास्तुकला के सुन्दर नमूनों- विशिष्ट भवनों को काव्य का विषय 


$ 


बनाया है । अपितु इसलिए भी कि वास्तुकला के गुण--एकता, पूर्णता, सन्तुलन, अनुपात . 


आदि काव्य में भी रहते हैं । दोनों का प्रभाव रूप-संघटन पर निर्भर होता है. सुडौलता 
और सामंजस्य दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। वस्टुतः कात्र्य में आंगिक भ्रन्विति 
(०1६2० ५०15) के सिद्धान्त पर प्लेटों से लेकर भ्राज तक जो बल दिया गया है 
उसका कारण यही है कि अन्विति भ्रौर सुडोलता कविता को संरचनात्मक सौन्दर्य 


पदान: करती हैं। त्रासदी. के सग्यन्ध में ञरस्तू के विचार कि उसका" कार्य निश्चित . 


ग्रायाम-वाला (61 8 certain magnitude) और पूर्ण (complete) हो; उसमें. 
आरम्भ, मध्य और झन्त की स्थिति. स्पष्ट हो तथा उसका कथानक-विस्तार ऐसा हो 
जिसे दृष्टि एक साथ समग्र रूप में ग्रहण कर सके (A length which can be easily 


embraced. by the.mem०ः५) झानुपातिक झावयिकं संघटन के महत्त्व की ओर " 
संकेत करते हैं। इस प्रकार कविता का रूप-सीन्दर्थं वास्तुकला के सिद्धाप्त पर 


आधारित है । वास्तुकला. को एक अंग्रेज आलोचक ने जमा हुय्ना संगीत (110200 


०५०) बहा है । संगीत की भांति वास्तुकला की भी भाषा सार्वजनिक है, दोनों 


| सहज ही जनसाघारणं को भाकृष्ट करते हैं, उनका माधुर्य और सौन्दर्यं समभने के 
लिए किसी: विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण की , आवश्यकता नहीं होती । ताज के सौन्दर्य, 
'कुतुबभीनार की भव्यता एवं चित्तौड़ के विजय-स्तम्भ में सभी को मुग्ध करने को 
शक्ति हैं।. . ; 
काव्य में भी इन दोनों का अंकन विविध रूपों-में पाया जाता हैं । काव्य में बिम्बो का 
प्रयोग उसकी प्रभविष्णुतां एबं संजीबता को बढ़ा देता है भ्रौर बिम्ब को शब्द-चित्र 
कहा गया है जो कल्पना के माध्यम से पाठक के सम्मुख दृश्य को साकार कर देते हैं । 
इस समानता के होते हुए भी दोनों में पर्याप्त अन्तर है। चित्र में मूते वस्तुएं तो सफलता- 
पूर्वक अंकित हो जाती हैं परन्तु प्रमृतं भावों को वहां केवल व्यंजित किया जा सरता 
: है, उनका स्पष्ट वर्णन' नहीं हो सकता जबकि काव्य में मूते भर अ्रमूतं दोनों का 


* स्पष्ट तथा सजीव चित्रण हो सपता है। चिन्ता, लज्जा, काम, वासना, आशा अदिः 
र न कर र न बह र 





चित्रो में मानव आतियों: थोर प्रकृति के रमणीय रूपों कां चित्रण होता है। | 


. ३९२] भारतौय तथा पाश्‍चात्य फाथ्यवास्त्र का संक्षिप्त विरेचन 


को देर 'से जागुंत करता है भर यह देरी. उसकी तीजता...को: भी. . कम कर. देतो 


` . पात्र.को चित्र उपस्यास में चित्रित. उसके. जटिल 
` ` स्पृष्ट:है.कि.माध्यम , (शब्द, रंग-रेखाएँ 
` दिल्पगत ((८९॥11८81) अन्तर ही उपस्थित नहीं करता “अपितु परम्परा से: प्रयुक्त, 
` होने के. कारण उतमें कतिपय ऐसी. मिञ्ञेपताए.आ,.जाती. हैं.जिनसे. कलाकार :की दृष्टि” 


BT फन Te मि 


७} न 











नी सूक्ष्मता एवं स्पष्टता से कवि अंकित 






पड़ता है परन्तु शब्दों द्वारा खींचा गया. चित्र हमारे सौन्दय -बोव 





मालय का, चित्र देखकर, हम जितना प्रभा वित. और मंत्रमुग्ध होते. हैं उतना पंत की 
“हिमादि' कविता पढ़कर.नहीं.1 वस्तुतः पदार्थ कां. शब्दों में वर्ण उतना सुसम्बद्ध प्रभाव * 
उत्पन्न, कर ही क्षहीं सकता जितना चित्र इसीलिए इन - दोनो. फ़लाओं. में सम्बन्ध ४ 


. मानते हुए भी उनकी. भित्लता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, भले. ही कुछ 
- लोगों, ने. कविता. को. 'वर्णमंय .संगीत'.. कहा, होः। -ऐसे कलाकार जो चित्रकार 


भी. हों तथा कवि भी ब्रिल होते.हे, पर-ज़ो हुए भी. हैं जसे अंग्रेजी, कवि ब्लेक;; रोसेटी: 
"यो. हिन्दी की महादेवी. वर्मा, तो .सी उनकी कलाओों मे. भेद देखा जाता है । उनके काव्य 
श्रोर,चित्नोँ:में ..केवल..शिल्पगंतु:. भेद ही नहीं, , तात्त्विक. अत्त र: भी. है। . 7*- 
character,-not merely. the technical gualily oftheir panlting;and 
poetry; is.yery_different;:.even divergent: भ्रंग्रेजी - उपंन्यासतक्राइ थैकरे ने. 
अपने उपन्यास ५8119. £217. के कुछ पात्रों. के :जिज्र बताए.थे परन्तु .दकी. शापं नामक: 
चरित्र. से; ततिक,भी,.मेलनहीं. खाता ।; 
स्वुर-लय;. पाषाण , आ्रादि) का ,भेद केवल: 








(२१०1०१०) , तथा प्रमिव्यवित भी प्रभावित होते;हैं,,।.. प्रत्येक माध्यम /का अपना; ; 
इतिहास, अपनी प्रम्पयं झर; अपने ,विसिप्ट,, नियमः होते. हैं. जिनेके कारण प्रत्येक, 
कला. दूसरी कलाओों से:भिन्‍त: हो जाती, है;।..... # ,: ॥ ४ ५, : ग न 

5 प्लेटो "नेःसंगीत:के; प्रभाव को: स्वीकार करते: हुए. उस्ते- हदय: की. शिक्षा. के; लिए: 
श्रावदयक;बतार्‍या! था: Nfusic for theming करत 29011०8105 for;the body. 
संगीतःसूधष्म्‌-कला है क्योकि उसमे; उपादान वायु केः कम्पनः मात्र हैं .। संगीत में ब्रिपरयः . 


है; 








; Wglick Id Austin, 1110017 of Lirerature, p. 128 
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भांवों के उतार 





७. 
काव्य तथा अन्य कलाझों का सम्बन्ध [३५३ 


`का महत्त्व नहीं होता । “संगीत में बाह्य जगत्‌ की उस सत्ता से जो शब्द द्वारा प्रका- हट 
शित होती है कम से कम योग होता है ।॥” इसके विपरीत काव्य बाह्य जगत्‌ की सत्ता 
से पूर्णतः सम्बद्ध होता है । आवेग दोनों उत्पन्न करते हैं संगीत भी और काव्य भी | 
संगीत स्वर आदि की सहायता से वायु में कम्पन उत्पन्न कर झावेग उत्पन्न करता है, 
वह अपने आप में स्पन्दित होता है । इसके-विपरीत काव्य शब्द द्वारा प्रकाशित अर्थ के - 


. द्वारा बाह्य जगत्‌ से बंधा रहता है, अतः संगीत.से उत्पन्न मानव-आवेगों में उतनी * 
` सघनता नहीं होती जितनी काव्य द्वारा उत्पन्न आविगों में। इसीलिए संगीत को 
_ तुलना में काव्य को सुनकर श्रोता के मन में जो अनुभूति जागृत होती है वह श्रधिक 


प्रगाढ होती है। टोड़ी के ग्रालाप को सुनकर जो उदास भावना झोर. व्यांकुन वेदना 
चित्त में घुमड़ने लग. है वह.विशवजनीन (०11४९91) होते हुए भी उतनी .निबिइ 
और तीक नहीं होती जितनी करुण रस की कविता सुनकर। पर' जहाँ संगीत का - 


< प्रभाव सार्वजनिक है वहाँ काव्य का प्रभाव केवल उन लोगों तक सीमित रहता है जो 


उसकी भाषा को जानते हैं, उसके झर्थ को समकते हैं । काव्य संगीत का सहारा लेता 


` है। संगीत-माधुरी से कविता का प्रभाव द्विगुणित हो जात! है । छन्द-प्रवाह संगीत की . 


सृष्टि करता है और छन्द काव्य के आवेगों को तीब्र करता है | डॉ हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का कथन है कि छन्दोहीन भाषा में कल्पना घोर सम्मूतन तो हो सकते हैं पर 
आवेग का कम्पन नहीं होता । छन्द में ढलकर वाक्य में झावेग उत्पन्न करने की अद्मुत्‌ 
क्षमता ग्रा जाती है । उन्होंने 'घनदपे-कन्दर्पे सौन्द्यं-सो दये हुद्यनिरवद्यरूषों भूपो बमूव' 
का उदाहरण-देकर समझाया है कि छन्द, ` भंडारे, लोच और वक्रता ने इस पंक्ति में 


'जो आवेग भर दिया है वह छन्दविहीन भाषा में संभव नंथा। संगीत काव्य का एक 


अन्य रूप में भी सहायक है । संगीत के स्वरों का रसों से भी सम्बन्ध होता है, अतः 


` जब काव्यं के रस के प्रनुकूल संगीत का प्रयोग किया जाता है तब काव्य का प्रभाव 


बढ़ जाता है। ग्रथ की रमणीयता काव्य का प्रधांन गुण है, पर नाद की रमणीयता का 


. भी अपना महत्त्व है और वह संगीत से. राती है । कदाचित्‌ इसीलिए मिल्टन ने काव्य 


भौर.संगीत को एक दूसरे की बहिन कहा थां । दोनों ही गतिशील कलाएं हैं- एक में 


- प्रत्येक पंक्ति के साथ र दूसरी में. स्वर के प्रत्येक झारोह-अवरोह के साथ प्रभाव. 


_ बढ़ता चलता है । चित्रकला.के सदृशे संगीत का क्षेत्र भी काव्य की तुलना में सीमित 


हैं । संगीत कुछ भावों, कुछ मानसिक स्थितियों-हर्ष,.करूणा, विषाद झांदि को ही 


- प्रकट कर सकता हैः. बाह्य जगत्‌ के.चित्रण में वह सक्षम नहीं है जबकि काव्य में 
. बाहृय ग्रौर ग्रान्तरिक जगत्‌ दोनों का चित्रण बड़ी सफलता से हो सकता है। दूसरे, 


कवि कितनी भी चेष्टा करे संगीत का प्रभाव ज्यों का त्यों अपनी कविता में नहीं ला 
सकता क्योंकि दोनों की मूल प्रवृत्ति अलग-अलग है, “34५5/०2! in. verse turns 
out to be something entirely different from melody in_muऽic” फिर 


pee > डं न्हे 
- 1. _ Wellek and Warren, Theory of Literature, 9. 126 


न | चि < 
A मु i 4 
शू = है ४0:20: कि 


~ ९४ 


| 
i. 
|| : = 
a 





३५४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन. . 


झाज तो शब्द के. संगीत से भिन्न प्रर्थ के संगीत की बात कही जा रही है श्रौर महान 
काव्य के लिए संगीत को. अनावश्यक बताया जाता है, “116 highest poetry does 


not tend twoards music and the ‘greatest ‘music stands in no need 


of words." 


|. उपयुंबत विवेचन से स्पष्ट है कि काव्य का :्त्य सभी कलाओं से सम्बन्ध है। : 
` सभी कलाप्रों में भाव की म्रभिव्यक्ति रहती है। काव्य में संगीत की माधुरी, वास्तु- 


कला की सुडौलता एवं भ्रांगिक भ्रन्विति, मृतिकला श्रौर चित्रकला की चित्रमयता रहती 


हैं । कदाचित्‌ इसीलिए भामह ने कहा था 
` नसशाब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 


जापते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्‌ कवेः ॥ < 


काव्य का इतिहास भी बतलाता है कि उसने म्रन्य ' कलाब्रों के प्रभाव को 


प्राप्त करने का प्रयास किया है । पश्चिम के कुछ कवियों लैन्डर, गोनिए आदि ने ग्रीक - 
स्थापत्य कला (०0००७) का प्रभाव लाने का प्रयत्न किया-संगमरमर की शीतलता, 
` स्तब्धता (५511111९55) , विशान्ति, तीखी रूपरेखा भ्रौर स्पष्टता का प्रभाव अपने काव्य ` 


में उत्पन्न करना चाहा परं वे कुछ सीमा तक ही सफल रहे क्‍योंकि. स्थापत्य कला 


` के ये गुण काव्य के इन गुणों से भिन्न होते हैं; “Coolness: in poetry js some: 
“thing very different from the tactual sensation of marble*-‘stillness . . 
in poetry is something very different from stillness in sculpture.’ . 


कॉलिन्स की कविता “06 (0 ६४९॥।॥६' को लोगों ने स्थापत्य की कविता. (5००७- 
ture 00011) कहा हैँ पर उसमें स्थापत्य का केवल यह गुण है कि उसका छन्द मन्द 
झौर गम्भीर है तथा शैली ऐसी है जो प्रत्येक शब्द पर ध्यान देने के लिए बाध्य करती 


`. है भोर पाठक से भ्राग्रह करती है कि.वह उपे धीरे-धीरे पढ़े । 
: काल-विशेष की कला-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का तुलनात्मक ' भ्रध्ययन करने से भी. 
.. स्पष्ट होता है कि विभिन्न कलाभ्रों ने एक दूसरी को प्रंमावित किया है । उनमें बहुत-कुछ 
. समान तत्त्व भी पाए जाते हैं । पश्चिम में बिम्बबाद, प्रतीकवाद, _ भ्रभिव्यंजनावाद ने 
“चित्रकला झौर 'काव्यकला दीनों' को एकसाथ प्रभावित किया । अनेक वाद पहले 


चित्रकला में आये श्रोर फिर वहाँ से काव्य के क्षेत्र में उनका पदापंण हुआ.। भारत 
में भी रीतिकाल की कविता तथां भ्रन्य कलाझ्नों में पर्याप्त साम्य है। रविवर्मा की 


. चित्रकला तया मैथिलीशरण गुप्त की ग्रारम्भिक कवितागओों में द्विवेदी युग की इति- _ : 
वृत्तात्मकता की प्रवृत्ति लक्षित . होती है | . बंगाल की रवीन्द्र-युग की चित्रकला भ्रौर . ` 


काव्य में छायावादी सूक्ष्मता के दशन होते हैं। भादशंवादी युग में. भादहोंवादी प्रवृत्ति 
के कारण चित्रों एवं .काव्य दोनों में वस्तुवाद'की अपेक्षा प्रादशंवाद .भरधिंक मिलता है । 


समान सामाजिक और - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में पनपी एक युग की कलाझों में साम्य.. 
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काव्य तथा भस्य कलाश्रों का सम्बन्ध [३५५ 


- हो सकता है । उनकी तुलना भी की जा सकती है; इसी प्रकार किसी कला-प्रान्दोलन 
का प्रभाव सभी कलाओं पर पड़ सकता है पर यह प्रभाव बहुत गहरा नहीं हो पाता, 
-` समानता उपरी होती है । नव-क्लासिकवादी, स्वच्छन्दतावादी और बिम्ववादी युगों में 
कला-सिद्धान्तों का थोड़ा-बहुत प्रभाव सव कलाओं पर पड़ा, परन्तु संगीत पर कलासिक- 
वाद का प्रभावं साहित्य में कलासिकवाद के प्रभाव से भिन्न है । सिद्धान्त-रूप में साम्य 
होते हुए भी वास्तविक कलाकृतियाँ अपने विषय, शिल्प ओर माध्यम के कारण भिन्न- 
भिन्न हैं । सिद्धान्त भले. ही एक हो पर उसका वलाकृतियों पर प्रभाव -मलग-अलग 
है । हो सकता है कि एक कला-सिद्धान्त से प्रेरित कला-कृतियां पाठक या दर्श पर 
एकं-सा प्रभाव उत्पन्न करें--चित्र, संगीत एवं कविता एक-सा मनोभाव पैदा करें . 
परन्तु सूक्ष्म विरलेषण करने पर यह समानता ऊपरी-ऊपरी ठहुरती है । अतः कलाम्रों काळ 
तुलनात्मक अध्ययन करते सभय कला-सिद्धान्त के. प्रभाव की. अपेक्षा उसरी सामाजिक- | 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन अधिक . उपयोगी सिद्ध होता है। यह ध्यान रखना 
चाहिए कि सभी कलाएं समान गति से विकसित नहीं होतीं-कभी. साहित्य 
न्य कलाझरोंसे पिछड़ जाता है जैसे यूरोप में कंथेडूलों के निर्माण के समय वास्तुकला 
` और स्थापत्य कला जितनी. समृद्ध थीं उतना साहित्य नहीं । इची प्रकार मुगल-काल में 
वास्तुकला, स्थापत्य, चित्रकला 'और संगीत राज्याश्रय पाकर जितने सम्पन्न हुए उसके 
झनुपांत में काव्य नहीं हो पाया । इसके विपरीत कभी साहित्य द्र तगति से श्रागे बढ़ता है 
तथा अन्य कलाएं पिछड़ जाती हैं। यूरोप में १८०० ईसवी.से पूर्व रोनान्टिक संगीत का - 
नाम भी न था जवकि रोम'ग्टिर साहित्य का आविभवि हो चुक्ता था। इसी प्रकार 
ऐलिजाबेथ-युग में नाटक समृद्ध था पर ग्न्य. कलाएं उतनी समुद्ध नहीं.थीं ' वस्तुत: भिन्न- 
` -भिन्त कलाओं की प्रगति के विकास का झरना म्रलग-ग्लग इतिहास है, उनके वि हासः की 
गति भिन्न-भिन्न देशों ओर कालों में भिन्न रही है। प्रत्येक कला की आंतरिक संरचना 
, भी विशिष्ट होती है, अतः कलाओं का परस्पर सम्बन्ध तो होता है, पर एक कला का 
विकास दूसरे के विकास में योग दे, यह आवश्यक नहीं । “No doubt they are in 
constant relationship with each other, but these relationships are not 
influences"which start from one point and deteamine tre evolution of - 
the other arts, it,is not simple affair: of a tinie spirt determining anid 
permeating cach हात ९४९19 ३7६.” वस्तुतः प्रत्येक कला के झपने;प्रपने प्रतिमान 
(norms) होते हैँ और उनके कारण वे प्रलग-प्रलग दिशा में भिन्न गति मे ग्रागे बढ़ती 


. हैं, भिन्न झोकार धारण करती हैं। भ्रतः झच्छा यदू होगा कि हम पहले साहिंत्य का काल- 


. विभाजन करें, उसके विकास के चरणों का सीमा-निर्धारण करें और तब पता लगाएँ कि 






कंल-विशेष में काव्य का विकास अन्य कलाओों की तरह हमा है या नहीं मौर यह , 
जात कर कि काल-खण्ड विशेष की कविता तथा अन्य कलाप्रो में कितनी समानता, 
दैषम्य है रौर उन्होंने एक-दूसरे को कितना प्रभावित किया है। भले ही हम काब्य 
` को पश्चिम की तरह कलाओं के झन्तगंत न माने; पर काव्य का प्रध्ययन न्य कलाग्रों 

उकर करने में लाभ ही होगा। ऐसा अध्ययन निश्‍चय ही काव्य के निरपेक्ष 
po चाय दी तुलना में प्रधिक प्रयोधक (७112012) और उपयोगी होगा । 


४३. काव्य-स जन की प्रक्रिया. 


कतिपय भारतीय विद्वानों का; जिनमें प्रो? एसं० के० डे प्रमुख हैं, मत है कि... 
« असंस्कृत.काव्य-शास्त्र में कवि-मानस के साथ काव्यक़ृति के सम्बन्ध का विवेचन कम 
: हा है; संस्कृत के थ्राचार्यो ने पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव का, उसके हृदय में होने 
वाली रसानुभूति पर भ्रधिक विचार किया है, काव्य-सृजन में कवि की भूमिका “और 
उसकी मन:स्थिति का विवेचन-विदलेषण कम किया है ।* यह सत्य है कि जितना . 
गंभीर एवं. विशद विवेचन वहाँ काव्यानुमूति की प्रत्रिया का--दुसरे. शब्दों में रस की 
निष्पति का--हुआा है. उतना काव्य-पुजन की प्रक्रिया का नहीं हुआ .तथापि “काव्य- 
हेतु प्रकरणों में भारतीय भ्राचार्यो ने 'प्रतिभा' का विवेचन करते समय काव्य की 
सुंजन-प्रक्रिया पर भी विचार किया है । प्रो० रेनिरो नोली का मत है कि प्रेक्षक से . 
सम्बन्धित रसानुमूति पर प्रधिक घ्यान देते हुए भी वह उस सृजन-क्षण के परीक्षण से 
उदासीन नहीं था जिसमें कवि अपने कृतित्व में प्राण फूकता है ।' 


पश्चिम में प्लेटो से ही इस चिन्तन की प्रक्रिया प्रारम्म हो.जाती है । यूनान: 

'में कला को प्रकृति कां ग्रनुकरणं कहा गया प्रीर कलाकार को अनुकर्ता । ` झारम्भ में 
|. ` कलाकार को सुष्टा प्रौर कला को सृजन - मानना पाप समका जाता था; प्रकृति के 
| . ˆ यद्यातथ्य प्रनुंकरण को भ्रसम्भव मानकर उसे व्यर्थं की प्रतिस्पर्धा (1616 rivalry) 
| कहा जाता थां । प्लेटो ने अंपने झादर्श गणराज्य से कवि और कलाकार के निष्कासन 
की बात इसलिए कही थी कि कवि झपनी अनेक सीमाप्नों के कारण मूल आदश Re 
(1५९३) का प्रनुकरण नहीं कर सकता था। श्ररस्तु ने पने गुरु प्लेटो का मत 
प्रस्वीकार किया, कलां को हू'बह नकल नहीं माना, उसे कलात्मकः पुननिमाण 
(Imeginative reconstruction) कहा तथापि उसकी दृष्टि प्रधानतः वस्तुमुखी ही . 
थी । प्रतः उसने भी कुला-रचना को भ्रनुंकरण ही माना, सृजन नहीं। पुनर्जागरण- 
|} कालः तक पश्चिम में कला को सूजन न मानकर 'रंचंना' (८०770511107). कहा 
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काव्य-सुजन की प्रक्रिया [३५७ ' 


जाता रहा क्योंकि उस युग में सृजन से ` अभिप्राय था किंसी सर्वथा नवीन वस्तु की 
सृष्टि करना और . मनुष्य को इसमें अक्षमः 'माना जाता था। उनका विचार था 

` कि मनुष्य अधिक से अधिक पूर्व-परिचित तत्त्वों को थोड़े भिन्न क्रम से पुनः स्थापित 
कर नई रचंना तो दे सकता है, संथा नयी बस्तु की सृष्टि नहीं कर सकता । 


'पुनर्जागरण-काल में मानवकादी दर्शन की प्रतिष्ठा हुई, मानव को उचित 

सम्मान मिला, मानंव-मुक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात स्वीकार की गयी। . 
झनुकरण-सिद्धन्त के प्रवतंक झर समर्थक मानते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है भौर 
प्रकृति उसकी सृष्टि है । कवि अपनी रचना में केवल उतका अनुकरण कर सकता.है, 

` बहु स्वतन्त्र सृष्टा नहीं है, वह परवश है । इसके विपरीत पुनर्जागरण-युंग में जब . 
.. ` मनुष्य की मुक्ति और व्यक्ति की स्वतऱत्रता पर बन्न दिया जाने लगा तो सुजन- 
सिद्धान्त का ग्राविर्भाव हुआ । अठारहवीं शताब्दी के भ्रन्त में जब दैवी-स्फूति, भ्रष्ययन 
आर अम्यास के स्थान पर कल्पणा का महत्त्व स्वीकार क्रिया गया, उसे सृजन-शक्ति 
की सहचरौ माना गया तो सृजन-जिद्धान्त को और अधिक बल मिलो । इस सिद्धान्त 
` का पूर्ण विकास रोमांटिक-युग में स्वच्छन्दतावादी.विचारकों श्रौर कविथों ते किया । 
इनका कहना था कि अनुकर्ता मूल का केवल सामान्य रूप चित्रित करता है, परन्तु 
वास्तंविकता का एक और उच्चतर रूप भी होता है जिसका झन्तमसाक्षात्कार कल्पना 
केद्वारा ही-संभव है । सच्चा कलाकार वही है जो इस उच्चतर रूप का पर्यवेक्षण 

करता है, उसकी-सृष्टि करता है । क 


रोमांटिक-यूग में भावोच्छवास, ग्रात्मनिष्ठता एवं कल्पना पर बल दिया जाता 
रहा । कविता को “प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन' (Spontaneous over- 
flow of powerful ९०६०१) कहा गया और बताया गया कि वहू सहज भावोद्रक 
(turning loose of €m०६।0॥) है । वर्तमान युग में कलाकृति में सुजन एवं ्रन्वेषण 
दोनों को स्वीकार किया गया है; सच्चा कलाकार नए अर्थो म्रौर मूल्यों का भ्रन्वेषण 
भी करता है और सूष्टि भी ; ' सुजन के कायं में कवि की कल्पना या प्रतिमा उसकी 
सहायकं होती है। . - ` - ` ड 
संस्कृत काव्य-शास्त्र में कवि को स्वयंभू, परिमू, प्रजापति कहा गया है भौर 
` इन शब्दों का प्रयोग इस बात का परिचायक है कि संस्कृत भ्राचार्ये कवि को सर्जक 
` तथा कविता को सुजन-रूप मानते थे। 'प्रतिभा' का विवेचन करते हुए भी जिस. 
पदावली का प्रयोग किया गया है--प्रतिमा अप वसतुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा, 'प्रज्ञा नवन- 
.  बोभ्मेष्यालिनी प्रतिभा मता' आदि, उससे भी स्पष्ट है कि संस्कृत-प्राचार्य कविता को 
नूतन सूजन मानते थे । 536 र 


ब : हि द 
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1." 10 the visible, physical universe but the creative principle. on 


३५८] भारतीय तथा पाउचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


पूव गरौर पदिचम में काव्य-सृजन सम्बन्धी जो सिद्धान्त प्रस्तुत किए गये हैं उन्हे 
हम दो मुख्य वर्गों में रख सकते हैं--वस्तुनिऽऽ और श्रात्मनिष्ठ !- वस्तुनिष्ठ सिद्धाल्ों | 


: (जैसे प्रनुकरण-सिद्धान्त, प्रतिभास-सिद्धान्त भावि) में प्रकृति और कला के सम्बन्ध पर 


प्रकाश डाला गया है। यंथार्थेवादी भौर प्रकृतवोदी सिद्धान्त भी इसी बात का विवेचन 
करते हैं कि कलाकार कला में बाह्य जगत्‌ का निरूपण चचा प्रकार करता हूँ। श्रात्म- 
निष्ठ सिद्धांतों (आात्माभिव्यक्ति या इच्छापूर्ति के सिद्धान्तों) में कला और कलाकार 
के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला.गया है । 2 2: 


' झनुकरण-सिद्धान्त 


.कला-सुजन सम्बन्धी प्रथम सिद्धान्त अनुकरण-सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के 
प्रनस-र कलाकार प्रकृति का प्रनुकरण करता है “1 19185 Nature” प्लेटो 


"की दृष्टि में अनुकरण का शर्थ है हुबहू नकल और प्रकृतिं से. उसका श्रमिभ्राय है वह 
, नामरूपात्मक सूष्टि जो मूल विचार (प्रमूर्त सत्य) का-प्रनुकरण है । नकल की नकल 


होंने कें कारण प्लेटो कला को सत्य से दुगुनी .दूरी पर मानता. हैँ । .भ्ररस्तू ने अपने 


` गुरु प्लेटो के मत में. संशोधन किया और ग्रनुकरण का अंथ कि २।--कल्पनात्मक पुनः 
सृजन (Imaginative.reconstruction) प्रकृति से उसका झमिप्राय बाह्य भौतिक 


जगत्‌ न होकर उसके, पीछे कार्य करनेवाला सा्वेभौ म .शाइवत सिद्धान्त था! । झलंकार- 
शास्त्रियों सिसरो, डायनोसिस, विवन्टीलियन ने 'ग्रनुकरण' का अर्थ किया--पहले 


` से वर्तमान साहित्यिक ग्ादशों का पालन। होरेस, पोप भ्रादि ने भी ग्री कवियों के 


प्रनुकरण पर बल दिया । अठारहवीं शताब्दी में डॉ० ' जॉनसन ने कहा कि कलाकार ' 
प्रकृति का भ्रनुकरण तो करता है, यथार्थ जीवन के कुछ विशिष्ट प्रसंग श्रौर घटना ग्रों 
को काव्य का विषय बनाता है, पर साथ ही वह उनमें निहित सामान्य ` विशेषताग्रों 
का प्रंकन करता है । अतः यह प्रकृति विशिष्ट न होकर सामान्य.होती है। उसने . 
सामान्य मानव-प्रकृति. (७४०९7३ ‘human ॥8(पा2) के चित्रण परबलदियाहै। | 


. प्रकृतवादी और यथाथेवादी कृति में जीवन को ज्यों का त्यों उतारने के पक्ष में हैं, 
“मनुष्य को उसकी यथार्थ समस्यार्थो ग्रौर मुल. संवेगो के साथ चित्रित करते हैं। : ` 
~ _. ग्रनुकरण-सिड्ान्तं के प्रधिंकांश समर्थकों ने कला को नकल नहीं मानो, वे उसे अधिक .. 


मौलिक झौर सूजानात्मक काय मानते, रहे हैं जिसमें कलाकार अपनी कल्पना, प्रतिभा 
प्रादि से मूल मे कुछ जोड़कर नई वस्तु का सुजन करता. है । सारांश यह कि भ्रनुकरण- 
सिद्धान्तं की स्थापना यह नहीं कि कला प्रकृति की नकल करती है अपितु यह है. कि. 
कला प्रकृति. के. सृजन-सम्बन्धी नियमों का अ्रनु+रण करती है, ्ावरयकता और 


संभाव्यता के नियमों का तया कला के ग्रान्तरिक-गियमों बा पालन करती हुई कल्पना. .. | 


की सहायता से पुननिर्माण करती है, भ्रादणं कृति को आत्मा शो ग्रहण करती है.। 


sins in it, P-S Shastr’, . Aristotle's Theory of Foedty and Digs 
p: 17.. पि रडी : 








\ काव्य-पूजय की प्रक्रिया [२५९ 
_ = ` संस्कत-काव्यशास्त्र में भी 'सनुकरण' की चर्चा हुई है। वहाँ नाटक फो 
अनुकरणमूलक कला कहा गया है, पर साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मंच पर 
नट मूल पांत्र--(अनुकायं) की चित्तवृत्तियों का अनुरुरण नहीं कर सकता, अनुभावों 
का भी अनुकरण वह सदृश रूप में न कर सजातीय रूप में करता हे । अतः अनुकरण. 
के स्थान पर “झनुकीतंन' या 'अनुब्यवसाय' शब्दों का प्र तय किया गया है । अनुकीतंन 
का अर्थ है- राम सीता झादि के विशेष रूप को हटाकर उनके साधारणीकृत रूप का 
ग्रहण, तदिदमनुकीतनमनुव्यवस/यविशेषो नाद्यापरपर्यायो नानुकार इति। यहां भी 
झंनुकरण का गर्थे नकल नहीं है । इस प्रकार भारतीय भ्राचायं भी पाश्‍चात्य चायो 
के सम न काव्यं को भ्रनुकरण-रूप मानते हैं और .श्रनुकरण का झर्थ नकल न कर 
पुनःसुजन मानते हैं अर्थात्‌ काव्य-सृजन. में यथार्थ भौर कट्‌ ना दोनों का योग स्वी- 
कार करते हैं.। *' र ९ 
प्रतिभांस-सिद्धान्त ळय 
'अनुकृत वस्तु का अपना सत्य होता है; यह सत्य जीवनगत सत्य से सम्बद्ध. 
होते हुए भी उससे भिन्न होता है। कलाफुति में जो अ्रभिव्यकतत होता है उसे ` 
पाइचात्य विद्धान्‌ शिलर ने 'प्रतिभास' कहा है, रौर मानवःमस्तिष्क उसमें रमण करता 
है । वह मानता है कि कला की अपने दृश्यमान रूप से. ग्रतिरिवत और कोई सत्ता. 
नहीं होती ।' उदाहरणार्थ चित्र एक प्रक़ार का प्रतिभास है. जिसमें हम बहुत-फुछ देखते 
हैं पर छूने के लिए हाथ बढ़ाने पर हमें केवल चित्र-फलक मिलता है, चित्र-फलक पर 
. चित्रित कोई पशु, पक्षी था मानव नहीं मिलता। इनका विचार है कि कला में वस्तु : 
को केवल उसके दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर प्रतिभास के कांरण वह वस्तु 
` हमारे सामने भ्रधिक अर्थपूर्ण बन जाती है। कला चित्रित वस्तु के उन गुणों को उजागर 
कर देती है जो सामान्यतः उसमें परिलक्षित नहीं होते । प्ब प्रश्‍न यद्‌ होता है कि 
कलाकार इस प्रतिभास या भ्रम की सृष्टि कँसे करता है.? प्रतिभासःसिद्धान्त मानने 
` बालों का उत्तर है कि कलाकार वस्तु का अनुकरण नहीं करता, : वइ उसका पुनःसृजन 
नहीं करता; पितु बिम्ब रूप में मौलिक सृष्टि करता है । कवि दाढ दों के माध्यम से 
काव्य-बिम्ब का निर्माण करता है जिससे घटना, व्यक्ति, स्थान, जीरन-दशषा या 
संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का आभास मिलता हे । 


संस्कृत-काव्यक्षास्त्र में भ्रभितवगुप्त ने 'अनुव्यवसाय', राजशेखर ने '्रव्यास' 


_ या 'अन्यघर्मारोप' शब्दों का प्रयोग कर प्रतिभास-सिद्धान्त को ही स्त्रीकार किया है। 


विविध सादुश्यमूलक अलंकारो -उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, नमान दि में होत. 
वाली प्रतीतियाँ भी प्रतिमास-रूप है । भारतीय काव्यशास्त्र स्वीकार करता है कि 


2७८ .काव्य में वस्तु का वर्णेन कवि की भावना के झाघार पर कियां जाता है--काव्य का. 





2 3. मारतीय शब्दावली में कहें तो कला 'सवाशारवदनिनत होती है. 


ड 
पी 


ve 
र 


` २६०] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


, विषय जैसा उसे प्रतीत होता है, वह उसका वसा ही वर्णन करता हैः। इसी कारण 
_एक.ही विषय का वर्णन भिन्न भिन्न कवि भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं । काव्य में ५ 


वर्णित वस्तु लोक-व्यंवहार प्रौर लोकानुभव द्वारा सिद्ध होती है । श्रतः काव्य का 

वर्णन कल्पित होते हुए भी उसकी प्रतीति मिथ्या नहीं होती, उसमें सत्यता होती है.। 
सारांश यह किं प्रतिमास-सिद्धान्त की मान्यता है किं कवि जिस कलाकृति की 

रचना करता है वह लोकोत्तर होती है-लोक-परलोक दोनों से भिन्न होती है, प्रत्यक्ष 


वास्तविकता होती है । 


है श्रात्मा भिव्यक्ति-सिद्धान्त 


* आर मिथ्या दोनों से भिन्न होती है, भोर. उसमें एक . विशेष. प्रकार की कलात्मक 


` 'काव्यःस॒जन सम्बन्धी भ्रात्मनिष्ठ सिद्धान्तो में सबसे प्राचीन सिद्धान्त है--- 


` रोमाण्टिक भ्राचार्यो का ग्रात्माभिव्यक्ति सिद्धान्त, जिसमें वस्तु की अपेक्षा कलाकार. त 
. अधिक महत्त्व.दिया गया है । वडंस्वथं ने कहा, कि कृविता कवि के भावोच्छवास का . . | 


सहज उद्रेक है । काव्य-सुजन की उद्भावक शक्तियाँ हैँ--अ्रतः स्फूर्ति, अकृत्रिम और 


, व्यवितगत तीव्र भावावेग । वे कवि को शिल्पी न मानकर खष्टा मानते हैं और सायास 


कंतु'त्व के स्थान पर काव्य-सृजन की प्रकृत शक्ति पर बल देते हैं। .काव्य-रचना को 


` कवि का वैयक्तिक प्रयास मानते. हुए. वें परम्परागत प्रस्यात विषयों की जगह सामू 
संवेदना और व्यक्तिगत अनुभूति को काव्य के लिए अधिक उपयुका. विषय स्वीकार 


करते हैं । इस प्रकार इस सिद्धान्त में अनुभूति की. सहज .कलात्मक . अभिव्यक्ति को 


विशेषता की अ्रभिव्यक्ति ही कलाकार का दायित्व होता है ।" _ 


'काव्य कहा गया है। स्पार्शाट के शब्दों में 'एक विशेष क्षण में अपनी चेतना री प्रद्धितीय 


` काव्य-सृजन का दूसरा भ्रात्मनिष्ठ सिद्धान्त हे-- इच्छापूर्ति का सिद्धान्त, जिसके 


“प्रंबतंक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं । फ्रायड 'काम' (119100) को मानव की सर्वाधिक 


महत्वपूर्ण मूलवृत्ति मानते हैं; वह प्रचेतन में सोई पड़ी ब्रपूर्ण वासनाग्रों को महत्व देते हैं 


` और .कहते हैं कि भ्रपूर्ण इच्छाग्नों की पूर्ति के प्रयास में ही कलांग्रों का जन्म होता है। 


उनकी मान्यता है कि सामाजिक मान्यताग्रों; राज्य के कानूनों ग्रादि के कारण मनुष्य 


की प्रत्येक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती । अपनी उस अ्रपूर्ण वासना को सामात्य मनुष्य 
-स्वप्त के माध्यम से और कलाकार भ्रपंनी कलाकृति द्वारा -सन्तुष्ट करने का प्रयास 
` करता है । पर कला को दिवास्वप्न मात्र, कहना ठीक नहीं, क्योंकि कलाकार में 


उन्नयन की क्षमता भी होती है । वह अपने भ्रसंतोप, कु ठा और झतुप्ति को कलाकृति 
में ऐसा-उदात्त रूप देता है कि उसमें बंयनितक स्वर लुप्त हो जाता है भौर दुसरे 


पाठक भी: उसमें तृप्ति का ग्रनुभव करते हैं. । 


' संस्कृत-प्रांचाय भी कविता को कविः के निजी सुख-दुःख की झमभिब्प्रवित मात्र दु म 
~ . नहीं मानता । झादि कवि के प्रसिद्ध श्‍लोक 'मा निषाद प्रतिष्ठा 
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' को भी वई! 


| 








काव्य-सुजन की प्रकिया [३६१ 


` मुनि के व्यक्तिगत शोक की अभिव्यक्ति नहीं मानता । इसकी बजाय वह कहता है कि 
काव्य में कवि का व्यक्तिगत अनुभव साधारणीकृत होकर अभिव्यक्ति पाता है। कवि 
की अनुभूति तुरन्त अभिव्यक्त न होकर पहले कलात्मुक अनुभूति या साधारणीकृत 
अनुभूति का रूप धारण करती है और फिर कविता में निबद्ध होती है.। रस-सिद्धान्त, 
काव्य में 'राग-तत्त्व' या :प्रनुभूति-तत्त्व' को प्रधान तो मानता है, प्रतिभा को महत्त्व ' 
देकर उसे अन्तः-स्फूति भी स्वीकार करता है, पर साथ ही, व्युत्पत्ति और ग्रम्यास की 
, बात कहकर वह उसे अनायास और सहज अक्रिया नहीं मानता; वह काव्य-सृजन कौ 
भावनाओं के उद्दाम ज्वार से मुवित का साधन नहीं कहता । 
काव्य सुजन : सचेतन अथवा अचेतन कियो 
कला-सुजन के सम्बन्ध में एक विवादात्मक प्रश्‍न यंह है कि सृजन-व्यापार 
` सचेतन क्रिया है या अचेतन । झादि कवि के प्रथम छन्द “मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः 
शाइवती समा:***“ के सम्बन्ध में जो कथा. प्रचलित है उससे लगता है कि कविता 
कवि के नजाने ही सहसा फूट पड़ी «अतः काव्य-सुजन अचेतन व्यापार है । प्लेटो 
.. का काव्य-सूजन सम्बन्धी दैवी सिद्धान्त, नीत्शे का कथन कि 'कलाकार किसी उच्चतर 
` शवित का माध्यम होता है, गेटे की मान्यता कि "गीतों. .ने उसे बनाया है, उसने गीतों 
को'नहीं'--ये संब कला-सृजन की अचेतनतां पर बल देते हैं। वडंस्वथं का कथन , 
“प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन' पढ़कर भी उक्त धारणा की पुष्टि होती है, पर 
जब उसकी उक्ति का उत्तराद्धं “शान्ति के क्षणों में समृत” पढ़ते हैं, तो स्पष्ट हो जाता | 
है कि काव्यं-सूजन का व्यापार उतना झचेतन नहीं है । 


पूर्व और परिंचम में कला के जिन प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है उनसे 
भी स्पष्ट है कि कला-सृष्टि एक निश्चित प्रयोजन की उपलब्धि के लिए की जाती है 


और उस उंपलब्धि के लिए कलाकार को सजग, सचेष्ट रहकर विवेक-कौशल से काम ४ 


करना पड़ता है । काव्य-हेतुओं में प्रतिभा या कलपना को सर्वोपरि मानते हुए भी 
युतपत्ति और अम्यास की.बात कहकर स्पष्ट ही काव्य-सुजन के सचेतन पक्ष की ओर 
संकेत किया गया है.। कलाकूति मानेव-कूति है भर उसके निर्माण में कोशल भपेक्षित है . 
झौर इस कौशल को प्राप्त करने के लिए कलाकार को आयास करना ही पड़ता है। 
अतः कोई कवि कितना ही प्रतिभावान्‌ क्यों न हो, भारतीय दृष्टि से पूर्व-जन्म के 
` . 'संस्कारो के कारण उसमें काव्य-मूजन की शक्ति कितनी ही विपुल क्यों न हो, फिर 
` औ वह थोडी-ब+त मात्रा में सचेत होकर ही काव्य-सृष्टि करता है। 


> \ 2 पथ 
किन्तु साथ ही, प्रत्येक महान्‌. कलार्कात में कुछ ऐसा नवीनं, रहस्यमय, 
य-विमुर्थ करते वाला तत्त रहता है जो. बुद्धि की पकड में नहीं ग्रता, भरत: 
"व्यापार रहेस्यपूणे लगने लगता है, और उसका कारण .होता है कविता में व्यक्त 
वाले. अवचेतन तत्त्व । भतः झवचेतन शक्ति का भी महत्त्व कम नहीं है । स्टी- 








३६२] सारतीय तथा पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


“फॅन स्पेन्डर ने सजन के समय की मनः स्थिति का जिन शाब्दों में वर्णन किया है उनसे 
` भी झ्रवचेतन की महत्त्वपूर्ण भूमिका फा सकेत मिलता है। “घुंधले बादल के समान 
उस विचार को शब्दों की 'फुळरो में करते देखने का मंन होता है । जाजं लूकाच जैसे. 
मार्क्षवादी सौन्दर्य शास्त्री ने भी काव्य-पूजन में ग्रवचेतन की भूमिका का महत्त्व स्वी- . 
कार किया है, सर्जक के द्वारा सामाजिक सम्बन्ध सचेत रूप से नहीं, बल्कि भ्रनायास 
रूप से गहीत होते हैं । इस प्रकार काव्य-सूर्जन न तो पूर्णतः अंचेतन क्रिया है, भौर 
न पूर्णतः सचेतन व्यापार | इसमें दोनों का योगदान होता है । 


कवि का व्यक्तित्व. 
४ काव्य-सजन में कवि-क्रत॑ त्व के सम्बन्ध में भी दो मत हैं । जहाँ स्वच्छन्दता- 
बादी मानते हैं कि काव्य-पजन में. कवि का व्यक्तित्व संक्रिय भूमिका का 
निर्वाह करता है, वहाँ बलासिकी झौर नव्य-क्लासिकी मान्यताओं के श्रनुसार सृजन . 
. _नि्वेयक्तिक. हीता है झौर- उसगें कवि का व्यक्तित्व माध्यम मात्र होता है 
. कवि भ्रपने संत्रेग को वस्तुनिष्ठ-समीकरण' (0016०४४७- ००९४४४०) के माध्यम. ७ 
से व्यवत करता है, और वस्तु-संघटना, स्थिति, घटना-शु'खला को . इस प्रकार _ 
प्रस्तुत करता है. कि उत्तको पढ़कर या. देखकर भावोद्रेक हो जाता है । मूर्त चिन्ह अथवा . 
प्रतीक पाठक के मन में वे ही भांव जागृत करते हैं जो कवि के मन में जाग्रत हुए थे। 
यह वस्तुनिऽ-समी $रणःसंस्कृत-काव्यशास्त्र के 'विभाव-विधान' .का समकक्ष माना. ` 
जा सकता है । इस प्रकार नव्यशास्त्रवादी काव्य को कवि-व्यकितित्व से विच्छिन्न 
: ` मानते हैं, कवि-व्यक्तित्व को ग्राश्रय या उत्प्रेरक (८६६३।४) मात्र कहते हैं। वह 
` _ कवि-व्यक्तित्व को निमित्तमात्र या साक्षी-मात्रः मानते है । भारतीय काव्यशास्त्र 
,काव्य-स॒जन में कवि-क्त्‌ त्व को न तो चरम वैयक्तिक मानता है और न ही माध्यम 
*, मात्र । कवि को “प्रजापति! कहकर वह स्वीकार करता है कि बृह सूजनशील होता है, 
उसमें निर्माण-शकितिं होरी है, वह स्वतंत भी होगा है. पर अपने व्यक्तिगत राग-द्वेष 
“को अपनी रचना में श्रविकल:रूप में भ्रभिव्यक्त नहीं करता ; वह भ्रपनी अनुभूतिको _--३ 
साधारणीकत कर उपे वव्यानुमूति बनाकर प्रस्तुत करता है । र 


x 
सारांश यह कि कवि स्रष्टा भी है झौर अनुकर्त्ता भी । वह सूजन भी.करता 
है, प्ात्माभिव्य्रक्ति भी करता हे, पर साथ ही उसमे भ्रनुक्ररण का तत्त्व भी रहता है '~_ 
क्योंकि जो वस्तुएं पहले से विद्यमान हैं उनके सादृश्य पर बेह नयी सृष्टि करता हे । > 
काव्य-सृजन न तो सर्वथा स्वतन्त्र. आविष्कार है. झौर न' हु-ब-ह नकल | उसमें दोनों . 
तत्व--मौलिकता एवं झनुकरण रहते हैं और कवि दोनों से. परे एक विलक्षण रचना 
की सृष्टि करता हू। 
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I. “Poetry is not turning loose of emotion but an escape t 








४४. काव्यानुभूति का स्वरूप ` 


काव्य के अनुभावन से उद्मूत सहृदय की प्रतिक्रिया को काव्यास्वाद, काव्यानु- 
भूति या सौन्दर्यानुभूति कहा गया है । रसवादी आचायों ने इसे रसास्वाद कहा है तो 
कलात्रादियों ने. इसे शब्दार्थः के सौन्दर्य से निष्पन्न 'कलास्वाद' । आधुनिक विद्वान्‌ इसे 
एक मिश्र अनुभूति मानते हैं जिसमें ऐन्द्रिय, मानसिक गौर. बौद्धिक त्तरों का संश्लेषण 
रहता है । ः A 


. _ संस्कृत काव्यशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदायों ने काव्यानुमूति के सम्बन्ध में भिन्न- 
` भिन्न मत प्रस्तुत क्रिये हैं । श्रलंकारवादी आचार्ये शब्दाथं गत रमणीयता अथवा उक्ति 
की चारुता से प्रमाता की झन्तश्चेना में उत्पन्न आहलादकारी विलक्षण चमत्कार को 
काव्यानुभूति मानते हैं । शीतिवादियों फे अनुसार शब्दों की विशिष्ट क्रम-योजना 
रचना में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न कर देती है जो प्राहू लादकारी होता 
` है ॥ यही ग्राहू.लादकारी अनुमति काव्यास्वाद है '. वत्रोक्तिवादी कुन्तक के अनुसार . 
असाधारण वर्णन-झैली (वक्तोवित) काव्य में ग्रलौकिक चमत्कार उतन्न करती है। 
चारु कथन-मंगिमा से उत्पन्न प्रीतिकर भ्रन्तशचमत्कार ही काव्यानुमूति है । ध्वनिवादी 


आचार्यों का मत है कि वाच्यार्थं से भिन्न, : चारुतर ध्वन्यर्थ की आाह्लादमयी प्रतीति 
ही काव्यास्त्राद है। | , र 


सभी सम्प्रदायों में रस-सम्भ्रदाय सर्वाधिक मात्य रहा है। रसवादी रस को. 
काव्यानुभूति या 'काव्यास्वाद' कहते हैं । प्रम'तों रस का आस्वाद सत्वोद्र क की 
स्थिति में ही कर सकता है । सत्वोद्रेक की स्थिति से तात्पर्यं मन की उस स्थिति 
से है जिसमें सहृदय सांसः रिक राग-द्वेष से विमुक्त हो जाता है ओऔर- उसके संवित्‌ की- 
विश्रान्ति हो जाती है । रसाःवाद आत्मलीनतो और तन्मयता की स्थिति है ; इस 


. स्थिति में सहृदय देशकाल, ममत्व-परत्व-सम्बन्धी ज्ञान से मुक्त रहता है, उसकी 
{हता का परिहार हो जाता है। Fe 


रस को ग्रखण्ड मानां गया है, क्योंकि विभाव, भनुमाव और व्यभिचारी भाव 
पक ५ प्रतीति पाठक को खंड-खंड रूप में न होकर, इत सबके भखण्ड रूप में होती है, 


< 


. ३६४] भारतोय*तथा पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन 


तथा रस को कोटियों में विभक्त नहीं किया जा सक्रता रस को चिन्मय कहा गया है 


- भ्रर्थात्‌ रस आत्मा के समान शुद्ध चेतन तो नहीं है परन्तु प्राणवान्‌ आनन्द है, भ्र्थात्‌ 


निद्रा, मद्यपान प्रादि लौकिक भ्रनुभवों से प्राप्त नन्द से भिन्न है । आत्मास्वाद होने 
के कारण उसे स्वप्रकाश कहा गया है - उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन 
की प्रावश्यकता नहीं पड़ती ;- सहृदय की निजी अनुभूति ही. रसं का रूप धारण कर 


लेती' है । रस को “लोको सर-चमत्कारप्राण' कहने से तालये यह है कि रस का प्राण - 


प्राण है चित्त का.विस्तार प्रौर उसमे उद्भ्‌त भ्राह्नाद । यह आनन्द लौकिक .ग्रनुभवों- 
स्वादिष्ट भोजन, ताश खेल॑ने भ्रादि से प्राप्त आनन्द से भिन्न होता है । . चमत्कार का 
झर्थ है ऐसा सौन्दर्यास्वाद जिसमें. हम अपने भ्रस्तित्व तक' को भूल जाते हैं । 


रस को 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा गया हैं ग्रर्थात्‌ रस ब्रह्मास्वाद के निकट तो - 


है पर उसका पर्याय नहीं । योगी ऐन्द्रिय विकारों से उपरत हो शुद्ध एकधन आत्मानन्द 
प्राप्त.करता है, सहृदय भी काव्य-विषय से तटस्थ रहकर ' ग्रात्मानुप्रवेश करता है। 


* दोनों के लिए तादात्म्य एवं तन्मयीभवन' आवश्यक है । पर दोनों में प्रन्तर भी स्पष्ट 
है-- योगी का अनुभव दूसरों के ग्रनुभव का विषय नहीं हो सकता, पर. काव्य-रस _ 
का अनुभव सभी सामाजिकों को होता है । काव्यास्वाद'के बाद पाठक छौकिक-विकारों 


की ओर प्रवृत्त हो जाता है, पर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के बाद इसकी सम्भावना नहीं 


है । काव्यास्वाद के समय रति झादि भाव परिष्कृत होते हैं, नष्ट. नहीं होते जबकि 
_ ब्रह्मास्वाद के.समय वे विनष्ट हो जाते हें ॥ इस प्रकार काव्यानन्र विषयानन्द की 
अपेक्षा उच्च कोटि का और ग्राघ्यात्मिक भ्राभन्द की अपेक्षा निम्न कोटि का भ्रानन्द है । 


पश्चिम में भी प्रारम्भ से ही काब्यानुभूति के. स्वरूप का विवेचन करने के ` 


प्रयास दृष्टिगत होते हैं । यूनान के मादि कवि होमर के भ्रनुसार कला द्वारा प्राप्त 


` ` ग्ानन्द हृदय को प्रफुल्लित करने वाला अन्तश्चमत्कार है । प्लेटो इस आनन्द को निम्न 


कोटि का सम्मोहनकारी, ग्रतः त्याज्य ग्रानन्द मानता है ।'. झरस्तू की दृष्टि में काव्या- - 
स्वाद मूलतः श्रत्यभिज्ञान का आनन्द है । ग्रमिव्यंजना-शिल्प्‌ की रमणीणता, प्रमाता 


की कल्पता भ्रादि का महत्त्व स्वीकार करते हुए वह कला का संवेदन बुद्धि कीं..गरपेक्षा 


भावना के प्रति अधिक मानता है । नेतिकता से ग्रसम्पक्त न मानते हुए भी वह काव्या-' 


नन्द को एकान्ततः प्रानन्दमयी भ्रनुभूति मानता हे ।' लौंज इनस. की मान्यता है कि 


“बौद्धिक, ऐन्द्रिय श्रादि'सभी प्रकार के लौकिक.भ्रानन्द से तथा वंयक्तिक मनोरागों से 


संवंथा विनिमु क्त चित की विशद भ्रवस्था में प्राप्त होने वाला ्रानन्द ही काव्यास्वाद 


. है ।' होरेस के अनुसार काव्य रमणीय शिल्प-विघान श्रौर कुवाल वस्तु-संयोजन द्वारा . 


1. B. Jowett, Dialogues. of Plato, Vol 1, pp. 480-81 
2. Butcher, Aristotle's Theotry of Poery and: fine arts p: 215 
3. Longius, Sublimitate ७. 8, 4 





व्या कार -छाव्यानुसूति का स्दरूप [२६५ 


सम्मोहनकारी प्रभाव उत्पन्न करता है और पाठक एक विलक्षण झास्वादनीय अनुभूति 
में.लीन हो जाता है।' . प 5 


“पुनर्जागरण-काल में सिडनी ने काव्यानुभूति को नीतिपुष्ट सौन्दर्यानुभूति का ` 
आनन्द कहा और उसे रकिक ऐन्द्रिय श्रास्वाद से भिन्न दिव्य झाघ्यात्मिक अनुभूति 
के समकक्ष गंभीर झानन्दानुमूति माना । फ़ांसीती सौन्दर्यंशासत्री .देकातें ने काव्यानन्द 
को ञनिवार्येतः एक बौद्धिक आस्वाद कहा । 


नव्यशाश्त्रवादी झाचाये ड्राइडन का .विचार है कि -सौन्दर्येमयी अभिव्यक्ति 
प्रमाता के सवेगों को उद्दीप्त तथा उसकी आत्मा को प्रभावित करती है भ्रौर उसे _ 
झाह्वादमयी अनुभूति में निमग्न कर देती है। एडिसन उसे ऐन्द्रिय तथा वौद्धिक. दोनों 
प्रकार के आनन्द से भिन्न कल्पना का अ,नन्द मानता है र 


_ स्वच्छन्दतावादी अंग्रे जो कंधियों . देले, वॉलरिज, बायरन झ्ादि ने उसे 
भावात्मक. तादात्म्य की आनन्दमयी स्थिति कहा तो रबच्छन्दतावादी 'समीक्षकों 
वाल्टर पेटर, ब्रेडले, आस्कर वाइल्ड आदि ने कहा कि रचना-विधान के सौन्दय अथवा 

. कला की रमणीयंता से उद्भूत अन्तर्चमत्कार ही काव्यास्वाद है। वह एक .प्रखंड 
अनुभूति है और उसका जीवन तथा नैतिकता से कोई अनिवार स'बन्ध नहीं होता ।' , 
काण्ट ज्ञान-बोध और कंल्पना के पूर्ण सामंजस्य की सावंभौमिक.प्रनुभूति' को सौन्दर्यानु- 
भूति मानता है, तो हीगेल ` कलानुमूति कों - झात्माभिज्ञान की अनुभूति कहता है । 
ऋचे काव्यानुमूति को बौद्धिक एवं प्रकृत अनुभूति से भिन्न सहजांनुभूति का आनन्द 
मानते हैं । वह विषयगत्‌ न होकर बिषयीगत होती है और कवि तथा सहूदय की 
कलात्मक सहजानुमू तियों के पूर्ण तादात्म्य का प्रतिफल होती है.।' 


क्लाइव बेल झर रोजर फ्राइ ने काण्ट की रूपवादी व्य,खूपा को अतिरेक की 

सीमा तक पहुँचाकर सौन्दर्यानुभूति को जीवन के अनुभवों से सवेथा विच्छिन्न रूप में 
प्रतिष्ठत किया ।* oe LS 

* दोसवीं शती के विचारकों ने जीवनानुभवों भोर सौन्दर्यानुभूति के बीच बढ़ती 

, खाई को ठीक नहीं समझा और उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया । रिचडूंस ने 

कलानुमूति को .सामान्य अनुभवों .की एक अधिक विकसित व्यवस्था और ललित _ 


1. Horace on, the Art of Poe ry, P.. 54. 

2, Oscar Wilde, Intentions, 0. 16- 1725 

ह. James, The Making of Literature 0. 323. .. ४ 

RN... appreciate a.work of art We need bring with us nothing, - 
i from life, no knowledge of jts ideas and affairs, no familiarity 


CES its emotions.” Clive Bell Art, p- 25 









EPS TS, 


' निरपेक्ष माना ।. परन्तु जहाँ परिचिमी विद्वानं कान्ट काव्यानुमूति को. भाव-पंवेदनों से . 


' सूक्ष्म मानते हैं। इधर ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल भी मानते हैं कि रसानुमूति प्रत्यक्ष या 
` वास्तविक अनुमूति से सर्वथा,पृथक्‌ कोई भन्तु वृत्ति नहीं है बल्कि उसी.का ए₹.उदात्त 


१. चिन्तामणि, पृष्ठ २४३. . . ` 


३६६] भारतौय तया पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


-संघटना कहा । उन्होंने बताया कि दोनों विजातीय न होकर सजातीय हैं; . भेंद इतना 
'है कि सीर्न्यानुदमूति में अधिक भौर विविध संवेगों का समीकरण होता है. रौर वह 
ग्रधिक जटिल तथा संरिलष्ट होती है । ड्युई दोनों को एक ही जीवन-प्रवाह का श्रंग 
मानते हैं रौर सौन्दर्यानुभूति को जीवनानुभूति का प्रधिक सूक्ष्म, उच्चतर, तीव्रतर, 

` ललित भौर सुन्दर रूप कहते हैं। कला जीवन के अनुभवों को अधिक सार्थक, अधिक ` 


` सम्बद्ध प्रौर भ्रधिक प्राणवान्‌ रूप में संयोजित करती है । इस प्रकार जीवानुमूति और 


काव्यानुभूति में भेद केवल यह है कि प्रथम भ्रनुमूति यदि स्थूल होती है तो दूसरी सूक्ष्म । 
रिचर्ड्स ने इस प्रसंग में अनेक मनोरंजक उदाहरण प्रस्तुत किए। जंसे- नई कार को 


देखकर अथवा नये कपड़े बदलते समय जो प्रनुभूति होती है, वह कलाकृति के ग्रनु- 


शीलन से प्राप्त अनुभूति से केवल स्तर में भिन्न होती है । इस. प्रकार सौन्दर्यानुभूति ` 
- एक विशिष्ट सौन्दर्यात्मक मनोदृष्टि है। पव क ity” 
यथार्थवादी विचारकों के प्रनुसार कविता में प्रत्यक्ष संवेगों--करुणा, भय आदि 
की अभिव्यक्ति होती है पौर 'कलात्मक संशोधन' का सिद्धांत मानने वाले कहते हैं कि 
कविता में हमारे वास्तविक संवेगों की भ्रभिव्यक्ति . संयत रूप में होती है, इसलिए . 
कविता में व्यक्‍त क्रोध 'क्रोध' न रहकर सौन्दर्यानुभूति के रूप में परिणत हो जाता है। 


>९ 22233 >< र xX 
भारत और परिचित दोनों में काव्यानुमूति को. जीवनानुभूति से भिन्न माना 


i गया है । भारतीय आज्नार्यों ने इस अन्तर का निर्देश करने के लिए इसके लिए 'लोको- 


त्तर चमत्कार प्राण, 'प्रलौकिक', ब्रह्मास्वाद-सहोदर' आदि शाब्दों का प्रयोग किया । ` 


, परिचि में प्ररस्तू ने काव्य के प्रभाव को रेचक तथा लोजाइनस ने “उदात्त' कहकर 


इसी अन्तर की ओर संकेत किया । कलावादी चिन्तकों ने उसें जीवनगत मूल्यों से 


भिन्त मानता है, झौर क्लाइव बेल, रोजर फ्राई ग्रादि कलावादी ग्राचायं उसे जीवन 
से निरपेक्ष मानते हैं, वहां भारतीयं आाचायं रस को जीवनगत मूल्यों से नितान्त 
झसम्पबत स्वीकार नहीं करते हैं--उसका प्राधार. भाव-(संथायिभाव). को मानते हैं । 
रसानुभूति के लिए सहृदय में ग्रनुभव-समृद्धि की बात कहकर'भी उन्होंने .काव्यानु- 
भूति को जीवन से जोड़ा है । 'रिचड्‌'स एवं ड्यूई काव्यानुभूति और _जीवनानुभूति * | 
को सजातीय मानते हुए भी काव्यानुभूति को भ्रधिक जटिल एवं संश्लिष्ट, चारु और 7 


[ल 


झौर भ्रवदात रूप है ।' | Ps टा 
. सारांश यह है कि पूर्व भ्रोर पश्‍चिम “दोनों के . विचारक : काव्यानुमूति ५४. 5,४.-ॐ द ७ 
जीवनानुभूति को भिन्न मानते हैं, काव्यानुमूति को जीवनानुभूति का. उदात्त: कक: 75 5 





कांव्यानुभूति का स्वह्प [३६७ 


अवदात रूप स्वीकार करते हैं, इस अनुभूति का रूप विश्रांतिमय मानते हैं। पर दोनों _ 
विचारकों में मूल अन्तर यह है कि जहाँ भारतीय आदार्यों ने काव्यानुभूति की लोक- 
भिन्नता पंर बल देते हुए भीं उसे लोक-निरपेक्ष नहीं कहा है. वहाँ पश्चिम के विचारक 
विशेषत: प्रकृतवादी विचारक, आरम्भ में दोनों वो समानता पर बल. देते हैं पर वाद 
'में काव्यानुभूति को लोक-भिन्न मान लेते हैं. आर कलावादी चितक काव्यानुमूति को 

` जीवनानुमूति सें. सवंथा विलक्षण, स्वायत्त और पूर्णतः निरपेक्ष मानते हैं । 


` भारतीय मत के अनुसार काव्यानुभूति प्रत्यक्ष लौकिक अनुभूति को अपेक्षा 
कम मांसल आर ऐन्द्रिय हैं, वह अधिक सूक्ष्म होती है; बलावादियों द्वारा निरूपित 
कलानुमूति' से अधिक अनुभूतिपरक तथा कम वायदी होगी है । भारतीय मनीषियों ने 
काव्य को जीवन के हित-वर्घन से सम्बद्ध माना है, इसका एक प्रयोजन 'कान्तसम्मित, 
उपदेश' कहा गया है तथा इसे वुद्धि-विवद्ध क वताया गया है । काव्य में आनन्द को 
सर्वोपरि प्रयोजन मानते हुए भी वे वोध को इस हा एक प्रयोजन मानते हैं, हाँ यद्‌ 
: बोध लौकिक बोघ से भिन्न होता है। “रसना च बोधरूपेव । न्तु वोध.न्तरेम्यो लौकि- 
केम्यो विलक्षणैव ।' शांकर श्रं तवादी भी रस को आनन्द-ज्ञानरूप कहते हैं । विश्‍्व- 
नाथ और जगन्नाथ ने ग्राह्वाद ग्रौर ज्ञान का एक साथ 'उल्लेख पिया है। जगन्नाथ 
. कहते हैं कि रंमणीयता लोकोत्तर-आह्वादजनक ज्ञान का विषय है ।' ग्राधुनिक विद्वान्‌ 
जयशंकर प्रसाद काव्य को 'श्रे यमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा' कहकर काव्य में श्र म 
और प्रेय दोनों का सामंजस्य मानते हैं। . 


. परिचिम में यद्यपि प्लेटो ने बला को सत्य से भिन्न माना और उससे ज्ञान 
प्राप्त करने की बात को ग्रंस्वीकार किया, पर बाद में सौन्दर्यानुभूति :को 'ऐन्द्रिय 
बोधपयुक्त ज्ञान' कहा गया । कान्ट ने कहा कि क्रलॉ-कृति बौद्धिक ग्रानन्द भी प्रदान 

- करती हैं, अतः सौन्दर्यानुमूति ज्ञानपरक' होती है । रोमांटिक कवि शैली का काव्य की 
ज्ञानरूपता में म्रखण्ड विश्वास था । उनके अनुसार बुद्धि और हृदय के बीच की खाई 
दुर्लध्य नहीं है । आधुनिक युग में ज्याक मारितें ने भी सौन्दय नुमृति को ज्ञातमूलक . 
झनुभूति कहा । उनके अनुसार सौन्दर्यं को पूर्ण रूप से जानने के लिए बुद्धि ओवश्यक्‌ 

. है, क्योंकि कला-कृति में संयोजना, अस्विति श्रौर पूर्णता देखकर बुद्धि ही संतुष्ट होती 
है । कल्पना, जिसके द्वारा हम कला को ग्रहण वरते हैं. बुद्धि का व्यापार है। बिना 
बुद्धि की सहायता के हमं किसी भो काव्यु-रचना की पूर्णतः नहीं समझ सकते, क्योंकि 
उससे प्राप्त द्रीने वाला झानन्द केवल ऐन्द्रिय बोध, संवेग-जन्य .प्राह्लाद नहीं होता; . 

{करने के लिए बुद्धि भी अपेक्षित है । इलियट ने. दान्ते का महत्त्व इस 
दकार किया है .क्योंकि उसके काव्य में बुद्धि-तत्त्व भौर ज्ञान की प्रधानता 

[or यह कथन 'किसी कनि के विश्वासों और विचारों में भाग लेने पर . 







३६८] भारतीय तथा पाइयोत्य. काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


- उसकी कविता से भ्रधिक भ्रांनन्द मिलता है'--इस बात का संकेत है कि काव्यानुम्‌ति 
` में आनन्द और ज्ञान-तत्त्व दोनों का सामंजस्य होता है, दोनों एक-दूसरे पर श्रित 
, हैं। सेसिल डे लीविसं का कथन है कि कविता विज्ञान के सदृश ज्ञान-प्राप्ति में सहा- 
यक होती है, यद्यपि कविता से प्राप्त ज्ञान, विज्ञान के ज्ञान से भिन्न होता है। वस्तुतः ` 
» सत्य के ग्रनेक पहलू हैं भ्रौर उसे जानने की अनेक विधियां हैं। इन विधियों में से :. 
` एक विधि बिज्ञान है तो दूंसरी.कला है । सारांश यह कि काव्यानुभूति में श्रानन्द के के 
साध-साथ बोध-वृत्ति भी होती है। -` ` 1 > 


~ . पूव भोर पश्‍चिम दोनों के विद्वानों ने काव्यानुभूति को सामान्य जीवनानुभूति 
` से भिन्न झोर विलक्षण मानते हुए भी उसे ग्राध्यात्मिक अनुभूति नहीं कहा; प्लेटो, 
परस्तु गौर लॉजाइनस तीनों ने काव्यानुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति नहीं माना । 
इधर भरत और भ्रभिनवगुप्त ने आनन्द के तीन प्रकार--विषयानन्दं, काव्यानन्द और 
` ब्रह्मानन्द बताते हुए कहा कि ”ब्रह्मानन्द' तो संवित्‌ या ग्रात्म का आनन्द है, पर'काव्या ' 
नन्द विशिष्ट भाव का भ्रारवाद है और उसमें हृदय-तत्त्व प्रधान, होता है । -परवर्ती 
`. संस्कृत-आचार्यों ने काव्यानन्द को 'ब्रह्मानन्द सहोदर! कहा । आधुनिक युग, में ज्याक 
` मारिते. के अनुसार काव्यानुमूति का सम्बन्ध मानव-मानंव के रांगात्मक सम्बन्धों से 
` ` है जवकि श्राष्यात्मिक -भ्रनुमूति का सम्बन्ध लोकोत्तर जंगंत्‌ से; काव्यानुभूति मानव- 
मन के संवेगों को उभारती है, जबकि आध्यात्मिक अनुभूति ब्रह्म और आत्मा के. .! 
« पारस्परिक सम्मिलन या अन्तःसाक्षात्कार से उत्पन्न भ्रानन्द हुँ । काग्यानुभूति करने 
` वाला कवि उसे म्रभिव्यक्त करने के लिए म्रातुर रहता है जबकि ग्राध्यात्मिक अनु- 
सूति भ्रनिवंचनीय होने के कारण मौन. की ओर प्रवृत्त करती है।.इस भेद के होते हुए 
भी इन दोनों में कहीं-न-कहीं समोनता भी है । ज्याक मारिते ने कहा है, "प्रकृत्या मिनन 
होगे हुए भी काव्यानुमूति भ्रौर ग्राध्यात्मिक भ्रनुभूति पांस ही' पास जन्म ग्रहण करती . 
हैं। इस नेकटूय के कारण ही भारतीय ग्राचायों ने उसे ्रह्मःस्वाद-सहोदर तथा पश्चिम ` 
' के विद्वानों ने उसे कम्यूनियन, एपिफेनी या झाइकन कहा ।. ' Me कक 
विकसक SS ल डक न 
'काव्यानुभूति के सम्बन्ध में प्राय: यह प्रश्‍न उठाया गया.है कि वह-सुखमय है 
` अथवा सुख-दुःखमय । सुख भोर दुःख शब्द लौकिक अनुभूतियों के वाचक हैं जबकि 
रस को 'लोकोत्तर' और 'आनन्दमय' कहा गया है| काब्य से प्राप्त 1 नन्द लौकिक : 
सुख या दुःख की भनुभूति दोनों में भिन्न है। लौकिक जीवन में प्रणय-सम्बेध्यो से प्राप्त 
रति-जन्य सुखानुभूति काव्य में शुंगा र रस की भ्रनुभूति से प्राप्त सुख से निर फल | ; 
होती है मरौर उसे सुख न. कह कर 'श्रानन्द( कहा जाता है.। भ्रभिनवगुप्त शै अहेर ५ 
झानन्दवादी श्राचार्ये थे; उनकी दृष्टि में सम्पूर्ण सुष्टि शिवरूप होने से रानी र 5 
भ्रतः काव्य की श्रनुभूति न केवल स्य गार आदि रसों के प्रसंग में, ८. रस्ट 
` आदि रसों के प्रसंग में भी झानन्दानुमूति है। यह आ्रानन्द सामान्य सुख अथव? 
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... ` काण्यातुदूति-का सवर्य [३६९ 


` „भोग से भिन्न है और मानव चेतना को उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित करता. है । भारतीय 
` काव्याचार्यों में रामवन्द्र-गुणचन्द्र.जैसे चाये भी हैं, जो श्गांर आदि रसों को तो ` 

` सुखमय 'मांनते हैं, पर करुण आदि रसों को दुःखमय मानते हैं। इधर शुक्ल जी 
दुःखात्मक प्रसंगों के अनुभव को दुःखरूप मानते हैं । \उनका मत है करि व्यक्ति-संबद्ध 
भावना से मुक्त होने पर ही पाठक ऐसे 'प्रसंगों में परिष्कृत झर अवदात अनुभूति 
प्राप्त करते हैं । ग्रतः इन प्रसंगों में सहृदय को आनन्द प्राप्त नहीं होता, केदल हृदय 
की मुत्रतावस्था से उत्पन्न चित्त की विशदता की अनुभूति होती है.। 


पर्चिम में प्लेटो और अरस्तू दोनों काव्य के प्रभाव को सुख-दुःखातमक मानते 

हैं । त्रासदी के ग्रास्वाद-सम्बन्धी विवेचन से स्पष्ट. .पता चलता है कि काव्यानुमूति 

` में दुःख का ग्रंदा अ्रनिवायतः रहता हैं। त्रास और करुणा की दुःख-दंश से मुक्ति की 
तकसम्मंत व्याख्या इसी ओर संकेत करती है । यद्यपि झरस्तू काव्यास्वाद को दु:खमय 
. नहीं मानते, कलाकृति के भावत को आह्लांदकार्य कहते हैं, विरेचन ओर उससे प्राप्त _ 
`चित्त की विशदता को त्रासदी का आस्वादं बताते हैं, फिर भी त्रासदी के भावन से 

- चित्त की जो स्थिति होती है वह मुक्ति या राहत की स्थिति होती है, न किं आनन्द 

` ` की भावात्मक स्थिति । लौंजाइनंस के भ्रनुसार काव्य का प्राण-तत्त्व है दात्य, और 
झौदात्य पाठक की आत्मा को ह॒र्षोल्लास से भर देता है, उसके चित्त को विस्मयाभिमूत 
कर देता है.। संटायंना ने कला के प्रमाव का विवेचन करते हुए बताया कि कलास्वाद 
से प्राप्त. प्राह्वाद के क्षणो में हमं भौतिक प्रतिबन्धों और सम्बंन्धों' से मुक्ति का प्रनुभव . 
.. करते हैं.। रिच स काव्यानुभूति को सामान्य ग्रथ में प्रानन्दमय न मानकर उसे एक ` 
: जटिल झनुभूति मानते हैं जिसमें हमारी अन्तवृ त्तियों के बीच संतुलन ओर सामरस्य 
`` घटित होता है । सार्वे .सौन्दर्यानुंभूति को . ^९४६९।० 01८950९ कहते हैं । इस प्रकार . 
पश्चिम के विद्वान्‌--श्ररस्तू.से लेकर सात्रं तक. काव्यानन्द को भारतीय प्राचार्य के 
समान भावात्मक आनन्द नहीं मानते, भोग नहीं कहते; उनके लिए बह एक जटिल 

* झनुभूति है भौर वे भ्रानन्द की अपेक्षा. सोन्दर्यात्मक भावन पर ,अधिक बल देते हैं । 
दोनों एक बात में सहमत हैं कि काव्य का झास्वाद दु:खद नहीं होता -वह लौकिक 
सुख से भी भिन्न होता है, और एक प्रकार की झ्ात्मविश्रान्ति है । दोनों यह भी मानते 
-हैं कि त्रास, करुणा आदि में दुःख का अनुभेद तो रहता है, परन्तु कला के सौन्दयं, - 
अलौकिक विभावादि के सम्बन्ध,.रस-प्रक्रिया. की विलक्षणता, स्व झौर पर की अनुमूति 
जाने आर चित्त की विशदता के कारण ये कट्‌ भावं ग्रपना निजी दंश - 
,९[स्वाचच हो जाते हैं। जिस तरह तीखे, खट्ट, चरपरे पदार्थों का निजी रुचिकर . 
हीता है, उसी प्रकार दुःखप्रधान . रसों की भी :अपनी रसनात्मकता होती है। . 
2४:हारण है कि' सभी रसों. की कविता समान रूप से भाननद प्रदान नहीं करती । - 

हेस प्रकार 'काव्यानुभूति' के सम्बन्ध भारतीय तथा पारचात्य आचायों के 


पी) 


*>% अनुशीलन करने के उपरान्त साररूप में कह सकते हैं कि-- ` 









३७०] भारतीय ₹था पाध्यात्य काव्यझारच का संकिंप्त विवेचन . 


. \ (१) 'काव्यानुभूति’ जीवनानुमूति भौर ब्रह्मानन्द दोनों. से भिन्न है । वह न 

ऐन्द्रिय है, न वौद्धिक; न॑ वह विशुद्ध भाव है प्रौर न विशुद्ध संविद्‌ का श्रास्वाद । न 

यह लौकिक मनोविकार रूप है और न विशुद्ध ज्ञानरूप । वह एकांत प्रातिभ ज्ञान पर 
निर्भर नहीं है; भाव भौर बुद्धि दोनों से संवलित है.। 

(२) दुःखमय एवं -करुण-काव्य-प्रसंगों में श्रनुभूतिं तो दुःखमयः होती है, दुःख 

* वा प्रनुझेद वहाँ प्रवश्‍य रहता है, पर अनेक कारणों से उसकी परिणति. भ्राह्लादकारी 

2 (३) काव्य का भ्रातन्द विश्रान्ति प्रदान करता है, पर यह जडता का द्योतक 

नहीं; विआन्ति के साथ-साथ स्पन्दन भी होता रहता है। -.. 


0०७०७ 





४५. काव्यानुमूति की प्रक्रिया ` 


... --संप्रेषण .झौर ग्रहण की प्रक्रिया काव्यशास्त्र की प्रमुख समस्याएं हैं । कवि 
झपनी अनुभूति, अपने विचारों एवं भावों को कविता में व्यक्त करता है और पाठक 
उन्हें ग्रहण करता है।- प्रन यह है कि कवि की पनुमूति पाठक की प्रनुमूति केसे 
बनती है ? संस्कृत काव्यशास्त्र में इस प्रश्‍न के बहुविध समाधान “रस-निष्पत्ति’ के 
प्रसंग में प्रस्तुत किये गये, तो पाइचात्य मनीषियों ने विरेचन, समानुमूति, निर्वेयक्ति- 

- कता, विरोधों का संतुलन आांदि सिद्धान्त प्रस्तुत किये.। . 

लोल्लट और शंकुक ने. सिद्ध करना चाहा कि सहृदय नट के माध्यम से उस 
रस को. प्राप्त. करता है जो भी झनुकाये (ऐतिहासिक राम, सीता झादि) ने झपने समय 
में प्राप्त किया था । पर प्रश्‍न है कि दूसरों द्वारा प्राप्त रस को सहृदय किस प्रकार 
प्राप्त कर सकता है, विशेषतः उस स्थिति में जबकि उसके मन में झनुकाय के प्रति 
्द्धा-घृणा, राग-द्देष ष झादि के भांव पहले से ही विद्यमान हैं। इस शंका का समाधान 
अट्टनायक ने 'साधारणीकरण व्यापार' के द्वारा किया । इस व्यापार के प्राघार पर 

“विभाव भ्रादि--अर्थात्‌ राम, सीता भादि भरनुकार्यं भ्रौर उनसे सम्बन्धित बाह्य भोर 

_ ` ग्रान्तरिक :क्रिया-कलाप--भब विशेष न रहकर साधारण बन जाते हैं । परिणामतः. 
. सहृदय उनके प्रति पूर्वाग्रहों से. नितान्त विमुक्त हो. जाता है र इस प्रकार रसास्वाद 
(काव्यानुमूति) की भूमिका तैयार हो जाती है, भौर तभी वह भट्टनायक के ग्रनुसार 

. भोग व्यापार से प्रथवा ग्रभिनवगुप्त के अनुसार 'व्यंजना व्यापार से रसास्वाद प्राप्त , 

करने लगु । र ५ 

*: “पे प्रकार साघारणीकरण काव्यानुभूति की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण प्रंग 

f Ey उद्देश्य है--व्यक्ति को जाति के धरातल पर ला खड़ा कर देना। | 

ऽसे भी प्ररस्तू ने त्रासद्री को जाति :(ऽए९०९७) का धनुकरण मानकर 

, ५स्त्रवादियों ने काव्य में सामान्य ` (हीला ० प्या४९९७2।) की प्रमि- 

क जल देकर इसी भोर संकेत किया है। व्यक्ति मले ही विशेष हो पर वह 


+ 
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- जाति के गुणों से युक्त होना चाहिए |. ग्राचाय शुक्ल ने बार-बार इसी.बात को 
दोहराया है कि. काव्य में वणित व्यक्ति तो विशेष ही होता है, पर उसमें प्रतिष्ठा 
सामान्य गुणों की होती है, “सामान्य का ` प्रतिनिधि होकर ही विशेष हमारे यहाँ के 
काव्यो में ग्राते रहे हैं. ।” इन्हीं सामान्य गुणों की प्रतिष्ठा के कारण काव्य में वणित 
पात्र भौर विषय पाठक के भावों का प्रालम्बन हो जाता है। यही विचार पाइचात्य ` 

` साहित्य-समीक्षा में 'टा इप' के सिद्धान्त का पृष्ठाघार है । जाज लूकाच का 'टाइप' न . 
"निर्जीव श्रौसत है ग्रौरःन एकान्त व्यक्ति । बह बिशिष्ट होते हुए भी सामान्य का .. 
- प्रतिनिधि है । इस प्रकार पूर्व ओर पश्चिम दोनों के विद्वान्‌ मानते हैं कि काव्य-का 

- विषय विशिष्ट.होते हुए भी सामान्य या जाति का प्रतिनिधित्व करने वांला होने के 


` कारंण पाठकों के लिए काव्यानुभूति का विषय बन जाता है। 


काव्य में वर्णित होने पर लौकिक भाव भी सावंभौम बनं जाते हैं ! ग्रमिनव- /. 
` गुप्त ने स्पष्ट कहा है कि. “न तु मुनेः झोक: इति मन्तव्यम्‌” अर्थात्‌ “मा निषाद 
` . अतिष्ठां त्वमग्मः**“” इस इलोक में निरूपित शोक वाल्मीकि का व्यक्तिगत शोक नहीं 
है। कवि की प्रतिभा से निर्वेयितक एवं वस्तुनिष्ठ हो जाने के कारण ही वह भाव 
: सामान्य पाठक के लिए ग्राह्य हो जाता है ।- टी० एस० इयियट का भी कथन है किः 
. कविता कवि के व्यक्तिगत संवेगों या मनोविकारों की अभिव्यक्ति न होकर उनसे 
` पलायन है । माक्सवादी विचारक 'त्रिस्टोफर कॉडवेल भी संप्रेषण के. सन्दभं में ` 
सामूहिक संवेग! (८०।।९८।५० ९०10६1०7) -की बात कहते हैं भौर कविता में सामुहिक 
* "भावों कीं प्रभिव्यवित पर बल देते हैं.। इस प्रकार पूर्व झौर परिचिम दोनों के. विद्वा . 
मानते हैं कि काव्य में अभिव्यंक्त भाव कवि का व्यक्तिगत मनोविकार, प्रलाप न 
होकर काव्यगत भ्रनुभूति (90९४० ९1101101) होता है .जो सभी के मंन में ` वासना- 
'इप में छिपा रहता है भ्रोर. कंविता पढ़ते समय उद्बुद्ध होकर रस-रूप में. परिणत हो 
~ होजाताहh। ` Mo the i 
आचाय विश्वनाथ ने. कहा कि :साधारणीकरण के प्रभाव-स्वरूप प्रमाता 
पराश्रयं से तादात्म्य स्थापित कर लेत हैं” पाठक के मन में वही भाव उद्‌बुंद्ध होते.हैं / 
जो प्रालग्बन के प्रति प्राश्य के मन में संचारित होतेः है । सहृदय स्व-पर की चेतना 
से मुक्‍त हो, मिनता-शत्रुता-तटस्थता के भाव से परे हो,. आश्रय से तादात्म्य स्थापित .. 
कर इसका भास्वादत करता है--पहले साधारणीकरण होता है और पिष 5 | 
भरतः काव्यानुमूति के लिए पाठक.का स्व-पर की चेतनां से मुक्‍त होना, स॑ 192 
. भूमि पर प्रतिष्ठतं होना प्रावदयक है । जर्मन दार्शनिक काण्ट ने इसी. को "स 
`. . मनोवृत्ति’ (६1872९ \९721/1५) बहा 
` पापको रखकर सोचता हूँ, वैयक्तिक सीमा We a 
- कि मानव-भाज में एक सामान्य चेतना विद्यमान है, चेतना का एक ही ५5% 
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काव्यानुमूति का स्वरूप [३७३ 
है। अनुभूति की सावेभोमिकता के कारण जब पाठक' अपनी व्यक्तिगत रुचियों, 
पूर्वाग्रहों आदि.को त्याग काव्यानुशीलन करता है. तो कुछ क्षगों के लिए काव्या- 
नन्द में डूब जाता है । इसीलिए इलियट काब्यास्वाद के लिए पाठक से अपेक्षा 
करता है कि वह निरन्तर आत्म-त्रलिदान एवं. आत्म-विलय के लिए प्रस्तुत रहे । 
वस्तुतः रसानुभूति के लिए दो बातें . आवश्यक हैं- चित की एकाग्रता और निवि- 
घ्नता गौर इनके लिए अहं का परित्याग करना होगा । अभिनवगुप्त के शब्दों में .. 
अनुप्रवेश' करना होगा, काव्यानुमूति से" तादात्म्य स्थापित करना होगा, झत्मनिरपेक्ष 
होकर वस्तुगत सत्ता का भावन करना होया, वैयक्तिक संवेगो के संकुचित क्षेत्र से 
ऊपर - उठकर चित्त का विस्तार करना होगा । इस प्रकार पूर्व और पश्चिम दोतों 
की चिन्तन-धाराएं काव्यानुभूति के लिए यह आवश्यक मानती हैं कि पाठक स्व-पर ' 
की संकीर्णे मनोवृत्ति से ऊपर.उठ अपनी चेतना का विस्तार करे । पश्चिम: में इसे 
'निर्वैयक्तिरुता', 'समागुमूति', पंरिवर्नित-मनोवृत्ति कहा गया है तो भारत में “झनुप्रवेश' 
“तन्मयी मवन', आदि । समानुभूति (Bmpathऽ) का अर्थ है विषय भ्रौर विषयी . 
के बीच ढत चेतना का लोप ।-ढत चेतना का 'लोर साधारणी हरण एवं समानु- 
भूति दोनों में होता है पर जहाँ साधारणीकरण की प्रक्रिया में 'इद' में. “आत्मा” 
के विलय की बात कही गमी है वहां. समानु भू ति. के सिद्धान्त में 'इद' पर' 'प्रात्मा' 
के प्रक्षे पण या आरोपण की-। 'तन्मयीमवन' में एकाकारता की स्थिति नहीं होती, 

__ विषय झौर विषयी की भिन्न स्वतन्त्र सता मानते हुए भारतीय ग्राचायं दोनों के बीच 
ट तादात्म्य की ब्रात करता.है। उसके अगुपार विभावादि के भाव पा5% के हृद में 
` संकुचित नहीं होते, वे उसके हृदय में सुप्त पड़े भावों को उद्बुद्ध कर देते हैं । अतः . 
काव्यगत भावों और सहृदय पाठक के भावों में ढता बनी रहती है । भारतीय मत के 
नुसार न तो भावों में अद्वैत स्थिति रहती है थोर ने अन्तराल होता है । काव्यगत. 
भाव और सहृदयगत भाव सजातीय तो होते हैं, पर काव्यानुभू'त की प्रक्रिया में दोनों ` 
का भ्रस्तित्व अपने-अपने स्थान पर पूर्णतः सुरक्षित रहता है।। 1 पक 
` साधारणीकरण सिद्धान्त के अनुसार स्थायी भाव, विभाव, अनुभव झौर संचारी 
. भाव सभी का साधारणीकरण होता है। परन्तु पश्चिम के विद्वान्‌ और इधर डॉ०नगेन्द्र 
मानते हैं कि काब्य-प्रसंग कवि की भावना का बिम्ब्र-मात्र है 1” काव्य-प्रसंग शरीर है, 
और कवि की भावना उसंको प्रकाशित करने वाली चतस्य आत्मा । राम के विषय में 
कवि की भावात्मक कल्पना .राम के रूप में, सीता-विषयक भावना सीता-रूप में, उनके 
` प्रथम मिलन के समय के वातावरण की कल्पना जनक बाटिका के रूप में मोर सीता 
को देखकर/ळाम के मन में उद्भूत भावनाओं की कल्पना हर्षे ग्रादि संच.रियों के रूप 
मल हुई है । इसीलिए वाल्मीकि, तुलसीं, मैथिलीशरण गुप्त, माइकेल मधुसूदन 
+5 राम पाठक के मन में एकसमान अनुभूति नहीं जगाते, इन राम-कथाप्रों, 
5४४२ पाठकों के हृदय में एकसी समवेदना जाग्रत नहीं होती ; उसका रूप कवि 
रः क के भिन्न-भिन्न. होने के कारण भिन्न-भिन्न है 1. पादक का तादाइम्य - 
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काव्य-निबद्ध कवि की अनुभूति से होता है ।. हां, कवि की भनुभूति विशिष्ट या 
' वेयवितक नहीं .होती । उसे .लोक-हृदय की पहचान होती है । परिचिम .में, इसका 


सवंप्रथम संकेत प्लेटो के काव्य-बिवेचन में उस जगह मिलता है जहाँ वह काव्य... 


देवियों (11056५) हारा कवि,- चारण गौर पाठक तीनों. के श्रभिभूत होने की बात 

. कहता है। भ्राधुनिक युग में ड्यूई ने .भी-इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि सहृदय 

_ पाठक, कवि के समान हृदय वाला होता-है। स्पिंगानं, एम्परान, -राबटं ग्रेव्स आदि ने 

भी सृजन-क्षण शौर प्रास्वाद-क्षण की अनुमति को एक बताकर इसी बात का समर्थन 
किया हैं कि पाठक कवि की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करता है। ` 

क पूर्व और पदिचम दोनों में काव्यानुभूति की प्रक्रिया का भ्राघार भाषा का 


समर्थ प्रयोग माना गया है । कवि पने भावों की भ्रभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त भाषा, 
` प्रतीकों, बिम्बों ग्रादि का प्रयोग करता है, भौर इनके बल पर वह पाठक के मन में ग 
मानव-सुलभ सहानुभूति जगाता है । परिणामतः, पाठक कवि के साथ-अ्रथवा उसके 


हारा निमित अभीष्ट पात्र के साथ तादात्म्य (अ्रभेद) स्थापित कर लेता है । भ्राचाय 
- शुक्ल ने कविता का धम भ्रथंग्रहण करान्भ न मानकर बिम्बग्रहण कराना बताया है। 


` ग्ररततू ने त्रासदी के विवेचन में भाषा के काव्यात्मक होने की'बात कही है--'“...... 


‘ina Janguage embellished with each kind of artistic ornament.” 
`. लोंजाइनस ने 'मव्य भाषा” (10012 १८४६०7) को श्रौदात्य के लिए आवइयक बताते 


` हुए कहा था,“ ` what gives to literature its enduring charm°°“is in : 
‘the Jast resort the verb 1. magic which invests 668१ thing. with a: 


sort of Jiving voice. Beautiful words are in truth the very light of 
thou.” जाजं सेटायना झादि ग्राधुनिक काव्याशास्त्रो भी मानते हैं कि भाषा की 


काव्यात्मकता ही श्रप्रिय, दुःखद झौर विकृषंक को आस्वाद्य बना देती है । डॉ० रिचर्ड्स . 


भ्रम्युद्द शात्मक ([२९०-९॥६।४।.।३०४३४९) के स्थान पर भावात्मक भाषा (Emotive 
127५६९) के प्रयोग को काव्य के लिए झावश्यक मानते हैं प्रौर डा०-लीविस का 
कथने है कि काव्यात्मक भाषा ही नाट्यगंतं चरित्रों को भ्रलौकिकता प्रदान कर उनका 
` साघारणीकरण सम्भव बनाती है । इस प्रकार सभी ` विद्वान मानते 'हैं कि काव्यानुभूति 

की प्रक्रिया का पहला सोपान काव्य-भाषा है । : 5 
स्चिड्स ने काव्य का मूल्यांकन मनोविज्ञान के ग्राधार पर करते हुंए कहा 


-है सौन्दर्यानुमूति का मूल ग्राघार संतुलन श्रौर - समरसता है । सौन्दर्यानुमृति में 


हमारी, परम्पर-विरोधी बृत्तिया--एषणाएं ` (4550147०07) तथा विमुखंताएं 
(A४९४७।०॥) इस रूप में व्यवस्थित एवं संयोजित हो जाती 'हैं बिद न्य 'बीच, _ 
रॉ 


पूर्ण संतुलन “झौर समरसता स्थापितः हो जाती है। इससे - हमारी हे 

(Re ponses) का उपनयन होता है भ्रौर हमारी भ्रभिवृत्ति (attitudes 
` बनाती है । इस प्रकार काव्य का मुख्य प्रयोजन परस्पर-विरोधी वृत्तियों में Pr 
स्थापित करनां है जिससे शिरा-विषयक व्यवस्था जन्म लेती. है। ६८१९६ 
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. काव्यानु भृति का स्वरूप [३७५ 


` पूवे और पश्चिम के विचारक मानते हैं कि काव्यानुमूति या सौन्दर्थानुमूति 
के क्षणों में मन संगीता से मुक्‍त हो जाता हैं, पाठक वी दृष्टि व्यापक हो जाती 
है, वह वैयक्तिक सीमागओं से ऊपर उठकर निर्वेयक्तिक हो जाता है। वे यह भी स्वीकार 
करते हैं कि पाठक का तादात्म्य कवि की अनुभूति से हो जाता है। फिर भी साघारणी- 
करण सिद्धान्त द्वारा रसानुभूति की प्रक्रिया का जितना सम्यक्‌ और. सम्पूर्ण विवेचन ` 
_ भारत में हो. सका है उतना पश्चिम के किसी एक सिद्धान्त द्वारा नहीं । परिचम के 
5 विविध सिद्धान्त मानसि ह अन्तराल, निर्वेवक्तिकता, समानुमृति (०००१); यूनिवः , 
सँलाइजेशन, टाइप आदि ्रलग-ग्रलग र.मस्या के केवल एक पक्ष को स्पर्श करते हैं। 
वहाँ कोई एक ऐसा सिद्धान्त नहीं है.जो काव्यानुमूति की प्रकिया के प्रश्‍न का सर्वांगीण 
रूप से समाधान प्रस्तुत करता हो । इसके विपरीत साधारणीकरणं सिद्धान्त कवि, 
काव्य भ्रौर सहृदय तीनों की अनुमूतियों के साघारणीकरण का विवेचन प्रस्तुत करता | 
है और कवि से पाठक तक के संप्रेषण-व्यापार को भी समझता. है । 
. उपयुक्‍त विवेचन के अनुसार काव्यानुभूति की प्रक्रिया के सम्बन्धः में निम्त- 
लिखित. निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- - 

1. काव्यानुमूति की प्रक्रिया में साघारणीकरण के प्रमाव-स्वरूप विभाव प्रादि ` 
देशकाल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। काव्य का तिवयं और पात्र विशिष्ट होते हुए 
भी सामान्य या जाति का प्रतिनिधित्व करते हैँ।. कविता में ब्यक्त भाव कवि के 
मनोविकार न होकर सावभौम बन जाते हैं। . र 

- 2. काव्यानुमूति के समय पाठर स्व-पर की चेतना से परें हो, सामान्य भाव- 
भूमि पर स्थित होता है, आत्मनिरपेक्ष हो वस्तुगत सत्ता का भावन करता है भौर 
इसके लिए उसकी चेतना का विस्तार झावश्यक है । 

. 3.कविके लिए झावश्यक है कि उसे लोक-हृदय की पहचान हो क्योंकि 

` धाठक उसकी काव्य-निबद्ध. अनु मूति से तभी तादात्म्य स्थापित कर सकता है जब वह 

झनुमूति सार्वभौम हो । * १ - > 
4. काव्यानुमूति कराने के लिए भांषा का आवमय प्रयोग आवश्यक है क्योंकि _ 


* . क्वाव्यात्मक भाषा ही दूसरों के हग में सपान भाई जाग्रत कर सकती है । न 





._.४६.. कविता और समाज |. 


„ » साहित्य मानव की. समष्टिगत चेतना की शब्दंगत भ्रभिव्यक्ति है । मानव 


जीवन के काय, भाव-किचार, भ्राशा-ग्राकांक्षा सब साहित्य में अ्तिब्रिम्बित होते हैं। 


_ 'साहित्य' शब्द की जो व्याख्या संस्कृत श्राचायों भौर परिचम के विद्वानों ने की: है, 


उससे. भी साहित्य और समाज के परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध का पता चलता. है''साहितंस्थ .. .. 


भावः साहित्यम्‌'-भर्थात्‌-समुदाय के भाव को साहित्य कहते हैं और 'हितेन सह वतंते 
इति सहितः तस्य भावः साहित्यम्‌' भ्र्थात्‌ जिस इति में लोकहित की भावना हो उसे 
साहित्य कहते हैं । अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान मॅथ्यू परानेल्ड की. उक्ति 00९४५ ¡5 ` 


.- the criticism of 1 में भी समाज झौर. कविता का घनिष्ट सम्बन्ध बताया गया 


. ` है। एक झन्य. विद्वान ने साहित्य को समाज का.दर्पण कहा है “1.iterature..i5 हाट. . 


.. भक्षरबद ज्ञान ही साहित्य है ।” डॉ० गुलाबराय का कथन है, “अच्छा कलाकार 


गप ० 9040. झ्ाधुनिक हिन्दी विचारको एवं साहित्यकारों ने भी ऐसा ही 
मत प्रकट विया है। जैनेन्द्र| कहते है”, मनुष्य का भौर मनुष्य-जाति का भाषाबद्ध या 


अपने युग का मुख भ्रौर मस्तिष्क होता है । मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं, मुख वही 


. बोलता है। युग में जो. श्रावॉज.उठती है, साहित्यकार उसी को प्रतिध्वनित करता है ।” 
` साहित्य में जीवन का चित्रण होता है पौरः जीवन सामाजिक यथार्थ का ही दूसरा 


नांम है । फिर साहित्य का. सृष्टा स्वयं सामाजिक आणी होता है, समाज में रहते हुए 


` समाजं से भ्रछूता रहना उसके लिए संभव नहीं है--प्रपने .युग की सामाजिक; राज-: 


!.~ सकता । उसके मन-मुकुर में उस त्तियाँ 9 कट न पक 
रहती हैं, भतः लेखक की मानसिक. गठन का .विदलेषण करने के लिए इन €: ला म ती 


> 
न.“ 
Fe 
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“नीतिक, भाथिक औौर्‌ सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित हो युग, के भावों, विचारों 


और घादशों को. प्रभिव्यक्ति/प्रदान करना उसके लिए स्वाभाविक हीहै1 ९ 





कविता गौर समाज [३७७ 


प्रवृत्तियों का प्रघ्ययन करना पड़ेगा और उसके साहित्य को समझने, उसकी शक्ति 
आर सीमा से परिचित होने के लिए उससे तथा उसके समाज से परिचित होना पड़ेगा । 
इसीलिए साहित्यालोचन में ऐतिहासिक दृष्टि को इतना महत्त्व दिया गया है। लेखक 
` भले ही यह कहे कि वह 'स्वान्तःसुखाय' लिखता है, परन्तु पाठक-वर्गे की उपेक्षा करना 
संभव, नहीं है और अधिकांश पाठकों की रुचि समाज की सामूहिक रुचि का ही प्रति- 
बिम्ब होती है । प्रत: . पाठकों की रचि भी उसके लेखन को कुछ-न-कुछ प्रभावित 
करती है । साहित्य का सामाजिक उद्देश्य औरं सामाजिक उपयोगिता होती है । ग्रतः 
सांहित्य साहित्यकार . की व्यक्तिगत झनुमूतियों, रुचि, विचार आर .भावना की 
अभिव्यक्ति मात्र नहीं होता। साहित्य का माध्यम भाषा होती है और भाषा 
एक सामाजिक संस्था है | ग्रतः प्रत्येक दृष्टि से साहित्य ग्रोर समाज का गहरा सम्बन्ध 
.है.। साहित्य का इतिहास भी बताता है. कि प्रत्येक युग के साहित्य को तत्कालीन 
राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों ने प्रभावित किया है । भ्रादिम युग की 
` कविता. उस . संमय के घामिक फर्म-काण्ड, मंत्र-तंत्र, जादू-टोने, ` खेत-खलिहान के 
परिश्रमपूर्ण कार्यो तथा उत्सव-समारोहों के मनोरंजन से भिन्न रूप में जुड़ी ही है; 
` परवर्ती युगों का साहित्य भी चतुदिक वातावरण आर परिस्थितियों की छाप लिए 
'हुए है। 

“कला कला के लिए! सिद्धान्त. मानने वाले कला . का स्वतन्त्र जग॑त्‌ मानते हैं । 
ए० सी० ब्रोडले का मत है, “& world by itself, independent, complete, 
: 4००००५५." हिसलर कहता है .कि कलाकार केवल.कला को पूर्ण बनाने के लिए 

“` प्रयत्नशील रहता हैं, शिक्षा देने की उसे कोई .इच्छा नहीं होती, “11 15 5९1151} 
occupied with her own perfection only, showing no desire to teach 
seeking and finding the beautiful in all conditions and atall 
111105.” इसके विपरीत 'कला.. जीवन'के लिए मानने वाले' कला शौर समाज का 

न्योन्याश्विंत सम्बन्ध मानते हैं। रुसी समाजशास्त्री जार्जी प्लेखनोव का तो कहुना. 
है कि. कलाः कला के लिए' का. सिद्धान्त तमी पनपता है जब कलाकार अपने तथा ' 
झपंने समाज के उद्देश्यों में भ्रन्तविरोध पाता है मरौर उसे लगता है कि वह अपने 
ग्रथक परिश्रम भौर अविश्रान्त प्रयत्नों के बावजूद समाज को नहीं बदल सकेगा, "811515 

: must be véry hostile to their society and they mnst see no hope 
of changin ¡”° साहित्य का समाजशास्त्रीय प्रध्ययन करने की प्रवृत्ति प्रायः उन 
बिद्वानों में प्रायी जाती है जो किसी विशिष्ट समाज-दर्शन के झनुयायी हैं और वे: 

शै में साहित्य का समाज की स्थिति-विशेष से सम्बध जोड़कर पता लगाते . 

त-ग्ाथिक, :सामाजिक. और राजनीतिक व्यवस्था ने साहित्य को किस 

3. वित किया । माक्सवादी प्रालोचक केवल समाज भौर साहित्य के सम्बन्धों 
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३७८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यंक्षांस्त्रं का संक्षिप्त विवेचन 


का ही अध्ययन नहीं करते ; उनकी स्पष्ट धारणा है कि.ये सम्बन्ध कैसे होने चाहिए । 
ते केवल यही नहीं बताते कि किसी लेखक वी रचना का सामाजिक दृष्टि से क्‍या 
महत्त्व था, समाज से उनका क्या रिमता था ग्रपितु यह निर्णय भी देते.हें कि वे. कैसे 
होते चाहिए थे । इस भूमिक को नाने के कारण ऐसे झालो न्रक मात्र साहित्य भर 
समांज के ग्रध्येता नहीं. रह जाते झपितु भविष्य-त्रक्ता, प्रचारक र प्रवोबक भी बन 


*.. जाते हँ.) 


डि बोनाल्ड ने साहित्य को समाज की ग्रमिव्प्रक्ति .कहा है, “Literature 
15 an expression of 50०९४. परन्तु इसका न तो यह अर्थ है कि साहित्य भ्रपने 


, युगं की सामाजिक स्थिति का यथातथ्य चित्र उपस्थित करता है भ्रौर न इसका ग्रथ यह - 


है कि साहित्यकार सामाजिक ययाथ कें कुछ पहलुम्रों का उद्घाटन करता है। यह सच 

है कि लेखक प्रपने अनुभवों रौर जीतन-सम्मन्ती श्रपनी अवधारणा को, अपनी रचनाओं 

सें झ्भिव्यक्ति करता है परन्तु यह भ्रभिव्यक्ति सम्पूर्ण जीवन या.युग-विशेष के समग्र | 
जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती । 1 


सांहित्य और समाज के.पारस्परिक सम्बन्धों को समझने के लिएं निम्नलिखित 
बातों को ध्यान में रखना होगा--साहित्यकार का परिवेश एवं-सामजिक मान्यताएं, 
साहित्यिक रचनाप्नों का विषय, सामाजिकः उद्देश्य तथा पाठक-वर्ग एवं साहित्य .को _ 
समाज पर.प्रमाव । ४ 


जिस कुल और वर्ग में लेखक का जन्म होता. है, जिस परिवेश और वातावरण 
'में उसका पालन-पोषण और शिक्षा-दीज्षा होती है उसका . उसके विचारों, .घारणाप्रों 
`` एवं मान्यताश्रों पर प्रभावं पड़ना स्वाभाविक है । साहित्यिक रचनाश्रों के प्रकाशन के 
आर्थिक आधार का भी लेखक पर प्रभाव होता है। यदि लेखक झभिजात्य वर्ग का 
होगा तो उसके विचार एक प्रकार के होंगे और यदि वह सर्वहारा वर्ग का हुआ तो. 
उसकी विचारधारा दूसरे प्रकार की होगी । भ्राधुनिक यूरोप में भ्रधिकांश लेखक मध्य- 
वग के. रहे हैं क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों को भोग-विलास से फुसंत नहीं थी और निम्न 


: वर्ग अशिक्षित था। श्रतः वतंमान युंग के यूरोपीय साहित्य में मध्यवर्ग की विचारधारा ” 





मिलेगी ।.परन्तु यह. सिद्धान्त सावकालिक और सावंदेशिक नहीं है । रूस. वा अधिकांश 
जनवादी साहित्य प्राभिजात्य वर्ग के लेखकों द्वारा रचा गया है । चेखव से पूवे के 
लगंभग सभी रूसी साहित्यकार झाभिजात्य कुलीन परिवारों में पैदा हुए थे। ` 
दस्तवस्की का पिता अपने जीवन के उत्तरार्ध में जमींदार था । ग्रंग्रेजी-कवि दाली, ` 
गयक्रार कालाइल और रूसी लेखक टॉजस्टाय झआामिजात्य वर्ग के थे, न! ६ 
रचनाम्रों में उच्च वर्ग के प्रति म्राक्रोश ग्रौर विद्रोह का भाव मिलता हे ग्र चे 
के प्रति सहानुभूति । उनके साहित्य में उनके वर्ग की मान्यताओं का प्रतिबि३ ह फट मे 
उनसे विद्रोह है । पुडिकन, गोगल,. तुर्गंनेव भ्रौर टॉलंस्टाय एक हो स i 272 
नहीं थे । उनकी झामिजात्य श्रेणियाँ अलग-प्रलग थीं पर सबके साहित्य: 















यवन कविता और समाज [३७९ 
झाभिजात्य वर्ग के विचार नहीं मिलते । पुश्किन के साहित्य में गरीब पर कुलीन 
जमींदारो के हितों. का तथा गोगल की रचनाओं में केवल यूक्रन के छोटे-छोटे भूमि- 
घरों के हितों का चित्रण नहीं है। उनके ग्रंथों में धिक व्यापक विचारवाद (1060- 
1०89) है और वे केवल एक वर्ग या उपवगं के पाठकों को ही. प्रभावित नहीं करते; 
उनका प्रभाय अधिक व्यापक है। यह सच है कि लेखक की सामाजिक स्थिति और ' 
आथिक दशा उसके विचारों को प्रभावित करती है और ये विचार उसके साहित्य में 
प्रतिघ्वनित भी होते हैं जैसे प्रेमचन्द की रचनाग्रों में उनके जमींदार, महाजन, उद्योग 
पति सम्बन्धी विचार तथा यशपाल की कृतियों में उनके वगं-संघर्ष, घामिक रूढ़ियों 
. एवं नारी-सम्बन्घी विचार, पर यह मानकर चलना भ्रम होगा कि लेखक जिस कुल 
या वर्ग में उत्पन्न होता है केवल उसी का .समर्थन करतः. है! साहित्य इस बातका * 
साक्षी है.कि उच्च कुल में पैदा हुए लेखकों ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई है, 
तो सामान्य सामाजिक स्थिति के रंचनाकारों ने राजाम्रों, सामन्तं और घनिक्रों. की 
प्रशंसा के गीत गाये हैं, अपने भ्राश्नयदाताम्रों के सिान्तों श्रौर विचारों के समर्थन 
` में साहित्य लिखा है । चारणकाल और रीतिकाल के कवियों का कान्य इसका प्रमाण 
है। रैने बलक का मत है, “The social origins of a writer play ‘only a 
minor part in the questions raised by his social status, allegiance 
- and ideology; for writers have. often put themselves at the service 
of another ०85७." कलाकार के निर्णय, काये औरं घोषणाएं भी' भ्रनिवार्यंतः 
उसकी रचनाप्रों में प्रतिबिम्बित नहीं होतीं । सिद्धान्त और व्यवहार, विचारों और 
रचनात्मक कृति में पर्याप्त अन्तर हो सकता है। प्र मचन्द जैसे युग-चेता एवं जाग- 
रूक कलाकार भी अपने झादशंवाद के कारण अपनी बहुत सी यथार्थ अनुभूतिः को, 
अपनी ` परम्परा-विद्रोही भान्यताओों को भ्पनी रचनाओं में नहीं ढाल सके । कलाकार 
, को प्रभावित करनेवाली उसकी वगं-स्थिति, जाति. और जन्म की प्रिस्थितियाँ ही 
नहीं होतीं, भाथिक सहायता के स्रोत और शासन-व्यवस्था भी होती है। कभी भय से 
तो कभी प्रलोभन से वह भ्रपनी प्रन्तरात्मा की वाणी को दबाता है, अपने भावों एवं ट 
विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। लेखक कभी राजदरबार से, कभी घामिक ' 
संस्थाश्नों भौर उनके मंठाघीशों से प्रभावित तथा झातंकित रहा है । भ्रतः साहित्य को 
लेखकों की मान्यतां का सच्चा प्रतिबिम्ब और अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं । ` 


पाठक-वर्ग की रुचि भी लेखक पर अंकुश लगाती है। लोक-साहित्य का 
` सष्टा भ्रपने श्रोताओं की प्रभिरुचि को देखकर ही लोक-कथाझओं' और लोक-गीतों की 

संष्टि कुरि था । प्राचीन ग्रीस और हिन्दी के झ्रादिकाल के चरणों की कविता अपने 
रए) को ध्यान में रखकर लिखी गयी। झँक्सपीयर जैसे महान नाटककार तक ने 
< ्षाटकों में अपने दर्शक्रों के कार्ण समय-संमय पर परिवतंन किये । - प्रकाशकों 
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३८०] भारतीय तया पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन 


झौर भ्रालोचको ने भी लेखक की स्वतन्त्रता को. पर्याप्त आधात पहुंचाया है। पहले 
यदि लेखक राज्याश्रय पर तिभंर था भ्रौर उसे अपने/भ्राश्यदाता . की . प्रशंसा करनी 
पडती थी, उसके विचारों और परम्पराश्ं का. समर्थंत करना: पड़ता था, तो.ग्राज, 
प्रवाशक की कृपा पर निमंरं रहना पड़ता है जो अपने. व्यावसायिक लाभं को. दृष्टि 
में. रख वही छापते हैं जिसकी बाजार में माँग होतीः है । . दस-दस हजार प्रतियो के 
घासलेटी उपन्यासों के संस्क्ररंण इसके प्रमाण हैं । इस प्रकार साहित्यकार कभी स्वतंत्र 
नहीं रहा हैं-- कभी श्रोताग्रों ने, कभी राज:दरवार ने, कभी घामिक मठाघीशों. ने! 
कभी प्रकाशकों ने, तो कभी भ्रांलोचको ने उस 'पर अंकुश लगाया है.। पाठकों की 
बढ़ती संख्या ने, पत्र-पत्रिकाग्रों और-उनमें प्रकाशित होते. वाली समीक्षाओं ने तथा 
लेखकों और झालो वकों के संघों (801105) ने भी साहित्य की स्वतन्त्रता का अपहरण 
करने में पूरी भूमिका निभायी है । ग्राज राज्य-शासन: भी पुरस्कारों, प्राथिक सहायता 
देकंर भ्रथंवा पुस्तक-जब्त कर साहित्य को.नियंत्रित कर रहा है.।:: एक झोर वह उस. 
` प्रकार के साहित्य को प्रोत्साहन देता है जो, उसकी विचारधारा. श्रौर नीति का समर्थन 
करता है और दूसरी म्रोर साहित्यक्रारो को दण्ड देकर तथा पुस्तक जब्त कर, जला `. 
"कर तथा संन्सर कर उस साहित्य को छपने नहीं देता जो. उसकी नीति का .विरोध : 
करता हू य! उसके दोषों को उजागर करता है । इसका परिणाम: होता. है बिशुढध'कला 


`` का ह्लास ग्रौर केवल साम्प्रदायिक कला का निर्माण, क्योंकि: ऐसे लेखक कम होते हैं 


जो यह कहने का.साहस करे, “सन्तन को:कहा सीकरी सौं काम |”. ` 


उपयु क्त विवेचन का यह तात्पर्य नहीं कि साहित्यहारःश्राथिफ और : प्रशास- 

कीय दवावों के कारण समाज की "भावनाश्रों एवं विचारों को प्रतिबिम्बित करता ही _ 
“ नहीं; वस्तुतः उसका मानस-पठ ज़तुदिक परिस्थितियों,. युग“ के विचारों, जन-पानस की ' 
प्राशा-ग्राकांक्षाम्नों के ताने-बाने से बुना जाता है आधुनिक हिन्दी' साहित्य में, राष्ट्र: . 
. वादी स्वर, जातीय जागति और व्यंक्तिवाद की प्रवृत्ति का कारण कुछ तो पाइचःत्य 

- उदार विचारों का प्रभाव था: और कुछ ग्रग्रेजों की जात्यामिमान पर आश्रित भेद-नीति 

' के विरुद्ध आक्रोश । 'प्रथतिशील लेखक-संघ' की स्थापना भ्रौर उसके लेखकों की वर्ग- - 
. संघर्ष पर झाश्चित सामाजिक चेतना का भारतीय लेखकों पर' स्पष्ट प्रभाव पड़ा। . 

' रवीन्द्रनाथ ठाकूर ग्रादि के साहित्य में मानवतावाद की प्रवत्ति का कारण कछ तो : 
यह्‌ था कि यह प्रवृत्ति भारतीय विचारधारा में पहले से ही वर्तमान. थी और दूसरे :' 


- पाश्चात्य विचारों से भी उसे पर्याप्त प्र रणा:मिली ।, वर्तमान समाज और जीवन, में . 





जो घुटन, कुण्ठा, संत्रास, म्रकेलापन शौर म्रलगव (8116111011) पाया छ ऱ्ा है-वह 

साहित्य में भी प्रकट हो रहा ;है । इस प्रकार भारतेन्दु-युग से जो सवंतोमुखी रॅ व्हरणक- 

साहित्यिक जागृतिःका उन्मेष हुंग्रा, वह भ.ज तक झक्षुण्ण. गति से. विद्यमान है» डे 

* न्यासों में ही नहीं, लक्ष्मीनारायण मिश्र, मोहन राकेश झौर लक्ष्मीनारायण न A 
h > 







' नाटकों में मी. युंग-जीवन एवं मानव-मुन के यथाथ चित्र 'उपलेंब्ध होते 


कविता घ्रोर समाज [३८१ 


साहित्य में पायी जाने वाली जडता और जागृति, शबित ग्रोर क्लैव्य, प्रेरणा ग्रौर 
शिथिलता, उदारता और संकीणंता स<का रहस्य युग-विशेष कौ सामाजिक प्रवत्तियों 

. में खोजा जा सकता है। अनेक झोधकत्तमरों ने सभ्यता का इतिहास लिखने के लिए 
साहित्यिक-रचनाओ्रों को ही ्राधार बनाया,है। चॉसर र लेगलेंड के काव्य में 
चौदहवीं शताब्दी का अंग्र ज-समाज देखने को मिलता है, शेक्सपियर तथा बैन जॉनसन 
के नाटकों में ऐलिजाबेथयुगीन समाज के दर्शन किये जा सकते हैं । एडिसन, फोल्डिंग 
और स्मॉलेट ग्रठारहवीं शती के नए वुज्‌ झा समाज का चित्र उपस्थित करते है, जन 

` ऑस्टिन के उपन्यास उन्नीसवीं शती के ग्रामीण जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं, 
. डिकिन्स तथा थैकरे की रचनाओं में दिबटोरिया-कोल के इंगलेड का परिचय मिलता 
है, गाल्सवर्दी की रचनाओं में उच्च मध्यवर्गीय समाज का तो एच० जी० वेल्स की 
रचनाओं में निम्न मध्यगं के तथा बँनेट की.कृतियो में कस्वों के चित्र देखें जा सकते 
हैं।। बाल्जंक के “मए (677८० में पोस्ट-रेस्टोरेशन युग का पैरिस घ्रौर फ्रान्स 
सुरक्षित हैं तो प्र, ने अपनी रचनाओं में हासोन्मुख फ्रांसीसी झाभिजात्य वर्ग का चित्र 
ब्यौरेवार दिया है । रूस में तुगंनेव और टॉलस्टाय के उपन्यासों में उन्नीसवीं ' शताब्दी 

` क्ेजमींदारों का सजीव चित्र है तो चेखव की कहानियों में व्यापारी एवं बौद्धिक वर्ग - 
की झाँकियां मिलती हैं म्रौर शोलोखव की. रचनाझों में सामूहिक खेती करने वाले 
किसानों का चित्र उपलब्ध होता है । हिंन्दी, में अमृतलाल नागर का 'बूद और समुद्र' 


हमें लखनऊ के चौक मुहल्ले के. जीवन से परिचित कराता है तो 'अइक' के ' उपन्यास ` | 


जालन्धर, लाहौर, अमृतसर के जीबन से । उन्नीसवीं शती के. श्रमरीकन उपन्यासो 
तथा प्रं मचन्द के हिन्दी उपन्यासों में हमें जमींदार-किसान सम्बन्धों का बहुत-फुछ पता 
लगता. है । कदाचित्‌ -इसी लिए थामस वान स.हित्यिक रंचनाग्रों को इतिह्वास-लेखन 
को प्रामाणिक खोत मानता था ।/**** has the peculier merit of faithfully 
recording the features of his times -and of prescrving the most 
picturesque and expressive representation of manners.”! फिर भी 
साहित्य को समाज का दपंण. मानना, उसे सामाजिक प्रपत्र (social document) 
समभन] भ्रामक है । हमें पहले लेखक की शैली का अध्ययन -करना होगा कि उसकी 
. दृष्टि क्या रही है--यथार्थवादी, आदशंवादी, व्यंग्यात्मक, विद्र[पात्मक (caricature) ' | 
युग-विशेष की सामाजिक प्रवृत्तियों, रहन-सहन, वेशःभूपा, आाचार-व्यवहार आदि 
अति सकता है, नैतिक और -धामिक विश्वासो से परिचित हुआ जा सकता है, 
चनाझों को सामाजिक प्रपत्र. मानकर निष्कर्ष निकालना गलत होगा । , 
क -युग के अंग्रेजी कामदःनाटकों को पढ़कर, उनमें चित्रित समाज को देखकर, 
i पर पहुँचना कि वे उस युग के फंशनेबिल समाज की सच्ची तस्वीर हैं, 
2 क इंगलेड की प्रतिलिपि पेश करते है गलत होगा । “समाज के" सम्बन्ध में . 








+ 
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४७. कविता में विचार की भमिका 


संस्कृति ग्रोर कला का घनिष्ट सम्बन्ध है । प्रत्येक संस्कृति के मूल में एक 
` जीवन-दर्शन होता है, प्रतः कला के मूल में भी जीवन-दशंन होना स्वाभाविक है । 
. जीवन-दशंन के प्रति कला भले ही सचेत न.हो; कलाकार या, साहित्यकार की शिक्षा 
र संस्कार के कारण उसकी कला में .जीवन-दशंन'अधिक या कम हो सकता है, प्र 
` होता ग्रवश्य है। `. ` 
' साहित्य और विचार के बीच सम्बन्ध कई प्रकार से स्थापित किया जा सकेता 
है । प्रायः साहित्य को विचारों का समूह कहा जाता है. “ideas wrapped ‘in a 
form” और युग के विचारों का पता लगाने.के लिए उस युग के साहित्य का विश्लेषण- 
` घ्ययन किया जाता है। विचार समाज की गतिविधि को. दिशा. प्रदान करते हैं, म्रौर 
जब ये विचार साहित्य का. चोला पहन लेते हैं तो उनका प्रभाव और भी भ्रषिक _ द 
संक्रामक हो उठता है। 


9 इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण यह है कि साहित्य भ्रौर दशन. का कोई संगत 
सम्बन्ध नहीं है । जाजें बोभ्रस कहता है, “Ideas in poetry are usually stale 
' and false, and no one oldcr than sixteen would find it worth his 
` while to read poetry merely for what it 99४७.” टी० एस० इलियट के 
अनुसार कविता या नाटक लिखने से पूर्व शेक्सपियर और दान्ते ने. कुछ गम्भीर चिन्तत- 

- मनन नहीं किया था । म्रदि गीति-काव्य का अनुशीलन और विश्लेषण करें तो वस्तुतः 
उसमें विचार-तत्त्व बहुत कम. मिलेगा । जीवन-दर्न के लिए विख्यात कोऐताझो 
भी नीति, धर्म, नियति प्रादि के सम्बन्ध में केवल साधारण बाते देखने को मि! 
वे किसी गंभीर चिन्तन-मनत शोर तत्त्व-दर्शन का प्रतिफल नहीं है. । विकट अ न| 
युग के भनेक कवियों ब्राउनिंग. प्रादि की. काव्योक्तिर्या जो प्रथम- दृष्टि र 
_ दार्शनिक प्रतिपत्तियाँ लगती है तस्तुतः आदिम सत्यों का ही काव्यगत नः 
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` कविता ध्रौर समाज [३८३ 


मानस-पट को बुनने वाले ताने-बाने प्रनेक श्रौर विविध रंग के होते हैं। भतः किसी 
एक प्रान्दोलन, घटना, कार्य या सिद्धान्त के कारण साहित्य में परिवर्तन प्रा. गया हो, 
यह मानना असंगत.होगा। चाहे तेन का जाति-सिद्धान्त (०९) हो, चाहे हीगल का 
सिद्धान्त हो जो आत्मा (3111) को एकमात्र प्रभावकारी शक्ति कहता है और चाहे 
माक्सँ हो जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को सर्वाधिक शक्तिशाली कारण मानता 
है —सभी मत एकांगी हैं। इतिहास इसका साक्षी है। मध्यकाल के प्रथम चरण 
से पू'जीवाद के उदय तक यूरोप में कोई विशेष तकनीकी या वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं 
. हुए जबकि वहाँ साहित्य-क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए । इंगलँण्ड की भ्रौद्योगिक क्रान्ति 
का प्रभाव पहले प्र्थशारित्रयों एवं समाजशार्तरियों ने अनुभव किया, बहुत बाद में १९वीं 
शताब्दी के चौथे दशक में यहु प्रभाव वहाँ के उपन्यासों-- श्रीमती गास्केल, किग्सले.तथा 
- चालोंटी ब्रान्टी की रचनाम्रों--में दृष्टिगत होता है। आवार्य नन्ददुलारे बाजपेयी का 
कथन इस सम्बन्ध में दुष्टव्य है- “हम साहित्य से समाज का, सामाजिक जीवन का, 
« सामाजिक विचारधाराग्रों का- वादों का - सम्बन्ध मानते हैं, किन्तु अनुवर्ती रूप में । 
साहित्य की भ्पनी सत्ता के अन्तर्गत उसके निर्माण में इनका. स्थान है । ये उसके उपा- 
दान प्रौर हेतु हुभा करते हैं, नियामक झौर अधिकारी नहीं । साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता 
है, यद्यपि वह सत्ता जीवन-सापेक्ष्य है । साहित्य भोर समाज का निकट सम्बन्ध है । 
कला जीवन को प्रेरणा देती है तो जीवन कला का पोषण करता है । इसीलिए स्कॉट 
जेम्स कहता है, “Morality being one of the’ principal issues in life 
belongs 10 ihe very fibre and texture of all 21.” दूसरी झोर यह भी 


` . ध्यान रखना चाहिए कि बहुत-सा महान साहित्य ऐसा है जिसका कोई. सामाजिक 


“महत्त्व नहीं है; सं हित्य समाजशास्त्र या राजनीतिशास्त्र का स्थानापन्न नहीं हो सकता, ` 
... . उसकी भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता है, अपना मूल्य है जो समाज-निरपेक्ष है. और अपना 
. विशिष्ट प्रयोजन है---रसानुभूति प्रदान करना । र ३० 
नक FT ७०३ 
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-३८४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन _ 


सच्ची जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका विवेकपूर्ण भ्रध्ययन करना होगा कला 
कार की दृष्टि. और उसकी कला को समझना होगा, साथ ही आन्य स्रोतों का अध्ययन 
कर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करनी होगी.। > 


. ` ` सामाजिक. प्रगति ओर साहित्यिक उत्कषे. का भी ब्रन्तःसम्बरन्ध नहीं है।यह 
झावश्यक नहीं कि.जिस युग में.समाज झाथिक दृष्टि से सम्पन्न हो और जिस युग में 
सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्रों में शान्ति, सुव्यवस्था तया सुल्न-चैन हो उस युग में उच्च 
कोटि का साहित्य लिखा जाता है । माक्स ने पनी पुस्तक 'Critique of political 
Economy में इसे स्वीक्रार किया है.) “Cortain periods of the highest ॑ 
development of art stood in no direct conection With the general 
development of society, nor with the’ material basis and the skeleton .- 
structure of its - organization” साहित्य की विविधः विबाग्रों के बीज समाज- . « 
व्यवस्था में खोजना--उपन्यास को बुजु'ग्रा वृत्ति में, ट्रैजी-कमैडी-को अभिनात्य- - 


बादी चपलता (01४०1४) पर मध्यवर्ग, की गंभीरता के प्रभाव में खोजन! भ्रामक * 
होगा । यद्यपि सामाजिक परिस्थितियाँ साहित्यिक मान्यताग्रों और सिद्धांतों के निमाण 
तथा साहित्यिक: विषयों के. चुनाव में सहायता देती हैं, परं शैली, विधाग्नों और 
` साहित्यिक मानदण्डों ( (707103) `के निर्माण के लिंए केवल सामाजिक परिस्थितियां 
Ms उत्तरदायी नहीं होती)  * _ .. 


._, . , लेखक. पाठकों की रुचि का अनुसरण ही नहीं करेता, उते परिष्कृत भी करता 
i है । साहित्य समाज का दर्पेण हीं नहीं मशाल भी है। साहित्य की शक्ति तलवार की 
En UR सक्ति से भी ग्रविंक होती है । मँजिनी के साहित्य: ने इटली को, ` रूसो ने फ्रांस की . , 
कान्ति को तथा मार्क्स वादी विचारों ने रूस की 'राज्यक्रान्ति को जन्म दिया.। शरेद : 
. और प्रो मचन्द के कथा-साहित्य ने उतर भारत में नारी की स्थितिं की रोर पाठकों 
* ` ` `का ध्यान ब्राकृष्ट किया । महाराष्ट्र में सत्री-दास्यःविमोचन का ग्रान्दोलन हरिनारायण: 
्रापटे प्रमृति साहित्यकारों के प्रयतनों का ही परिणाम.था । कला जीवन का पुननिर्माण ' 
भी करती है। भ्रने़ '्यक्ति उपन्यास के नायक-नायिका को आदर्श मान . जीवन में 
उनका भ्रतुकरण करने, लगते हैं। गेटे के "07०७७ . ०९ 7१९7 तथा ड्यूमा के 
“The:there Musketeers को पढ़कर बहुत से पाठकों ने इन ग्रन्थों के अनुरूप प्रम, ` 
किया, अपराध किये भ्रौर आत्महत्या तक की.) पर जिस तरह समाज का साहित्यः न 
पर, उसी प्रकार साहित्य का "प्ठ़॒क-वर्गे पर प्रभाव याँकना कठिन डिसन अपने - 
समाज के ग्राचार-व्य वहार को, डिकिन्स प्रपने युग-के स्कलों, जेलखानों प 
करनेवाले बच्चों भ्रोर प्रनाथालयों को,, प्र मचन्द घौर प्रसाद धार्मिक एवं है 
बाह्याडम्बर तथा श्रन्धविदवासों को किस सीमा “तक परिवर्तित” करने में £“: 
इसका ठीक-ठीक पता लगाना-कठिन है । षः ® 


वस्तुतः साहित्य-सृजन पर ' किसी .एक दिशा से प्रभाव नही पडता ६ Re 









कविता में विचार को सूमिका [३८५ 


` युग-विशेष में प्रचलित जीवन-दर्शन को उस.युग के साहित्य में खोजना भी कभी-कभी 
कठिन होता है । विश्व का इतिहास साक्षी है कि दार्शनिक ौर कवि भिन्न-भिन्न वर्ग के 
रहे हैं।. दशन का सम्बन्ध घामिक संस्थाश्रों या विश्वविद्यालयों .से रहा है मौर कवि 
प्रायः इनक्री-परिधि से बाहर के व्यक्ति रहें हैं। दर्शन का अपना इतिहास, अपना 
तर्कशास्त्र रहा है; उसके वर्ग, उपवर्ग, झान्दोलन साहित्य के आन्दोलनों से घनिष्टः ` 
रूप में जुड़े हुए नहीं रहे हैं । अतः विचार और साहित्य का प्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध मानना 
खतरे से खाली नहीं है, वह भ्रामक भी हो सकता है। | 


साहित्य और विचार के सम्बन्धों को लेकर एक मत यह भी है कि विचारों की 
दृष्टि से साहित्य का श्रव्ययन करना साहित्य को समझने में बाधक हो सकता है। 
. कलाकृति को सिद्धान्त-कथन के रूप में देखना और उसी दृष्टि से उसका अध्ययन 
करना कला के सौन्दर्य को खण्डित कर देता है; कला-इतर मूल्यों रे आकलन करने 
` पर हम कला-सौन्दर्यं की तह तक नहीं पहुँच पाते । 


फिर भी कविता और विचार के.बीच. सम्बन्ध को एकदम म्रस्वीकार करना 
« गलत होगा । युग के राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन, किसी विशेष प्रवृत्ति के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया दर्शन और साहित्य दोनों को एक साथ.प्रभावित करते हैं । हिन्दी साहित्य के 
भवित-काल में चलनेवाले भवित-ग्रात्दोलनों ने तथा रामानुजाचार्य, बल्लभाचायं आदि 
के द्वारा प्रंवतित विभिन्‍न दार्शनिक विचारों ने भक्ति-काव्य को निश्‍चय ही प्रभावित _ 
किया था । साहित्य का इतिहास बौद्धिक प्रगतिः के इतिहास के समानान्तर चल 
सकता है और साहित्य युग की बौद्धिक प्रगति को म्रपने में प्रतिबिम्बित करता है । 
किसी विशेष -दाशनिक सम्प्रदाय के प्रति कवि की निष्ठा उसके.विचारों को प्रभावित _ 
करती है, और बह सब उसकी काव्य-क्कतियों में प्रतिबिम्बित होता है । ्रष्टछाप के 
कवि वल्लभ-सम्प्रद य के अनुयायी थे । सूफी कवि सूफी सिद्धान्तो से परिचित थ । ग्रतः 
उनके काव्य में दार्शनिक विचारों ' का प्रतिथ्वनित होना स्वाभाविक ही है। अतः 
साहित्यिक रचनापों में विचारों मरौर दार्शनिक सिद्धान्तो की खोज करना व्यर्थ नहीं 
है । विचारों का इतिहास जानने के लिए काव्य-कृतियों का उपयोग हो सकता है । 
- दसरी ओर काव्य को समझने में इन दाशंनिंक्र विचारों से परिचित होना निश्चय ही 
सहायक होता है । सूर, तुलसी, ” भ्रष्टछाप के कवियों और सूफो रचनाओरों को तभी 
अच्छी तरह हृदयंगम किया जा सकता है जब हम इन कवियों के दार्शनिक विचारों 
से परिचिताही । सैद्धान्तिक आलोचना, काव्यशास्त्र भौर सीन्द यंशास्त्र का दशन से 
चु न्य रहा है। संस्कत के ग्राचार्यों प्ानन्दवर्वेन, अभिनवगुप्त आदि ने दीव 
९.४य्रालोक में काव्य के विविध प्रश्नों पर विचार किया है तो कुछअन्य ने 
35 च्या की छाया में काव्य पर चिन्तन किया है। प्लेटो भोर क्रोचे . 
व्य थे और इन्होंने दशन की दृष्टि से ही ` काव्यशास्त्रीय , समस्याओं पर 
{कया है। मासं के राज़नीति-दर्शन ने, जिसे हम ढन्द्ात्मक भौतिकवाद कहते 
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हैं, एक नया वाव्यशास्त्र दिया है, साहित्य का मूल्यांकन करने की. एक नयी-कसौरी 
प्रदान की है । काव्यशास्त्रीय चिन्तन कवियों को प्रभावित करता है और इस प्रभाव 
के परिणामस्वरूप जो साहित्य लिखा जाता है उस पर दर्शन की छाप स्वाभाविक हु । ` 
पूंवं और पश्चिम दोनों में कतिपय काग्प्रशास्त्रीय पसद्धान्तों का मूल दर्शन में पाया 
ह जाता है । इसीलिए रेने वलक ने कहां है, “Indeed the his ory of criticism is 
simply a-part of the history of _acsthetic - though! . : ' “युग-विशेष की 
मनोवैज्ञानिक ग्रभिवत्ति भी साहित्यिक वाद. को जन्म देती है । बौद्धिक श्रभिवत्ति ने 
यथारथंवाद को भावुकतापूर्ण दृष्टि ने प्रादशंवाद को तथा संकल्पात्मक.ग्रभिवत्ति के 
सुदृढ़ होने पर द्वन्ट्रात्मक ग्रादशंवाद (५४15० 1९६।।५०) को बल मिला । पर 
सम्पणं साहित्य को यथार्थ वाद, - भ्रादशंवाद, द्वन्द्वात्मक आदरावाद' या इसी प्रकार के 
कुछ अन्य वादों के ग्रन्तगेत समाविष्ट करना उचित नहीं.। ऐसा करने से कवियों और 
उनकी:काव्य-रचनाम्नों की .विशिष्टता की उपेक्षा. होगी । ब्लेक, वडंस्वर्थ, शैली तीनों 
को झादशंवादी (०७८०४८ 0681515) . वर्गं के ्रन्तगंत रखना उचित नहीं है। 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि साहित्य दशन: के इतिहास को- प्रतिबिम्बित करता है ।. 
ऐलिजावेथ-युग के कांव्य में पुनर्जागरणकालीन प्लेटोनिज्म. की .स्पष्ट. छाया दिखाई 
देती है, मार्लो ओर शंवसपियर कीः रचनाझों में.उसके श्रनेक सकेत मिलते हैं । डॉन 
के उपर 'स्कूलमंन' तथा नये विज्ञान का प्रभावं है तो मिल्टन ने ब्रह्माप्ड की. उत्पत्ति एवं 
धमं-विज्ञान (।1९०]०९) के सम्बन्ध में पने विचार काव्य में प्रस्तुत किये । ड्राइडन 
` -के काव्य में उसके युग के धमं-विज्ञान एवं रांजनीति-सम्बन्धी. विवादो की झलक. : 
मिलती हे । पोप की कविता, “85४8५ णा 3\21”' में भ्रनेक दार्शनिक विचारों की .. 
` . ` प्रतिध्वनि है तो ग्रे तथा स्टनं की रचनाओं. में लॉक नामक चिन्तक के सिद्धान्त एवं 
विचार मिलते हें । कॉलरिज.स्वयं तो .द शंनिक था ही, उसने जर्मन दार्शनिकों --कान्ट , 
झौर शॅलिग.का गहन अध्ययन किया था । उसके माध्यम से अंग्रेजी काव्य में ग्रनेक 
जर्मन तथा नव-प्लेटोनिक विचार प्रविष्ट हुए । शली आरम्भ में फ्रांस की ग्रठारहवीं 
 इती के दार्शनिक विचारों तथा. गॉडविन से प्रभावित था, बांद में स्पिनोजा, बर्कले 
गौर प्लेटो के. विचारों को ग्रहण करता प्रतीत होता है टॅनीसन. और. ब्राउनिंग के 
काव्य में विक्टो[- या-घुग में विज्ञान प्रौर धमं के बीच चल रहे विवाद की अभिव्यक्ति : 
मिलती है । स्विनबने और हार्डी की कृतियों में'.य॒ग का निराशावादी निरीइवरवाद 
पर नियतिवाद दृष्टिगत होता है.। बर्नाडं शाँ पर 'नीत्शे का प्रभाव है तो झाधुनिक 
one लेखूवों पर फ्राइड, एडलर, जु'ग के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का । यीटस तिल 
[SS (tncos0Ph४) तथाः रहस्यवाद (5६०) में ग्राकण्ठ डबा प्रतीत ऐ जि वा को 
4 रूस में दस्तवस्फी भ्रौर'टॉलध्टाय के साहित्य में उनके घर्म-चिन्तन की प्रो कळेल 
। .. सुनाई देती है। हिंन्दी सहित्य के भक्तिकाल - में यदि भवत-भ्राचार्यो के Me वि 
ल्क | 


सति-३ तः { तो भारतेन्दुयुगीन काव्य, निवन्ध और न!टकों में रषु ८2 
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की म्रभिव्यक्ति हुई है। स्वामी दयानन्द की ग्रायंतमाजी सुघारवादी विचारधारा गाँधी 

- की सत्य, हिसा, असहयोग. झादिं पर आधारित नीति, विवेकानन्द और झरविन्द के 
दार्शनिक विचार आधुनिक युग के हिन्दी साहित्य में मिलते हैं । प्रगतिवादी कवियों 
के काव्य र यशाल-राहुल की कथाकृतियों में माक्संवादी विचारधारा प्रवाहित है. 

तो नयी कविता और नई कहानी में सात्र की प्रस्तित्ववादी विचारधारा के प्रभाव के 

. 'कारण कुण्ठा, संत्रास, अकेलापन, ऊब, अरजनबीपन के स्वर सुनाई पड़ते हैं । स्पष्ट है 
कि साहित्य पर समसामयिक विचारों का प्रभाव पड़ता है । $ 
यहाँ यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक हैं कि लेखक इन विचारों को कहाँ तक 

आत्मसात. करता है? उसंकी रचनाओं मेँ व्यक्त विचार कहीं फैशन के लिए भ्रपताये 

गये विचार तो तहीं हैं १ वया वे चार भ्रनुभव की झाग में तपकर उसके व्यक्तित्व 

. में रच-पच गये हैं. ? दाशंनिकों और दिन्तकों के विचारों की जो प्रतिध्वनि साहित्य 
में मिलती है वह किस सीमा तक लेखक केः दृष्टिकोण को परिभाषित करती है * 
क्या काव्य और नाटक में ब्यक्त विचार उनके लेखकों के ही विचार हैं ? कईबार. 
पूर्ण अध्ययन, स्थूल दृष्टि, , पूर्वाग्रह के कारण हम गलत निष्कर्ष निकाल-लेते है । .. 

साहित्य के इंतिहास-लेखकों ने लेखकों के दार्शनिक विश्वासों ' की सुसम्बद्धतां, स्पष्टता 
और क्षे त्र-विस्तार के सम्बन्ध में अनेक वार अंमपूर्ण बातें कह डाली हैं। प्रत: विचार 
और साहित्य का सम्बन्ध दिखाने के लिए पर्याप्त .जागरूकता, सचाई, ईमानदारी और 

विशद-गहन अ्रध्ययन झावद्यक है । र क म 
मनुष्य कें अजित. विचारों की श्ंखला को विचारधारा, कहते हैं ; समूहीकृत 

विचार ही विचारधारा के रूप में विकसित होते हैं । विचारधारा का भौतिक आधार 
`, होता है । जब समाज में दास-प्रथा थी तो दास-स्वामी 'सम्बन्धों को लेकरं जो विचार- ` 
धारा पल्लवित हुई, . उसी को आघार मानकर बहुते-सा साहित्य लिखा गया । भौतिक . 
_ स्थितियों में टकराव के कारण विचारों में टकराव होता है। इस प्रकार विचारधारा ` 

„ भौतिक आधार से जुड़ी रहती है और कला; साहित्य, .संस्कृति , राजनीति, दर्शन सभी 
को प्रभावित करती है,' उनसे प्रभावित भी होती है । बाह्य जगत्‌ से प्राप्त ज्ञान- 
निधि और भाव-परम्परा 'ज्खक के भ्रन्तर्जंगत में स्थान पाकर उसके व्यक्तित्व का 
निर्माण करंती है. और फिर वह उसकी रचनाओं में भलकती है । सूजन:प्रक्रिया में. 
- . विचारधारात्मक कल्पना से बचना भ्रत्यन्त दुष्कर है। . 

`  दरिविक जगत्‌ में जो.कुछ कढ रप्रिय परौर घुणांस्पद है, लेलक उसे समाप्त 
७ ज्य (ता है 'और इसके लिए वह 'यूटोपिया' या *मनोराज्य' की सूष्टि करता हैं 







१. 2 मूद मनोराज्यपरक मानसिक स्थिति झौर विचारघारा  (1060108९४) के 
f पान टी कशी-कंशी कोई विचारधारा परिवर्तन या कान्ति को रोकने के लिए भी 
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अपनाई जाती है । प्रम॒रीकी _व्यावेहारिकंताबाद (१148114151) तथा सात्र के 
ग्रस्तित्ववाद के पीछे समाजवादी विचार-दर्श्षन के प्रभाव को रोकने और पू जीवांद 
कायम रखने का स्वार्थ बताया जाता है । ह 
`. आववादी विचारक कल्पना का सम्बन्ध ईश्वर .से जोडते रहे । कॉलरिज ने. 
कविकल्पना को. छोटे ओर नीचे घरातल पर ईस्वरीय कल्पना का प्रतिरूप कहा है। 
` , झाज विचार तथा कल्पना दोनों को शुद्ध: रूप में मानव-मस्तिग्क की विशिष्ट क्रिया: 
माना जाता है । विचार वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे हुम. पुराने अनुभव. को वर्तमान : 
.. संमस्याझों का समाधान खोजने के काम में लाते हैं । -समस्या-समाधान, लक्ष्य-प्राप्ति ` 
` के निमित्त किया गया चिन्तन ही बिचार है। कल्पना भी मानसिक किया है और वह्‌ 
` चिन्तन से बाहर की वस्तु नहीं । कल्पना विचारों के सहयोजन' (ass0ciation) से 
ही बनती है ग्रोर विचारधारा को प्रभावित करती है। उधर विचारधारा कल्पना को | 
नियंत्रित करती है। | PRR 522: 
` ` जॉन त्रो-रैन्सम के अनुसार काव्यात्मक कल्पना ज्ञान का एक प्रंग है, कोचे के 
` अंनुसार कल्पना में बुद्धि-तत्त्व भी रहता है। -महांदेवी का मत.है कि कल्पना कवि- ह 
ज्ञान और प्रनुभूतियों की चित्रमय व्याख्या है । ये तीनों काव्य-रचना में वे चारिक कल्पना 
का महत्त्व स्वीकार करते हैं। कल्पना .भर भाव-बोब का सम्बन्ध रचनात्मक स्तर 
पर होता है.। कल्पना की कच्ची: सामग्री कवि को भाव-बोध- से ही प्राप्त होती है 
झोर भाव-बोध के पीछे रचनाकार की' युगीन परिस्थितियां होमी हैं.। सामन्तीय भात्न- 
बोघ के लिए यदि सामन्ती समाज उत्तरदायी था तो आधुनिक भाव-बोध के पीछे आज 
की सामाजिक. स्थिति है । घमंवीर भारती की 'कनुप्रिया' ` में या “प्रंधायुग” में जो 
प्रकेलेपन, संत्रास, भ्रस्तित्व कें संकट का बोध है, वह वर्तमान युग की परिस्थितियों के 
. .कारण ही उत्पन हुआ है । इर्स प्रकार युग की. परिस्थितियां कलाकार.को नयी सोच, 
नयी मानसिकता, नये विचार प्रदान करती हैं प्रौर कवि उन्हें अपने काव्य में व्यक्त 
करता है।। ... .' > मर नड. ; 
कविता भ्रोर विचार के सम्बन्धों को लेकर एकं प्रश्‍न यह उठाया जाता है कि. : 
` क्या दाशंनिक विषय (८०1८11) होने से कविता अधिक श्रेष्ठ हो -जाती है, उसका 
कला-मूल्य बढ़ जाता है । वया मौलिक दाशंनिक विचारों को समाविष्ट करने से _ 
कविता का मूल्य बड़ जाता है ? क .पारम्परिक विचारधारा को:बदलत में सहायक ` 
होने से कविता भ्रधिक शूल्यत्रान बन जाती है ? ३ ‘ 
यदि किसी, विचारधारा को केवल सीधे-सादे स्पष्ट उंपदेशात 
विच्ञारात्मक ढंग से वणित. किया जाएगा तो वह.रचना साहित्यिक नहीं रह 
* इसके विपरीत यदि विचारों को कलात्मक एवं सांकेतिक अभिव्यक्तिः मिलती, 
- निरचय ही वह कृति साहित्यिक बन जाती है । यशपाल के दिव्या? में, म्र; रू; De 
की कविता 'तोड़ती पत्थर” में समाजवादी विचार त्यन्त कलात्मक ढंग सेर (लनर | 
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कविता में विचार कौ भूमिका [३ पु 


किये गए हैं जर्बाक अन्य ४गतिवादी कवियों की कविताएँ, जिनमें हंसिदे-हश्रौड़े, लाल 
झंडे रौर लाल निशान का स्तवन किया गया है, नारेबाजी मांत्र बन कर रह गयी हं । 
सत्‌ साहित्य विचारों को शाइवत संवेदना के रूप में उपस्थित करता है।जो रूद्‌, 
निरर्थक मौर ग्रवरोधक है उसके विरुद्ध शंखनाद फूकना साहित्य का घर्मः है, मात्र 
सौन्दय-सृष्टि के स्थान पर अधिक तक्रटिकल' भूमिका अपनाने से - साहित्य. का मूल्य 
बढ़ता है, पर विद्रोह के ये विचार कलात्मक रूप में प्रस्तुत होने चाहिएँ । 


_ कला और दर्शन का समन्वय प्रायः तब हुआ: है जब कवि और दार्शनिक एक 
ही व्यक्ति रहा हो जैसे कॉलरिज, गेटे, जयश कर प्रसाद झादि । कवि दर्शन के प्रश्नों 
का उत्तर तो देता है परन्तु उत्तर देने का ढंग उसका प्रपना होता है, बह दार्ईनिक के 
ढंग से भिन्न होता है । . कवियों ने नियति, भाग्य, जीवन, मुत्यु, पाप-पुण्य, मोक्ष, 
प्रकृति, मानव और उसके कर्तव्यों, प्रेम और प्रेम-सम्बन्धों, सामाजिक कतं व्यों, पारि- 
बारिक सम्बन्धों,-राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्यों, स्त्री-पुरुष के लैंगिक रिश्तों, 

. विवाह, तलाक अदि के ऊपर विचार प्रव जिया है । इनमें से कुछ समस्याएं शुद्ध 

. दर्व के क्षेत्र की हैं भ्रौर कुछ का सम्बन्ध समाज झौर राजनीति सेहै। कुछ का ` 

सम्बन्ध विचार और बुद्धि से है तो कुछ का भावना और भावुकता से + कमी भावना , 
गौर विचार दोनों एक-दूसरे में मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकृति के प्रति 
मानव के सम्बन्थो पर विचार करते हुए . वह. कभी सृष्टि-विज्ञान (cosmology) 
और धार्मिक विश्वासों से प्रभावित रहा है, तो कभी सौन्दय शास्त्रीय अवघारणाप्रो से । 
: महत्त्वपूर्ण यह है किं विभिन्न समस्याओं से सम्बद्ध लेखक के विचार साहित्य में प्रवेश 
. ` कैसे करते हैं। यदि ये विचार कच्चे माल की तरह साहित्य में प्रवेश करते हैं, सूचना- 
भर देते हैं तो रचना कलात्मक नहीं हो पाती । हाँ, यदि वे रचना में घुल-मिल जाते 
“हँ, सामान्य अर्थ में विचार या झवधा रणाएं त रहकर प्रती ह, मिथक ग्रादि के माध्यम 

, से भ्राते है तब कलाकृति-में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं रहती । 


जॉर्ज सैन्ड भौर जॉर्ज इलियट के विचा रात्म उपन्यासों (॥०४९।३ 0114688) - 

में सामाजिक, नैतिक भोर दर्दनःसम्बत्धी समस्याओं को . प्रस्तुत कर उनके विभिन्न 

, थक्षों पर विचार प्रस्तुत किये गए .हैं। इसमे ऊँचे धरातल पर उपन्यास में सम्पूर्ण 
कार्य प्रतीकात्मक भर्थ की ओर संकेत करता है । जैसे मेल्विल के ४०0४ Dick . 
या बदीउज्जमा के एक चूहे की मौत में ।” “Brothers Karmaz0४” में चार भाई ' 
हा (४८००४ ०४1) विवाद में संलग्न रहते हु नाटक की सुष्टि करते. : 
जाए जिनमें व्रिचार उनकी संरचना के झभिः्न अंग बन गः हैं ह 
दे या कही जाएंगी । केवल वैचारिक तत्त्व के कारण कोई कृति महान्‌ नहीं 
दर्थ तिक सत्य का अपना निंजी कला-पुल्य नहीं होता.। उसका महत्त्व तभी | 
ह: ज्टत्य कलात्मक मूल्यों के साथ सहय़ोग दे, सम्पूर्ण रचना का मूल्य बढ़ाए ! 
* झत्तदू ष्टि कलाकार की सूर दृष्दि को मुस बना सकती है, उसके 







“inferior, namely wanting 179060फ,? |. ण 


1, Croce, Goethe, pp. 185-6. 


३६०] भारतीय तया पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


दृष्टि-विस्तार को बढ़ा सकती है पर यदि विचारधारा को: लेखक ग्रात्मसात 


` नहीं कर पाया है, तो उसकी कला-कृति फूहड़ हो जाती है । महान्‌ कृति में विस्व 
- झवघारणा और अवधारणा बिम्ब बन जाता है । यदि वित्रार के ताने 
कला में बाहर से चमकते रहते हैं, उसकी बुनावट में रिल-मिल नहीं जाते तो £ 


बचार 
. कितने ही महान्‌ क्यों न हों, रचना -सुन्दर कलाकृति नहीं. बन पाती । क्रोचे का मंत द 


-वाने 


When poetry .becomes superior in this. manner, that is to 


Say, 
superior to itself, it loses rank as poetry, and should 


bet ermed rather 


काव्य दर्शन नहीं है ; उसकी श्रपनीं स्वतंत्र सत्ता तथा प्रयोजन होता है। 
विचारपरक कविता भी काव्य का एक भेद है और उसका मूल्यांकन काव्य-कला 


- के.निकष पर होना चाहिए, विचार-तत्त्व झौर काव्य के.्रभेद तथा कलात्मक सघनता 


को दृष्टि में रखकर होना चाहिए न कि उसमें समाविष्ट विचारधारा के महत्त्व परः। 





४८..दोली और शेजीविज्ञान 


परिचिम में कविता के सम्बन्ध में सरय-समय पर भिन्न-भिन्न . भ्रवधारणाएँ 
` व्यबंत कौ जाती रही है । प्राचीन काल से मध्यकाल तक कविता को “दिव्य चेतना का . 
प्रतिभास' कहा जाता था । भात्मवादी वितकों प्लेटो, प्लोटिनस दि ने कविता को 
प्रात्मतत्त्व की भ्रभिव्यक्ति वहा ।, रोमांटिक ब.वि-झाचायों.ने उसे 'भावोच्छ्वास की 
«सहज अभिव्यक्ति बताया । मनोविज्ञानं के प्रभाव के कारण कविता को "कलाकार की 
“अनुभूति'- कहा गया भौर श्राजकल उसे 'भाषिक बूला' कहा जाता है, ग्रौर. प्रमुखतः 
- काव्य की भाषा के आधार पर इसका समीक्षण किया जाता है । 5 
._- कविता का ₹तिहासल्मापा के परिब्रतंनों के इतिहास से घनिष्ट रूप में जुड़ा 
रहा है । बीटसन का कहना है, “The rcal history of poetry is the ‘history अ 
of thc changes in: the kind of Janguage in which successive pocms 
have been W7८7.” भाषा-सिडांतों ने कवितः-रचना को प्रभावित भी किया है, | 
- जैसे वड्‌ स्वर्थं के भाषा-सम्बन्धी सिद्धांतों ने अंग्रेजी की रोमांटिक-युग की कविता को . 
प्रभावित किया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य-भाषा. सम्वन्धी विचारों ने द्विविदी- 
: युगीन काव्य को । po eT TS £ 
कविता और भाण का सम्बन्ध घनिष्ठ रही है - एक ओर माषा के विकास 
भें कवित सहायक रही है और कविता के इशिद्वास से हमें पता लगता है कि भाषा 
में कब-कब कैसे परिवर्तेन हुए हैं। दूसरी भ्रोर भाषा की स्थिति से कविता का रूप 
बदलता त्हा है।, आरतेन्दु-युग में खड़ी बोली की जो स्थिति थी उसने उस समथ वी 


कुहरो प्रभावित किया भौर आज खड़ी वोली के विक्रासःके कारण नई कविता 





. कविता में भाषा का विशिष्ट प्रयोग होता है, कुछ समीक्षक कात्य को .'भापिक 
अहते हैं; उनके अनुसार वह . एक विशेष प्रकार का 'भापिक विधान' है 
: र ५५1४ ^ के संगठन में केन्द्रीयस्थिति भाषा-प्रयोग की रहती है। मतः कविता का प्रध्ययन्‌ 


-३ ध्र] भारतोय तंथा पाइचात्य काव्यज्ञास्त्र का संध्िप्त विवेचन 
दास्तव में उसकी भाषा-शैली का ही ग्रंध्ययन. है । भाषा-शैली के म्रध्ययन से तास 
है काव्य में प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि ग्रौर संरचना, बलाघात, बिम्ब," प्रतीक, पदो का 


विन्यास, वाक्य-रचना, शब्दों के अर्थ-परिवतंन, शब्दों की व्युत्पत्ति झादि का अध्ययन | 


शैली : परिभाषा ग्रौर विशेषताएं... 
` “शेली' मूल लातानी शब्द 'स्तिलुस' ($115) से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 
कलम । उसी से भ्रं्थ का विस्तार हुआ है--कलम की प्रयोग-विधि, लेखन की. विद्वि, 
भ्रभिव्यक्ति की विधि । ग्रंगेजी विद्वानों ने शैली की विभिन्‍न परिभाषाए की ह 
“शेली उपयुक्त रथांन पर उपयुक्त शब्दों का प्रयोग है', 'शँली विचारों का परिधान 
है', “शेली मन को बाह्य भ्राकृति है', “शैली लेखक का सानसःचित्र है' (style is the 
man himself) । इन कथनों से तीन बातें स्पष्ट होती हैं-- (१) शैली लेखक के 
व्यवितत्त्व-की परतयकष प्रभिव्यक्ति है । (२) शैली विषय-प्रतिपादन की प्रविधि है, रौर 
(>) शेली कलात्मक श्रभिव्यक्ति है 1 भाषाविद आलोचकों ने शैली.की जो वस्तुपरक 


' परिमाषाएं प्रस्तुत की हैं, .उनसे शैली कौ चार विशेषताओं का पता चलता है-.. 


(१) भाषिक चयन, (२) मानक भांषा से विपथन, (३) प्रभावी श्रभिव्यंजना गौर . 


: (४) प्रसामान्य भाषिक प्रयोग ।-. . 


स्पष्ट है कि शेली विशेष 'भाषिक संरचना? है । ऐरिक बेलाण्डर ने कहा है 'भाषिक 
प्र में शैलो शब्द प्राय: सामान्य से भिन्न विशेष प्रयोग का वाचक है । भाषा के. इस 
विशिष्ट प्रयोग के पीछे लेखक का व्यक्तित्व या विषय का स्वरूप, रेचना-विधा झथवा 


ह 


कलात्मक उद्दे श्‍्य-हो सकता है । जर्मन विद्वान स्पिजरःने शैली तथा लेखक के दर्शन 


_ “का सम्बन्ध बताते हुए अनेक दृष्टान्त दिये हैं। . उदाहरण” के लिए, उसने बताया है. 


कि पिवी की शैली पर वगेसां के दर्शन का प्रभाव था। उसने लेखक की झली से 


` लेखक की मनोवैज्ञानिक विशेषताश्रों का पता लगने की बात कही है। उसका कहना 


है कि बैरोक शैली में जो सघनता, भ्रस्पप्टता और वक्त भाषा का प्रयोग हुआ है, 
उसका कारण लेखकों की विभक्त, क्षुव्ध. गीर चिन्ताग्रस्त मनःस्थिति थी। काव्यः 
विधा का भी शली. पर प्रभाव पड़ता है। नाटक, उपन्यास, कहानी की भाषा-शैली 


“झलेग-प्रलग होगी । गीतिकाव्य. भ्रौर महाकाव्य की भाषा-शेली में ग्रन्तर होना स्वाभा- 


विक है | १८वीं शताब्दी में पिडारिक प्रोड, व्यंग्यभीति (531/7०); आराख्यान गीति 
(७८1140) के लिए अलग-अलग शब्दावली-भ्रौर झली सुनिदिचतः थीं । न 


होलोविज्ञाना  . | MR 

शैली विज्ञान श्रपेक्षाकृत आधुनिक है।. जब. साहित्य का भाषो करकर 
अध्ययन साहित्य के कलात्मक ममे को समझने तथा उसके भाषिक सौन्दर्य ९५ 
संघान करने के. लिए किया जाता है तब वह शली बैज्ञानिक प्रध्ययन 
शेली विज्ञान का सम्बन्ध एक ओर साहित्यशास्त्र है 





रे ऐ $ 








शेली और झेलोबिज्ञान ? ३९३ 


व्यक्‍तिगत रुचि-विरचि का तत्त्व निरशेष हो जाता है । जे० एन० लीच का 
स्पष्ट मत है'शेलीविज्ञान केवल साहित्यिक शैली का भ्रघ्ययन है या और स्पष्ट. 
शब्दों में, साहित्य में प्रयुक्तं भाषा का ग्रघ्ययन है।' शैलीवैज्ञानिकों का तर्क है कि 
लेखक़ का दर्शन, विचर, रागात्मक अनुभव भ्रौर उसकी कला. 'माषा' के माध्यम से 
ही व्यक्त हो. सकते हैं श्रौर उनका मर्म-वोध 'शन्द-विधान की परीक्षा' द्वारा ही सम्भव 


. है। ग्रतः साहित्य की समीक्षा का वैज्ञानिक रूप है--भापा-विज्ञान की प्रविधियों तथा 


नियंमों के आधार पर. उसका भाषिक अध्ययन करना। शैलीदैज्ञानिक को किसी 
साहित्य की समीक्षा करते समथ उस युग की सामान्य प्रचलित भाषा और साहित्य की 
भाषा में भ्रन्तर देखना होता है और इसके लिए वह भापा-विज्ञान की सहायता लेता . 


: है । 


इस सम्बन्ध में दो. प्रमुख प्र्न उभरते हैं,-(१) सामान्य ग्ालोचना 
और शेलीवंज्ञानिक ग्रालोचना में क्या अन्तर है? (२) नव्यशास्त्रवादी आलोचना 


` (जोकि काव्य-भाषा की समीक्षा पर अधिक बल : देती है) में ग्रोर शैलीवैज्ञानिक 


आलोचना में क्या अन्तर है. ? | 

१. सामान्य भ्रालोचना में सा£त्य का विश्लेषण, निरीक्षण, परीक्षण करते 
समय समीक्षक इस बात का भी ध्यान रखता है कि रचना पाठक के मन में संवेदना 
जगाने में कहाँ तक;सफल है, लेखक अपंनी बात को.किसं स्पष्टता और कितने प्रभावी 


ढंग से व्यवतं कर पाया है, रचना समाज के लिए कितनी हितकारक है, आदि। 


परन्तु शलीवज्ञानिक भ्रालोचना तटस्थ झौर वस्तुनिष्ठ होती हे । समीक्षक उपयु क्त. 
परिणामों की चिन्ता किये बिना रचना की कलात्मकता पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करता है और रचना को भाषिक विधान मानकर“उसका भाषिक प्रष्ययन कर रचना 


'के कला-सौष्ठव का उद्घाटन करता है । इसीलिए उसे 'साहित्यिक भाषा के सर्जना- 


त्मक प्रयोगों का व्याकरण कहा. गया है । 

२. नव्यक्षास्त्रवादी भ्रालोचना में भी काव्य-भाषा का ग्रघ्ययन होता है, उसमें 
भाषा-सौष्ठव को काव्य कां महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है, पर कथन-मंगिमा को.काव्य 
का झनिवार्य तत्त्व मानते हुएं भी. इस झालोचना में ग्रभीष्ट ` कंथ्य--रागतत्त्व एवं 
विचारतत्त्व को"''प्रधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जवकि शैलीवेज्ञानिक आलोचना 
में रागतत्त्व और विचार-तत्त्व को नगण्य माना“जाता है। इनके अनुसार भाषा काव्य 
कला. का माध्यम (उपकरण) मात्र नहीं है; वरन्‌ 'काव्य ही भाषिक कला का पर्याय 


. है ॥ रचनां में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अलंकरण का प्रयोग, विशिष्ट सन्दर्म में होता 
है <“५पलीवैज्ञानिक इन सब का समीक्षण विशिष्ट सन्दर्मो में बःरता है । परम्परागत 








हर अक्षा में यह माने लिया जाता था कि अतिशयोवित,. पुनरुफ्ति, चरमोल्तप॑ 





४.11०६. -- ०01 be pursued: without a thorough grounding in 
rlinguistics.".;-Rene wellek, The Theory pf Literature p. 180 - 


` अत: दौली विज्ञान की भी मुख्य शाखाऐ पांच हैं--घ्वनीय, शब्दीय, रूपीय, वांक्दीय - 


. २९४] भारतौय तथा पाइचात्य फाव्यज्ञाःत्र का संक्षिप्त विवेचन 


ः (हाण) ,प्रादि सभी .अलंकारों के प्रयोग से सभी स्थितियों में शेली. उदात्त बन 


जाती है, पर शैली बंज्ञानिंक मानता है कि भ्रतिशयोक्ति का प्रयोग करुणा का उत्पादक 
भी हो सकता है श्रौर विकृति (६7००५१५०) तथा कामद (००7४०) प्रभाव का 
उत्पादक भी । ; ; 


२६ द . x * -- न्‍ द 1. 
भाषा की पांच इकाइयां है--वणं (घ्वनि),. शब्द, रूप, वाक्य तथा अर्थं । 


और भ्रर्थीय । शैली वैज्ञानिक किसी कविता का भ्रध्ययन उक्त . इकाइयों के विदलेषण 


. द्वारा करता. है । वह उंन, सब युक्तियों एबं प्रविधियों का अनुसन्धान करता है जिनके 


द्वारा लेखक अपनी भ्रंमिव्यवित को कलात्मक, स्पष्ट एवं प्रभविष्णु बनाता है । इसी- ४ 
लिए शैलीविज्ञान का क्षेत्र विभिन्न प्रालोचना-पद्धतियों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक 


होता है। 


कबि ग्रपनी कविता को संगीतात्मक बनाने के लिये वर्ण-संगीत का सहारा. 


लेता है-विभिन्न.वर्गो के वर्णों के साम्य-वँषम्य के-' ्राधार पर दर्गो का संयोज़न- 


` वियोजन कर रचना में ग्रथं-घ्वनन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करता है। भारतीय: 


- काव्यशास्त्र में अनुप्रास, यमक, तथा परिचम में ध्वन्यार्थे व्यंजना ( onomatopoeia) 


प्रादि का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है।.प्राचीन प्रोलोचकों की तरह शैली- 


` वैज्ञानिक भी अ्रपने भाषिक ज्ञान के आधार पर कविता के मर्म का विश्लेषण करता 


है । तुलसी की काव्य-पंक्तियों--'कंकण किंकिणि नूपुंर धुनि सुन” निराला को पंक्तियां 


'कण-कण कर.कंकण प्रिय किण-किण रव किकिणी' तथा उन्हीं की. 'बांदल राग! * 
'कविता का काव्य-सौन्दर्यं ध्वनि-प्रभाव की दृष्टि से ही . विइलेषित किया. गया है। 
. अन्तर यह है, कि.शैलीवेज्ञ 'त्रिकों के प्रनुसार प्राचीन सा हित्य-समीक्षकों-का यह विइले- ` 


पण सतही भाषिक ज्ञान पर आधृत होता था, जबफि भ्राज का शैलीवैज्ञानिक भाषा- 


-विज्ञान की प्रविधि-प्रक्रिया का उपयोग. करता है,. भ्रतः उसका यह .विश्लेषण कहीं 


भ्रधिक प्रामाणिक होता है । ' 
काव्य. में शब्द-रूपों का प्रयोग सामान्य प्रयोग से भिन्न, विशिष्ट रूप में होता 


` है। कवि प्रसंग के भनुरूप विशिष्ट घ्वनियुक्त एवं' विशिष्ट :ग्र्थं की व्यंजना करने 


वाले शब्दों का चयन करता है । शैलीविज्ञान के प्रनुसार काव्य-भाषा के निर्माण में 
शब्द-चयन की प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । लेखक कलात्मक सौन्दर्य को .दृष्टि में 
रखकर भ्रत्यन्त सावधानी तथा विवेक से शब्दों भ्रोर शब्द-घटेकों कर चयन: करता 


अनेक पर्यायश्मची शब्दों भ्रथवा अभिव्यक्ति-प्रकारों में से किसी एक का चयन करता 


पवत 


है । 'राम की शबित पूजा में निरालां ने देवी के लिए एक स्थान पर ' और - 
दूसरे स्थान पर 'भगवती' शब्द का प्रयोग इसी विवेक के धार पर कह 


(क) पावती कल्पना है इसकी मक्रन्द-बिन्दु, 
कह लिया भगवती ने राघव-का हाथ थाम । 


पहा 


. शैली और शंलोविज्ञान [३९५ 


में देवी की कल्पना करते समय 'पार्वती' शब्द और राग की साधना 'की परिणति पर 


.. उन्हें वरदान देते समय 'भगवती' शब्द का प्रयोग बड़ा कलात्मक है। इसी प्रकार 'जही 


की कली. में .देख के स्थान परं 'हेर' ग्रौर शय्यां की जगह 'सेज' का प्रयोग कर कवि 
ने श्र गार-भाव को अधिक सघन वना दिया है ।' शुक्ल जी ने कविता का कार्य केवल 
अथंग्रहण कराना न.वतांकर 'विम्व-ग्रहण' कराना बतःया है । यह कार्य चयन के बिना 
सम्भव नहीं । कवि पाठक के मन में .रमणीय ग्रथं-भाव या विग्व को उद्बुद्ध करना 


' -चाहता है, अंत: वह .ऐसे पर्याय. को चुनता है जो सन्दभं के अनुरूप ऐन्द्रिक तथा मान- 


सिक बिम्वों को उदवुद्ध कर सके तथा पाठक के मन में ग्रभौष्ट संवेदन जगा सके। 
कृष्ण के अनेक पर्यायवाची नामों में. से कुशल काव उसी नाम को चूनता है जिससे 
अश्वीप्ट.प्रभाव पड़ं सके ।' गोचारण के प्रसंग में 'गोपाल' का रास के प्रसंग में 'नटवर' ` 


.. का, तथा राक्षस-वध के प्रसंग में 'मुरारि' का प्रयोग करता.है क्योंकि इन शब्दों में . 


विवक्षित भ्रर्थ-व्यंजना की क्षमता है, ये शब्द सन्दर्भ के अनुरूप पाठक के चित्त में उचित 


` राग-कल्पनात्मक बिम्ब उद्बुद्ध करते हैं । 


पर्यायवाची शब्दों के अतिरिक्त विशेषण, उपमान, पद-रचना, समास-रचना, , 
वाक्यांशों श्रौर वाक्यों के चयन द्वारा भी कवि अपनी रचना को अधिक कलात्मक एवं 
प्रभविष्णु बनाता है । इसी प्रकार लिंग, वचन, कारक आदि के भेद से परिवर्तित शब्द- 


“ रूपों के प्रयोग से भी चमत्कार लाया.जाता है) कभी एकवचन के स्थान पर बहुवचन का . , 


प्रयोग, कहीं कारक-भेद, कहीं समास आदि द्वारा अनेक पदों का संश्लेषण, कहीं शब्द- 
विन्यास-क्रम में चमत्कार, कहीं तिड़ न्त के स्थान पर कृदन्त का प्रयोग, कहीं विभक्ति ' 
का लोप' भोदि ऐसी अनेक युवितयाँ हैं जिनके,द्वारा कवि अपनी रचना में ग्रतिरिक्‍त . 


बाला-सौन्दयं लाने में समर्थ, होता है ।' जहां. भावों की सघनता व्यक्त - करनी होती है 


* वहाँ कवि प्राय: क्रिया-रूप, कारक-चिन्ह आदि का प्रयोग नहीं करता जैसे “राम की 


शंक्ति-पूजा' के युद्ध-वणेन में य णक 
` शतशैलसंवरणशील; नील नुभ गजित स्वर, _ 
. प्रतिपल-परिवर्तित-व्यूह,---भेद-कौ शल-समूह, 
| राक्षस-विरुद्ध-प्रत्यूह,-- क्‌ द्व-व पि-विषम-हुह* * `` `" 
शैलीवैज्ञानिंक अपने मामिक विश्लेषण भौर गहरी अत्तं दृष्टि द्वारा इसी 
सौन्दर्य का विश्लेषण करता है--शब्द-रूपो के विशिष्ट प्रयोगों श्रौर तज्जन्य चमत्कार 
का ग्पने ढंग से विवेचन-विश्लेंपण करता है । डर 
शब्द-बिन्यास का भी कम महत्त्व नहीं है । उचित शब्द के चयन के उपरान्त 
कत्ति.को यह भीं देखना है कि उसे पंक्ति- में कहाँ रंखा जाग्र। (8९51 ४०8 in the 


'<./ ख) हेर प्यारे को सेज पास । * 
सुधी पाठक से श्रपेक्षा की जाती है कि वे तुलनार्थ 'वक्रोक्ति के पद-पूर्वाधे-वक्रता 
और पदनपराद्ध -वक्रता नामक भेदों के विभित्त उपभेदों का अवलोकन करेंगे । 


३६६] भारतोय तभा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचनं 


७९६ ०70७7 कहकर स्विफूर ने इसी झोर संकेत क्रिया थां। सुन्दरतम शब्दों का | 
सुन्दरतम क्रमबन्धन ही कृति को पूर्ण कलात्मकता प्रदान करता है । इसके लिए कवि 
को .वर्णों तथा रूपों के साम्य भ्रौर वैषम्य की विविधं संयोजनाग्रों पर ध्यान देना होता 
, हैं। भारतीय प्राचार्य वामन के शब्दों में कहीं कवि प्रसंग के अनुरूप गाढ़-इन्धन का 
प्रगोग करता है तो कहीं :शिथिलबन्ध का, कहीं पद-विभ्यास में भ्रारोह-प्रवरोह का क्रम 
रखता है भ्रोर कहीं पदों की योजना इस प्रकार की जाती है कि पद नृत्य करते प्रतीत 
होते हैं । काव्य भाषा में समानांतरता. (9ध1811९॥8/1)- का प्रयोग भी होता है । 
समानांतरता से भ्रभिप्रायः हे रचना में समान या विरोधी भाषिक, इकाइयों ` का एक- 
सा प्रयोग । समान था विरोधी भाषिक इकाइयों की झावृत्ति से रचना में सन्तुलन श्रा 
जाता है जो काब्य के सौन्दर्य को बढ़ा देता है। 
ˆ चाक्य्‌ कें दो मूल भाग हैं-उदद स्य भ्रौर विधेय । उद्देश्य में कर्ता और उसके 
विस्तार-ल्पों तथा विधेय में क्रिया तथा उसके. विस्तार-्यों का अन्तर्भाव होना है । 
"प्रत्येक भाषा में उसकी झपनी प्रकृति के प्रनुरूप उद्देश्य और विधेय का क्रम सामान्यतः 
निश्चित रहता है । अंग्रेजी में कर्म [क्रिया के बाद में ग्राता है। ‘I eat a mange’, 
` पर हिन्दी में कर्म क्रिया से पहले राता है “मैं ग्राम खाता हूँ । कवि प्रसंग के अनुरूप ' 
इस क्रम में परिवर्तन कर चमत्कार उत्पन्न कर देता है। कर्त्ता और क्रिया के प्रयोगः ` 
क्रम, कर्त्ता के विस्तार-रूपों, क्रिया के विस्तार-रूपों, कारकों के 'प्रसिद्ध प्रबन्ध' का 
` व्यतिक्रम काव्य-रचना में सों्दर्थ ले भ्राता है । इनके प्रतिरिक्त वाक्यऽरचंना के संबंध 
में समबंध(जहाँ वाक्य के दो या दो से भ्रधिक भ्रंगों में समान शब्दों श्रथवा वाक्याँशों का 
समानान्तर प्रयोग, हो) विषेम-बन्ध (जहां दो या दो से ग्रधिक्‌ वाक्यांगों में विपरीतार्थक 
- शब्दों के बीच एक प्रकार का तनाव रहता है, आवृत्ति (जहां एक शब्द: या 
'शब्द-बन्ध का अनेक बार सहप्रयोग रहता है) भी काव्य-सौन्दर्य को बढ़ाते: हैं। 
शैली वैज्ञानिक इनं समी का षिइनेषण कर. काव्य के सौन्दर्य की समीक्षा करता है। 
` इन सबके भ्रतिरिक्‍त अप्रस्तुत-विधान, प्रतीक, बिम्ब, प्रादि अन्य अभिव्यक्ति-विधानों 
का अध्ययन करना शैली विज्ञान का क्षेत्र है । का: प 
` ` शेलोविज्ञान की सीमाए Ah , § 
इस प्रकार शैली वैज्ञानिक भरध्ययन साहित्यिक रचना के उन साहित्यिक गुणो 
- का संधान करता है जो परम्परागत ` साहित्य-समीक्षा नहीं कर पाती थीं । कारण * 
स्पष्ट हैं-माषा-विज्ञान की अ्विधि- क्रिया जो शैली विज्ञान. को उपलब्ध है वह परम्परा- ` 
गत भ्रालोचना-पद्धति के पास नैहीं थी । फिर भी शैली विज्ञान की अपनी एक | 
विशिष्ट सीमा है और बहू यह है कि इसकी उपादेयता साधन-रूप में ही 
है, क्योकि वह साहित्य के. मुर्त-€प वर्ण-शब्द-बाक्य आदि का विशलेवण कर, रचना के 
माषिक प्रध्ययन द्वारा उसके मूल अ्र्थ--काव्याथं को . व्यक्त करो तथा ˆ कलात्मक 
मूल्य के भाकलन करने में सहायक बनता है। कनि के मानसिक घरातल' तेक, उसके 


शैली शर शेलोविज्ञान [३६७ 


जीवनदशंन भ्रौर.उसकी विचार-पद्धति तक पहुँचने के लिए समीक्षक मनोविदलेषणात्मक 
भ्रालोचना-पढ्टति की शरण में जाता हैं, तो समीक्ष्यवृत्ति के देश-क्राल की पहिचान- 
परख करने के लिए समाजशास्त्रीय पद्धति की शरण में। वस्तुत: प्रत्येक कलाकृ त का 
रागात्मक, दार्शनिक और सामाजिक पक्ष भी होता हैं । कलावादी ब्रेडले आदि भले 


` ही कला के संसार को. स्व्रायत्त, स्वतःपूर्ण और स्वतन्त्र कहें, पर उतत जीवन से विच्छन्न 
“नहीं किया जा सकंता और शैलीविज्ञान कला-कृति के रूपात्मक पक्ष तक ही सीमित 


है। श्रतः जब. तक शैलीविज्ञान समीक्षा-साहित्य के रागात्मक, सामाजिक पक्षों 


के साथ नहीं जुड़ पाती तब तक वहं एकांगी” ही मानी जाएगी । क्षलीविज्ञान 
.. कविता के शिल्प-गुणों का 'उद्‌धाटन कर राकता है, पर कविता शिल्प से बढ़कर कला 


है । कला में शिल्प अवश्य होता है, पर शिल्पमात्र से कलांसृष्टि संभव नहीं है । 
शेली विज्ञान अध्ययन की अन्य भी अनेक सीमाएं हैं। प्रत्येक कलाकृति भ्रपने 


- में एक सम्पूर्ण इकाई होती है, किन्तु जब हम शैलीविज्ञान के बल पर केवल . उसकी 


विभिन्न कलात्मक विरिष्टताओं -मौलिक प्रयोगों, वैयक्तिक प्रयोगों को खोजने लगते 
हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं तो हम उस समग्र इकाई का मुल्यांकन नहीं कंर 
पाते । शेली बैज्ञानिक, प्रायः, प्रायः क्या.सदा, भाषा की. यान्त्रिक परीक्षा-समीक्षा 


'करते-करते सोन्दर्य-बोध: को विस्मृत कर देता है । यह सदा झावश्‍्यक नहीं होता कि 


यान्त्रिक भाषा से सौन्दर्यानुभूति के संकेत मिल सके। इसके अतिरिक्‍त शैली वैज्ञानिक 
परीक्षण कवि के व्यक्तित्व से कंविता के सम्बन्ध की उपेक्षा करता है । वह सामाजिक- 
राजनीतिकं स्थितियों के ग्रःलोक में रचना का. भ्रध्यंयन. करना झावश्यक नहीं मानता; . 
वह कविता में केवल भाषिक सौन्दर्यं का अनुसन्धान करता है भ्रौर केंवल उसी को 
काव्य-सौन्दयं का ाघार मानता है और भाषिक अध्ययन द्वारा ही रचना के सम्बन्ध 
में सब कुछ जान लेने का दावा करता है । किन्तु यह धारणा निश्‍चय ही एकांगी है।' 
काव्य का केन्द्र है मूल संवेद्य या कलात्मक अनुमूति भ्रौर उस तक .पहुँचने के लिए 


. भाषा का आश्रय लेना प्रथम सोपान मात्र है, उस केन्द्र तक पहुँचने की उसमें क्षमता 


नहीं । कविता के सौन्दर्य को पहचानने के लिए भाषिक अध्ययन कुछ सीमा तक 
सहायक भी हो सकता है, परन्तु उपन्यास, नाटक झादि का भाषिक अ्रष्ययन इन 


-काव्य-रूपों के सौन्दर्यं का. उद्घाटन करने में झक्षम है । भारतीय काव्यशास्त्र के 


बाह्मपरक सिद्धान्तों-भलंकार, रीति ग्रोर वक्रोक्ति के साथ इसकी तुलना करने 


* परं समीक्षाशास्त्रं के श्रनेक नूतन झायाम उद्घाटित करने का अवसर मिलेगा । । और | 

जैसे इन तीनों सिद्धान्तों का खण्डन कर प्रन्ततः ध्वनि-सिद्धान्त प्रथवा रंस-सिद्धान्त : ” 

` को मान्यता प्रदान की गयी, इसी प्रकार शैलीविज्ञान भी कई अनेक भ्रान्तरिक 
सिद्धांन्तो के पनपने में सहयोग देगा । नर 


oe 
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४९. मिथक; ऋआद्यरूप, बिम्ब, प्रतीक अर रूपक 


(क) मिथक ० SEEN 
प्रतीकवादी प्रान्दोलन का एक शुभ.परिणाम यह हुम्रा है कि 'प्रादिम मानव . 


:के प्रतीकों के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव बढ़ा है और उसकी पराकथानों (1॥/॥15) . 


तथा दन्तकथाग्रों (1628105) को समभने का प्रयत्न किया जाने लगा है । श्ररस्तू ने 
अपने ग्रंथ (2061108 में मिथक क्रा प्रयोग कथानक, झाख्यानमूलक रचना: तथां . मन- 


. गढ़त कथा के लिए किया है । मिथ ग्रीक शब्द “1५1105'-से बना है जिसका अर्थ है 
` मुह. से निकला हुआ, अतः उसका सम्बन्ध कथा से जुड़ गया क्योंकि कथा भी सुनी- 


सुनाई जाती थी । मंक्समूलर श्रादिम समाज के. मिथकों को बर्बर, भ्र्थहीन श्रौरं 


' मूखेतापूर्णं कहता था । सत्रहवी-प्रठारहवीं शताब्दी में इसका भ्र्थे कपोल-कल्पित एवं ` 
` सत्य से परे समका जांता था और लोग इसका - व्यवहार बहुत नाक-भौं सिकोड़ कर. 


करते थे*। पर ग्राज यह. विश्वास किया जाता है कि उनके प्रध्ययन से आदिम मानव- 
के राग-विराग, प्राशा-ग्राकांक्षा को जाना जा सकता है क्योंकि आदिम मानव ने इन्हीं 
के द्वारा स्वयंको गभिव्यक्त करने का प्रयास किया था । 'पुराकथाश्रों में मानव.की 
प्रकृति के ऊपर कल्पित. विजय की कामना छिपी रहती है, पूवंजों का इतिहास बीज- 
रूप में सुरक्षित है, प्रारम्भिक - मानवःचेतना के विभिन्न स्तर ग्रभिव्यक्ति पाते हें ।. 
साहित्य में बार-बार उन्हीं प्रतीकों, मिथकों, कथानक-रूढ़ियों (1011185) का प्रयोग सिद्ध 
करता है कि वे एक व्यक्ति के ग्रनुभव की उपंजं नहीं हैं, बल्कि वे विश्वजनीन मानव- 


' संस्कृति की विरासत है,-सामूहिक प्रवचेतन (९०11०८६४० 1१००८०४४) से उतः 


हैं जहाँ जातीय स्मूतियाँ इकट्ठी वर्तमान रहती हैं । 


मोटे तोर पर †मथक उस प्रज्ञात लेखक दारा रची गयी कथा ग्रथवा कथा के 
तत्त्वों की समष्टि को कहेंगे जिसमें आदिम मनुष्य के भ्रन्तरतम में लुक्रे-छिपे पहलुझों 


» पर प्रकाश. डाला गया हो, जिनके द्वारा इस जगत्‌ श्रौर जीवन के रहस्यों की व्याख्या 
` की गयी हो, मानव-जाति ` के . उद्गम और नियति के बारे में समझाया गया हो 


संसार ऐसा ही क्यों है भ्रौर हम ऐसे कार्य ही क्यों करते. हैं झ्रादि प्रइनों - का' उत्तर 
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av a Wwe do, its padagogic images of .the nature and destiny of 
man.” ५ यही, * 


सारांश यह है कि मिथक किसी जाति प्रथवा समुदाय की रागात्मक चेष्टाम्नों 

का. कथा-रूप में प्रकाशन-मात्र है, आदिम -मानव-समाज. का दिवा-स्वप्न है जिसमें 
सामूहिक आकांक्षाऐ और प्रतिक्रियाएं. मुखरित हुई थीं । वह जनसाधांरण के विशवास 
और जनश्रू ति में रहने रौर संचरित होनेवाली वस्तु है। # Se 
` मिथक का .सम्बन्धः कर्म-काण्ड से जुड़ा हुआ है .घामिक विधि-विधान 
(71०४1) - ही मिथकों. की प्रेरणा के स्रोत ३हे हैं, प्रत: घामिक विधि-विधान के 


-आख्यानमूलक. रूप को ही मिथक कहा गया है। प्रारम्भ में मनुष्य अपने जीवन में 


झानेवाली ` ग्रापदाग्रों-मृत्यु, -रोग, बाढ़, ग्रतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, फसलों और 


. पशुओं की हानि से अपनी रक्षा के लिए यज्ञ हवन, बलि आदि घामिक कृत्य करता 


था । दुसरी श्र अपने ओर समाज के मंगंल के लिए घामिक अनुष्ठान करता था । 


.. भाकृतिक शक्तियों के प्रति या तो उसका भाव मथ का था ग्रथवा श्रद्धा का । प्राकर- 
ˆ तिक शक्तियों के प्रति गनी इन्हीं भांवात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के प्रयास 


में, प्राकृतिक शक्तियों की मानवीय कल्पना को रूपात्मक भाषा में व्यक्त करने के 
लिए मिथकों का जन्म हु्या । कंसिरेर ने इसलिए मिथक .को भनुभूति प्रत्यक्ष 


` करने का साधन कहा है और चेज ने उसे मनुष्य की सर्जेनात्मक कल्पना की कलात्मक ` 


सृष्टि बताया है । चेज के अनुसार प्र।रंभकालीन मिथकों की सृष्टि कवि-हु दय-सम्पन्न - 
व्यक्तियों द्वारा हुई । उन्होंने प्रकृति की शक्तियों की भयंकरता ग्रथवा उ३के मंगलमय 
रूप को मिथकों द्वारा उपस्थित किया। युग के अनुसार मिथक के प्रोरणा-स्रोत ग्राद्- 


`` रूपात्मक भाव (३7०९।५६।९६) हैं. जो बार-बार मानव-मन को आलोडित 


करते हैं। . : .. 
` ` 'मिथकों के दो वर्ग माने गये है-- (१) ये मिथक जो मनुष्य के. चेतन में 


द वर्तमान 'अर्थ' के वाहक हैं और जिनकी सृष्टि के पीछे कवि की कल्पना ग्रथवा अन्य 
.. कोई, प्रयास नहीं होता; (२) वे मिथक जिन्हें मन समक-बूककर विशेष प्रयोजन 


के लिंएं रचता है । पहले को मौलिक मिथक कहं सकते हैं आर दूसरे को सायासं 
कल्पना द्वारा रचित मिथक । हर 

मिथक बुद्धिमूलक न होकर सहजात वृत्ति संजात होता है। वह सामूहिक 
अचेतन मेन. से सम्बद्ध है । बह भनेक थास-बिग्बो (27८।०५॥०5) का गुच्छ होता 


` है, एक प्रतीक से उसकी सृष्टि नहीं होती । उसमें मिलने वाले भनेक पात्र और विषय 


झाद्यरूपात्मक (2८।९५०३1) होते हूँ । उसकी कथा भोर कायं है 21 
देवताम्ों के होते हैं। उसमें अनेक तत्त्वों का निरूपण प्रतीकात्मक शैली में होता हैः 


जैसे कामवासना, *त्पत्ति भोर मृत्यु की क्रमिक शुंखला का बोन ऐसी कथाप्रों से 


Pre i 5 र 1 ) 1. यु 
1. "लाल: and W:rren Theory of Lrerature; p. 91 ‘= 


Pe 
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. होता है जो मिथको में मिलती हैं--कठुमों से सम्बद्ध भिषकों में सर्जन भौर विनाश | 


का क्रम स्पष्ट परिलक्षित होता है.।  मानव-ग्राकांक्षाथो एवं प्रवृत्तियों. के संघात के . | 


कारण उनमें चित्रमयता, रंगीनी भ्रौर काव्य का सन्निवेश रहता है.॥- यहाँ सूर्य घोड़ों 
ˆ वाले रथ में बैठकर दिशाओं में दौड़ता है झौर चन्द्रमा (डायंना) -मृगया करता है, .. 
नियंत्रण के लिए'वायु को पर्वत की कन्दरा में बन्द करः दिया जाता है झौर विध्याचल 
को प्रणाम के लिए भुके सिर को ऊपर न उठाने का ग्रादेश दिया जाता है। इन 
चित्रों की पीठिका कौतूहल, विस्मय, भय या ग्राह्लाद हारा तैयांर होती है । मिथक 
में घटनाक्रम पर ग्राग्रह नहीं होता, उसमें भांवात्मकता एवं कल्पंना-तत्त्व की प्रधानता 
होती है। उसमें देवता और मानव एक ही स्तर पर .कार्ये करते हैं, दोनों कां भ्रन्तर , 
बहुत कुछ मिंट जाता है। जड़ पदार्थ भी सजीव एवं शक्ति-सम्पन्न मान लियें जाते ' 
हैं। पहले उन्हें भले. ही कपोल-कल्मना ग्रो र व्यवस्थाहीन किवदन्तियाँ माना जाता रहा 
हो, पर भब यह माना जाता है कि उनमें सुस्पष्ट रूप-विधान (pattern). होता है 
झौर वें मानव-चिन्तन तथा भ्रनुभूति पर ग्राधृत हैं. । रिचडूं स का मत है, “/******ध6 
not fancies; they are the_ utterance of the whole soul of man, as 
‘such, inexhaustible to meditation.” मिथक में .प्रतीकों का विशेष महत्त्व . 
` होता है। कथा, पात्र एवं पदार्थ. संभी प्रतीक का कार्य करते. हें । बसंत ऋतु 

, उत्पत्ति, पत विनाश, डाइनिसस देवता जीवन की मस्ती, प्रोमीथियस और दधीचि 


' बलिदान, भ्रपोलो विवेक भौर संयम, वीनस तथां कामदेव प्रम, मिनर्वा,एवं सरस्वती . 


ज्ञान, 'पाण्डव न्याय, कौरव अन्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं । सपं, ड्रेंगन, गागंन, 
ˆ सर्पेण्ट पाप भौर मृत्यु के प्रतीक हैं। इनमें कोई न कोई गम्भीर अर्थ छिपां रहता है, 
कोई तात्पये निहित रहता है । कहीं पाप और उसस्ते- उत्पन्न दुष्परिणामों का संकेत ` ` 
किया गया है तो कहीं ईदवर के प्रति अनास्था के कारण अभिशप्त होकर भटकने कीं 
. बात कही गयी है । पश्चातापः से पाप कैसे मिटता है भौर दैवी भनुग्रह कंसे प्राप्त. . 
` होता है, यह भी प्रनेक मिथकों का विषय है । कभी वह भौतिक जगत्‌ के साथ. मनुष्य 

. के सम्बन्धों को समभातां है, और कभी किसी सामाजिक व्परवस्था, रीति-रिंवाज ग्रथवा 
परिवेश की विशषेषताम्नों पर प्रकाश डालता है । मानव-मन जब एक जैसी स्थिति से 
. गुजरता है तो पूर्व-स्थिति की स्मृतियां उसकी समंस्यय्रों कें लिए एक क्ष त्र प्रस्तुत कर 
देती हैं, वह पूर्व पात्रों भौर घटनाओं के द्वारा ग्रपने मन को टटोलना है और पुराकथा 
उसे समाधान का संक्रेत देती है। . SMa Din 
> मिथक भ्रौर साहित्य का घनिष्ट सम्बन्ध भ्रत्यंत. प्राचीनं काल से चलां प्राया . | 
है । वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत में अनेकःऐसे मिथक मिलते हैं जिनका साहित्यिक 
मूल्य है और जिनका कालिदात आदि ने प्रयोग किया है । ट्रिस्टन झौर' भाइजोल्ट 
अथवा डीयरड की प्रसिद्ध प्रे म-कथाम्नों पर कंल्टिक मिथक का प्रभाव है, तो प्रकृति 
के म्रातंकाकारी रूप कं चित्रण करने वाले यूरोपीय साहित्य पर नासँ-मिथकों. का । 
होमर के 'इलियंड' र 'ऑडेसी' महाकाव्यं, एस्किलीस, सोफोक्लीज झौर युंरीपिडीज | 


शण 
र मिथक [४० 4 
के नाटक भी मिथकों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं । शैक्सपियर. ने 'हैमलेट' 
तथा “किंग लियर' में मिथक का प्रयोग. किया है तो मार्लो तथा गेटे ने फाउस्टस- 
सम्बन्धी कथा का प्रयोग किया है । गाज भी अनेक कथाओं मौर, काव्यों में मिथक 
निबद्ध पाये जाते हैं । पिछले ५०-६० वर्षों की अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ मिथक के भ्राधार 
पर रची गयी हैं । आज के कवि मिथकों में ग्रपने काम की बहुत-सी चीजें-बिम्ब, 
आद्यरूप, आदिम कालीन विश्वास, आख्यान गदि. पा लेते हैं । इलियट का 'ए॥€ 
- Waste Land, जेम्स जॉयस का 'U1५5९5' इसके उदाहरण हैं। हिन्दी में प्रसाद 
„का 'कामायनी', धर्मवीर भारती का 'अंधा युग', 'कनुप्रिया”'एक कण्ठ विषपायी',. 
` 'संशय की रात' मिथकों पर आधृत उत्कृष्ट रचनाएं हैं जिनमें पुराकथा द्वारा समसाम- 
यिक -संवेदनाग्रों, समस्याम्रों और उलभनों को रूपायित किया. गया है,' सार्वभौम 
मानव की छवि उतारी गयी है । हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी. इडिपस तथा 
एलेक्ट्रा की कथा का पुट मिलता है । वर्तमान साहित्य में प्रयुक्त मिथकों की विशेषता 
. यह है क्रि उसमें मिथक का वह झनगढ़ रूप नहीं मिलता जो पहले की. रचनाओं में 
. था । अब वे धिक परिष्कृत झौर परिनिष्ठित हो गए हैं । पहले मिथक की-उपयो गिता 
रचना को अलंकृत करने में मानी जाती थी, ग्रब वह अचेतन को प्रकाश में लाने, भ्रनुभूति . 
कों प्रत्यक्ष करने तथा इतिहास से जुड़े रहने का कलात्मक साधन जाना जाता है । 
राज. के परिवर्तित युग में प्राचीन काल से चले भ्रा रहे मिथक अपनी ताजगी एवं 
सांकेतिकता खो चुके हैं ्रौर नए मिथकों की सृष्टि कठिन है । साथ ही नए मिथकों 
में मन को छूने और समाज को प्रभावित करने की वह शक्ति नहीं है जो पुराने 
मिथकों में ' थी । वस्तुतः कविता में मिथकों का प्रयोग आायासपूर्वक न होकर सहज- 
स्वाभाविक रूप में होना चाहिए । वे कविता का अभिन्न अंग होने चाहिए, कवि की 
दुष्टि-मंगी से जुड़े होने चाहिएँ । इन गुणों के कारण ही यीट्स भ्रौर इलियट के 
मिथक कलात्मक कहे जते हैं।आलोचकों को भी मिथकों मिली है; . 
कविता के श्रघ्ययन में मिथक श्रौर झ्ाद्यबिम्ब . (7८/९) 1 की सहायता 
` करते हैं, परन्तु उन्हीं को एकमात्र आधार मानकर जो लोचना की जाएगी. वह 
एकांगी होगी झौर काव्य के समग्र मूल्यांकन में बाधक सिद्ध हो सकती है। झालोचक 


` . झानव-शास्त्र का विज्ञ पंडित मात्र रह जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने सिद्ध कर 





` दिया है कि यद्यपि मानव-जाति सम्य हो गयी है, पर झाज भी उसमें भ्रादिम अवस्या हु 
की कुछ विशेषताएं विद्यमान हैं। भतः म्रिथक-अध्ययन का महत्त्व भाज भी है और 
भविष्य में भी रहेगा । , 
भिथक प्रर . दन्तका (1०४०॥५)--इन दोनों का विभेद बहुत सूस है। . 
मिथक में कल्पना का अंश भपेक्षाकंत अधिक रहता हैं जबकि दन्तकथा की यथार्थता .. 
में परम्परागत विशवास चला झाता है! 
:, ` भिक और मिम्ड--मिथक मनुष्य की सामूहिक चेतना की. उपज है म्रौर 
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बिम्ब व्यक्ति-चेतना की । हाँ, बिम्ब को भी स्वीकृति, के लिए सामूहिक चेतना के पास 
जाना पड़ता. है । न 
मियक भर प्रतीक--मिथक भ्रनेक आद्य प्रतीकों का गुच्छा होता है, केवल एक 

प्रतीक से उसकी सष्टि नहीं हो सकती । मिथक में कोई कथा-रूढि (701) स्पष्ट . 
ष्टिगत होती हैं जबकि प्रतीक में कोई सांगोपांग कथा-रूढि नहीं होती । मिथक और 
प्रतीक दोनों किसी न किसी. ख्प् में परम्परा से भ्रवश्य सम्बद्ध होते हैं, परन्तु जहाँ 
प्रतीक सार्वभौम स्तर से विशेष की गोर उन्मुख होते हैं, विशिष्ट भ्र॒थ का बोध कराने 
लगते हैं, वहाँ मिथक विशेष से. सामान्य की ग्रोर अग्रसर होते हैं । प्रतीक की प्रेष॑- 

णीयता भी भ्रधिक कलात्मक होती है । कवि प्रतीकों को निजी श्रर्थ भी प्रदान कर | 
सकता है जैसे महादेवी ने शलभ को, जो परम्परा से प्रम के लिए बलिदान करने वाले 

का प्रतीक माना जाता 'था, /अपने काव्य. में वासना या.भोतिक प्रलोभन के ग्रथ में 

, प्रयुक्त किग्रा है; परन्तु मिथक का प्रयोग परम्परागत. ग्रथ में ही होता है। मिथक: में 
. नन्दतिक (8९४1०४०) मूल्यः नहीं, धमं की तरह विश्वास की व्याख्या प्रधान रहती 


. है जबकि प्रतीक में नन्दतिक मूल्य होता है । मिथक में मिथ्या तत्त्व अधिक रहता है, | 


` वह मौखिक परम्पराश्रों से सम्बद्ध होता. है । .ये दोनों बातें प्रतीक में नहीं होतीं। . 

` मिथक सामूहिक चेतना की उपज होती है जबकि प्रतीक व्यक्ति-चेतना की उपज है । 
. (स) श्राद्यरूप (Archetype) 
` . = युंगनेग्मपने प्रतीक-विवेचन में व्यक्ति के मन की दमित इच्छाम्नों के साथ- 
- साथ मानवःम॑न के जातीय शील-विचार को भी महत्त्व दिया है । ` उसके भ्रनुसार यह 
जातीय शीलःविचार मानव-मन के उन झ्ादि-भावों पर निर्भर करता है जो सामूहिक 
अचेतन (९०11।९८।४९ ५००५९०८४) के प्रतिरूप होते हैं । इस सामूहिक अचेतन 
: स उत्थित होने वाले ग्राद्यबिम्बों को यु ग '३7८।९५००' कहता है । हिन्दी में arch€-. 
197९? के. लिए धाद्यविम्ब, ' गाद्यरूप, मूलरूप ग्ाद्रि शब्दों का प्रयोग हुआ है । ये 
झाद्यरूप ऐसे भाव हैं जिनमें, तीब्र. सं :दना का गाढ़ा रंग बना रहता है। यह संवेदनां 


` . व्यक्ति से परे समूह की होती है- प्रोर भ्राद्यरूप. प्रत्येक व्यक्ति के. मन में विरासत के 


रूप में बिद्यमान रहता है । 'यु गः के भ्रनुसार मन के तीन खण्ड या स्तर हैं-- चेतन, 
` मन, ष्यक्तिगतं भ्रचेतन मन भौर सामूहिक भ्रचेतन मन । अधिकांश प्रतीकों का मूल 
सामूहिक प्रचेतन मन में रहता है, यद्यपि कुछ प्रतीक व्यक्ति के अचेतन. मन से: भी - 
उदभूत होते हैं । प्रबचेतन-मन' में परिवार, जाति से संबन्धित स्मृतियां संग्रहीत रहती 
- हैँप्रौर जब वे भ्रचैतंन से चेतन की भोर प्रग्रसर होती हैं तभी प्रतीकों की सृष्टि 
होती है विध्व-व॒क्ष, स्वगिक पिता (2४/९ - 181101), नरकोन्मुख _पतत्त, स्वर्गा- 
, . रोहण, , पापों का धोया: जाना, उपलब्धिः (085112 01 ३८॥।९५९।९०४) , छद्‌म- 
बेश में देवता, जार .के.वशीभूत राजकुमार, सब इच्छाग्रों को पूरा करने. वाला कल्प: 
_ वृक्ष इस तरह के प्राद्यरूपात्मक भाव हैं जो बार-बार मानव-मन को सर्वत्र और सदेव 


प्रालोड्त करते रहते हैं । 


` झ्ाजरूप [४ ०३ 


युग के श्रनुसार प्राद्रर्प 'एक आझकृति-(1877०) है--चाहे वह मनुष्य हो, 

दानव हो या कोई प्रक्रिया (9100९55) । श्राद्यरूप को जन्म तव होता है जव सर्जना- 

` त्मक कल्पना बिना किसी आयास के. सहज-स्वाभाविक ढंग से रूप ग्रहण करती है । 

पाठक के चेतन मन के भीतर स्पंदित प्रचेतन दाक्तियों को वह ग्राद्यरूप कहता है 

` नाथंपफ़ाई का मत है कि प्राद्यरूप साहित्यिक रचना के तत्त्वों - पात्र, बिम्ब या भाव, 

में से कोई हो सकता है बशते कि उसे व्यापक ऐक्य थवा. एकसून्रता में बांधने वाली . 

श्रेणी में मिलाया जा सके । मॉड बोडकिन का कथन है हि प्राय्हूपात्मक भ्राकृति 

हमारे अन्तर में निवास करती है और जब कोई कवि उसका प्रयोग करता है तो 

केवल अपनी ही संवेदना को रूप नहीं देता भपितु अपनी ग्रोर जातिगत भ्रनुभूतियों 

को रूप देता है। इनके प्रयोग से संवेगात्मकता की अभिव्यक्ति चरमोत्कर्ष को. - 

` पहुँच जाती है। सारांश यह कि प्रारूप वह. प्राथमिक 'रूप-रचना या आकृति है 

जिसमें वस्तुओं के किसी समूह के मौलिक तत्त्व वतंमान रहते हैं। कोई भाव, चरित्र 

क्रियाकलाप, वस्तु, संस्था, परिवेश, घटना जो. उन मूलमूत विशिष्टताओं को लिए हुए 

है जो विशेष नहीं हैं, परिनिष्ठित नहीं हैं, विलक्षण नहीं हैं, अपितु जो झादिम, . 

सामान्य और सावंभौम हैं', और जिनकी नकल कर बाद में प्रतिकृतियाँ बनती हैं जैसे 

भाइयों की प्रतिद्वन्डिता,.एक सुन्दरी के लिए दो युवकों में स्पर्धा, पिता की खोज, मागे 
की कठिनाइयाँ और गुणों की परीक्षा दि, ग्राद्चरूप' कहलाते हैं.। : 

: . झाद्यरूपों का माध्यम प्रमावशाली माध्यम है; उनके प्रयोग द्वारा कवि व्यक्ति 
की झाशा-प्राकांक्षाओं को मानव-जाति की आशा-प्राकांक्षाओं में परिणत कर देता है.। 
उनके प्रयोग से सांहित्य-रचना प्रभावशाली बन जाती है। उनके पढ़ते ही हमारे 
अंतर में भ्रालोइन होने लगता है, हमारा रकत उद्घोष कर उठता है कि जिसे हम 
अपरिचित समकते थे, वह हमारा सदा-सवेदा का परिचित है । आाद्यरूपों में ग्रभि- 
व्यंजना तथा प्रतीकीकरण की बड़ी प्रबल शक्ति होती है। | ; 

ाद्यरूपों का म्रध्येता विभिन्न दंतकथाग्नों, नीति-कथाम्रों, पौराणिक वृत्तों में 
` समानधमिताम्रों और सादुश्यों को खोज निकालता है । इससे साहित्यिक समीक्षा को 
एक नई दिशा मिली है.। अब मानना`जाने लगा है कि कविता और भ्राद्यलप का 
` परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, दोनों में प्रतीकों का प्रयोग होता है । दोनों में म्रांतरिक . 
.. भावंनाओं को प्रतीकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है । आलोचक भ्रपना प्रथम कत्तव्य 
. यह मानता है कि वह. काव्य में भ्राद्यरूप का निर्वारण करे और काव्य तया अःद्यल्प: 
का सम्बन्ध-निरूपण करे । नाथा पफ्राइ का मत है कि भालोचक. का कार्य केवल काव्य 
के रूप का विश्लेषण नहीं है, उसे कविता में उस झ्रायरूप की खोज करनी चाहिए 
जिसमें कविता का मूल निबद्ध है । इतिहास, समाज-शास्त्र, दर्शन-शास्तर द्वारा निर्मित | 
पीठिकाः के विवेचन के सांथ-साथ' भ्रालोचक ,का कायं है पुरावृत्त, लोककथा, यज्ञ- ' 
पुजा विधि (7०३), आद्य रूप का प्रध्ययन करता हुआ कविता तक पहुंचना । इन्हीं . 


१. रामपुजन तिवारी, पाइबात्य काव्यशास्त्र पृ० १९६ 


si 


४०२] भारतीय तंथा पाइचात्य काव्यशास्त्र फा संक्षिप्त विवचन 81 
बिम्ब व्यकित-चेतना की । हाँ, बिम्ब को भी स्वीकृति, के लिए सामूहिक चेतना के पास .- 
जाना पड़ता. है । ` IR म र ख 
. . ` भियक और प्रतीक--मिथक ग्रनेक आ प्रतीकों का गुच्छा होता है, केवल एक 
प्रतीक से उसकी सृष्टि नहीं हो सकती । मिथक में कोई कथा-रूढि (700) स्पष्ट . 
दृष्टिगत्‌ होती हैं जबकि प्रतीक में कोई सांगोपांग कथा-रूढ़ि नहीं होती । मिथक और 
प्रतीक दोनों किसी' न किसी खूप में परम्परा से भ्रवश्य सम्बद्ध होते .हैं, परन्तु जहाँ ः 
प्रतीक सावंभौम स्तर से विशेष की झोर उन्मुख होते हैं, विशिष्ट ग्रथे का बोध कराने. 

. लगते हैं, वहाँ मिथक विशेष से. सामान्य ` की श्रोर झग्रसर होते हैं । प्रतीक की प्रेषं- 
'णीयता भी भ्रधिक कलात्मक होती है। कवि.प्रतीकों को निजी अर्थ भी प्रदान कर 
सकता है जैसे महादेवी,ने शलभ को, जो परम्परा से प्रम के लिए बलिदान करने वाले . 

“कां प्रतीक मांना जाता “था, ,भ्रपने काव्य, में वासना या.भौतिक प्रलोभन के भ्र्थ में 

. प्रयुक्त किया है; परन्तु मिथक का प्रयोग परम्परागत अर्थ में ही होता है। मिथक में 

« नन्दतिक (8051160) मुल्य नहीं, धर्मं की तरह विश्वास की व्याख्या प्रधान रहती 

. है जबकि प्रतीक में नन्दतिक मूल्य होता है । मिथक में मिथ्या तत्त्व अधिक रहता है, 
वह मौखिक परम्पराश्रों से सम्बद्ध होता. है । .ये दोनों बातें प्रतीक में नहीं होतीं। . 
... मिथक सामूहिक चेतना की उपज होती है जबकि प्रतीक व्यक्ति-चेतना की उपज है। 


. ` (स) भ्राद्यरूप (५०1८७७९) , 9 au 
'. ` - ` युगनेम्मपने प्रतीक-विवेचन में व्यक्ति के मन की दमित इच्छाओ्रों के साथ- 
` साथ मानव-मंन के जातीय शील-विचार को भी महत्त्व दिया है । ` उसके अनुसार यह 
जातीय शील-विचार मानव-मन के उन ग्रादि-भावों पर निंर करता है जो सामूहिक 
भचेतन (0011८0010० ४7०070०५७) के प्रतिरूप होते हैं । इस सामूहिक अ्चेतन- 
` स उत्थित होने वाले श्राद्यविम्बों को युग '27०:९।५९' कहता है । हिन्दी में दालाह-. :. 
७7९ .के लिए भाद्यविम्ब,  भ्राद्यरूप, मुलरूप आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । ये 
'झाद्यरूप ऐसे भाव हैं जिनमें, तीव्र सं :दना का गाढ़ा रंग बना रहता है। यह संवेदना 
ब्यक्ति से परे समूह की होती है: भ्रौर प्राद्यरूप. प्रत्येक व्यक्तिं के मन में विरासत के 
-रूप में विद्यमान रहता है । 'यु गः के भ्रनुसार मन के तीन खण्ड .या स्तर हैं-- चेतन, . 
. मन, भ्यक्तिगतं प्रचेतन मन भौर सामूहिक अचेतन मन । भ्रधिकांश प्रतीकों का मूल 
सामूहिक भ्चेतन' मन में रहता है, यद्यपि कुछ प्रतीक व्यक्ति के अ्रचेंतन.मन से. भी- 
,उदभूत होते हैं + प्रवचेतन “मनः में परिवार, जाति से संबन्धित स्मृतियां संग्रहीत रहती 
` है ओर जब वे अचैतन से चेतन की झोर भ्रग्रसर होती हैं तभी प्रतीकों की सृष्टि 
होती है विदव-वृक्ष, स्वगिक पिता (2/४/१० - (810८), नरकोन्मुख - पतत, स्वर्गा-' 
« रोहण, , पापों का. धोया: जाना, उपलब्धि (०४४७ ‘of achieverhent , छद्‌म- 
बेण में देवता, जाइ के वशीभूत राजकुमार, सब इच्छाश्रों को पूरा करने वाला कल्पः 
` -वुक्ष इस तरह के भायरूपात्मक भाव हैं जो बार-बार मातव-मन को सर्वत्र भ्रौर'सदेव 


Pr ण अननन “अन्न करो पगि १ 


गू 


> Ne बह ण oe, 


` झाचरूप [४०३ 


युग के अनुसार प्राद्यरूप एक ग्राकृति -(£1९०7९) है--चाहे वह मनुष्य हो, 
दानव हो या कोई प्रक्रिया (10०९5५) । ग्राद्यरूप का जन्म तव होता है जब सर्जेना- 


` त्मक कल्पना विना किसी ग्रायास के सहज-स्वाभाविक ढंग से रूप ग्रहण करती है 1. 


पाठक के चेतन मन के भीतर स्पंदित भ्रचेतन शक्तियों को वह झाद्यरूप कहता है । 


* नार्थपफ्राई का मत है कि आद्यरूप साहित्यिक रचना के तत्त्वों - पात्र, बिम्ब या भाव 


« में से कोई हो सकता है बशते कि उसे व्यापक ऐक्य अथवा. एकसूत्रता में बांधने वाली 


श्रेणी में मिलाया जा सके । मॉड 'बोडकिन का कथन है हि आाद्यछ्पात्मक झाकृति 
हमारे अन्तर में निवास करती है और जब कोई कवि उसका प्रयोग करता है तो 
केवल अपनी ही संवेदना को रूप नहीं देता अपितु अपनी गौर जातिगत भनुभूतियों 
को रूप देता है । इनके प्रयोग से संवेगात्मकता की अभिव्यक्ति चरमोत्कषं को. 
पहुंच जाती है। सारांश यह कि श्राद्यरूप वह. प्राथमिक :रूप-रचना या ग्राकृति है 
जिसमें वस्तुओं के किसी समूह के मौलिक तत्त्व वर्तमान रहते हैं। कोई भाव, चरित्र 
क्रियाकलाप, वस्तु, संस्था, परिवेश, घटना जो: उन मूलभूत विशिष्टतामओं को लिए हुए 
है जो विशेष नहीं हैं, परिनिष्ठित नहीं हैं, विलक्षण नहीं हैं, अपितु जो आदिम, . 
सामान्य और सावंभोम हैं', ओर जिनकी नकल कर बाद में प्रतिकृतियाँ बनती हैं जैसे 
भाइयों की प्रतिद्वन्हिता,. एक सुन्दरी के लिए दो युवकों में स्पर्धा, पिता की खोज, मागे 
की कठिनाइयाँ और गुणों की परीक्षा आदि, ग्राद्लूप' कहलाते हैं.) ० 
:.. झाद्यरूपों का माध्यम प्रमावशाली माध्यम है; उनके प्रयोग द्वारा कवि व्यक्ति 
की ाशा-शकांक्षाम्रों को मानव-जाति की आशा-प्राकांक्षाओं में परिणत कर देता है.। 
उनके प्रयोग से सांहित्य-रचना प्रभावशाली बन जाती है । उनके पढ़ते “हो हमारे 
अंतर में ग्रालोइन होने लगता है, हमारा रक्‍त उद्घोष कर उठता है कि जिसे हम 
अपरिचित समते थे, वह हमारा सदा-सवंदा का परिचित है। आद्यरूपों में ग्रभि- 


व्यंजना तथा प्रतीकीकरण की बड़ी प्रबल शक्ति होती है। के 
आद्यरूपों का प्रध्येता विभिन्न दंतकथाओं, नीति-कयाम्रों, पौराणिक वृत्तों में 
` समानधमिताझों और सादृश्यो को खोज निकालता है। इससे साहित्यिक समीक्षा को 
एक नई दिशा मिली है.। .ग्रब माता ' जाने लगा है कि कविता झौर  आद्यरूप का 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, दोनों में प्रतीकों का प्रयोग होता है । .दोनों में ग्रांतरिक 


-. भावनाओं को प्रतीकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है । आलोचक भ्रपना प्रथम कत्तंव्य 


. यह मानता है कि वह काव्य में श्राद्यहूप का निर्धारण करे और काव्य तथा अल्पः 
का सस्बन्ध-निरूपण करे । नार्थ पफ्राइ का मत है कि भ्रालोचक. का कार्य केवल काव्य 
के रूप का विद्लेषण नहीं है, उसे कविता में उस ग्राद्यरृप की खोज करनी चाहिए 
जिसमें कविता का मूल निबद्ध है । इतिहास, समाज-शास्त्र, दर्शन-शास्त् द्वारा निमित 
पीठिकाः के विवेचन के सांथ-साथ प्लालोचक का कायं है पुरावृत्त लोककथा, यजञ- 
पुजा विधि (71०७1) , पराद्य रूप का अध्ययन करता हुआ कविता तक पहुंचना । इन्हीं . 


१. रामपुजन तिवारी, पाइबात्य काव्यशास्त्र, पृ० १९६ 7 | 
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४०४] भारतीय तथा पाइजात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 
कार्यों का. सम्पादन करने. के कारण नार्थपफ्राई ने ग्रालोचक को 'Litorary anthrop- 
01687 कहा है । फ्राइ की भांति लेस्ली फीड्लर भी आद्यरूप को साहित्य का 
` एकमात्र प्रमुख एवं प्रतिष्ठित विषय मानते हैं श्रौर कवि से अपेक्षा करते हैं कि वह. 
उसी को झपने ढंग से निरूपित करे। निश्‍चय ही मिथक शौर आद्यरूप-सम्बन्धी: 
' अध्ययन ने साहित्य और साहित्यिक समीक्षा की नवीन संभावनाग्रों के लिए द्वार 
खोल दिया है। पर श्राद्यरूपात्मक समीक्षा एकांगी हो सकती है। इस समीक्षा 
: में.कविता के गुण-दोषों, -उसके ` मूल्यों की कोई बात. नहीं कही जाती; यह नहीं - 
बताया जाता कि काव्य की दृष्टि.से वह्‌ अच्छी है या बुरी, सजीव है प्रथवा निर्जीव, ` 
सफल है या भ्रसफल । प्रालोचक केवल उसके विषय रौर उसकी उत्पत्ति के प्रश्‍न में 
ही उलझ कर रह जाता है । यह ठीक है कि इस पद्धति.से अनेक मौलिक चित्र 
(arche{ypa! Pa!९/१७) खोज निकाले गये हैं, उनके सतत प्रयोग का रहस्य खुल 
. गया है, उनके स्वरूप को समका गया है, उनकी सार्थकता भौर चित्य का पता 
लगा है, पर भ्राज भी इस बात को ग्रस्वीकार नहीं किया जा ' सकता कि आलोचना. ` 
'का प्रथमं कार्य है रचना-का मूल्यांकन और परख एवं ग्रानन्दोपलब्धि में सहृदय की 
सहायता करना । थ्राद्वरूपकीय भ्रालोचना ग्रालोचना की एक. नई चमत्कारपूर्ण पद्धति 
अ्रवश्य है, पर उसका मुख्य प्रयोजन मानव-शास्त्र श्रौरं मनोविज्ञान से है। क॑सिरर ग्रौर . 
if] °: लेगर ने अपनी घ्रालोचनात्मक़ कृतियों में : प्रतीकात्मक रूप की खोज की है, फ़ाइ 
` सामूहिक अचेतन में निहित मूल वासना तक पहुंचने के प्रयास में रहे हैं, चेज कीं. 
प्रमुख व्याख्या वासनाभ्रं के रेचन से.सम्बद्ध है और फीड्लर तथा: कुमारी बॉडकिन 
. का विशेष श्राग्रह ग्राद्धरूपों पर है । विषयांतर-इस ग्रालोचना कां सबसे बड़ा दोष है। . 
`. केन्द्रोय प्रइनों पर ध्यान.न देने तथा कलागत मूल्यों की. उपेक्षा करने वाली यह 
'समीक्षा-पद्धति परम्परागत आलोचना-पृद्धति .को हटाकर उसका स्थान ले सकेगी, 
. यह सदिग्ध ही है। 0201100202“. टिक > 


(ग) बिम्ब 


.पहचात लिया था, “ल become proofs of original genius only as: 
: !. C.D. Lewis; The Poetic Image, p. 18, ` 
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९ बिश्ब [NA 
far as they ण modified by a predominant passion.” सारांश .यह कि 
बिम्ब वह्‌ शब्दों में बुना चित्र है जो कवि के तीम्र भावावेश को पाठक तक सम्प्रेषित 

करता है, “००६०: the poetic image is a more or ‘less sensuous picture 
in words, to some degree metaphorical, with an undertone of some > 


human emotion in its context, but also charged with and releasing 
into the reader a special poctic emotion or passion-”1 ' 


बिम्ब-निर्माण में पहली स्थिति है कवि. और वर्ण्य-वस्तु, का तदाकार हो 
जाना, “The identification of the poet with objects which appeal to 
his senses is the initial step in image-making.”' प्रौर इस तदाकारिता 
. के लिए कवि में वस्तुनिष्ठता, ऐन्द्रिय बोध भौर भावोद्रे क के साथ-साथ कल्पना-शक्ति 
का होना झावश्यक है । सादृष्य तथा तुलना फे तत्त्व बिम्ब-विधान के लिए महत्त्वपूर्ण 
हैं, पर यह भ्रनिवायं नहीं किं: वस्तुगत, मूते या स्थूल की तुलना तस्तुगत, मूर्तं थवा 
“स्थूल से ही की जाय । इनका विपर्यय भी हो सकता है--भे ष्ठ बिम्बो के द्वारा मूतं 
को भावरूप और भाव को मूर्तरूप दिया जाता है । ब 
. बिम्ब-विवान संवेग-संकुल प्रयास होता है । कलाकार विविव : विपरीत 
वस्तुमरों, मन:स्थितियों म्रौर घारण्रों को पनी कल्पना से परस्पर मिलाकर एके 
` ~ नवीन सन्दमं प्रथवा भनुक्रम देता है, . उनमें अनेक मार्मिक छवियों का आधान 
ति करता है । : , 
| बिम्ब की सफलता. तहृदय-चित्त में संवेदनों को उद्तुद्ध करने की क्षमता पर 
| निर्भर करती है भर इसके लिए कवि उन्हें चित्र-धर्मी तो बनाता ही है, अपने हृदय 
| - के रस और संवेग से प्राप्लावित कर देता है । ऊपर हम कह चुके हैं कि बिम्ब-विघान ; 
के लिए कल्पना झावश्यक है । वह दो कायं करती है--पहले स्मृति के क्रोड में सोते न 
हुए बिम्बों को प्रत्यक्षोपलब्ध अनुभूतियों के स्पर्श से जगाती.हे और फिर उन विम्बों 
¦; . को शिल के सांचे में ढालती है, उन्हें मबुमय भौर कलात्मक बता देती है। अ्रतः ` 
५ 'िम्ब-विधान के वश्यक तत्त्व हुए--वश्तुनिष्ठता, ऐन्द्रियोष, भावोद्रेक, स्मृति, 
1 ` कल्यनाशंक्ति, संवेग-संकुलता एवं भाप्ता पर अधिकार । प्रभावों ` की इन्द्रियगम्य 
. अतिकति होने के कारण बिम्ब में दृदय-कला प्रों - स्थापत्य, मूति-फला झौर चित्रकला 
| के तत्व अधिक रहते हैं क्योंकि व प्रायः दृष्य होते हैं तेथा उनका. सम्बन्ध रूप 
\ we पर से भ्रंनिवायेतः रहता है। ` ee 
| झौर को शहरी शताब्दी के प्रालोचक विम्ब-विधान: को मात्र. अलुंकरण 


¦ _ ` मानते थे जिनसे काव्य की .बाह्य ' शोमा ब्रहती है, “***पाटाट decorations, like 


cherries tastefully arran९९d 00 8 0४६७.” पर भ्राज उसे काव्य का अनिवार्य . 


“तत्त्व, उसकी जीवनी-शक्ति.माना जाता है। हरबटं रीड कवि की प्रतिभा की कसौटी 





१. 6. 0: Lewis, The Poetic Image 0. 22 | 
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४०६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षि विग्रेचन 


उसके बिम्बो छी शवितमत्ता, मौलिकता एवं प्रमाय-क्षमता बताता दे, “€ $॥०७।१ ` 
always be prepared to judge a poet"by the force and originality 
of His metaphors.” उसकी प्रनिवायंता बताते हुएं बदू कहता दै, "Prose 
way dispense with imagery but it is essential for the poet to 
create image on the mind of the 10४0८.” लेविस भी उसे काव्य का 
अपरिवर्तनीय- तत्त्व मानता है, ५०,००७ image 18 the cons‘ant in ail 
poetry’_-metaphor remains the Jife-principle of Foetry,: tbe poet's 
chief test and £079.” प्रो० लिबिग्स्टन सोस का भी यही मत है, “Imagery 
is integral to poetry, not a mere ornament.” . 
काव्य-विम्ब का मुख्य कार्य संप्र पणीयता है, वह कलाकार की ग्रनुभूति और 
प्रमाता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाला सूत्र है। वह विषय को. स्पष्ट करता 
है, दृश्य, भाव या व्यापार को समृद्ध बनांता है, कवि की श्रनुमूति को तीव्र चनाता ˆ 
है और पाठक में ऐसी संवेदना जगाता है जिसकी उपलब्धि नित्यप्रति के जीवनमें 
नहीं होती । वह चित्रात्मक प्रतिरूप (pictorial representation ) मात्र नहीं है; 
- बह क्षणमात्र में बौद्धिक रर संवेगात्मक जटिलताभ्रों रौर भावग्रन्थियों को हमारे 
- सामने उपस्थित कर देता है भ्रौर -ज़ैसा कि ऊपर भी कह चुके हैं, प्रसंगत आर 
विषमः भावों में एकीकरण प्रौर एकसूत्रत्म--स्थापित्‌ करतां है । .एजरा पाउन्ड का 
. कथन है, “14९ 10: 88 8 pictorial representation but as ‘that 
' which presents an आ and emotional complex in ‘an instant 
of धर" १०१३ unificition of disparate 4९३8.” इन कार्यो (functions) 
को सम्पन्न करने के लिए बिम्ब में प्रत्यग्रता, तीब्र घनता, उद्बोघनशीलता, ताज़गी, ` 
विपयानुकूलता भ्रादि.गुण होने चाहिए । प्रत्यग्रता वह, गुण है जो बंकिम प्रयोग, 
रंगन्यास, स्वर के ग्रारोह-प्रवरोहः .या पद-लांलित्य के सहारे बिम्ब में नात 
मरती है । तीव्र घनता से बिम्ब छोटे फलक पर. ्रधिकतम अथवत्ता के केन्द्रीकरण 
की शक्ति अजित करता है,' कम से कम छाढदों के द्वारा एक सघन झौर, विराट 
भ्रनुभूति को ८ बत करता है। उद्बोघनशीलता (९५००४(॥४८ 90४९) वह शक्ति 
, है जिसके द्वारा बिम्ब कृति के मावावेग के प्रति सहूदय के चित्त .की प्रत्यर्थता को 
उद्बुद्ध कर सके। ताजगी से हमारा प्रभिप्राय है कि बिम्ब भाषा, शेली, सामग्री - 
की नवीनता द्वारा ऐसे. भाव का उद्घाटन करे जिससे हम पहले परिचित नहीं थे। 
बदलता हुआ जीवन; जीवन के नए सन्दर्भ, नयी संभ्यता, आचरण के नए रूप 
विचार-जगत्‌ में प्राने वाले नए तत्त्व नए बिम्बों की माँग करते हैं, “'----: “था. ०:३ _ 
which throws up masses of iew ideas and sense data will वा for 
- a response in bold, novel imager). केवल अलंकरण भ्रब बिम्ब का जही 
ग. Herbert Reader Art Now, p: 112 So कप 
2. C.D. Lewis, The Poetic Image, p. 87. - 
3. C.D: Lewis, The Poetic Image. 0. 117 | 
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बिस्ब [४०७ 
महों रहः गया है, प्रत: ग्रभीष्ट प्रभाव डालने के लिए बिम्ब का विषय एवं काव्य- 


रूप के अनुकूल होना मी जहरी है । “"*****the image should bs congrous 


with the passiolate argument and also with the form of the poém. 
The extended simile, for examples is congrous wi.h the epic or narra- 
tive form, but not with the short lyric. ”® ° 


बिम्वों का वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया गया है--प्रभिव्यंजंना-पद्धति की 
दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से, ग्राह्मये£द्रय के आधार पर, प्रेरक श्रनुभूति के ग्राधार 
पर, अर्थ की दृष्टि से | ्रभिव्यंजना-पद्धति की दृष्टि से बिम्बों के दो प्रकार बताए 
गए हैं--प्रत्यक्ष बिम्ब . (D7९० 4४९). प्रौर अलंकृत बिम्ब (Figurative 
17926) । प्रत्यक्ष बिम्ब में कवि सामान्य परन्तु श्रथंपूर्ण शब्दों द्वारा ` चित्र अंकित 
करता है । 'साकेत' की पंक्ति.'विमाता बन गई आंधी भयावह! में केकेयी को ्रांघी 
. बताकर रघुकुल पर उसके भयावह प्रभाव की ओर संकेत किया गया है । अलंकृत 
बिम्ब में कवि रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा ग्रादि अलंकारो द्वारा उसका विधान करता है । 
` काव्य में अलंकृत या उंपलक्षित का बहुत महत्त्व है क्योंकि इनके माब्यमं से.सादृष्य- 
विधान द्वारा कवि अपने घनीभूत भावों को भ्रप्रस्तुतो में बांधकर मार्मिक ढंग से प्रस्तुत 
करता है । काप्रायनी' में लज्जा का चित्रण देखिए -- 
कोमल किसलय के. अंचल में,. 
नन्हीं लतिका ज्यों छिपती-सी । 
_गोधूली के . धूमिल पट में, 
. दीपक के स्तर में दिपती-सी ॥ 


स्वरूपगत विशिष्टताग्रों .की दृष्टि से रे बिम्बों के भेद हैं-सरल, जटिल, 
ये तात्कालिक, मूतं अथवा इन सबके संयोग से निमित संयुक्त बिम्ब । कुछ लोगों.ने = 
. . [बिम्बो के दो वर्ग किए हैं स्थिर (static imagery) तथा, गत्यात्मक (kinetic 
` or dynamic imager) । एक अन्य वर्गीकरण है ला (tied ‘imagery) 
तथा स्वतन्त्र या उन्मुक्त (१7९९ ¡३९३ ) | प्रथम सब पाठ में एक-समान भाव 
fs जाग्रत करता है ; दुसरा भिःन-भिन्त व्यक्तियों में मिन्त-भिन्त माव जगाता है! 
चि ` दरक अनुभूति के आघार पर बिस्‍्त्रों के सरल, मिश्र, खण्डितं भौरं॑ सर्माकलित भेद. 
\ हैं, तो काव्यार्थ की दृष्टि से दो भेदे - एकल भर संश्लिष्ट--दिए गए हैं । ऐन्द्रियः 
Dt) 


- वित करते हैं, उन्हें 
ऱ्य पर भी दो वर्ग किये गए हैं जो मन को प्रम 
रा बिम्ब कहा गया है भ्रोर जो स्यूल इन्द्रियों-तेत्र,' कान, नासिका, 


र | f श 11 [स र्फ, * 
र्‌ ृवेदतार्मर्क बिम्ब के भे a हैँ -च्‌[क्षु ब्‌, श्रावण, घ्राण क, र्स्गाः ग, र नि 
थूः लस : S 


१: ६ D- Lewis, The Poetic Image, p- 46 . 
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` ` ४०८] भारतीय तया पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` गतिबोधक, वेगोद्भेदक (किनेस्थेटिक) । जब कोई बिभ्व हमा एक से अविक 


इन्द्रियों को तप्त करतां है तो उसे संकुल अथवा मिश्र .बिग्ब कहते हैं। निस्न पंक्तियों . 
में प्रयुक्त बिम्न एक साथ हंमारे स्पड्ठ-बोवे श्रावण-बोध और गति-बोघ को प्रभावित 


= करते हैं, प्रतः उसे हम मिश्र बिम्ब कहेंगे 


- सरसर मरमर, रेशम के से स्वर भर 
` घने नीम दल, लम्बे, पतले, चंचल 
इवसंन स्पशं से, रोम हषं से 
हिल-हिल उठते चंचल र 
वैगोद्भेदक बिम्ब में .तिग्म-ध्वनि-गुण, त्वरा, विस्फोट और .विभ्राट--सव 
कुछ एक साथ रहते हे--'राम की शक्तिपूजा' की निम्न पंक्तियों में वेगोद्भेदक बिम्व' 
की सुन्दर योजना है-- ; 
शत घूर्णावत्तें, तरंग-मंग उठते पहाड़ 
जल-राशि राशि-जल पर चढ़ता खाता पछाड़ 
_तोड़ता बन्ध--प्रतिबन्ध धरा, हो स्फीत वक्ष 
दिग्विजय-पर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष । 
युंग ने म्रादि-बिम्ब (7८९५३1 11826) की चर्चा की है। उसके झनु सार 
इनका सम्बन्ध मनुष्य के चिन्तन भ्रौर संवेदन से है । ये बिम्ब रिक्थ-क्रम से पीढ़ी दर- .. 
पीढ़ी परिवार और समाज के दीर्घ ग्ानुवांशिक संस्कारों से लिप्त होकर चले म्राते 


- हैं.। ये बड़े सशंकत होते हैं भौर॑ हमारी सुप्त सांस्कृतिक वासनाझ्रों को उभारने में 
बहुत समर्थ होते हैं । इनमें आशु साधारणीकरंण का गुण रहता है क्योंकि ये सामु-' - 


हिक अवचेतन (९८०11८०४४७ .५०००००।०५) से. उत्थित होते हैं। ये मूलत 
जातीय पंनुभूति, राष्ट्र को सांस्कृतिक वासना से निर्मित .होते हैं । उंदाहरण के लिए, 


“मर्यादापालन की दुंष्टि से राम, रसिकता की दृष्टि से कष्ण, वीरता की दष्टि से 


अभिमन्यु, शारीरिक बल की दृष्टि से भीम, त्याग-बलिदान की दृष्टि से दधीचि समग्र 
हिन्दू जाति के लिए ऐसे ही प्रादि-बिम्ब हैं। = 


- (घ) प्रतीक 


कल्पना से बिम्ब जन्म लेता है भौर बिम्बों से प्रतीक का. आविर्भाव होता 


"है । जब कल्पना मूतं रूप धारण करती है तंब बिम्ब की सृष्टि 'होती है श्लौरजब ' 


जाता हैं तब प्रतीक का ,निर्माण होता है । “^ ima>'"'-****-if it persistently 


recurs, both as ‘prestntation ar.d representation, :it becomes a 


` ५५०७०।.” जब एकः ही शब्द या अभ्रस्तुत किसी सम्पूर्ण भ्र्थ सन्दर्भ को व्यजित करने . 


कीं शक्ति भ्राजित कर लेता. है, तब वह .प्रतीक बन जाता हे । प्रतीक को इस प्रकार | 


` परिभाषित बिया गया है, "'S) bo] a Visible object representing 10 the 
mind the semblance of something which 18.10. shown but realised 





जा 


प्रतीक [४०६ 


by association i! 1.” प्रतीक. प्रतिरूप ` (7९०१५०४००) न होकर निरूपण 
(representa!) होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण क माध्यम होता है, 
जिसके द्वारा वह भावनाओं के तुमुल आलोड़न को व्यक्त करने के लिए कुछ दूरवर्ती 
झप्रस्तुतों को समतुल्य उपस्थित करता है (प्राचीन काव्यशास्त्र को शब्द!वली में इसे 
“उपलक्षण' कहा जा सकता है 'एकपदेन तदर्थान्यपदाथ कथमुपलक्षणम्‌' । साइमन्स ने 
भी प्रतीक की परिभाषा इसी प्रकार की है, “A ७४100. might be defined as 


“a representation which does not aim at being reproduction. '" प्रतीक 


में भ्र्थ उसी प्रकार छिपा रहता. है जैसे तिल में तेल झोर उसका अर्थ प्राप्त करने के 
लिए उसे तिल की तरह पेलना पड़ता है.। प्रतीक का सबसे बड़ा गुण है सन्दर्भ के ` 
प्रति उसकी सवेष्ट ईमानदारी. काव्य के प्रतीको में व्यंजना-्शक्ति प्रचुर मात्रा में 
होती है, और वे तथ्यों की सूचना देने. के साथ-साथ. वदरा की मानसिक प्रवृत्ति का 
भी संकेत करते हैं । प्रतीक के इन्हीं गुणों के कारण प्रयोक्ता अपनी उन मूल्यवान 
अनुभूतियों को प्रतीकों के - माध्यम से “व्यक्त, कर . देता है जो व्यावहारिक भाषा में 
व्यक्त नहीं की जा सकतीं ।' . ह कह 

कलाकार स्वानुभूति के जिंत अंशों को सामान्य 'प्रभिव्यक्ति के. प्रचलित . 


साधनों - शब्द, रेखा, ध्वनि झादि--के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता, उन्हें वह प्रतीकों 


` की सहायता से व्यक्त फरता.है। प्रत्येक कवि के व्यक्तित्व की. पनी वक्तताऐं होती 


हैं, उसके संवेग श्रौर संदेदन उसके निजी होते हैं.। वे व्यक्ति की सतत प्रवहमान चेतना 
की. भिन्त स्थितियों में हरै-क्षण बंदलते रहंते हैं। कवि का कत्तव्य है कि वह भ्रपा 
व्ययित्तत्व श्रौर अनुभूतियों की. विशिष्टता. के अनुरूप प्रभिव्यक्ति. का विशेष मार्ग 


`. निकाले । इस विशेष मार्ग के अन्वेषण में ही कवि प्रतीकों की खोज भौर 


निर्माण करता है । जिस कलाकार में जितनी अधिक सघन सहजानुभूति एवं विभावन 
की क्षमता होगी, उतना ही वह उत्कृष्ट प्रतीकों की सृष्टि' कर सकेगा। श्रब देखें 
कि प्रतीक काव्य-रचना में किस प्रकार उपयोगी होता है। कला के प्रतीक सामान्यतः ` 
आश्रय की ग्रनुभूति-विशेष के व्यंजक होते हैं । उनमें सामात्य सादृश्य के साथ सूक्ष्म 
सांकेतिक तत्त्व जुड़े रहते हैं और वे ही प्रधिक महत्त्वपूर्ण हुआ करते है । अपने इसी ` 
गुण के कारण वह अनेक प्रकार के भाव तथा मानसिक चित्र उपस्थित करता है) . 


र सम्पूर्ण हीं ; रो के लिए तो. 
प्रतीक का सम्पूर्ण र्थे प्रकट न किया जा सक्रता ; . सामान्य जन 
प्रती हात्मक कथन कुछ न कुछ अस्पष्ट -बना रहता है, पर विज्ञो . के लिए अपनी 


दता (१02७४) के कारण वह . और भी मनोज्ञ हो उठता है । उप्में 
क र ल Ls निर्वाह क्रिया जाता है । प्रतीक में नन्दतिक 
(aesthetic) मूल्य होता है । प्रतीक कला की ऐसी इकाई है वभ सहारे कलाकार 
नन्दतिक मूल्यों का.उत्सारण करता. है। प्रत्येक कलाकृति में प्रतीक केन्द्रविन्दु का 
महत्त्व रखता है ; उसी का रखता है ; उसी केन्द्र से झर्थछवि की ज्योति फूटकर सम्प्ृग भ्रन्दर्म-वृत्त को 


boli टू क, 
1, A. Symons, The Symbolist Moyement in Literature, 9. 1 


४१०] भारतीय तया पाइचात्य काव्यशास्त्र का सं क्षिप्त विवेचन, 


_प्रालोकित करती है । प्रतीक ही अदृश्य सत्य. को इत्त्रिय-ग्राह्म रूप में केतिक रभिः , 


व्यक्ति प्रदान करता है, कला-जगत्‌ के सुक्ष्म सौन्दर्य को व्यक्त करता है । 


बिम्ब और प्रतोक--बिम्ब स्वतः-संभवी होते हैं जबकि प्रतीकों का निर्माण, र 
सचेष्ट क्रिया है । प्रतीक-निर्माण में बुद्धि कर्त्ता के पद पर रहती है जबकि विम्ब का 
, प्रमुख घमं है ऐन्दियता.। इसीलिए लेगर ने / प्रतीकःको ‘conceptual 8: कहा 
- है मौर बताया है कि प्रतीक-सृजन में मनुष्य. का मस्तिष्क केवल ट्रांसमीटर का ही 
क्य नहीं करता, ट्रांसफोमेर का भी कार्य करता है। प्रतीक -में : सूक्ष्म भ्रथे की ` 
` नियोजना रहती है, उसके सम्पूर्ण झ्र्थ की व्याख्या ग्रन्य शब्दों में नहीं की जाः सकती.। . 


बिम्ब का सीधा सम्बन्ध अभिव्यक्ति घ्रौर मानसपटल् पर उभरने वाले चित्रों से है। 


, बिम्ब झरा प्रेषित अर्थ सहजग्राह्य भर संब के लिए एक-सा होता है। इसके 


विपरीत प्रतीक द्वारा प्रेषित अर्थं. भिन्न-भिन्न पाठक अपनी-अपनी सूभ-वुफ,- शक्ति, 


' शिक्षादीक्षा और योग्यता के अनुसार अलग-अलग ग्रहण करेंगे 1 अनेक बार पाठक न 


प्रतीक को उस ग्रथ में ग्रहण नहीं करता जो लेखक को भ्रभीष्ट था । प्रतीको को 


* संमने के लिए सन्दर्भ बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


: प्रतीक, उपसा श्रोर रूपक--उपमा, . रूपक झौर प्रतीक का मुख्य अन्तर यह 


है कि उपमा में किसी वर्ण्ये के.उपमान का सादृश्य-प्रतिपादन होता है, रूपक सें उपमान gr 
का उपमेय पर प्रारोप रहता है, जबकि प्रतीक में वप्ये नहीं, व्यँ के विविध सन्दभोँ 


या सम्बन्धों का व्यंजनागर्भी बोध रहता है। प्रत: प्रतीक में ग्रथ की तरलता. कीः 
अपेक्षा गाढ़ घनता'रहती है । उपमा में प्रस्तुत भर भ्रंप्रस्तुत का भेदः स्पष्ट बना 


रहता है, रूपक में प्रस्तुत भौर श्रप्ररतुत में अभेद भ्रारोपित होता है; प्रतीक में . 


अप्रस्तुत की एक स्वतन्त्र अर्थ-परिवृत्ति होती है, उसमें प्रस्तुत-भ्रप्रस्तुत की विवक्षा 


पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं की जपती. । प्रतीक-विधान गौणी लक्षणा का , विषय है, प्रस्तुत वस्तु . 


का बोध लक्षणा द्वारा होता है । व्यंजना द्वारा प्रस्तुत-प्रप्रस्तुत के बीच गुण, क्रिया 
या व्यापार-समष्टि का साम्य बताथा जाता है। रूपक के.द्वारा की गयी अभिव्यक्ति 


अन्य प्रकार से.भी संभव है, पर प्रतीक द्वारा, जेसी पूर्ण श्रभिव्यक्ति होती है, बंसी | 
- अन्य किसी प्रकार से. संभवःनटी, “The-symb0! is the only possible embodi- ° 


- चाहिए । रूपक का सम्बन्ध ललितः कल्पना ({३॥०४) से [ है जबकि प्रतीक कल्पना 


(1magina:।०॥) से उत्थित होता है । रूपक-विधान को देख पाठक चमत्कृत होता ' 
है, उससे विनोद प्राप्त करता है, जबकि प्रतीक एक, भ्रकार्‌-का अलौकिक प्रकाशन 
` है, वह भ्रदृश्य सत्य को प्रकाशित कर देता है . एक अन्तर यह भी है कि जहाँ रूपक « 


६. 


मी 


रूपक [४११ 


- में अप्रस्तुत में प्रस्तुतं का ऐच्छिक भ्रारोप रहता है, “वहाँ प्रतीक-रचना में भरपेक्षाकृत 
` कम परिचितः प्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना की जाती है । अतः प्रतीक को विशिष्ट 
प्रकार का रूपक कहा जा सकता है। प्रतीको के ग्रनेक भेद किये गए हैं जैसे पारम्प- 
रिक प्रतीक, वैयक्तिक अर्थात्‌ कवि द्वारा, स्वयं निमित प्रतीक, नैसगिक प्रतीक जैसे 
पर्वत, सघन कान्तार, यात्रा-मार्ग झादि । - 


सर (घ) रूपक (ग्राधधणाण) ` 


` अ्ररस्तू के समय मेटाफर एक अलंकार (figure of speech) समभा जोता 

था. जिसमें किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर पर आरोपित किया जाय। वह - 
- भारतीय काव्य-शास्त्र-के “रूपक' अलंकार के समीप. था, पुर. उसमें लाक्षणिकता के 

` भी लक्षण देखने को मिलते हैं । विगत वर्षों में मेटाफर की ओर गलंकारशा स्त्रियों 
एवं काव्यश्ास्त्रयों के ग्रतिरिक्त ` भाषा-शास्त्रियों का भी ध्यान गया है और आज ' 
मेटाफर केवल काव्य को भ्रलंकृत करने का उपकरण नहीं माना जाता ।ग्रब यह 
धारणा दृढ़ हो गयी है कि मेटाफर एक मौलिक प्रक्रिया है जिसमें कविता में निहित 
आभ्यन्तर सम्बन्धों की एकसूत्रता ऽर संगतिं निष्पन्न होती है । शैत्रे ने बहुत पहले 
कहा था कि भाषा अंनिवाय रूप से रूपकात्मक (metaphorical) है । मिडलटन 
- मरी कहता है कि मेटाफर वाणी जैसा मूलभूत है.। कें० लेंगर के अनुसार भाषा अथवा 
. सभी कार के प्रतीकों के मूल तत्त्व को मेटाफर में.खोजा' जा सकता है। आई. ए.. - 
- रिचर्डस चे मेटाफर को-माषा का सर्वव्यापी मूल तत्त्व कहा है। वह उसे सहज स्वाभा- 
परिक भाषा की व्यावहारिकता से भ्रलग नहीं मानता ओर्‌ कहता है कि विचारों की 
क्रियाशीलता का. माध्यम मेटाफर ही है। हबटं रीड मेठाफर को कवि के लिए- 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकार मानते हैं क्योंकि शब्दों को जीवन्त 
नाने की शक्ति जितनी मेटाफर में है उतनी किसी प्न्य साधन में नहीं । इस प्रकार 
आधुनिक विद्वान मेटाफर को भाषा की' शक्तिबढ़ाने “वाला, उसकी श्रीवृद्धि करने 
` _ वाला, भलंकार मात्र न मानकर भाषा के रूप-विधान में ग्रंगभूत मानते हैं । | 

झांज कविता कौ तुलना द्वारा या अनेक भावों, विचारों भौर प्रनुभवों को 

मिलाकर विभिन्न झासंग (8550081101) उद्‌ भूत करने वाला माना जांता है । 
_ बूल्हर ने इसीलिए कविता को “९००६६३३ ० 9८७४ कहा है प्रौर मेटाफर का . 
` कार्य दो भिल्‍न संदर्भा में योगसूत्र स्थापित करना है, असंगत वस्तुश्नो में सन्निधि 
` लाना है, गतः राज मेटाफर काव्य-रचना में निवार्य तत्त्व माना जाता है । मेटाफर . 
कंभी ऐन्द्रिय संवेगों (0७९०६5 ० ६९॥४०६।०॥) से सम्बद्धः पदार्थों द्वारा विशुद्ध ` 
बौद्धिक, पदार्थो (0९0८०७. ० पnte।।९t।०१). का संकेत करता. है कभी _ 
महान, विराट, विशाल वस्तुम्नों को सामान्य में रूपान्तरित कर देतो है; कभी मेटाफर ` 
मेँ उपमान और उपमेय को एक दूसरे से इस प्रकार प्रभावित “दिखाया जाता है कि 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध से एक तीसरे भर्थ की प्रतीति होने लगती हैँ । कभी वह . 


क. 


४१२] भारतीय तथा पाश्चात्य काब्यशारंत्र का संद्रिप्त विवेचन 


जड़ पदार्यो को चेतनासम्पन्न बना देता है, तो कभी चेतन पदार्थो को जड़ । इस प्रकार 
रूपक (#13३97) के चार ग्राधारभूत तत्त्व 'हँ-- सादृश्य, ऐन्द्रिय बिम्ब जो ग्रती- 
नबरिय-प्रयोचर को उद्घाटित करें, दोहरी दृष्टि (1201916 \/15107) तथा सर्वात्म- 


वादी क्षेपण (21/5/०9 :०।९८६।०॥) । ये चारों तत्त्व एक साथ मेटाफर में एक - 


मात्रा, में बतंमान नहीं रहते; उनका अनुपात 'अलग-प्रलग राष्ट्र श्रौर युग की 
कविताओं में बदलता रहता है, पर इनका योड़ा बहुत ग्रस्तित्त्व सदा पाया- जाता है। 

` रूपकों (71९६३०75; को प्रधानतः निम्न वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है--.( १) माषागत स्थानान्तर वाले. रूपक. (1118015110 metaphor) जैसे 
कुर्सी की टांग, सुराही की गर्दन । ्रब इनका काव्यात्मक सौन्दर्य . नष्ट हो भया है, 


ग्रतः इन्हें घिसे-पिटे (£५९५ ठा. श०्या-०प.) रूपक भी कहते हैं । .(२ ) रागात्मक ` 


प्रभाव उत्पन्न करने वाले रूपक (०६७४० ०! poetic metaphor) जो .पदार्थ को 
“ एक नये ग्रालोक से मंडित कर देते हैं जसे प्रसाद के रावि-वर्णन में प्रयुक्त रूपक-_ 
र पगली हां सम्हाल ले कैसे ` 
» ` ` ` छूट पड़ा तेरा अंचल _ 
देख, विखरती है मणिराजी 
` झरी उठा बेसुध चंचल ' 


. और (३) स्थिर, परम्परागत रूपक (1४९ or ‘ritual metaphor) जैसे दंत- ` 


मुक्ता (pearly (6९) , विम्बोष्ठ (71७५ 195) सुनहली उषां प्रादि । 


रूपक-विधान का प्रध्ययन बड़ा रंजक: है । उससे. कितनी ही नई बातों काः 


पता चला है--उससे कवि की रुचि, भ्रध्ययन.क्षेत्र तथा मनोविज्ञान (७५८०) का 


पता चलता है। कभी-कभी वे ग्रात्मा की मुक्त भ्रभिव्यक्ति न होकर कवि के प्रयास . . 


' भोर बौद्धिक व्यायाम का प्रतिफल होते हैं, अतः जब पाठक उन्हें उसकी चेतना एवं 


भ्रभिरुचि का प्रसाद समझ बैठता है, तो भ्रान्त  निष्कषं निकाल. बैठता है। रूंपक- 
- विधान सम्पूरणं कृति के साहित्यिक मुल्य, उसकी ग्रर्थवत्ता एवं केन्द्रीय विचार को 
, समभने में. भी सहायता देते हैं, -. ह 

5 कभी-कभी बिम्ब को सादृह्य-निमेर मैटांफर ब्ता उसे अलंकृत उक्त्ति-वैचित््य 


है . जानी-पहचात्ती परिचित वस्तु के साथ उसी के समान दूसरी वस्तु से समानता: 


` दिखायी जाती है ताकि पहली वस्तु को और ग्रच्छी तरह -समका जा सके । बिम्ब में 
सादृरय स्थापित करने सेःकाम नहीं चलता, वह्‌ दुरवर्ती.दो वास्तविकताम्रों को निकटः 


~ 


= 


रूपक [४१३ 


लाने का प्रयास करता है भले ही उन वास्तविकताप्रों में किसी प्रकार का तर्कसंगत 
सादृश्यन हो । FC 
प्राचीन समय में मिथक, "बिम्ब, प्रतीक, रूपक भझादि को-काव्य का बाह्य 
झलंकरण समझ उनका अध्ययन क्रिया जाता था, उन्हें कृति से अलगाकर कति की 
श्रीवृद्धि में उनके योगदान की दृष्टि से उनका मूल्यांकन किया जाता था । पर आज 
यह माना जाता है कि कृति का केळीय अर्थ उन ब्रिम्बों, रूपकों एवं मिथकों में छिपा 
है जिनका प्रयोग उस रचना में हुभ्ना है और वे बाह्य प्रलंकरण मात्र न होकर कथ्य 
और रूप के बीच एकसूत्रता स्थापित करने -वाले उपकरण, कृति के श्रभिन्न ग्रंग एवं 
कवि के भ्रवेतन को उद्घाटित करने वाले माध्यम हैं । उसे छन्द के समान काव्य- 
संरचना का अंगभूत तत्त्व माना जाता है 1 ' [116७ metres, imagery is one 
component structure of a ०९m. प्रत: श्राज काव्य-रचना और आलोचना 
दोनों के लिए इंनकां महत्त्व बढ़ गया है 


शै 


1. Wellek and Warren, Theory of Literature, 0. 211 


४०. कविता में छन्द और लय 


` यद्यपि आदि युग से ही कविता छन्द में लिखी चली. श्रा रही है, पंर यूरोप में : 
यह प्रश्‍न कि क्या छन्द कविता के लिए अनिवार्य है, बहुत प्राचीन काल से विवाद को 


विषय रहा है'। भ्ररस्तू से पूर्व छन्द को काव्य के लिए भ्रावदयक ` ही नहीं माना जाता ै 


था भ्रपितु काव्य का वर्गीकरण भी छन्द के झाघार पर किया जाता था । 


अरस्तू पहला आचार्य है, जिसने छन्द को.कविता के लिए श्रनिवायं नहीं माना 
श्रोर-पंद्य (४०५९) को. कविता के लिए प्राकस्मिक. संग्रोग (80०021) कहा । 


- उसका मत था कि छन्दहीन-गद्य में भी कविता लिखी जा. संकती है.। वह काव्य: और 
` संगीत को दो पृथक्‌. कलाएं मानता था। ग्रतः काव्य के लिए संगीतं या संगीतमथ पद्य 


को भी अ्रनावद्यक ठहरांता.था । छत्त्द का विरोध अरस्तू ने क्यों किया, इस सम्बन्ध 


, में विद्वानों के भिन्न-भिन्न अनुमान: हैं । डॉ० एस० पी० खत्री का मत है कि अरस्तू 


ने. प्रचलित विचारधारा की प्रतिक्रिया-स्वरूप -यह धारणा : व्यक्त. की होगी “इस | 


' प्रकार के कथन में उनका छ्पेय प्रचलित रूढि का प्रतिवाद करके साहित्यिक: रुचि को 
परिष्कृत करना रहा हो .॥” डॉ० नगेन्द्र का विचार. है कि जिस प्रकार भारतीय 


*. _ आ्राचायं 'काव्य' शब्द का प्रयोग केवल कविता के लिए न ..कर व्यापक भ्रर्थ में सम्पर्ण 


साहित्य के लिए करते थे, संभवतः उसी. प्रकार भ्ररस्तू ने भी काव्ये का प्रयोग: 


व्यापक भ्रथं में किया हो भ्रोर छन्द को. वैकल्पिक माना हो | यंदि डॉ०' नगेन्द्र का 
मत सही है, तो भ्ररस्तु कविता में छन्द के -विरोधी प्रमाणित नहीं होते । परं कुल - 


. मिलाकर ऐसा लगता है कि अरस्तू कविता और पद्य का भेद पहचानतें थे रौर छन्द  . | 
को पद्य का अंग मानते थे, कविता का नहीं । इसीलिए उन्होंने होमर को कवि 


(ए०९४) तथा एम्पिडोकिल्सःको पद्य-लेखक (४९४/१९६) कहा है ।* 


गररस्तू के बाद. यह प्ररन बार-बार दुह्राया गया म्रौर झधिकां् आलोचकों . 
ने म्ररस्तू के मत का समर्थन किया और कहा कि काव्य का मूलतत्व पद्य न होकर 
कुछ भ्रोर है । रोनसडं, सिडनी, शैली, कॉलरिज, होपकिन्स आदि ने छन्द को भ्रनिवार्थ 


' नहीं माता | सिडनी ने कहा-- ४ 


. 1. Bywater, Aristotle on the Art of Poetry, 09. 5, 27 


च 


कविता में छर पौर लय [४१५ 


‘Verse is but an ornament ard no cause to poetry sith there 
‘have been many most excellent pcets that never versified and now 
swarme many versifiers that 06९006 never answere (0 the name of 
poets" itis not riming and versing that maetkh a poet. 

अर्थात्‌ छन्द काव्य का अलंकार . मात्र है, मूलतत्व नहीं क्योंकि ऐसे श्रनेक 
महान कवि. हुए हैं जिन्होने पद्यबद्ध रचना नहीं की श्रौर ग्ब ऐसे अनेक पद्यलेखकों की 
भीड़ जुड़ी है जो कभी कवि नहीं बहला सवते । शैली ने गद्य-लेखकों.प्रौर कवियों के 
'भेद को अभद्र गलती ही नहीं कहा, अपितु प्लेटो, वेकन, प्लूटार्च इत्यादि को 00015 
without ४९7७2 कहा, क्योंकि ये लोग भी अपनी कलात्मक शलो, बिम्ब-विघान 
तथा विचारों से पाठकों का भाषोत्कपं करने. में पूर्णतः समर्थ थे । | 
ह कॉलरिज ने घोषणा की--?0०79 of. the highest kind may exist . 
without metre.* य ४ य न: 
्र्थात्‌ सवंश्रे ष्ठ काव्य को-सत्ता छन्दके. बिना भी हो सकती है और बताया 
कि प्लैंटो, जमीं टेलर तथा टॉमस बनेट की गद्य-रचनाएँ कविता ही हैं क्योंकि वे 
हमारी कल्पना रौर भ्रस्तवेंगों को स्पर्श करती हैं । वह छन्द को कंविता की प्रभावो- 
` त्पादक शक्ति का उपकरण मानता है । 9 4 
आज गद्य और काव्य की सीमाएँ मिलती जा रही हैं, दोनों के बीच का भेद ' 
` समाप्त होता जा रहा है। हॉपकिन्स लिखता है-- क य ह 
न्य Wemust 10 19819 on knowing where verse ends and prose (or a 
verseless composition) begins, for they Fass into one another. 
अर्थात्‌ यह जानने का झाग्रह नहीं करता चाहिए किं. पद्य कहाँ समाप्त होता 
है भौर गद्य कहाँ ग्रारस्भःहोता:है, क्योंकि दोनों की सीमाएँ एक दूसरे से, मिलती है ॥ - 
आधुनिक काल में छन्द के विरोध के पीछे दो तीन तंकं प्रमुख हैं । पहला तकं 
तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब हमारे विचार-जगत्‌ में छन्द का कोई स्थान नहीं 
है ्र्थात्‌ जव हम न तों छन्द में सोचते हैं और न कल्पना करते हैं, तो फिर'छन्द.में 
- लिखें ही क्यों ? कवि के मून में जो भाव या विचार आते हैं, उनमें कोई क्रम नहीं , ' 
होता, कोई व्यवस्था नहीं होती--कोई विराट होता है, कोई सूक्ष्म, किसी का आयाम र 
बड़ा होता है, .किसी का छोटा, कोई गहरा होता है कोई उथला, कोई स्थूल होता है 
कोई सूक्ष्म । ऐसी स्थिति में विचारों को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत न कर उन्‌ पर 
छन्द का बन्धन डालना कला के प्रति ही नहीं, विचाराभिव्यक्ति के प्रति भी.प्रन्याय 


:.. है।  छन्‍्द के बन्धनों में पड़कर यदि कलाकार पनी पंक्तियों को. एक. निदिचित 


आकार देगा, कृत्रिम. रूप में उन्हें बराबर-बराबर टुकड़ों में विभक्त करेगा, तो 
निश्‍चय ही वह प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, जो ठीक नहीं । कलाकृति जीवन का प्रतिरूप . 
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... ५०. कविता में छन्द और लय 
से ही कविता छन्द में लिखी चली. रा रही है, पर यूरोप में 


` यद्यपि ग्रादि युग | 
यह प्रश्‍न कि क्या छन्द कविता के लिए भ्रनिवार्य है, बहुत प्राचीन काल से विवाद को 
'विषय रहा है'।'श्ररस्तू से पूर्व छन्द को काव्य के लिए आवश्यक ही नहीं माना जाता 
था भ्रपितु काव्य का वर्गीकरण भी छन्द के झाधार पर किया जाता था । 5 


अरस्तू पहला झाचार्य है, जिसने छन्द को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना 

श्रोर पद्य (४७५०). को कविता के लिए प्राकस्मिक संयोग . (३०००००) कहा । 

' ` उसका मत था कि छन्दहीन गद्य में भी कविता लिखी जा, संकती है.। वह काव्य और . 
' संगीत को दो पृथक्‌ कलाएं मानता था:। ग्रतः काव्य के लिए संगीत या संगीतमय पद्य 
को भी भ्रनावश्यक ठहराता, था | छत्द का विरोध अरस्तू ने क्यों किया, इस सम्बन्ध 

. में विद्वानों के भिन्न-भिन्न प्रनुमान हैं। डॉ० एस० पी० खत्री का मत है कि श्ररस्तू -. 

नेः प्रचलित विचारधारा की प्र॑तिक्रिया-स्वरूप . यह धारणा : व्यक्त की होगी 'इस 

' प्रकार के कथन में उनका ध्येय प्रचलित रूढ़ि का प्रतिवाद करके 'साहित्यिक. रुचि को 
- परिष्कृत करना रहा हो” डॉ० नगेन्द्र का विचार. है कि जिस प्रकार भारतीय 

आचार्य 'काव्य' शब्द का प्रयोग केवल कविता के लिए न..कर व्यापक श्रर्थ में सम्पूर्ण 

साहित्य के लिए करते थे, संभवतः उसी प्रकार अरस्तू ने भी काव्ये का प्रयोग 


व्यापक प्रथं में किया हो झर छन्द को. वैकल्पिक माना हो । यंदि: डॉ०' नगेन्द्र का | 


मत सही है, तो ग्ररस्तू कविता में छन्द के “विरोधी प्रमाणित नहीं होते । पर॑ कुल - 
` . मिलाकर ऐसा लगता है कि अरस्तु कविता और पद्य का भेद पहचानते थे भ्रौर छन्द॒ . 
को पद्य का अंग मानते थे, कविता का नहीं । इसीलिए उन्होंने होमर को कवि 
* (poet) तथा. एम्पिडोकिल्स.को पद्य-लेखक (versifier) कहा हे ००० 
भरस्तु के बाद यह्‌ प्रश्‍न बार-बार दुहराया गया झौर अधिकांश प्रालोचकों . 
. ते भ्ररस्तू के मत का समर्थन किया और कहा कि काव्य का मूलतत्व पद्य'न होकर 
कुछ भोर है। रोनसडं, सिडनी, शैली, कॉलरिज, होपकिन्स आदि ने;छन्द को ग्निवाये ` * 
' _ नहीं माना । सिडनी ने कहा-- | दय र ५ 


9621: Bywater, Aristotle on the Art of Poetry, Pp. 5, 27 


नी 


~ 


चळ 


कविता में छरव घ्रौर लय [४१५ 


Verse is but an ornament ard no cause to poetry sith there 
‘have been many most excellent pcets that never versified and now 
swarme many versifiers that neece never answere १० the name of 
poets" itis not riming and versing that maetkh a poet. र 
अर्थात्‌ छन्द काव्य का अलंकार मात्र है, मुलतत्व नहीं क्योंकि ऐसे अनेक 
महान कवि- हुए हैं जिन्होने पद्यबद्ध रचना नहीं की और अब ऐसे अनेक पद्यलेखकों की 
भीड़ जुड़ी है जो कभी कवि नहीं कहलां सव.ते । शैली ने भद्य-लेखकों.भौर कवियों के 
'भेद को अभद्र गलती ही नहीं कहा, अपितु प्लेटो, बेकन, प्लूटार्चं इत्यादि को "00015 
without ४९८७० कहा, क्योंकि ये .लोग भी अपनी कलात्मक शंली,. बिम्ब-विघान 
तथा विचारों से पाठकों का भाषोत्कषं करने में पूर्णतः समर्थ थे । 
कॉलरिज ने घोषणा की-_Poctry of the highest kind may exist - 
without metre. वि Th 
अर्थात्‌ सवंश्रे प्ठ काव्य कीः सत्तं छन्दके. बिना भी हो सकती है रौर बताया 
कि प्लैंठो, जमी टेलर तथा टॉमस वर्नेट की गद्य-रचनाएँ कविता ही हैं क्योंकि वे 
हमारी कल्पना भौर अस्तवेंगीं को स्पशँ करती हैं । वह 'छन्द को कविता की प्रभावो- 
` त्पादक शक्ति का उपकरण मानतां है । : 8 
र आज गद्य ्रौर काव्य की सीमाएँ मिलती जा रही हैं, दोनों के बीच का भेद ` 
` `. समाप्त होता जा रहा है । हॉपकिन्स लिखता है--' 2 टरी : 
We must ot insist on knowing where Verse ends and prose (or $ 
verseless composition) begins, for they Fass into one another. 
अर्थात्‌ यह जानने. का श्राग्रह नहीं करना चाहिए कि. पद्य कहाँ समाप्त होता 
है और गद्य कहाँ झारस्भ:होता:है, क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे से, मिलती हैं॥' - 
आधुनिक काल में छन्द के विरोध के पीछे दो तीन तंकं प्रमुख हैं । पहला तर्कं 
तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब हमारे विचार-जगत्‌ में छन्द का कोई स्थान नहीं 
है अर्थात्‌ जव हम न तों छन्द में सोचते हैं प्रौर न कल्पना करते हैं, तो फिर' छन्द. में 
- लिखें ही क्यों ? कवि के म्न में जो भाव या विचार पते हैं, उनमें कोई क्रम नहीं . ' 
होता, कोई व्यवस्था नहीं होती--कोई विराट होता है, कोई सूक्ष्म, किसी का आयाम _ 
बड़ा होता है, .किंसी का छोटा, कोई गहरा होता है कोई उथला, कोई स्थूलः होता है 
कोई-सूक्ष्म । ऐसी स्थिति में विचारों को स्वाभाविक खूप में प्रस्तुत न.कर उन पर 


छन्द का बन्धन डालना कला के प्रति ही नहीं, विचाराभिव्यक्ति के प्रति भी अन्याय 
है। छन्द के बन्धनों में पड़कर यदि कलाकार अपनी पंक्तियों को. एक. निश्चित 
आकार देगा, कृत्रिम - रूप में उन्हें बराबर-बराबर टुकड़ों में विभक्त करेगा, तो 
निश्‍चय ही वह प्रकृति के विरुद्ध जाएगा, जो ठीक नहीं । कलाकृति जीवन का प्रतिरूप . 


न ६ 
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bY १६] भारतीय तया पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन त 


होनी चाहिए, भरतः उसमें ग्रभिव्यक्त विचार भी उसी क्रम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए : 


जिस क्रम से वे मन में उठते हैं। . | 
इस सम्बन्ध में दूसरा तर्क जो छन्द-विरोधिंयों की झोर से पेश किया जाता 


है, वह यह है कि छन्द एक प्रकार का. बन्धन है, जो कलाकार की स्वाभाविक : 
प्रभिव्यक्ति में बाघां डालता है। यदि कलाकार को 'निश्‍्चित मात्राओं के छन्द में नत 
- ग्रपनी बात कहनी पड़ेगी, तो निश्वय ही उसक्रा ध्यान अपने भावों, विचारों और | 


झनुभूतियों से हटकर छन्द-योंजना की. झोर चला जाएगा और अभिव्यक्ति के मागे में 


बाधा पड़ेगी । छन्द के लिए मात्रा या अक्षर जुड़ाने के चक्कर में पड़कर यातो उसे ` 


भावों को तोड़ना-मरोड़ना पड़ेगा या फिर छन्द के लिए अनुकूल शब्दों के खोजने में 
भ्रपनी शक्ति गंवानी पड़ेगी जितके फलस्वरूप विचारों के प्रवाह में व्याघात पडेगा । 
कभी उसे अपनी बात श्रावर्यकता. से भ्रधिक शब्दों में कहनी पड़ेगी जिससे छन्द का 
पेट भर जाए और कभी अपनी बात को वह पूरी तरह व्यक्त न कर सकेगा | इस 
प्रकार छन्द के बन्धन के कारण या तो अ्रनावर्यक विस्तार का दोष. ग्रा “जाएगा, या 
उसकी प्रभविष्णुतां में हुझस होगा । दोनों ही स्थितियाँ श्रेयस्कर नहीं है । इन्हीं दोषों 
को देख जब हिन्दी के महान्‌ कवि निरालां ने छन्द के बन्धन तोड़ डाले तो कवि पन्त 
भुस्करा'कर गा उठे “खुल गए छन्द के बन्ध, प्रास के. रजत पाश ।” 

छन्द-विरोधियों का तर्क यह भी था कि प्राचीन छन्दों का कोष अब 


समाप्त हो गया है, वे पुराने पड़ गएं हैं, उनमें कोई ग्राकषण नहीं-रंह गया. है, भ्रतः ` 


` चेत्याज्य हैं। 8231 nl ल 
सारांश यह कि वे कविता को छन्द से मुक्‍त करना चाहते हैं क्योंकि उसको 
. त्यागने से कविता की किसी प्रकार क्षतिं नहीं होगी झौर इस क्षति न होने का कारण 


* “बह यह देते हैं कि छन्द बाह्य भ्रौर कृत्रिम बन्धन मांत्र है, कविता का मुन तत्व नहीं, 


अनिवार्य भ्रंग नहीं । 


छन्द-बिरोधियों की तरह छन्द के समर्थकों का भी एक प्रबल वर्ग रहा ह i | 


भ्ररस्तु के शिष्य स्कंलियर ने छन्द का समर्थन किया । दान्ते ने दृढ़ आग्रह के साथ, 


बिना किसी शतं ग्रौर समंभौते के, छन्द .को कविता का ग्रावरंयक तत्व माना । ह्वंटले 


ने छन्द का समर्थन करते हुए लिखा-- 
Any composition in verse (and none that is not)’ is always 
called, whether good or bad, poem. RR 
अर्थात्‌ छन्द में लिखी कोई भी रचना--भली या बुरी -कविता कहलाती है। 
'डॉ० जॉनसन: कविता को छन्दोवद्धे रचना ही मानते हैं कार्लाइल कविता में छन्द 


` झौर संगीत दोमों को श्रावदयक _ठहरातेः हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल की दृष्टि में भाव . 


जितना ही गहन होता है, लय उतनी ही विशिष्ट एवं सुनिरिचत हो जादी है, अतः 


` गहन भावों को भ्भिव्यकत करने के लिए.छन्द-प्रयोग स्वाभाविक है । जी० एच०ः - 


` लेविसने भी छद का सभर्थेन किया है-- 


च, 
PS ` 


॥, sweeps, 


` कविता में छन्द और लय [४१७ 


Verse is the form of poetry; not the form ‘as a thing arbi- 
trary, but as 3 thing vital and essential; it is the incarnation of 
poetry. To call it the dress, and to consider it apart as a thing dis- 
tinct, is folly. 
अर्थात्‌ छन्द कविता का.ऐसा रूप नहीं है जिसे श्राप चाहें तो प्रयोग करें, चाहें 
तो त्याग दे, वह उसका झनिवार्य .रूप है। वह कविता का बाह्य आच्छद नहीं 
है जिसे उससे अलग किया जा सके, वह उससे एकरूप होता है। लय कोई बाहर से 
खोजी गई वस्तु नहीं, ' वह मनुष्य के भीतर से उद्भूत होती है । श्रतः वह कविता के 
लिए जो हृदय की वस्तु है, स्वाभाविक है । जब मानव-हृदय में विचारों 
झौर भावों की लय उठेगी,` तो बाहर भी वह लयात्मक भाषा में ही ग्रर्थात्‌ छन्द ` 
में ही अभिव्यक्त होगी । त: कविता श्रौर छन्द का बड़ा घनिष्ट गौर तात्विक 
सम्बन्ध है । 
छन्द के समर्थकों ने जो तकं प्रस्तुत किए हैं, अब हम उन पर विचार करें। . 
, उनका सबसे बड़ा तकं. तो यही है कि प्राचीनकाल से ग्राज तक जितने महान्‌ और : _ 
प्रलिद्ध कवि हुए हैं, उन सबने. छन्द का प्रयोग किया है मरोर उसे कविता का माध्यम 
स्वीकार किया गया है । अतः वह झनावश्यक नहीं है । यह ठीक है कि अकेले छन्द के 


प्रयोग से कविता नहीं बनती, यह भी सच है कि अनेक कवियों ने अ्रपने कथ्य को .. . 


चिरस्मरणीय बनाने के लिए पद्य का प्रयोग किया ताकि उनकी रचनाएँ अधिक दिनों 
तक लोग याद रख सक भ्रौर इस तरह बहुत सा पद्य इतिहास, पवित्र धमं ग्रंथ, आदि 
को याद रखने के लिए लिखा गया और उसमें काव्य के तत्व नहीं हैं। फिर भी 
महान्‌. काव्य का अधिकांश छंदबद्ध है,. इसे ्रस्वीकार नहीं किया 'जा सकता ।. इसलिए 
छन्द के समर्थक कहते हैं - 


. Itmay still-be,. for all its possible misuses and. utilitarian 
debasement, ‘such a valuable receptacle for retaining better the 


े , volatile spirit of poetry and such a powerful vehicle for giving it 
momentum that poets foergo it only at their own risk ५ 


अर्थात्‌ यद्यपि छन्द का दुष्प्रयोग हुआ है या हीन उदु श्यो के लिए भी उसका 
. प्रयोग किया गया है, तथापि/ उससे. काव्य की गात्मा सुरक्षित रहती है तथा उसे 
शक्ति मिंलती है, अतः उसको त्यागने से हानि ही होगी । 
छन्द-समर्थंकों का दूसरा तक यह है कि काव्य में रसात्मक तत्त्व अधिक 
` होता है; रसात्मक स्थिति मन की.उच्छूवसित अवस्था का ही दूसरा नाम है । मन 
का उच्छवास लययुक्‍्त होता है, प्रतः रसात्मक अनुभूति भी लयात्मक होती है भ्रौर 
उसे. लय में व्यक्त करना होता है प्रौर चूँकि लय ही शब्द के साथ संयुक्त होकर 
` छन्द बन जाती है, ग्रतः काव्य. के लिए छन्द आवश्‍यक है.। इस प्रकार छन्द यदि 
. बाहरी लय है, तो कविता का भावोच्छ्वास प्नात्तरिक लय । दोनों में संगीत स्वाभाविकं 
_ 1A. M. Clark, Studies in Literary modes 0. 85 


४१८] भारतीय तथा पादजात्य कास्वशात्व का संक्षिप्त विवेचन Ey 


है, छन्द्‌ रसात्मक अनुभूति का सहज माध्यम है। टी० एस० ऑमन्ड का मत. है कि 
तीव्र भावावेग की स्थिति में. टहलने. से धिक. नाचंना, बोलने से धिक गाना, 
- स्वाभाविक सामान्य भाषा में बोलने से.ग्रधिक. छन्दबद्ध भाषा में बोलना अधिक 
स्वाभाविक है.। ग्रतः काव्य-रचना, जो तीज भावावेग की स्थिति में होती है, छन्दः. 
बद्धहोतीहै। - : ८: > थक पट DR 
'परं कुछ लोग मानते हैं कि काव्य-रचना के क्षणों में भावावेश का. नियमन्‌ ˆ 
करना पड़ता . है, भावावेश के क्षणों में कविता. नहीं रची जा सकती । काव्य-रचना ` 
'- के दो सोपान होते हैं-अनुमूति ग्रौर म्रनुमूति का प्रकाशन ।. तीव्र : श्रनुमूति के क्षण 
` -में, जो किसी प्रेरक तत्त्व ($1111) को देखकर उद्दाम वेग से उत्पन्न हुई है, 
.कवि की वाणी ग्रस्फुट होती है, वह यदि चाहे भी तो भ्रटक-ग्रटकः कर टूटी-फूटी 
शब्दावली में भ्रपनी बात कह पाता है। अनुभूति ग्रोर भ्रभिव्यक्ति के बीच, चाहे. 
. वह कितना ही अल्प क्यों न हो एक भ्रन्तराल (४४७) रहता है, भ्रतः भावावेग. को 
काव्य में भ्रभिव्यक्‍त करने से पूर्व कवि चिन्तन की . प्रक्रिया द्वारा उसका नियमन 
करता है । इसीलिए वड्‌ स्वंथे ने कविता को. केवल '5०६2॥०५$ ‘overflow ` 


of strong ९०००४०॥४' नहीं कहा, भ्रपितु उसके साथ इतना और जोड़ा ॥९००॥८०८0 _ ` 


in tra0१७।]।1' । वंडंस्वर्थ काव्यु-रचना की प्रक्रिया को समभाते हुए कहता है-- 
‘The ‘emotion is contemplated till by. a species of reaction 
the tranquility ‘gradually disappears. and an emotion, kindred to. 
that which was before the ‘subject of contemplation, is gradually, 
produced. RA SR प 
.._ सारांश यह है किः काव्य-रचना में तीव्र अनुमूति को, अनियंत्रित भावावेश . 
को चिन्तन तथा स्मरण द्वारा नियमित भौर नियंत्रित. किया जातां. है और. इस 
नियमन. या ठहराव के लिए छन्द.की उत्पत्ति होती है।, छन्द आर लय के द्वारा ही. 
कवि अपने स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित भटकते हुए भावों को नियंत्रित करता है, 
ग्रसंहित (118110018(6) .भांव को सं हित (27४००।४६९) अभिव्यक्ति देता है । यदि 
वह भावों का नियमन न करे, तो वे मर्यादा का उल्लंघन कर जाए । छन्द की महत्ता ` 
इसी में. है कि वह कवि को इस खतरे से बचा लेता हैं, भावावेग को रोकता है, उसका 
'संयमन करता है। तुक का श्रू तिमाधुये के भ्रतिरिक्त छन्द-रचना में भी महत्त्व है 
'क्योंकि वह प्रायः पंक्ति के अंतःमें प्राती -है भौर छन्द के ढांचे. (pattern) का - 
* भ्राधार बनती है। तुक द्वारा ही शब्दों को परस्पर-सम्बद्ध किया जाता है या उनमें: 
` “विरोध दिखाया जाता है। तुक . का अर्थ की दृष्टि से भी महत्त्व. है । सौन्दर्यानुमूति 


. जगाने में* घ्वनि-योजना भर नाद सौन्दर्य का महत्त्व भ्रसंदिग्ध है । पद्य, जिसे भाषा . ` 


कौ. घ्वनि-योजना का संगठन कहा गया है, के सम्बन्ध में तो यह अलंकृत गद्य से भी . 
` भ्रधिक सत्यं है। यद्यपि स्वच्छन्दतावादियों भ्रौर प्रतीकवादियों ने कविता को गीत 
` (5००६) तथा संगीत (011510) से भ्रषिकं माना.है पर वेविध्य एवं घ्वनि-संगठन 


आप 


च कविता सें छन्द घौर लय [४१६ 
. की दृष्टि से कविता संगीत से- होड़ नहीं कर सकती । कविता में भाषा-गत ध्वनियों 
` को कलात्मक बनाने के लिए अये, संदर्भ प्रादि का महत्त्व विस्मृत नहीं किया जा . 
सकता॥ | 
ग्रह मानना होगा कि छन्द के “कारण काव्य की शक्ति बढ़ जाती है। यदि 
एक ही भाव को गद्य और पद्य दोनों में अभिव्यक्त करें, तो हम पाते है कि छन्द के 
माध्यम के कारण पद्य में कही हुई बात गद्य में व्यक्त की गयी बात से कहीं भ्रधिक 
प्रभावशाली र ललित बन जाती है। इसका-कारण यह है कि छन्द में लय ग्रोर 
संगीत के कारण अधिक मनोहारिताः तथा प्रभविष्णुता श्रा जाती है । छन्द की भाषा 
संगीतमय श्रौर. लयपूर्ण होती है, वह जनसाधारण की भाषा के समान होते.हुए भी 
र॑चना में श्रपाथिवताः का तत्त्व ले आती है: 
Metre while it allows language to approximate to that of 
real. life, nevertheless divests language of some of its reality and 


throws a sort of half-consciousness: of unsubstantial existence over: 
the whole composition. 


यद्यपि गद्य में भी लंय हो सकती है.। सत्रहवीं शताब्दी. के अंग्रेजी कविषों--सर 
. टॉमस ब्राउन, जमी टेलर आदि. ने लैटिन के भाषण-गद्य से प्रभावित होकंर अलंकृत 
लयवाला गद्य लिखा । ्ठारहवीं शताब्दी के अन्त में जॉनसन, गिबन, बकं की शैली 
में भी यह लय मिलती है । उन्नीसवीं शताब्दी में रसकिन, डि क्विन्सी,'इमसँन मादि. 
ने भी इसका प्रयोग किया ।- कलाओं में विशुद्धतावाद के पक्षधर गद्य में लय का विरोध 
करते हैं पर वक्तव्य को सशक्त बनाने में उसका योगदान ग्रसंदिग्ध है, “0580 एल] 
it forces us into a fuller awareness of the text,. 1. underscores; it ties 
togethef; it builds up gradations, suggests parallelisms; it organizes 
speech; and organization i$ a7. पर' लय गद्य का झनिवार्ये गुण न होकर . 
` श्राकस्मिक गुण है, जबकि पद्य में चाहे वह छन्दबद्ध हो या मुक्त-छन्द में हो, लय 
. अत्यावश्यक है । गद्य में कंभी-कभी लय का प्रयोग ्राइम्बर जसा लगता है पर पद्य , 
` में नहीं । छन्दबद्ध पंच में छन्द के कारण लय. को अधिक नैरन्तर्यं मिल जाता है 
अतः छन्द लय का सहायक है | मुंक्त-छन्द में लय हो तो सकती है पर वह लय की 
, सहायता नहीं कर पाता। इम दृष्टि से मुक्त-छन्द नियमित छन्द की प्रपेक्षा कम 
उपयोगी माना जाएगा । 
गद्य और पद्य में एक अन्तर यह भी है कि गद्य केवल पढ़ा जाता है, भौर 
_ पद्य पढ़े जाने के अतिरिक्त.सुना जाता है । लय और भावोद्रेक का घनिष्ट सम्बन्ध 
है। संगीत भ्रोर लय कर्णेस्दिय द्वारा हमारे मनःप्राण को प्रभावित करते हैं, अतः 
- संगीत की लय के समाने कविता की लय भी हमारी भावना और कल्पना को रहस्य- . 
पूर्ण ढंग से प्रभावित करती है । श्रोता काव्य को सुनते समय लय के कारण ही उसी 


1. Wellek.and Warren,’Theory of Literature, 0 167 
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भाव को अनुभव करने लगता है, जो 'कवि ने काव्य-रचना क्रते समय ग्रनुभव किया . 
था । निश्चय ही विषय को समभने और भाव-भ्रवगाहन लय और छन्द 
सहायक होते हैं। छन्द न केवल उपयुक्त .मनःस्थिति के निर्माण में, अपितु उसके 
बनाए रखने में भी सहायक होता हैं।--छन्द अर लय का पाठक तथा कवि दोनों से 
सम्बन्ध है, पर थोड़े से भ्रन्तर के साथ । कवि के मन में पहले भाव जागृत होता है . 
भर बाद में. लय, भाव लय को जन्म देता है, पाठक पहले लय सुनता है और वहो 
लय उसके मन में भावोद्रेक करती है, पाठकं की उपयुक्त मनःस्थिति -बनाए रखती" 
है । डि० क्विन्सी ने कहा है-- 2 a 

Jt is both a cause of impassioned feeling, an ally of such feeling ° 
. anda natural effect of it | i नक र टी र 

छन्द भ्रोर लय के जादू के द्वारा ही कवि हमारी अस्त-व्यस्त भावनाओं को 
ग्राम पहुंचाता है, हममें सौन्दयं-भावना जगाता है, हमारे मस्तिष्क को नित्यप्रति- 
के लगावों (8550018001) भ्रौर कल्पनाहीन आदतों से मुकत करता है । वह हमे 
प्रतिपरिचित, सामान्य भौर इतिवृत्तात्मक से मुक्ति दिलांकर नवीन की ओर शरनुप्रोरित 
करता देन 9 0 ६. RP परा 
र यह तो सच है कि विचारों का सौन्दर्य कविता श्रौर गद्य-रचना दोनों में 
मिलता है-- दोनों उसके उपयुक्त माध्यम हैं, पर दोनों भ्रलग-ग्लग विधाए हैं । दोनों 
. अपने-अपने उत्कृष्ट रूप में भ्रानन्द अदान करते हैं पर यह भ्रानन्द एक-सा.नंहीं होता, 
भिन्न कोटि का.होता है । इसी बात को व्हेटले ने कहा है ` bE 
f  Poetryis not distinguished from Prose by. superior beauty 

of thought or of‘expression, but is a distinct kind . of composition; 

- and they produce:"°--“distinct kinds of pleasure. 
लेविस भी गद्य को काव्यात्मक तो मानते हैं, पर उसे काब्य स्वीकार नहीं 


करतेः। क 

Prose may be emotive—poetical but never poetry. 

. `` वस्तुत; गद्य-रचना में हम उसकी शैली के सौन्दर्य-पक्ष पर. ध्यान नहीं देते 
` जबकि. काव्य में उसकी शैली का सौन्दर्येपुणं होना आवश्यक है । प्रथम में हम 
स्पष्टता चाहते. हैं, दुसरे में मनोहारिता ताकि वह सौन्दर्यानुभूति जगा सके । जिस ` 
प्रकार. साधारण बातचीत ग्रौर चलने में कलात्मकता झनिवाय नहीं, पर नृत्य भौर 
संगीत में वह झावश्यक है, इसी प्रकार गद्य में लय प्रावश्यक नहीँ, पर पद्य में 
'सवश्यक है । बातचीत भोर चलते के कार्य उपयोगी कार्य हैं, जबकि संगीत भर ` 


“शत्य ललित कलात्मक कार्य । प्रथम में उपयोगिता का तत्त्व प्रधान है, दुसरे में. `: :. | > 


कलात्मकता की श्रपेक्षा की जाती है.।. गद्य से हम सूचना ' पाकर उसे भूल जाते हैं, 

पर पद्य को हम उसके लालित्य के कारण बार-बार पढ़ना चाहते हैं, उसे स्मरण 
पक पार का | * रे 

1. Collccted Writings of De Quincey p. 172 : | Sen CEPR 
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कविता में छन्द और लय [४२१ 


रखना चाहते हैं ताकि बार-बार उससे आनन्दोपलब्धि कर सकें । इसी कारण पद्य में 
छन्द और लय की प्रावश्यकता है। . 
विभिन्न छन्दों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के भाव प्रधिक प्रभावशाली ढंग 
- से व्यक्त किए जा सकते हैं। गद्य में या छन्द-विहीन पद्य में यह संभव नहीं । छन्द 
की विशिष्ट गति या लय भावाभिव्यक्ति को अतिरिवंत बल प्रदान करते हैँ। 
उदाहरण के लिए, कोमल और मधुर माव संस्कृत में मालिनी और. बसन्ततिलका 
छन्दों द्वारा तथा गम्भीर ग्रौर श्रोजपूर्ण भाव शादू लविक्रीड़ित छन्द द्वारा अधिक 
प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किए गए हैं। यूरोप में भी श्रोजपूर्णे भावों की प्रभिव्यक्ति 
` के लिए 'स्पॉन्डी', करुण भावों के लिए 'झायस्बिक' ` और साधारण भावों के लिए 
'ट्रोकी' छन्दो का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। - 
- प्रतिसाम्य. (५71111४) के प्रति मोह मानव-मन की.- स्वाभाविकं वृत्ति है । 
*. ` प्रत्येक कलाकृति में हम सन्तुलन एवं अनुपात चाहते हैं । कविता. में यह symmetry 
छंन्द के कारण आती है । 2०02 10 कक 
* .लम्बी कविता का प्रत्येक अंश काव्यात्मक नहों होता.। .उसमें “कुछ इति- 
वृत्तात्मक अंश होते हैं, जिनका कार्य याःतो कथा के विभिन्न अंगों को जोड़ना होता . 
है यां कोई सूचना देना होता है, जैसे तुलसी के 'रामचरितमानस' की यह पंक्ति “ग्रागे 
चले बहुरि रघुराई ।” इस प्रकार की पंक्तियाँ तभी सम्पूर्ण काव्य 'के मेल में भ्रा 
सकती हैं जबकि उन्हें कोई रूप-सम्बन्धी विशिष्टता प्रदान की जाय। छन्द इसी . 
कार्य को सम्पन्न करता है । कॉलरिज कें शब्दों में यह , कार्यं “Studied selection 
and artificial arrangement" है । छन्द 0१1०0 ` ऽ९।९०६।०॥ द्वारा गद्यात्मक ` 
प्रंशों को काव्यात्मक बनता है । क्लाकं के शब्दों में-- 
' The metre carries the vessel over the shallows. BN : 
सामान्य शब्द छन्द में प्रयुक्त किए-जाने पर अभिनव बन जाते हैं, बहुत कमं 
प्रयुक्त होने वाले शब्द संगत प्रतीत होने लगते हैं भ्रौर शिथिल प्रयोग बलशाली बन जाते | 
हैं । छत्द के माध्यम. से काव्य में संक्षिप्तता ग्रा, 'जाती है, विभिन्‍न अलंकारों का 
उपयुक्त एवं सौष्ठवपूर्ण प्रयोग किया, जा सकता है । अतः छन्द कविता को गरिमा- 
मंडित बनाने में निश्चय ही सहायक होता है। छन्द के कारण जव. किसी पदांश. 
(syllable) पर बल (५७३५) . पड़ता है, तो उसके कारण न केवल संगीत-पाधुयं - 
उत्पन्न होता है. भ्रपितु शब्द और फिर पंक्ति में नया प्रर्थ भर जाता है । वही शब्द 
जो मुक्त छन्द से सामान्य अर्थे क! द्योतन करता है,. छन्दमयी पंत्ित में अपने विशिष्ट ' 
, स्थान (पंक्ति के श्रन्त में घ्राने पेरे), लय तथा बलाघात के कारण म्रभिनव ्रर्थवाला 
बन जांता है । छन्द एक शब्द.को दूसरे शब्द से इस प्रकार जोड़ता है कि छन्द-बदध | 
कविता की पंक्ति सहज ही स्मरण हो जाती है । ' सारांश यह है किं छन्द के कारण 
कविता के ग्र्थे और रूप दोतों में सौन्दर्य का समावेश हो सकता है। ` 
.छन्द के विरोधियों ने एक तर्क यह अस्तुत किया था कि पुराने छन्दों का 


क वता, 


: ४२२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का-संक्षिप्त विवेचनं 


'कोष समाप्त हो गया है, उनका सौन्दर्य पुराना पड़ गया है, श्रतः वे त्याज्य हैं। इस तकं ˆ 


का अर्थ यह हुआ कि वें लोग छन्द को सिद्धान्ततः तो स्वीकार करते हैं, परन्तु पुराने 
छन्दों को पुरानेपन के कारण त्याज्य मानतेः हैं ) नये छन्द ग्राज भी बनाए जा सक्ते 


* हैं, पुरानों को त्यागकर या उनमें परिवर्तन कर काम चलाया जा सकता है। शेली ने 


कहाथा- -. 


Every great poet must. inevitably innovate upon the: example - 


of his predecessors in the exact structure of his peculiar versifica- 
" tion‘? अ है i 


- बलाघात पर आधारित है ।. -उसके श्रनुसार--भ्राइम्ब, द्रोची एनापीस्ट'तथा स्पांडी 
पर धारित छन्द' होते हैं श्रत: लोग कविता के छन्द को संगीत की लय के सदृश 
मानकर उसका भ्राधार संगीतात्मक स्वर-शैली (intonation) मानते हैँ । ध्वनिकी 
छन्दःशास्त्र (4०01510 11०0108) में वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से कविता-पाठ के. 

- समय घ्वनियों का ग्रघ्ययन किया जाता है । संगीत एवं ध्वनि पर आधारित छन्द-शास्त्र 

` साहित्य के विद्यार्थी के लिए अधिक. उपयोगी नहीं हो . सकता क्योंकि बिना अर्थ. को 

ध्यान में रखे. केवल संगीत तथा घ्वनियों के आधार पर छन्दं का भ्रध्ययन अ्रपूर्ण 
होगा ।-sound and metre must be studicd as elements of the totality 
of a Work of art, not in isolation from: meaning. . न्य 


'कालरिज लय और छन्द को कविता का अभिन्‍न तत्त्व मानता. है. "नच 


र legitimate poem 15.8 composition in which the rhyme and metre bear 


an organic relation to the total work.. 


दृष्टि से किया जाता है । प्रत्येक पद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया: जाता है जो 
व्याकरण, ग्रथ, भावना की दृष्टि से एक ही सांस में उच्चरित किए जा सक या जिनके 
बोलने में रकना'नः पडो । भले ही हम यह कहें कि मुक्‍त छन्द की. पंक्ति की लम्वाई 
'कितनी ही हो सकती है, पर वस्तुतः अयोग में वह व्याकरण, अर्थ, भावना झौर सांस के 


i हिम i सीमित होती है । मुक्त-छद के प्रयोग में भी बन्धन होते हैं। रोबटं ब्रिजिस ` 
. ४ | कहा कै न - i 9 2 ~ ५ न 
र He has.cast off his visible chains ‘but has not escaped into. 
-:. ° Jiberty,:  . . : > र 
. ~ अतः भले ही कवि छंद के परम्परागत वन्यनो को तोड़ दें , पुराने. छन्दों को ` 
त्याग नए ग्रपनाऐ, मुक्त-छन्द क, प्रयोग करे, पर भ्रन्ततः उसे सय का श्राश्रंय तो - 


सेना ही पड़ेगा जो कविता का अनिवाय तत्त्व है । कविता का ध्पेय रसानुभूति कराना 
- है, प्रत: लय भ्रौर छन्द उसके 'लिए भ्रावश्यक हैं। -' डक - 
- 1. A Defence of poetry, 9. 7 ; 


~ 


भ्रं्रजी में सबसे पुराना छन्द-शास्त्र लघु-गुरु भ्रक्षरों (9911201९5) श्रथवा : 


` ५१; महाकाव्य. 


की सामग्री लेकर जब उसे कलात्मक रूप प्रदान करता 


. कवि विस्तृत जनजीवन 
. है।वहगद्यमें उपन्यास का रूप धारण करता है और पद्य में महाकाव्य का । भारतीय 
काव्यशास्त्र, में सर्वप्रथम भामह ने सर्गेबद्ध रचना को महाकाव्य कहा । उनके अनुसार ' 
. “इसका आकार बड़ा होना चाहिए '। इसमें महान्‌ . चरित्र होता है। इसमें 
झलंकारयुक्त, भ्रग्रामीण (शिष्ट) भाषा का प्रयोग होता है। इसमें राजदरबार, 
युद्ध आदि का विस्तृत वर्णन होना चाहिए । इसमें पाँचों नाट्य- सन्धियों-का समावेश 
होना चाहिए । यह झनतिव्याख्येय अर्थात्‌ .विश्लेषणपरक घटनाओं से सम्पृक्त होना 
चाहिए । इसमें नायक का अभ्युदय रहता है तथा किसी अन्य पात्र का उत्कर्ष दिखाने 
के लिए नायक का वघ नहीं किया जाता । र Mo 
दण्डी ने महाकाव्य की परिभाषा में भामह (द्वारा प्रस्तुत सभी घटकों को 
_ ` समाविष्ट करते हुए इसके बहिरंग पर भी बल दिया; जैसे वर्णन-वैविष्य, भ्रलंकृति, 
__ चमत्कार ग्रादि। न क 108 76 कका 
` वट ने महाकाव्य के लक्षणों में महदुदद स्य, महच्चरित्र, महती घटना और समग्र 
'जीवन का रसात्सक चिंत्रण--इन चार प्रमुख तंत्त्वों का निर्देश करके भ्रपने दृष्टिकोण 
की व्यापकता और मौलिकता का परिचय दिया। 3 
विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती चायो द्वारा प्रस्तुत लक्षण-घटकों का सं लन 
करते हुए मंहाकाव्य की परिभाषा में निम्मांकित संकेतः प्रस्तुत किए ` 
. (१) काव्यारम्भ में नमस्कार, मंगलाचरण, ाशीर्वचन, सञ्जनःस्तुति, _. 
दुजेन-तिन्दा आदि । ब ; 
(२) कंथानक की ऐतिहासिकता । .. न 
` (३) कथावस्तु का सगो में विभाजन । 


. . ` - (४) नादृ संपिरयो का निवंहणे । 


~ 


ति 
| 
| 


| 





` होमर नामक महाकवि की.कृतियाँ थीं, पर भ्राज यह 


_ श्ररस्तू ने इन्हीं को ध्यान में रखंकर महाकाव्य के सम्बन्ध 


` ४२४] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


(५) नायक का धीरोदात्त गुणों से युक्त एवं उच्चकुलीन होना; एक वंश के 


ै एकाधिक राजा भी नायक हो सकते हैं । 


(६) श्ंगार, वीर एवं शान्त रसों में से एक का गंगी रूप तथा अन्य रसों - 
का अंग रूप में प्रतिपादित होना । 

(७) चतुग (घ्म, अथं, काम, मोक्ष) की प्राप्ति । 

(=) सगं-संख्या भ्राठ से अधिक तथा सर्गान्त में छन्द-परिवर्तन। 

(९) सन्व्या, सूर्य, रजनी, प्रदोष, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, यात्रा भ्रादि का 
सांगोपांग वर्णन । 

(१०) महाकाव्यं का नामकरण कवि, कथा श्रथवा नायक के श्राधार पर तथा र; 
सगो का नामकरण कथा के भ्राधार पर । 

विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत यह परिभाषा.मौलिक न होती हुई भी नितान्त व्यापक _ 
है; प्रत: भ्राज इसे ही आ्रांदशं माना जाता है । 


` - इधर आधुनिक हिन्दी काव्यशास्त्र में संस्कृत की उक्त परम्परा को स्वीकार 
करते हुए भी.पारचात्य साहित्य एवं काव्यशास्त्र से प्रेरणा ग्रहण करते हुए महाकाव्य . 


. के सम्बन्ध में कतिपय' नूतन घारणाएं प्रस्तुत की गई हैं । 


_ सवंप्रथम भ्राचायं. शुक्ल ने. महाकाव्य में केवल चार तत्वों को महत्त्व प्रदान” 


` किया--(१) इतिवृत्त (२): वस्तु-व्यापारवर्णन, (३) भाव-व्यंजना रौरं (४) संवाद । 
` इनके अतिरिक्त उन्होंने परोक्ष. रूप से सन्देश. की महत्ता . एवं शैली की प्रोढ़ता को भी 
' महाकाव्य का प्रमुख. लक्षण माना। | 


डॉ० नगेन्द्र ने लॉजानइस के उदात्त सिद्धान्त को ध्यान में रखते 
हुए महाकाव्य" 
के पाँच भ्राधारभूत तत्त्व माने (१) उदात्त कथानक, .(२ ) उदात कार्य अथवा 


उद्देस्य, (३) उदात्त चरित्र, (४) उदात्त भाव भ्रोर (५) उदात्त शैली.। 


. . योरप में भी भारत की तरह महाकाव्य के विकासं की कई अवसर 
था 
वहाँ पहली प्रवस्था में वीर-काव्य जैसे 'इलियडः मौर: 'म्रॉडसी', द्वितीय क 


श्रलंकृत महाकाव्य जैसे 'एनीड', तीसरी. ग्रवस्था में रोमांच-महा' 

काव्य जसे 

ब क्वीन भोर चोची ग्रवस्था में भ्राधुनिक स्वच्छन्दतावादी महाकांव्य ल 
इलियड' भोर 'गरॉडेसी' के सम्बन्धे में कुछ समय पूव तक घारणा थी कि वे किसी 


ह्‌ स्वीकार किया जा चुका है कि वे 


किसी एक कवि की रचनाएँ न होकर विकसनशील महाकाव्य (8910 ०! ४०७11) हैं । 


किए हैं, पर वे लक्षणं इतने व्यापक हैं कि वे न केवल OT 


जाते हैं, भपितु भ्राज के रोमांटिक, मनोवैज्ञानिक झह. ढा न हो पाए 
सीमा तक मान्य हैं। - निक आदिं महाकाव्य के लिए भी कुछ ' 


a सहाकान्य [४ २५ 


जे उनके अनुसारं महाकाव्य वह काव्य-रूप है, जिसमें कथात्मक अनुकरण होता 
.है, जिसका रूप समाख्यानात्मक होता है, जिसमें षट्पदी ` छन्द्‌ का प्रयोग होता है, 
जिसमें उच्चकोटि के पात्र होते हैं, जिसका कथानक दुःखान्त नाटक के समान 
अन्वितियुक्‍त होता है, जिसंकी समस्याएं विस्तृत होती हैं। महाकाव्य के जो 
अ्ररस्तू ने निर्धारित किए हैं, भव हम उन पर विचार करते है-- ; 
१. काव्य-रूप--महाकाव्य एक लम्बा कथात्मक काव्य है । . 
२. छन्द--उसमें ग्रादि से अन्त तक एक ही छन्द, षट्पदी (1९78110112) 
का. प्रयोग होना चाहिए । “जहाँ तक छन्द का प्रन है, वीर छन्द प्नुभव की कसौटी 
पर अपनी उपयुक्तता सिद्ध कर चुका है.। यदि अरब कोई, किसी अन्य छंन्द में या अनेक 
छन्दों में समाख्यानात्मक काव्य लिखे, तो वह असंगत होगा । कई वृत्तों का मिश्रण कर 
देना तो इससे .भी ऋधिक झयुक्त है।'' वह एक ही छन्द के प्रयोग की आवश्यकता 
इसलिए भ्रनुभव करते हैं कि अनेक छन्दों के-मिश्रण से काव्य का प्रवाह खण्डित 
हो जाता है भौर महाकाव्य की गरिमा को आघात पहुंचता. है। वीर छन्द की 
लय इतनी भव्य भर उदात्त होती थी कि वही भ्ररस्तू को महाकाव्य के लिए 
उपयुक्त प्रतीत. हुआ । भरस्तू का इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण मतः है कि छन्द 
काव्यवस्तु के भ्रनुरूप होता है, “वस्तु की प्रकृति ही स्वानुरूप छन्द का चयन करा 
लेती है ।? | ; 4 ३ 
३. कथानक--महाकाव्य का कथानक इतिहास से लिए. जाने पर भी शुद्ध 
, ऐतिहासिक रचनाओं से भिन्न होता है, क्योंकि इतिहास तो एंक काल के एक या भ्रनेक 
व्यक्तियों भ्रौर घटनागओं का. वर्णन करता है, पर महाकाव्य किसी एक व्यक्ति या घटना 
की ऐसी बातों का. ही वर्णण करता है, जिससे उसका कथानकं -विश्वृंखल न होकर 
समन्वित बना रहे । साथ ही कवि की कल्पना को भी उसमें छूट है । ग्रतः उत्पाद्य 
` अंश भी महाकाव्य में गृहीत होता है । उसमें यथार्थं जीवन से अधिक श्रेष्ठ जीवन का 
चित्रण होता है ।'उसकी कथावस्तु को.झायाम भी अपेक्षाकृत अधिक व्यापक होता 
है । जहाँ त्रासदी रंगमंच की द्रेशकाल-सम्बन्धी .सीमाग्रों से परिबद्ध होती है, वहाँ 
. महाकाव्य पर ऐसा कोई बन्धन नहीं होता । उसमें तो एक ही समय घटित होनेवाली 
घटनाओं का सहज चित्रण हो जाता है। उसमें अनेक उपाख्यानों का नियोजन भी 
` होता है, जो रोचक वैविध्य को जन्म देता है। फिर भी, भरस्तू प्रभावान्विति को 
` महाकाव्यका अनिवाय गुण मानने के कारण उसके अनियंत्रित आयाम के विरोधी हें । 
` महाकाव्य में आदि, मध्य और अन्त सुस्पष्ट हों । सारांश यह कि महाकाव्य के कथानक _ 
' मे अनेकता रहते हुए भी एकता बनी रहनी चाहिए । विविधता भौर व्यापकता होते 
हुए भी एकान्त्रिति उसका प्राण-तन्तु है। ` 


लक्षण 





RS Poetics, ७. 93 (Butcher's translation) , 
2, ‘Poetics, p: 93 (Butcher's translation) 





४२६] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


जिस प्रकार त्रासदी के वस्तु-संगठन में पूर्वापर-क्रम, सम्भाव्यता तथा कुतूहल | 
झ्रादि गुण ग्रावश्यक माने गए हैं, उसी प्रकार महाकाव्य के लिए भी वे ्रावऱ्यक हैं । 


` सम्भाव्यता की परिधि महाकाव्य में त्रासदी की श्रपेक्षा अधिकं हो , जाती है, क्योंकि . 
` उसमें ग्रतिप्राकृत तत्त्व (५०7३५7३1 ९९९०४). के लिए भी ग्रवकाश रहता हैं ' 
- जो रंगमंच की सीमाओं के कारण नाटक में सम्भव नहीं.। इसलिए : महाकाव्य में 


असंभव और अविश्वसनीय बातों भौर घटनाओं का वर्णन पाठक के कुतूहलवर्धन के 


` .. लिए किया जाता है। कुतृहलवर्धन के लिए भ्रन्य उपकरणों--स्थिति-विपर्यय, अभि- . 


ज्ञान, संवृत्ति भ्रौर विवृत्ति का भी प्रयोग किया जाता है । 

' ` महाकाव्य. का लक्ष्य जीवन की समग्रता का चित्रण होता है, भ्रतः कवि अपनी 
कल्पना से जीवन के विविध. क्षेत्रों का, विविध वस्तुग्नों यर व्यापारों का--युद्ध, 
क्रांति, विनाश, यात्रा; प्रकृति प्रादि का बड़ा सजीव चित्रण करता है। 

४, पात्र - इस सम्मन्ध में उसका वाक्य है, 'महाकाव्य शरोर त्रासदी में यह 


. समानता है कि उसमें भी उच्चतर कोटि के पात्रों की पद्यवद्ध. भ्रनुकृति रहती है।' 
-इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि वह॑ महाकाव्यों के पात्रों का भद्र, कुलीन, वैभवशाली 


यशस्वी, सहज मानवीय गुण-दोषों से युक्त भर उदात्त होना भ्रावश्‍यक मानता. था, 
क्योंकि त्रासदी के पात्रों के लिए भी वह इन्हीं : गुणों का होना आवश्यक समझता 


. है । वह तीन: प्रकार के पात्रों--वास्तविक, परम्परागत ्रौर भ्रादशं--को .महाक्राव्य 


के लिए ग्रनुकरणीय मानता हैं, पर शतं यही है कि नायक महान्‌ घटनाग्रों के ग्रनुरूप | 
हो" उसमें जाति के सर्वोच्च गुणों तथा भ्रादर्शा का. समावेश हो ग्रौर उसमें. संघर्षरत 


“रहने की क्षमता ग्रौर शक्ति हो । 


५. 'कथा-वर्णन की शेली--महाकाव्य की शैली समाख्यानात्मक होनी 


चाहिए, क्योंकि उसमें कवि अपनी. रोर से. कथा को : प्रस्तुत करता है, घटनाग्रों 
या पात्रों का वर्णन करता है; पर. इसका यह. ग्रभिप्राय नहीं कि वह सब 


कुछ झपनी ओर से कहे--वह पात्रों द्वारा भी प्रपनी कथा का विकास करा सकता 
है, जेसा कि होमर ने अपने काव्यो में किया है। कुल 'मिलाकर अरस्तू इसी दूसरी _ 
शेली नाटंकीय शैली--को महाकाव्य के लिए. घ्रधिक उपयुक्त. मानते हैं, क्योंकि 


` प्रथम तो समाख्यानात्नक शेली शीघ्र ही एकरसता उत्पन्न कर देती है, और दूसरे 
` नाटकीय शेली दुस्यात्मकता के साथ-साथ ,पात्रों . के व्यक्तित्व से - उत्पन्न . सहज 


वेचित्र्य का भी समावेश करती है, जिससे रचना अधिकं भ्राह्वादकारी बन जाती है। ` 


६. भाषां-शैली -अरस्तु गरिमा शोर प्रसाद गुण को महाकाव्य की शैली के 
लिए गावश्यक मानते हैं, 'पूर्ण उत्कंषं यह है कि वह प्रसन्न हो किन्तु क्षुद्र न हो।' . 
गरिमा लाने के लिए वह प्रसामान्य शब्द-प्रयोग, वाक्य-रचना और मुहावरों के प्रयोग 


` .* को वांछनीये. मानते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से" भाषा-शैली का धरातल ऊँचा हो जाता 
_ -1, D.S. Morgoliouth, The Poetics of Aristotle, 9. 218 
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है । पर भरस्तूं इस. वात से भी परिचित था कि केवल श्रसामान्य शब्दों के प्रयोग से 


, कृति वाग्जाल मात्र बन सकती है, अतः वह चाहता था कि सामान्य, प्रचलित एबं 


उपयुक्त शब्दों का भी महाकाव्य में प्रयोग होना चाहिए, उनका पूर्ण बहिष्कार उचितं 
नहीं । प्रसाद गुण तो विशेषतः सामान्य प्रचलित शब्दों के प्रयोग से ही झाता है। ' 
सारांश यह है कि शैली अलंछत होते हुए भी सहज होनी चाहिए, प्रयत्नसाध्य प्रतीत 


नहीं होनी चाहिए । एबरक्रम्वे ने भीं 'शैली को महत्त्व दिया है- ` १ 


. .बुहद्‌ प्राकार के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य .नहीं वन सकता । महा- . 
काव्य की शैली ही उसे महाकाव्य बना सकती है ।॥''**"' महाकाव्य के भीतर एक पुष्ट, र 
स्पष्ट और प्रतीकात्मक उद्द इय होता है जो उसकी गति का झाद्यन्त संचालन करता है ।' 
1. ६. उद्देष्य-भरस्तू ने महाकाव्य का प्रयोजन भी. त्रासदी के प्रयोजन जैसा 
बताया है, अर्थात्‌ मनोवेगों का विरेचन श्रौर तज्जन्य मनःशान्ति। परन्तु यह बात 


महाकाव्य पढ़ते .या सुनते समय सहृदयं के मनोवेग उतने उत्तेजित नहीं होते, जितने 
न्युसदी में । वस्तुतः महाकाव्य से हमें झानन्द इसलिए मिलता है कि उसमें श्रात्मा , 


` ` का विस्तार और उदात्तीकरण करने की क्षमता है, जो पाठक को प्रभावित करती 


है । उसका प्रभाव त्रासदी के प्रभावं की तरह तीव्र नहीं होता, उसकी गरिमा 
झौर भव्यता उसके विस्तार में है जिसका अपना महत्त्व है । उसमें नियोजित झति- 
प्राकृत तत्त्व, विराट्‌ युद्ध-वर्णन, विशाल श्रं भव्य प्रकृति-चित्रण, जिनका त्रासदी 
भें कम स्थान है, भी पाठक को पाह्वादित करते. हैं । भतः महाकाव्य का प्रयोजन तो 
वही है जो अन्य काव्य-ख्पों का अर्थात्‌ मानव-मन का विरेचन कर नन्द प्रदान 
करना, परन्तु महाकाव्य की विर्चन-प्रक्रिया में तीब्रता त्रासदी की तुलना में कम 
झाज यह मान्यता बलवती है कि काव्य-रचना लेखक के लिए म्रात्मतोषी या . 
सवान्तःसुखाय.न होकर जाति, समाज झर विश्व-जीवन की. मनः तुष्टिः के लिए होनी 
चाहिए । लेकिन कवि को इसके लिए नीतिवादी या सिद्धान्तवादी नहीं बनना चाहिए। . 
डा० माताप्रसाद गुप्त का यह कथन. प्रस्तुत सन्दर्भ में उल्लेखनीय है --मानवता | 
को भ्रशकित से शक्ति, ्रशान्ति से शान्ति प्रौर नीचे से ऊँचे ले जाना ही ***' वस्तुत-. 


` महाकाव्य के ग्रन्य लक्षणों की अपेक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्षण माना जा जा सकता है 


महाकाव्य के उद्दे दय की महानता भर उसकी सिद्धि के लिए प्रावश्यक हैँ 
कि उसमें -- र ः 

.(क) मानववादी जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा हो; 
(ख). युगीन जीवनादशों की स्थापना हो; ` 


(य) रचना कां सांस्कृतिक उन्नयन में योगदान हो; 
(घ) उन्नत जीवन-दशंन हो; तथां ` :_ ` - 
- (ङ) संजीवनी छक्ति प्रदान करने की क्षमता हो । 


` ४२८] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 
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महाकाव्य के भेद--भ्ररस्तू का कथन है, 'महाकाव्य के.भी. उतने ही प्रकार 


होते चाहिऐ ओर हैं जितने त्रासदी के; भर्यात्‌--सरल, जटिल, नैतिक आर. क्य ही 


. परन्तु जैसा कि स्वयं भ्ररस्तू ने बाद में अनुभव किया था यह वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं 
है, क्योंकि अनेक महाकाव्यों में जटिलता और -नेतिकता, .सरलता गौर करुणा साथः 
साथ मिलते हैं। . ' 


. हम ऊपर कह आये हैं.कि महाकाव्य-सम्बन्धी धारणा का आधार विकसनशील: ` | 


महाकाव्य थे जिनकी प्रधान विशेषताएँ थी--वीर-भावना, कार्यान्विति, गम्भीर कथा- 
नक, महान्‌ पात्र, उनके साहसिक कार्य और वयक्तिक शौर्ये, कथानक-रूढ़ियों की 


भरमार । उत्तका: उद्देश्य किसी युग की ` ग्रविस्मरणीय श्रौर प्रख्यात घटनाओं रौर . 
` महान्‌ चरित्रों की कथा को जीवन्त रूप में उपस्थित कर श्रोताझरों का मनोरंजन करना. 


होता था, पर साथ ही वे जीवनके प्रति दृढ़ प्रास्था, साहस और धये भ्रादि ्रादशों 
को भी उपस्थित करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता, जो उन्हें शास्त्रीय ग्रलंकत 
महाकाव्यों से श्रलग करती है, उनकी सादगी भौर ग्रनलंकृति है। . ``. 

. यूरोप के महाकाव्यों के इतिहास में, द्वितीय युग शास्त्रीय भ्रलंकृत महाकाव्यों 


का है, जिनके जन्मदाता ' बाजल माने जाते. हैं और जिनका उत्कषं अंग्रेजी कवि . ० 


` - मिल्टन के महाकाव्यों २515156 Lost घ्रौर' ‘Paradise Regained’ में उपलब्ध 
होता है । बहुत-सी बातें वजिल के महाकाव्य “एनीड' में भी वही मिलती हैं जो 
होमर के काव्य में, जैसे युद्ध प्रौर साहसिक यात्राग्नों का वर्णन, भ्रलौकिक और भ्रति- 


लक्षण हें- रि 


(१) उसका कथानक - इतिहास, पुराण या धमंग्रन्थ से लिया जाता है भर . 


. विषय गुर-गम्भीर होता है। 


(२) उसमें विकसनशील महाकाव्यों की अपेक्षा कार्यान्विति अधिक होती है.। । 
(३) उसका उद्देश्य, महान्‌ होता है, जैसे देश का गोरव-चित्रण, धार्मिक झौर i 


` नैतिक मूल्यों की स्थापना । 


(४) उसमें पुस्तकीय ज्ञान भ्रौर पांडित्य की मात्रा बहुत होती है। उसकी . . 


शेली सचेष्ट, प्रयत्न-साष्य और कलात्मक होती है । ` र 
(५) नायक की वैयक्‍तिक वीरता के स्थान पर सामाजिक हित भ्रौर देशभक्ति 


की भावना का चित्रण भ्रधिक होता हैं.। . प्रम का.चित्रण भी इसमें श्रधिक पाया 


जाता है।, पनेचा, ! 

»_ (६) पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रौर ` चरित्र-चित्रणं की पद्धति भी 
इसमें पांयी-जाती है 1 उसके पात्र भ्रपनी विशेषताओं के भ्रतिरिकत देशवासियों की 
'चारित्रिक विशेषताएं भी बताते हैं। . he 7252 a 


€ 


` _ :आकूत तत्वों का प्रयोग, भ्रादि। पर कुल मिलाकर, शास्त्रीय प्रलंकृत महाकाव्य - 
__ विकसनशील. महाकाव्यों से वातावरण, मुलप्रेरणा,, उद्देश्य और शैली में इतने 
`. भिन्न हुँ कि उनको एक भ्रलग कोटि में रखा गया है। शास्त्रीय महाकाव्य के. मुख्य ` 


\ 
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(७) अलौकिक और झतिप्राकृत तत्त्वों का प्रयोग तो हुआ है, पर वह अत्यन्त ' 
संयमित है । * - र 
ह (८) . उसमें युग की सच्ची सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना व्यक्‍त की जाती 
1 * त ऱ्य 
` यूरोप के मध्य-युग में तीसरे प्रकार के महाकाव्य ग्रर्थात्‌ रोमांच-महाकाव्य 
___. लिखे गए। यद्यपि प्रारम्भिक महाकाव्यों में भी रोमांच का तत्त्व रहता था, परन्तु वे 
` प्रधान होकर गौण ही रहते थे ।. रोमांच-महाकाव्यों पर रोमांचक कथा-काव्यों का 
प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप यह तत्त्व धिक मात्रा में प्रयुक्त होने लगा । ऐसे महाकाव्यों . 
' में लैटिन भाषा में लिखे टैसो का 'यरुसलम लिबरेटा' तथा अंग्रेजी में स्पैन्सर का. 
'फेयरी कॅबीन' प्रसिद्ध हैं । : > का हे 
शास्त्रीय महाकाव्य गौर रोमांच-महाकाव्य में निम्नलिखित भेद पाए जाते 
(१) शास्त्रीय महाकाव्यों का बौद्धिक स्तर ऊँचा होता है, जबकि रोमांच- 
- महाकाव्य में भावुकता और कल्पना का रंग भ्रधिक होता: है । ड 
(२) रोमांच महाकाव्य में युद्ध, प्रेम, यात्रा की भयंकरता भादि का अति- 
-शयोक्तिपूणं वर्णन होता है, जबकि शास्त्रीय महाकाव्य में इन रोमांच-तत्त्वों पर संयम 
`का अंकुश लगा रहता है । 
- - (३);रोमांच-महाकाव्य का उद्द 
कथा. कही जाती है । RR अ 
, (४) अतिशय काल्पनिकता के कारण उसमें अतिप्राकृत तत्त्वों की प्रधानता 
- ` रहती है; जब्रकि शास्त्रीय महाकाव्यों में भ्रतिप्राकृत तत्त्व संयमितं रूप में प्रयुक्त 
` होतांहै। i ु 


क्य मनोरंजन होता है। इसमें कथा के लिए - 


(५) रोमांच-महाकाव्य में कार्यान्विति पर बल नहीं दिया जाता, उसका कथन ` 
प्रवाहमय और वैविध्यपूर्ण होता है । उसमें कसावट की बजाय स्फीति ग्रौर विश्युख- 
- लता होती है। हे कर 
(६) रोमांच-महांकांव्य के पात्र वीर तो होते हैं, पर उनका वीर-रूप उनके 

प्रेमी रूप से दवा रहता है। ख्य स्लट 
. _ इन्हीं संब विशेषताओं के कारण बावरा ने रोमांच-महाकाव्य के सम्बन्ध में. 
लिखा है oR Ee 

It is in the highest sedse a poetry of _ escape, of pure delight 
and gaiety.' . 6 य मकर - ट्र 
. ` _ द्याधुनिक स्वच्छन्दतावादी मनोवैज्ञानिक महाकाव्य--यद्यपि पात्रों के मानसिक 
संकल्पों-विकल्पों और उनकी मानसिक दशाओ्रों का चित्रण और विश्लेषण हमें वजिल - 
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४३०] - भारतौय तथा पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


के 'एनिड' में ही मिलना प्रारम्भ हो जाता हे ओर शास्त्रीय महाकाव्यो में भी इस 
` पद्धति का प्रयोग होता रहा है, पर मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण का चरम उत्कष हमें .. 
झाधुनिक महाकाव्यो में मिलता है । श्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराघ॑ में स्वतन्त्रता की 
“भावना जीवन ग्रौर साहित्य के सभी क्षेत्रों में फैल गई, पुरानी मान्यताश्रो के प्रति 
विद्रोह हुमा, व्यक्तिवादी भावनाम्नों और ग्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति ग्रीति-काव्य में 
होने लगी भोर फलतः यह युग महाकाव्य का युग न रहकर: गीति-काव्य का युग हो 
गया । फिर भी, कुछ महाकाव्य लिखे गए जँसे, गेटे का जर्मेन भाषा में लिखा गयाः 
'फाउस्ट' । ग्रागे चलकर टेनिसन ने शास्त्रीय और रोमांच-महाकाव्यों की शैली का 
- समन्वय कर एक स्वतन्त्र शली:का . ग्राविष्कार . किया” और 'ार्थर गाथाचक्र' के 
ग्राधार पंर ग्रपना महाकाव्य 'आइडिल्स ग्राफ दि किंग” लिखा. 1. बीसवीं शताब्दी में 
` ..टॉमस हार्डी ने 'दि डाइनेस्ट्स' नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें पात्रों के स्वगत-कथन 
` द्वारा कथा कही गयी है। इन सभी महाकाव्यों में पात्रों का. मनोवैज्ञानिक ` विश्लेपण 
` है, प्राचीनं शास्त्रीय महाकाव्यो के “नियमों का उल्लंघन है, ग्रतः इन्हें स्वच्छन्दतावादी 
मनोवैज्ञानिक महाकाव्य कहा जाता है। ब्राउनिंग. का “दि र्गि एन्ड दि. बुक' इस कोटि 
-का उत्तमग्रंय है। - । MSS 
-इस प्रकार यूरोप में होमर से भ्राज तक विविध प्रकार के महाकाव्य लिखे ` 
गए. हैं। अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण उनकी विभिन्न प्ररिभाषाएँ भी प्रस्तुत की 
यई हैं । उनके भ्राधार पर. महाकाव्य के मूलतत्त्व होंगे - `. . a 
१. कथानक--कथानंक ऐतिहासिक हो, उसमें काल्पनिक घटनाओं का भी 
` ..समावेश हो सकता हैं; उसमें जीवन की व्यापकता हो, उसका कार्य सम्पूणं हो, वह 
“विस्मयकारी तत्वों में भी युक्‍त हो संकता है, उसमें भ्रन्विति हो । ४ 
.२. 'चरित्र-चित्रण-- नायक उदात्त हो । अन्य चरित्र भी महान्‌ हों । चरित्र- 
चित्रण में गम्भीरता हो। ` : de CR दर 
३. झौलो- शेली अलंकृत हो, भाषा जन-सामान्य की भाषा से भिनत हो, छंद 
की लय गरिमामयी और सरस हो.। एबरक्रोम्बी इसलिए कहता है, 'बड़े ग्राकार के 
कारण ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं हो जाता, जब उसकी शेली महाकाव्य की शेली 
. होगी, तभी वह्‌ महाकाव्य माना जाएगा ।! व्वा 
. ` ४ उद्देय-_ महाकाव्य का उद्देश्य नैतिक भौर घामिक हो । उसमें एक स्पष्ट 
प्रतीकात्मक उद्देश्य हो, जो उसकी गति का ग्राच्न्त संचालन करे। 


. , ` ४ उसकी पृष्ठभूमि भी चरित्रो भोर घटनाम्रो के अनुकूल हो । वह किसी 

` जाति या राष्ट्र के समग्र जीवन के विविध रूपों एवं पक्षों को प्रस्तुत करे) 
` ` साधुतिक भालोचक यह चाहता है कि वह महाकाव्य की वसी परिभाषा 
` अस्तुत करे जो सावंकालिक और सार्वभौम हो सके, जो प्राचीन और वतमान सभी: 


>... सहाकाव्यो पर लागू हो । इस सम्बन्ध में सी० 'एम० बावरा, एवरक्रोम्बी, डब्लू० ` 


ग 


१७ थी `. 
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पी० केर तथा डिक्सन आदि ने प्रयत्न भी किए हैं, पर किसी की भी परिभाषा को 

पूर्ण नहीं कहा जा सकता । वस्तुत: यह कार्य है भी अत्यन्त कठिन । अतः जैसा कि 

डा० नगेन्द्र ने कहा है, हमें महाकाव्य के सावंभीमं लक्षण गिनाकर ही संतोष करना 
होगा । उन्होंने महाकाव्य की परिभाषा न देकर महाकाव्य के पांच अनिवारय तत्त्व . 

गिनाए हैं--उदात्त कथानक, उदात्त पात्र, उदात्त उद्देश्य (काये), उदात्त भाव और 
` उदात्त शैली, जिनकी व्यापक परिसीमा के भीतर समी देशों झौर कालों के महाकाव्य . 

ग्रा सकते हैं । अतः यही उचित है कि परिभापा के झमेले में न पड़कर हम इसी 

. कसौटी पर महाकाव्य का परीक्षण करें। _ - 

याजं महाकाव्य-सुजन की अनुपयुबतता के वारे में अनेक तकं दिए जते है-- 

` (१) वतमान युग गद्य का है । नाटक, निबन्ध, माख्यायिका श्रादि प्राचीन 

- गद्य-रूपों के ्रतिरिक्त उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, वार्ता, रेडियो- 
रूपक, समालोचना, डायरी-लेखन, पत्रकारिता भ्रादि अनेक. नवीन गद्य-विधाओं के. 


` उद्भव और विकास से यह बात स्पष्ट है । गद्य की इस भ्रभूतपूर्व प्रगति को देखकर 


कंतिपय विद्वान्‌ यह कहने लगे हैं कि वंर्तमान युग में महाकाव्य का सुजन अनुपयुक्त हैत ` 
* (२) भ्राज के विज्ञान-युग का पाठक महाकाव्य के. लोकविश्र त, ऐतिहासिक 
` और पौराणिक कंथाविधान में अपनी बौद्धिक चेतना की परितृष्ति नहीं पांता । . 
(३) वर्तमान युग में महाकाव्य की संदिग्ध स्थिति.के विषय में यह तकं भी 
दिया जाता है कि वह शान्तिकाल की रचना है।झतः आज का संघर्षपूणं युग महाकाव्यं 
- के सुजन और पाठन, दोनों ही दृष्टियों से अनुकूल नहीं 1 1 


उपयुक्त मतों के खण्डन के लिए डा० रामरतन भटनागर के शब्दो में कह . 
सकते हैं कि -- प्रत्येक युग का जीवन महाकाव्य की माँग करता है; क्योंकि महाकाव्य- 
बद्ध होकर वह परिपूणंता श्रौर साथंकता को प्राप्त होता है ।” 'दिनकर' जी. भी प्रत्येक 
` ` युग में महाकाव्य की रचना की उपयुक्तता प्र 'गरद्ध नारीइवर' में विचार करते हुए लिखते 

` हें-_“विएव के महाकाव्य मनुष्यंता की प्रगति के मार्ग में मील के 'पत्यरों के समान | 
होते हैं । वे व्यंजित करते हैं कि मनुष्य किस युग में कहाँ तक उन्नति कर सकता है. | 
: संक्षेप में, महाकाव्य-सूजन की सम्भावनाए प्रत्येक युग में रही हैं भ्रोर रहेंगी .! त 


Re ५२. खण्डकाव्य 


` भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम रुद्रट ने कथा-आख्यायिका श्रादि की तरह 


` प्रबन्ध-काव्यःके महत्‌ एवं लघु (खण्ड) दो रूप बताए। लघुकाव्य का स्वरूप-निर्घारण 


करते हुए उन्होंने लिखा है कि इसमें चतु वगं-फल में से कोई एक हो, तथा किसी एक , 

रस का पूर्ण रूप से, अथवा ग्रनेक रों का भरपूर्ण रूप से वर्णन होना चाहिए। | 
विद्वनाथ को “खण्डकाव्य” नाम और उसकी निश्चिंत कल्पना का श्रेय दिया 

जा सकता है । उन्होंने भाषा या विभाषा में रचित, सगंबद्ध, समस्त संधियों से रहित, ` 


`` एक कथा की निरूपक पद्यबद्ध रचना को 'काव्यं' की संज्ञा .दी श्रौर एक देश का 


अनुसरण करन वाली रचना को 'खण्डकाव्य' कहा । . 


विश्वनाथ के बाद संस्कृत साहित्यशास्त्र में खण्डकाव्य उपेक्षित रहा। हिन्दी... र 


. विद्वानों ने भी इस दिशा में मौलिक चिन्तन न.कर विश्वनाथ के पूर्वोलिखित सूत्र का 


ही भाष्य किया है । निष्कषंत: “ 
>" खण्डकाव्य प्रबन्धकाव्य का एक भेद है । ग्रतः: तात्त्विक दृष्टि से. इसमें महा- 


~ ` ` काव्य के लंगेभग सभी तत्त्व रहते है किन्तु भ्नाकार-स्वरू्प की भिन्नता. के कारण इन 
- तत्त्वो में भ्रन्तर पड़ जाता है । खण्ड-काव्य में महाकाव्य के तत्त्वो.का संकोच हो जाता 


`: 


है। यथा— es ल 2 

--महाकाव्य का कथानक प्रत्यन्त विस्तृत होता है । विभिन्न प्रकार के वर्णनों 
तथा प्रासंगिक कथाग्रों से उसे भर भी ' विस्तृत. बना दिया जाता है। किन्तु खण्ड- . 
काव्य में कथा-विस्तार नहीं होता भोर न ही इसमें प्रासंगिक कथाओं का जमघट होता 


है । हाँ, कथा-सम्बन्धी कुछ बातें दोनों में समान हो. सकती हैं। यथा--कथा-प्रसंगों : 


का मामिक चयन, कथा-संगठन, रोचकता. भ्रांदि । ; 
. --लण्डकाव्य में पात्रों की संख्या महाकाव्य की अपेक्षा कम होती है | उनका . 


र घारित्रिक विकास भी पूरी तरह नहीं किया जा सकता, :फिर भी उनके चरित्र की 


` समी रेखाएं संक्षेपतः प्रकट. हो जाती हैं) नायक दोलों'मैं उच्चवक्ष का. होता है। . 


Sr 


३. काव्य (एकार्थकाव्य) के लिए देखिए तेस-संस्या ५९. 


भी 


खण्ड काव्य [४३३ 


.'सुदामा-चरित' का नायक “उच्च वंश का ब्राह्मण है, 'पंचवटी' का. नायक लक्ष्मण.श्रेष्ठ 


' क्षत्रिय वंश का है . 


--महाकाव्यों में श्युगार, वीर और शान्त इन तीन रसो में से कोई एक रस. 
झंगीरूप आर अन्य रस अंग रूप होते हैं । खण्डकाव्य में इस प्रकार का कोई नियम नहीं 


_ है। उसमें किसी एक रस का परिपाक प्रधान रूप से किया जाता है भौर अ्रन्य रस 


गौण रूप में रहते हैं। यह भी हो सकता है कि खण्डकाव्य में किसी एक रस का: 
परिपाक न दिखाकर किसी उदात्त भाव का चरम उत्क्ष दिखाकर पाठक को मुग्ध कर 
दिया जाय । 'सुदामा-चरित' में किसी रस विशेष का चमत्कार न दिखाकर मैत्री-भाव . 
का ही चरम-उत्कर्ष दिखाया गया है । 2: ? 


: :--भारतीय काव्यशास्त्रियों के अनुसार महा हव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, प्रत्येक 


` -संग में एक छन्द का प्रयोग होना चाहिए तथा सर्गान्त में छन्द परिवर्तन होना भी 


झ्रावश्यक है । किन्तु खण्डकाव्य में ऐसा कोई अनिवार्य नियम लागू नहीं होता । उसमें 
भावानुकूल छन्द-योजना को ही महत्त्व दिया जाता है।. “ुदामाउचरित' में एक ही - 
पृष्ठ पर दोहा, कवित्त, सवैया.भ्रादि कई छन्द हैं । वास्तव में खण्डकाव्य में महःकऋधव्य 
की अपेक्षा भिनेयता की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण कवि को पात्र, परि- 
स्थिति और भावना के परिवर्तेन के साथ छन्द भी .परिबतित करना पड़ता है 

.. -खण्डकोव्य का प्रभाव महाकाव्य के समान महत्‌, गंहन और युगान्तरव्यापी _ 
नहीं होता, क्योंकि .खण्डकाव्य का उद्देश्य उपदेश होता है ओर महाकाव्य का सन्देश । . 


` उपदेश काल-सापेक्ष होता है और सन्देश सनातन आर मानवताव्यापी होता है । 


संक्षेप में खण्डकाव्य में महाकाव्य की भांति कोई महत्‌ ` उपदेश नहीं होता; 


“कथा का आख्यान होना आवश्यक नहीं, . वस्तु-विस्तार के सीमित होने से प्रासंगिक. व 


केथाओरों का प्रभाव रहता है,.सगंबड़ता एवं छन्द के नियम शिथिल होते हैँ । 
` अन्त 'में खण्डकाव्य के सम्बन्ध में एंक बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि 


' खण्डकाव्य किसी काव्य-रूप का खण्डमात्र नहीं है। वस्तुतः यह शब्द अनुभूति के उस. . 


प्रभाव की ओर संकेत करता है जिसमें जीवन अपने सम्पूर्ण रूप में प्रभावित न करं 


` झांशिक या खण्ड रूप. में ही प्रभावित करता है ५ रू 


ou: १. वाड्मयविमशा, पृष्ठ ३९ . 


ब. 





जसे मेघदूत ` 


- | पर र री 
५३. एकाथ काव्य . 
“'श्राचायं विश्वनाथ ने, महाकाय और खण्डकाव्य के बीच 'काव्य' का लक्षणं ` 


प्रस्तुत किया है, झौर यही से प्रेरणा प्राप्त कर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने . 
प्रबन्ध काञ्य- के तीन भेद माने हैं--महाकाध्य, एकार्थकाव्य प्रौर खण्डकाव्य,' श्रर्थात 


` उन्होंने विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत 'काव्य' की 'एक्रार्थकाव्य' नाम दिया है। 


विश्वनाथ-प्रस्तुत काव्य का लक्षण है--. 
... ` भाषा विभाषानियमात्‌ : काव्यं सर्गेसमुत्थितम्‌.। 
एकाथंप्रवणेः पद्यैः सन्धिसामप्रयर्वाजितम्‌ ॥ 


` 'प्र्थात्‌ काव्य उसे कहते है-- ` 


(१) जो (संस्कृत, प्राकृत आदि) भाषा, भ्रथवा (बाह्लीका प्रादि) विभाषा 


' के नियमों के श्रनुसारे रचित हो, भर्थात्‌ इसकी रचना न केवल संस्कृत, प्राकृत में हो 


सकती है, अपितु विमाषाओं में भी हो सकती है । र 

(२) जो सर्गंबद्ध हो । - 32028 : ER 

: (३) जो. एका का निरूपक हो । य हाँ 'एकाथ' से तात्पयं एक कथावस्तु से 

ले सकते हैं । 5 30 न पलक - प ; 
(४) पद्यबद्ध हो । 

(५) पञ्ब-सन्षि प्रादि सामग्री से अवाजित अर्थात्‌ नितान्त रहित न हो। 


` दुसरे शब्दों में, इसमें महाकाव्य के समान पाँचों सन्धियों का समावेश न होकर इनमें 
` से कुछ का--एक-दो का--समावेश होना चाहिए । ` - 


विश्वनाथ ने 'काव्य' के उदाहरण-स्वरूप किन्ही अज्ञात कवियों की इन दो 
रचनाओं का उल्लेख किया है--'भिक्षाटन! और 'आर्याविलास' भौर उन्होंने खण्डकाव्य 
वहाँ माना है जहां 'काव्य' के. एकदेश का अनुसरण किया जाए : 
..._ खण्डकाब्यं भवेत्‌ काव्यर्येकदेशानुसारि च। 


* एकार्थकाव्य_[ ४३५ 


उक्त उद्धरणों के भ्राधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि 'काव्य' श्रथंवा यू 
कहिए 'एकार्थकाव्य'. में नायक़् के समग्र जीवन के स्थान पर ' (जो कि. महाकाव्य का 
विषय है) किसी एक कथा का--उतके जीवन की फिंसी एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध घटता 
का वर्णन किया जाता है । जैसे समाद्‌ प्रशोक के समग्र जीवन में से कलिग-विजय 
का वर्णन करना । किन्तु 'खण्डकाव्य' वहाँ होता है जहाँ काव्य अर्थात्‌ . एकार्थकाव्य 
की एकक्रथा के भी एकदेश--एक म्रत्यम्त प्रभावपूर्ण अंश का वर्णन किया जाए, जेसे 
कलिए-विजय में भी केवत उस भाग वा जहां अशोक मरणासन्न योद्धाप्रों का करुण 
क्रन्दन सुनकर बौद्धंधर्म ग्रहण करने को तत्पर हो जाता है। हिन्दी काव्यों में उदःहरण ' 
स्वछ्प 'पञ्चवटी, 'पथिक' झ्रादि रचनाओं को खण्डकाव्य माना जाता है। इस 
, प्रकार यद्यपि एकार्थकाश्य और खण्ड-काव्य में अन्तर निर्दिष्ट किया जा सहदा.है, 
फिर भी, हमारे विचार में इन दोनों की सीमारेखा निर्धारित कर सकना सहज-सरल 
नहीं है । इन दोनों रूपों को 'खण्डकाव्य' नाम देना ही कहीं प्रधिक उपयुक्त प्रतीत 
, होगा है। 


Ne 


००० 


_* . :_ ४४. गीतिकाव्य 
` काव्य के दो भेद किए गए हैं-स्वागुअूति-निरूपक काव्य भोर विषयं-प्रधान ` ' 
काव्य । प्रथम में कवि भ्रपनी भावना, भ्रमुभूति, विचारों का निरूपण करता है, तो - ' 
दुसरे में अपने व्यंक्तित्व को गौण रख जगत्‌ के स्त्री-पुरुषों के विचारों. झौर भावों को 
व्यक्त करता है । बन्ध की दृष्टि से भी काब्यशास्त्रयों ने काव्यं के दो भेद किए हैं-- ' 


प्रबन्ध काव्य भ्रौर मुक्तक काव्य । प्रथम में सानुबन्ध कथा होती है, दूसरे में कथा का . 


ग्रभाव.होता है, केवल एक विशिष्ट भाव या.भ्रनुमूति को ही उसमें प्रस्तुत किया जाता : . 

है. ग्रीस में झारम्भ में “लायर' नामक वाझऱयन्त्र परं गाये जाने वाले गीतों को 
1.10 कहा जाता था, पर बाद में सभी प्रकार के गेय-काव्य को 1.97० की संज्ञा 
` मिलने लगी; उसी प्रकार हमारे यहाँ भी पहले गेय गीतों को ही गीत कहा जाता था, ' 
` पर प्रब गीतिकाव्य का क्षेत्र अत्यंत विशाल और विस्तृत हो गया है। . 


. हिन्दी में साघारणतः गीत, प्रगीत तथा गीति-काव्य ये तीन शब्द एक-दूसरे 

' के पर्याय हैं, परन्तु वज्ञानिक दृष्टि से वस्तुतः गीति-काव्य का. प्रयोग 'लिरिक' के लिए '' 

तथा गीत भ्रौर प्रगीत का प्रयोग '5018' के लिए किया जातां है। “प्रगीत” शब्द गीत 

में 'प्र' उपसर्ग जोड़कर बनाया ग्या है। उसमें गेय तत्त्व प्रधान होता है भ्रौर कवि 

झपने हृदय के हृष-विषाद को व्यक्त करता है । इसीलिए . महादेवी जी ने गीत की 

: परिभाषा इस प्रकार दी है,“गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति. का 
बह शब्द-रूप है जो प्रपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके।” : 


र गोतिकाव्य के तत्त्व--गीति-काव्य की भ्रात्मा है भाव (७०४०7), जो किसी . 

. प्रेरणा के.भार से दबकर एक साथ गीति. में फूट निकलता है । प्रत: स्वभाव से ही 
उसमें हादिकता (50014/511619) का तत्त्व रहता हे । सच्ची गीति-कंविता एक सरल, : 

“क्षणिक एवं तीव्र मनोवेग ` का परिणाम होती है । इसी मनोवेग से उसका अन्तर्बाह्य . 


१. महादेवी वर्मा, दीपशिला, पु० ६३ 


गीति-काव्य [४३७ 


एक-साथ अकुत हो जाता है । उसमें उत्कट भावना होती है । केवल एक ही भावना 
पर बल होने के कारण गीति-कविता संक्षिप्त, लघु हाय और सुसम्बद्ध होती है । उपमे 
न तो विविध भावनाओं का संघर्ष होता है, नव्योरे श्लौर न अनावश्यक विस्तार । इसी 
लिए सुप्रसिद्ध मराठी झलोचक भौर उपन्यासकार भो०कं ० देशपांडे ने उसकी तुलना 
“वांदनी की मुस्कान! से की है।' उनका कहना है कि जिस प्रकार सन्तान को देखते 
ही मां के स्तनों से. दूध की घारा फूट पड़ती है, उसी प्रकार कवि के अस्तरंग से भावना 
की भ्रजत्न धारा फूट निकलती है । - 
उपयुक्त विवेचन से हम गीति-कविता के निम्न तत्त्व मान सकते हैं-- 
, - (१) गेयता--उत्तम गीति-कविता संगीतमय होती है । यद्यपि यह ग्रावद्यक 
नहीं कि वह स्वर-लय के नियमों से बंधी हुई हो, तथापि संगीत उसका प्रेनिवर्य गुण 
है। यह संगीत शब्द का संगीत भी हो सकता है और लय का भी । र 
(२) व्यक्ति-तत्त्व--गीति-कविता व्यक्ति-प्रधान काव्य के श्रन्तर्गत भ्राती है, 
उसका दृष्टिकोण विषयपरंक नहीं होता । इसका रचयिता भ्रपने हषे विषाद, सुख-दुःख, 
- लज्जा-ग्लानि, क्षोभ प्रादि को व्यक्त करता है, अपने तीव्र मनोभात्रों का अंकन करता 
है, परतः इसमें व्यक्ति-तत्त्व की प्रधानता रहती -हैं। गीति की दृष्टि म्रपेक्षाकृत 
सीमित, वैयक्तिक ्रौर शरात्मनिष्ठ रहती है । 
.. ` ` (३) भाव-प्रवणता--गीति-काव्य की आत्मा ` ही भाव (९००६।००) हूँ ।` 
ब्रूनतियर ने कहा है, 'गीति-काव्य में कवि भावानुकूल लयों में अपनी ग्रात्मतिष्ठ 
वैयक्तिक भावना व्यक्त करता है ।' गीति-काव्य हृदय के उस गम्भीर 'तीव्र भावावेश ` - 
का परिणाम है जो सहज उद्रेक झौर प्राकृतिक वेग के साथ फूट पड़ता है । 
(४) रागात्मक प्रन्विति--प्रगीत की रचना करते समय कवि प्रारम्म में 
क्सी भाव-विशेष से भ्रनुप्र रित होता है, क्षणिक पर तत्र मनोवेय सें उसका ग्रन्तर्बाह्य 
* एक साथ भंकृत हो उठता 'हूँ। वहं उस भाव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना 
चाहता है, अनुभूति को बिम्ब द्वारा प्रस्तुत करना चाहता है । यह मूल माव एक 
- विक्षेष पंक्ति में शब्दबद्ध हो जाता है । यही पंक्तिः कविता का प्राण होती है, जिससे 
* शेष काव्य-पंक्तियौ जीवन ग्रहण करती हैं । महादेवी के गीतों की प्रथम पंक्तियाँ ऐसी 
, ही हैं जो उनकी मूल अनुमूति यां भावना, को शब्दबद्ध करती हैं। . क 
(५) प्रात्मद्रवणता--सम्पूर्ण गीति-कविता झात्मद्रव की अन्तर्धारा से 
प्लावित होनी चाहिए । कविं सहज झान्तरिक प्रे रणा के वल पर ही प्रभावमयी कविता , 
लिख सकता है । ह सन रळ 
` ` .(६) प्रवाहमपी शेली--प्रगीत-काव्य की शैली में निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, 
` सरलता उसका मुख्य गुण है । यदि पाठक को बीच-बीच में सुकना पड़ता है, तो वह्‌ 
गीति-काव्य की असफलता है। ` 





च्च्््र्ख़ ख़8 झ% भी ्यघयत या 
१. मा० का० देशपांडे, साहित्य-साधना, ५० १२३ 


४३८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन , 


. गीतिकाव्य के भेद - गीतिकाव्य के अनेक 'भेदोपभेद किए: गए हैं। मूलतः 
गीत दो प्रकार के माने गए हैं-- भावगीत' श्रोर विचारंगीत । भावगीत में भाव की 
प्रधानता होती हे, यद्यपि विचारतत्त्व भी. उसमें हो सकता है, जैसे (5011100 
. (चतु्दशपदी) में | विचार-गीत में गंभीर विचार॑ एवं तत्त्वदर्शन का प्राघात्य. होता है, 

' . भावना वहाँ गौण होती है । पश्‍चिम में भावगीतों के पुनः ग्रनेक भेद -किए-गए हैं जो 
इस प्रकार हें-- * , 


(१) चतु्दंशपदी (Sonnet) -+सॉनेट की जन्मभूमिः इटली है. तथाः-डांटे 


` औौर पेट्राकं उसके श्रेष्ठ रचनाकार शोर उसे लोकप्रियः बनाने बाले रहे । वहाँ से यह 


काव्य-विधा फास तथा इंग्लेंड गराई झर सोलहबीं शताब्दी में स्पॅन्सर, वाटूसं, सरे रादि क 
लेखकों ने उंसकी लोकप्रियता बढ़ाई। उसके उपरान्त -सेक्सपियर ्रौर मिल्टन जँसे 


गंभीर कलाकारों का ध्यान उस काव्प-रूप की ओर गया भौर उन्होंने अपनी स्वतन्त्र 


प्रतिभा तथा मौलिकता से उसमें कुछ परिवर्तन किया'। इसी परिवर्तन के कारण : र 


'चतुर्देशपदी के दो स्थूल वर्ग किये:गए - शेक्सपीरियन  सॉनिट ग्रौर इटालियन: या 
'मिल्टॉनियन सानेट.। . ः 


. - सॉनेट में केवल भावना-विलास नहीं-होता, उसमें विचार:तत्त्व भी होता है 1. - र 
भावना पर विचार का नियन्त्रण होने. के कारण सॉनेट गंभीर तथा प्रौढ़ रचना 


'होती-है.। सॉनेट की भाषा भावना काः तीव्र उद्रेक: करने. वाली, चंचल झौर नाट्यपूर्ण 


` नहीं होती हे, उसमें गंभीरता,- मंदगति और प्रौढ़ता होती है । उसकी गति चंचल . 
बालिका के समान न होकर गजगामिनी के समान होती है ।. उसमें. भावना-विस्तार के ` 


लिए श्रवसर नहीं होता, क्योंकि कवि पर चौदह पंक्तियों का बन्धन होता है 1, तुंक- 
* योजना चमत्कारपुर्ण होती. ह, अतः रचना में. सहजता के स्थान पर कुनिमता ग्रा जाती 
है । काव्यप्रतिमा दिखाने .का श्रवसर तो इसमें. मिल: जाता है, फर कुल मिलाकर 
बह कृत्रिम भ्रौर सांचेदार काव्य-रूप ही है । > * 


२. सम्बोधन-गीति (002)--इसंमें बिसीः को .सम्बोधित. कर स्तुतिपरक । 
- भावनाथ्रों की # भिव्यवित की जाती हँ । वंद्य औरः पुज्य व्यन्गित, महान्‌ - सार्वजनिक ` 


* प्रसंग, पवित्र ग्रौर स्फूतिप्रद स्थल मादि को सस्बोधित कर -इसमें'कवि अपने मन का 
` झादर-भाव प्रौढ़ एवं . गम्भीर ढंग से व्यक्त करता है । इसमें बचकाने तथा उथले 

विषयों के लिए स्थान नहीं, यह्‌ केवल उदात्त तथा गम्भीर. विषयों पर ही लिखा 

®+ जाता है ॥ 2: २ - १ i ३३2: पे 


सम्वोधन-गीति एक दीर्घं गीति-कविता होती है, पर उसी रचना सख्त. 
. ग होकर रचना-बैचित्र्य से युक्त होती है । शेले का. '00० 10 :\॥/९5८४।॥ त. 


इसका प्रमाण है।.इसमें कवि ने भ्रपने मानसिक दुःख ध्रोर विद्रोह . को परिचमी हवा 


फे माध्यम से व्यक्त थिया है । उसका.विपय ही. गम्भीर, भव्य तथा उदात्त नहीं है, . . 
आपा भी विषय के अनुसार भरोढ तथा गम्भीर है| उसमें कहीं भी उणापन.या * - 


अप्रौढ़ता नहीं है। 


गीतिकाव्य [४३९ 


(३) शोक-गीत या विलापिका (£1९९५) --इसमें मृत व्यक्ति के प्रति शोक 
व्यक्त किया जाता है । .इसमें कृत्रिमता तनिक भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा 
होने से कविता प्रभावहीन हो जाएगी । इसकें प्रनेक रूप अंग्रेजी साहित्य में मिलते 
हैं--जैसे एक व्यक्ति के शोक को व्यक्‍त करने वाली, समग्र समाज का शोक व्यक्त 

“करने वाली, किसी. नगर से विध्वंस पर जनता का दुःख वर्णन करने वाली, किसी 
महान्‌ मृत व्यक्ति के गुणों का वणन ग्रोर उसके - स्वभाव का चित्रण करने वाली । 
स्पेंसर की “एस्ट्रोफेल”, मिल्टन की. 'लिसीडस', ग्रानंल्ड की “रगबी चैपल' अंग्रेजी के 
सुन्दर शोक-गीत माने जाते हैं । कभी-कभी दार्शनिक, विचार-प्रधान और चितनपरक 
` कविताएँ भी इस कोटि के अंतर्गत लिखी गई हैं, जैसे शेले की “४001४ जिसमें 
वैयक्तिक शोक गौण है, मृत मित्र का विचार करते हुए कवि ने मानव-जीवन के 
सम्बन्ध में अपने हृदयगत भावों को प्रस्तुत कर दिया है । 

विलापिका का एक भेद 7890181 1०८9 है । इसमें. मृत व्यक्ति के प्रति 
जो शोक व्यक्त किया जाता है; वह सीधे, सरल ढंग से व्यक्त नहीं किया जाता। . 
` इसमें विचित्र क्रम होता है.। भाषा भ्रालंकारिक होती है । कवि इसमें स्वयं को गोप 
समभता है, मृत मित्र को भी गोप मानता है और फिर गोपों का जीवन, उनके 
. पालित पशुओं, मैदानों, घाटियों एवं पर्वतीय ढालों पर बिताए उनके स्वछन्द जीवन 

` का. चित्रण करता है तथा मित्र की मृत्यु से उत्पन्न दुःख का वर्णन करता है। ऐसे 
चित्रण में कृत्रिमता श्रा जाना स्वाभाविक है। अंग्रेजी में इस .प्रकार के शोक-गीत का 
उदाहरण है, मिल्टनं. का 1.9००४४ जिसमें कवि नें अपने मित्र सहपाठी एडवर्ड किंग 
की अ्रसामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया. है । 

(४) व्यंग-गौत--उत्तम व्यंग-गीत पाठक के मन को गुदगुदाता है, मीठी चुटकी 
लेता है और इस प्रकार उसे प्रभावित करता है। भ्रट्ृहास को जन्म नहीं देता, 
झोठों पर धीमी मुस्कान मात्र.लाता है.। वही कवि सुफल व्यंग-गीतकार हो सकता है 
जिसकी बुद्धि चपल है, जिसमें जीवन की विसंगतियों को देखने की सूक्ष्म निरीक्षण- 
शक्ति है, जो दांभिकता से चिढ़ता है, जिसे भौंदूपन. पर दया गाती है-। ऐसा गीतकार 
` विनोदप्रिय स्वभाव का और साथ ही विचारक होता है । ढोंग, ग्राउम्बर और 
कृत्रिमता से उसे चिढ़ होती है । व्यंग-विनोद का सहारा ले वह समाज:के नेत्र खोलता | 
है, उसे वस्तुस्थिति से परिचित करता है । व्यंग-गीत के लिए गात्रशयक़ है कि वह 
चुटकी ले, चाकू का प्रहार न' करे; उपहास करे, झपमान न करे, उसमें बिनोद हो, 
निदंय कटु भ्रालोचना,न हो.॥ हिन्दी में निराला के 'वनवेला', 'कुकुरमुत्ता' ब्यंग-गीत 
के सुन्दर उदाहरण हैं। 

५. शिशु गौत-. शिशु-गीत, का प्रयोगं दो प्रों में किया जाता है--वे गीत : 
जो बच्चों पर लिखे जाएँ श्रौर वे जिनरें. ' बच्चों की भावना का चित्रण हो राज. 
` ` दूसरे प्रकार के गीतों को ही सच्चे श्रर्था में शिशु-गीत मांना जाता है। इन गीतों में ' 

बच्चों के सरल मानसिक भावों, वृत्तियों, चित्त पुर पड़ ' प्रभावों का वर्णन होता है ।' 


et 


` ४४०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशञास्त्र का संक्षिप्त विवचन 


ग्रतः शिशु-गीतकार को वाल-मनोविज्ञान से ग्रच्छी तरह परिचित. होना चाहिए । ` 


. उसके मन में प्रवेश कर उसकी भावनाओं का, उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर उसके 
विचारों का अन करना चाहिए तथा उनकी ही भाषा का अयोग करना -चाहिए। 
` - भ्राज अनेक शिशुगीत-लेखक अपनी रचनाओं में अपनी प्रौढ़ भावनाओं का परित्याग 
` नहीं कर पाते, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों के .लिए. असंभव. और 

प्रस्वाभाविक दार्शनिक कल्पना तथा गम्भीर, बिचारों को ले श्राते हैं। ये सब बातें 


क _ शिशु-गीत के लिए घातक' हैं । 


इन भेदों के श्रतिरिक्त वीर-गीत, उद्बोधन-गीत, अभियान-गीत, राष्ट्र-गीत 
आदि अन्य भेद-भी दै ।: . ५ ; | 


श्रास्यान-गीति (541120) जो स्थाने पद्यबद्ध कहानी का मध्यक्राल में 


` था; वह भ्राज श्राख्यान-गीतिं को प्राप्त है ।. मध्यकाल के. इन आख्यान-गीतों को 


ही दृष्टि में रखकर हड्सन ने उसे एक. पद्यबद्ध कहानी कहा है, ` जिसमें युद्ध, वीरता 


और पराक्रमपूण कृत्यों.का प्राधान्य रहता है । उनके अनुसार प्रेम, घृणा, करुणा 


“झादि जीवन के सरलतम भाव इसे प्र रणा-शक्ति प्रदान करते हैं भर .: इसकी शैली 


` है। उसमें मनोवैज्ञानिक चित्रों का प्रभाव होना चाहिए और प्रकृति-चित्रण भी स्वल्पः 
हो । श्रनावश्यक विस्तार उसके लिए.वाघक है, अत: व्योरो से उमे बचना पड़ता है । 
हडसन हारा प्रस्तुत इन लक्षणों.का प्राधार मध्यकालीन कथा-काव्य थे । तब. से भ्राज 


तक काव्य का स्थूल. से सूक्ष्म की ओर अन्त:प्रयाण हुआ है, ग्रतः अव भ्राख्यानक-गीति | 


. गुप्त के 'रंग'में मंग, “विकट भट आदि. इसीलि 
उसमें हसि भाव तरंग का प्रकाशन होगा है, वह्‌ भावना-प्रधान होता है, उसका दष्टि- 
कोण ग्रात्मपरक होता है। “इस कसौटी पर सुभद्रा कुमारी चौहान का 'झांसी की रानी, 
,  शभ्रधिकः सफल आल्यात-गीति कहा जाएगा | इसी प्रकार प्रसाद जी का 'शेर्‌सिह का 
` शस्त्र-समपंण' झाज्यान-गीति का सुन्दर उदाहरण है । ` 2 

१ गीत- गीत के दो भेद हो सकते हैं- लोक-ग 
` गीतों में गाँव के-लोगं अपने भोले -माले, सीध 


भावना गौण हो, ग्राइ्यान-गीति न कहकर लघुपद्य कथाएं कहा जाता है । मुथिलीशरण. 
उ घाख्यानःगीति नहीं कहे जाते, क्योंकि. 


गीत: और कला-गीतं ॥ लोक- 
सरल भावों गौर मनोवेगों . को सीधी- 


क 9 कू 
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सरलं माषा में व्यक्त करते हैं। इनका लेखक सुशिक्षित नहीं होता, झतः उसकी 
` रचना में भले ही भ्रलंकरण और साहित्यिकृता न हो, पर वह अपने सुख-दुःख ग्रभाव, . 
उल्लास को शब्दों में ढालने की कला में पारंगत होतां है। उसका अन्तवेंग, तीव्र 
भावोच्छ्वास स्वतः हीं कात्य-रुप धारण कर लेते हैं। श्रतः लोक-गीत में सजीवता, 
मर्मस्पशिता एवं हादिकता के तत्त्व प्रचुर मात्रा में होते हैँ । . इनमें तथा कला-गीतो में 
- निम्न भेद होते है-- की Eo 
` ' (१) लोकगीत शुद्ध गेयात्मक होते हैं, उनकी रचना गामे के लिए ही होती 
है, वे गाते-गाते रचे जाते हैं । कलागीत पहले लिख जते हैं, बाद में. उन्हें संगीतबद्ध. 
किया जाता है । (२) लोकगीत का गुण सहजता है और उनकी रचना प्रायः वन्य 
. याःग्रामीण पद्यु-ममि में होती है कलां-गीत कलाकार फे कक्ष में लिखे जाते हैं। . 
उनमें ग्राम्य-भावों के स्थांन पर नागरभावों' का प्राधान्य होंता है। अत. . उनमें . 
` विदग्धता, कलात्मकता भ्रौर वाक्‌-चातुर्यं ग्रा जाना स्वामांविक हें । उनमें एक प्रकार 
` का परिष्करण तथा साज-संवार भी होती है। (३) कुछ लोकगीत मिलकर गाये जाते. 
हैं, अतः उनका भ्राधार सामूहिक होता है, उनके भाव भी समष्टिगत होते हैं, उनकी 


` . श्रभिव्यक्ति में प्ननगढ़ता होती है। कलागीत में व्यक्ति-तत्त्व की प्रधानता होती है ।. 


मुक्तक काव्य--अभिनवगुप्त ने मुक्तक काव्य. की जो परिभाषा. दी थी. 
“र्यापर निरपेक्ष णापि: हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌”, अर्थात्‌ जो काव्य- 
: विधा पूर्वापरःप्रसंग से मुक्त हो रस प्रदान करती है, उसका नाम मुक्तक है, वह झाज 
_ भी सत्य है। ग्राचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है कि मुवतक ऐसा छन्द है जो अपना 
` चमत्कार प्रदर्शित करने में स्वतन्त्ररूपेण समर्थ हो । झाचाये शुक्ल का मुक्तक के विषय 
में मत हैं कि मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं "रहती, जिपमें कथा-. 
प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक निमग्ने हो जाता है रौर हृदय में. 
- एक स्थायी भाव अनुभव करता है। इसमें तों रस के ऐसे छोटे उडते हैं कि . पाठक 
की हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं । उनके अनुसार प्रवन्ध: रस की 
धारा है; मुक्तक रस के छोटे गौर गीत रस की'फुहार है। प्रबन्ध-काव्य वनस्थली के 
.. समान है, तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है--मनोरम वसतुशओं.ग्रौर व्यापारों का छोटा 
: सा स्तवक है । सफल मुक्तककार वही हो सकता है जिसमें तेजस्वी. प्रतिभा हो श्रौर, 
` भाषा पर पूर्ण अधिकार हो । इ9में विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता, व्यंजना के - 
` द्वारा गागर में सागर भरना पड़ता है। इसलिए शुक्ल जी ने सफल: मुक्तकार के 


सम्बन्ध में लिखा है, “जिस कबि.में कल्पना की समाहार-शक्तिं के साथ भाषा .की” 3 


समासं-शक्ति जितनी श्रधिफ होगी वह उतना सफल मुक्तकार होगा ।” मराठी म्रालोचक 
का मुक्तके के सम्बन्ध में निम्न वक्‍तव्य ठीक हीं हे, “मुवतक अल्पाक्षर, बवर्थक, 
"स्वयंपूर्ण तया विलक्षण विस्मयानन्द देने वाला लघु काव्य-प्रकार है! ' ड 

सुक्तक और प्रगोत का श्रस्तर-- मुक्तक . दिषयत होता है; प्रगीते भावगत | 
मुक्तक में स्थूल विषय या स्थूल वस्तु का वर्णन होता है, : गीत में मनोदशा. का; 
मुक्तक में अभिव्यक्ति का माध्यम विभाव होता हैं, प्रगीत में कवि । ' भुक्तक का रूप 
स्थर होता है, प्रवाहमयी शैली-जो. प्रगीत का गुण है, उसमें नहीं होती है। ° ® ® 


१. मा. का. देश्पाड़, साहित्य-साधना, पू० १३७ 


OT 


* जाता हे । विश्वनाथ के अनुसार-- 


~ 


५५ दुश्यकाव्य (रूपकः : नाटक) .. 


` इन्द्रिय-ग्राह्मता के ग्राधार पर काव्य के दो भेद माने गए हैं-- श्रव्य 


भोर दृश्य । इसमें से दृश्यकाव्य के दो भेद हैं--रूपक तथा उपरूपक' । .रूपक॑ की 
ब्युत्पत्त है---तव्रूपारो पात तु रूपम्‌-- अर्थात्‌ रूप का आरोप होने के कारण इसेः ; 
रूपक कहते हैं । इसके दस भेद हैं जिसमें से नाटक भी . एक हैं । लेकिन सामान्य 


व्यवहार में: रूपक भ्रौर नाटक को पर्याय समका जाता है।' भारतीय काव्यशास्त्र के 


च 


भादि प्रत्य भरत-प्रणीत “नाट्यशास्त्र? मे. भी रूपक के लिए 'नाटक' शब्द का प्रयोग ' 


- हुप्रा है । ; र व र 
. भरंतमुनि के अनुसार नाटक तीनों लोको के भावों का ग्रनुकरण है-- . 
__ ` लोकस्यास्य सर्वस्य, नाट्यभावानुकोत्त नम्‌ । 
इसकी व्याख्या करते हुए वे भ्रागे कहते है-- ' Fe 
` ` _ नानाभावोपसम्पन्न नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । - 
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ ॥ . . 


अर्थात्‌, नाना भावों ग्रौर नानो प्रवस्थाओरों से सम्पन्न लोकवृत्त के अनुकरण . 
का. नाम नाटकं है। यहाँ 'भाव',तंथा 'वृत्त' शब्दों के भ्रन्तगंत लोक-जीवन के . समस्त, .. 
भ्रान्तरिक मनोभावों, बाह्य क्रिया-कलापों--वाचिक , प्राँगिक एवं आ्राहाये व्यापारों का 


समावेश हो जाता है प, र 


,__ धंनड्जय के ग्रतुसार 'भ्रंवस्था के, अनुकरण को नाटक कहते हैं' प्रौर उसमें यह 


अनुकरण उसमें निबद्ध र्थात्‌ वणित घीरोदात्त प्रादि चार प्रकार के नायकों के चार 

प्रकार क्रे--वाचिक, म्राँगिक, आहाये तथा.सात्त्विक- अमिनयों के द्वारा सम्पन्त किया 

_. (१) नाटक की कथा इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए । | स ह 

_ . (२) कथावस्तु मुख प्रादि पांच संधियों, विलास,ऋद्धि प्रादि गुणों तथा अनेक 
प्रकारके ऐक्वया से पूर्ण हो। | र 


“~ 
शद 
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(३) इसको तिवन्धना गौ की पूछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए । 
अर्थात्‌ वीज रूप में वणित कथा एक क्रम से पुष्पित होकर फल को 

प्राप्त कराए । 

(४) नायक, दिव्य, धीरोदात्त तथा उच्च कुल का हो । 

(५) सुख-दुःख-विषयक वण्यं-सामग्नी तथा बिभिन्न रसों से सिक्त हो। 

(६) श्यंगार अथवा वीर रस में से कोई एक रस अंगी हो । 

(७) इसमें पांच से दस अंक हों । 

ऊपर के.विवेचन्न से स्पष्ट है कि नाटक में--१. वस्तु (कथानक) २, नेता 
अर्थात्‌ पात्र (चरित्र-चित्रणं) तथा ३. रस--ये तीन तत्त्व ही प्रमुख हैं । इधर दश- 
रूपफ़कार ने भी इन तीन. तत्त्वों को ही दुश्यकाव्य के भ्रन्य भेदों की तुलना में रूपक 
(नाटक) का भेदक भ्रर्थात्‌ व्यावतंक धर्म माना है - बस्तुनेतारसस्तेषाम्‌ भेदकः । 

नाटक का एक ब्रन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व है--संवांद । इसका अन्तर्भाव मुख्यतः . 
"पात्र" में और गौणंतः चरित्रचित्रण भें.किया जा सकता है। फिर भी, यदि इसे 
भारतीय प्रज्ञा पृथक्‌ स्थान दे देती तो विषयावबोध में में सुगमता एवं. परिपूर्णता 
` झ्ाजाती। £ 
नाटक के तत्त्व र , _ 

भारतीय परम्परा में स्वीकृत नाटक के तीन तत्त्वों का ऊपर उल्लेख किया जा . 
चुका है | इधर पाइचात्य काव्यशास्त्र में नाटक के छः तत्त्व स्वीकार किए गए हैँ 
बस्तु, पात्र (चरित्र-चित्रण), कथोपकथन (संवाद), देशकाल, उद य भ्रोर शैली । 

पाइचात्य दृष्टि से नाटक के छः तत्त्वों में. संवाद भ्रौर शैली तो बाह्य पक्ष के 
निर्देशक होने से साधन मात्र है--तत्त्व नहीं । वस्तु तथा पात्र (चरित्र-चित्रण) को 


`. दोनोंने स्वीकार किया है । शेष रहे दो तत्त्व- देशकाल भ्रोर उद्देश्य । देशकाल तो 


वस्तुतः, कथावस्तु का ही एक. रूप एवं प्रकार है । उद्द श्य का अन्तर्भाव 'नेता" में सहज- 
सम्भव है जिसे उच्चकुलीन अथवा दिव्य रूप में वणित किया गया है. और .जिसके 
क्रियाकलाप किसी महान्‌ उद्देश्य से सम्बद्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय काव्य- . 


` . शास्त्र में 'रस' की गणना. की भी गयी है । पाश्‍चात्य मनीषियों. कों भी .^€९७६॥९६।०' 


९४९7९०८९ के रूप में इसकी स्वीकृति निस्सन्देह श्रभीष्ट होगी, परन्तु उन्होंने उसके 
` स्पष्ट निर्देश या आल्यात नहीं किया.। संक्षेप में कुल मिलाकर उक्त छः तत्त्वों में 


: कथावस्तु पात्र, देशकालं और उद्देश्य तो विषय-वस्तु से सम्बद्ध है तथा संवाद और 


शैली कला पक्ष से फिर भी सुविधा के लिए पाश्‍चात्य छः नाद्य-तत्त्वों को ही हिन्दी 
: नाद्यकला के प्रमुच तत्त्वों के खूप में ग्रहण कर लिया गया है। 
१. वस्तु अथवा कथावस्तु 
वस्तु से अभिप्राय है कथानक या नाटकीय इतिवृत्त, आख्यान । कथा या तत 
इतिवुत्त की परिभाषा देते. हुए भरस्तू ने कहा है कि यह कुछ घटनाग्नों का ऐसा संघात 


~ 


.. ४४४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विविचत . 


` है जिसमें विभिन्न संघटक एक-ुसरेसे इस प्रकार संयुक्त होते हैं कि उनमें से किसी का 
' भी परिवतेन भ्रथवा बिलोपन सम्पूर्ण कथानक के विश्वखल होने का कारण हो सकता 
- ह—The action imitated should be single and whole,in Which structu- 
- ral union is such that if anyone of theni is displaced or _ removed 
the whole will ba disjoined or _ disturbed. कालरिज ने इसे (Organic 
ए०।।/) झारगेनिक यूनिटि' प्रयवा 'सजीव एकतत्वः कहा.है। : ` ` - 
` बस्तु भेद--भारतीय गाचायों ने नाटक की वस्तु को--प्रधिकारी (नेता), 
भ्रंभिनय, नाट्य-प्रयोग (संवाद) तथा लोक़वृत्त के भेद से अनेक वर्गों में: वर्गीकृत _ 
किया है। ` ६ न PNT 
(क, अधिकारी की दृष्टि से--इस दृष्टि से कथावस्तु के दो भेद हैं--मुख्य 
` (प्रधिकारिक). तथा प्रासंगिक । इन दोनों के संयोग से वातावरण में. ग्रनेकत्व एवं . 
वैविध्य के रहते हुए भी एकत्व एवं घनत्व की प्रतिष्ठा होती है तथा उनके प्रत्यक्ष एवं ` 
` परोक्ष वैषम्य में भी मुख्य भाव का सहज उदात्त रूप इस प्रकार निखर आता है कि 
प्रब॑ वह सहृदय-वोध्य बन जाता है । यद्यपि प्रायः भूरूप तथा , प्रासंगिक- कथाओं का 
` योग दो विरोधी भावों का संघात होता है. तथापि इस विरोध में भी प्रकाश के एकत्व 
में किसी प्रकार की हानि नहीं होती । oR व 


. कहते हैं । इनके तीन भंग हैं-्रीज, बिन्दु और कार्य : यथा, रामायण में ..रामकंथा 
` प्राधिकारिक कथावरतु है। .. कल स्य ः 

२. प्रासंगिक कया--प्रधानवस्तु की साधक एवं नाटक में प्रसंगत श्राई हुई 
कथा प्रासंगिक कहलाती है | नाटक में इस प्रकार की कथाएँ एक या एक से श्रघिक 


प्रासंगिक कथावस्तु के भी संस्कृत आचार्य ने दो भेद--पताका तंथा प्रकरी 


माने हैं । (पताका! मुख्य कथा के साथ अन्त तक चलती स्हती है भ्रौर प्रकरी! नाटक 


~ 
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2 -. दृश्य--कथावस्तु-का जो अंश रंगमंच पर ग्रभिंनीत होता है, वह दृश्य 

- 'कहलाता है । 
सूच्य--भारतीय परम्परा के अनुसार रंगमंच पर दुर से पुकारना, वघ युद्ध, 

जन्म, मरण, राष्ट्र-विप्लव, स्तरान, चुम्बन आदि दृश्यों का निषेध है । इनके झतिरिक्त . 

नाटक में कुछ घटनाएं, ऐसी होती हैं जिनका मुख्य कंधा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता 

है, वे कथानक को फलोन्मुख करती हैं-तथा पात्रों के चरित्रों पर प्रकाश डालती हैं 
किन्तु नाटक के अनावश्यक विस्तार के भय से या साधनों की दुलंभता. से उनको रंगमंच 
पर नहीं दिखाया जा सकता ।' रतः कथानकं को झखण्ड बनाये रखने के लिए इनकी 

सूचना दे दी जाती है भौर कथा के ये ग्रंश सूच्य कहलाते हैं । , 

सूच्य-वस्तु' की सूचना देने वाले : साधनों. को अर्थोपक्षेपक कहते हैं । ये पांच 
प्रकारके हैँ - 

(१) विष्कम्भक--बीती या भावी घटनाभ्रों की सूचना देने वाला अंश 
“विष्कम्भक! “कहलाता हैं । इसका प्रयोग नाटक के झारम्भ, रध्य तां अन्त में कहीं भी | 
हो सकता. है । इसके दो भेद हैं--शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध में सभी पात्र मध्य श्रेणी के 
तथा संस्कृत बोलने वाले होते हैं । “मिश्र” में मध्यम श्रेणी. भर निम्न श्रेणी इन दोनों 

._ ,प्रकार के पात्रों का. मिश्रण होता है और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है । . 

` (२) भ्रवेशक--इसके अन्तगंत भी घटनाओं की सूचना विष्कम्भक की भांति 
दी जाती है किन्तु इसके, सूचक पात्र ग्रधम श्रेणी के होते हैं रौर प्राकृत भाषा बोलते 

हैं । नीच पात्रों से युक्‍त. होने के कारण नाटक के आरम्भ में (प्रथम झंक के ग्रादि में) 

प्रवेशक के प्रयोग का निषेध है । 
(३) चूलिका--पदें के: पीछे से दी जाने वाली. सूचना को 'चूलिका' 

कहतेःहेँ। . 

(४) श्रंकास्य--यदि किसी ऐसी बांत की सूचना दी जाए ज़िससे अगले अंक 

का भ्रारम्भ होता है तो उसे -अंकास्य' कहते हैं। 

(५) अंकावतार--जहाँ प्रथम अ्रेक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे 
अंक की वस्तु प्रारम्भ हो, वहां म्रंकावतार' होता है। 

' . (ग) नाट्य-प्रयोग (संवाद) के विचार से कथा के तीन भेद हैं- . ; 

(१) सर्वभाव्य--वह कथांश जो सब के- दर्शकों एवं अभिनेताझों के 

- सुमने योग्य होता है । 

(२) प्रभाव्य--वह कथांश है जिसे कोई पात्र भाप,ही झाप इस ढंग से 

` कहता है कि उसे कोई दूसरा पात्र न सुने.। इसे 'स्वगत' भी कहते हें । इसके माध्यम 

से नाटककार पात्रों के मनोगत भावों को व्यक्त करता है । भाज के युग में नाटक ' 


` १. देखिए 'नाटूयवर्जना' पुष्ठ ४७० ॥ 


Oot, 
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में इसका प्रयोग ग्रस्वाभाविक सा लगता है । अतः यथासम्भव. इसका प्रयोग नहीं 


करना चाहिए । ; i 

.. इसी का एक रूप 'ग्राकाशभाबित' है । जब कोई पात्र एकान्तं में ग्राकाश 
को भ्रोर मुख करके बोलता है और. ऐसा. ग्रभिव्यक्त 'करता हे कि.उसे कहीं दुर से 
प्रत्युत्तर में ग्रावाज सुनाई दे रही है तो उसे आकाशभाषित कहते हैं । यथा --मुद्रा- 
राक्षस नाटक में जीणेविंष सपेरे का स्वगत-कथन । 


(३) नियतश्चाव्य--नियतश्चाव्य वह कथानक है जिसे रंगमंच के कुछ चुने. । 


हुए पात्र ही सुनें, सब नहीं ।. इसके दो भेद हैं--भ्रपवारित तथा जन.न्तिक । 
. --अपवारित नियतश्षाव्य! वहाँ होता है जहाँ सामने विद्यमान पात्र की ओर 


. से मुख मोड़कर किसी रहस्य का उद्घाटन किया जाए भ्रथवा उससे छिपा कर कटाक्ष. 


किया जाय। | र 
बज -+जनान्तिक नियतश्वाव्य' वहाँ होता है जहाँ ग्रन्य पात्रों के 'उपस्थित रहते 
` हुए भी दो पात्र इस प्रकार बात करें 
नहीं । इसके निमित्त वे दूसरे पात्रों की ओर हाथ के द्वारा नि पताका? संकेत करके 


प्रे क्षकों को यह बताएं कि उनका निवारण किथा जा रहा है । 


नाटक में इनका प्रयोग भी भ्रस्वांभाविक सा लगता है । श्रतः यथासम्भव इूनका 


. प्रयोग भी नहीं करना चाहिए । | क 
हे (घ) लोकवृत्त को वृष्टि से नाटक की कथावस्तु तीन प्रकार की हे-- 


` (१): प्रख्यात -- इतिहास, पुराण ग्रादि से सम्बन्धित या लोक-प्रसिद्ध घटना से । 


ली हुई कथा “प्रख्यात! कहलाती है। इसमें कवि-कल्पना का अंश दबा-सा रहता है । 


(र) उत्पाद्य--कवि-कल्पना-प्रसूत कथा उत्पाद्य कहलाती है । ग्राज के 
` सामाजिक नाटकों की कथा प्रायः उत्पाद ही. होती है। , a 


(३) मिथ: जिस कथानक में इतिहास तथा पुराण का श्राधार तो लिया. 
जाए, पर रूपककार उसे पनी उवर कल्पना के बल पर यथाभीष्ट रुप देता है, उसे . 


. "शष कहते हैं। 


गये. हैं--(क) कार्यावस्था, (ख) अर्थेप्रकृति तथा (ग) सन्धि । ` 


"(क) - कार्यावस्था--काये की सिद्धि के निमित्त नायके की मानसिक दशा को ' - ी 
. ध्यान में रखते हुए समस्त कथानक (कार्य) के विकास को पाँच अवस्थाओं में बांदा." 


(१) आरम्भ - इसमें कंथानक का प्रारम्मिक भांग आता है, . जिससे नायक 
की इच्छा या उसके प्रमुख उद्द इय का पता चलता है। . र 


(२) प्रयत्न--इसमें नायक के उद्देश्य में बाधक विघ्नो एवं उनकी. पतति के. -“€ 


नी 


} कः निमित्त किए गए प्रयत्नों का चित्रण होता है। . 


कि मानों उन्हें दूसरों को कुछ सुनाना ग्रभीष्ट ` 


कथा-विन्यास संस्कृतः काव्यशास्त्र में. कथा-विन्यास के ये तीन आधार माने 


F 
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; नाटक में यह कार्यावंस्था विशेष महत्त्व की है । नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक 
`. दृष्टि से आरम्भ तथा फलप्राप्ति के बीच विघ्न का होना आवश्यक है जिससे संशय का 
भ्राविर्भाव होता है । फलतः प्रक्षकों की जिज्ञासा तीव्र होती है तथा नाटक के भावी. 
क्म के प्रति जागरूकता को प्रेरणा मिलती है । विघ्न का उद्भव विपक्षियों से अथवा 
परिस्थितियों से झथवा श्रप्रत्याशित दैवी घटनाग्रो से सम्भव होता है, ज॑ से 'ग्रभिज्ञान- 
शाकुन्तल' में मुनि का शाप और मुद्रिका-स्खलन। ` - 
विघ्न के उद्भव से नाटक के मूल तत्त्व 'संघर्ष? का'जन्म होता है । यह संघर्ष 
बांहरी घटनाओं में होने पर प्रत्यन्त स्थूल होता है, परन्तु जब संघष मानसिक वृत्तियों 
में दृष्टिगोचर होता है तो वह सूक्ष्म रूप घारण करता है । संघर्ष जितना सूक्ष्म होगा 
नाटक उतना ही प्रभावशाली, अन्तरंग तथा प्रख्यात होगा । कालिदास तथा भवभूति 
के नाटकों की प्रसिद्धि इसी कारण हैः। 
(३) प्राप्त्याशा--इस अवस्था में नायक का उत्कर्ष होने लगता है। उसके 
मागे की कठिनाइयां दूर होने लगती हैं ग्रौर उसे फलःप्राप्ति की झाझा होने लगती हे । 
(४) नियताप्ति-यह वह ग्रवस्था है जबकि रुकावटों के दूर होने से नायक 
को फल की प्राप्ति फा. निश्चय हो जाता है । व द 
(५) फलागम--इसमें नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है । 
भारतीय झाचार्यों की भाँति पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी नाटक की पाँच प्रवस्थाएं 
. मानी हें- प्रारम्भ, विकास, चरम सीमा, उतार और शन्त । 
` - (खं) श्रर्थप्रकृति--'प्रथ' से तात्पर्यं है प्रयोजन या वस्तु का-फल, और 'प्रक्ृति’ 
का ग्र्थं हे कारण या हेतु । इस. प्रकार नाटक में फल रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
मिलकर व्यापार करने वाली अनेक भ्रवान्तर घटनाएं -भर्थप्रक्ृतियां' . कहलाती हैं । 
इत्तसे नाटक के प्रयोजन, फुल,. थवा लक्ष्य का पता चलता हे - भ्रथंप्रकृतय: 
प्रयोजनसिद्धिहेतव: । (दशरूपक) ` | 
'अर्थप्रकृति' तथा “अवस्था' में अन्तर हे । अर्थ्रकृति' का सम्बन्ध कथावस्तु . 
सें हैं। इनके होने पर नाटकं का रूप या ढांचा खड़ा होता है परन्तु 'झवस्था' का 
सम्बन्ध नायक की मानसिक दशा से होता है । 
अर्थप्रकृतियाँ,पाँच है-- | > 75००6 23 - 
(१) बोज--फल के प्रथमं हेतु को 'बीज'' कहते हैं । प्रारम्भ में इसका 
कथन बहुत छोटे रूप में होता है, किन्तु ग्रागे चलकर विस्तार होने पर वही नाटक 
में अनेक-रूपों में ऐसे फैलता हे जैसे छोटा-सा बीज अनेक रूपों में विस्तार पा लेता है। 
_ ` (२) बिन्दु--ग्वान्तर कथा के विछिन्न होने पर जो घटना उसे प्रधान कथा: 
` के साथ जोड़ने वाली होती है, उसे बिन्दु कहते हैं। धनिक का कहना हुँ, कि बिन्दु 
. नाटक में उसी प्रकार फँला दिखायी पड़ता है. जिस प्रकार पानी के ऊपर तेल । _ 
` , रामचंन्दर-गुणचन्द्र के अनुसार जिस प्रकार माली बीज बोने के * परचात्‌ उसका विकास ` 


>>> 
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करने के लिए उस पर जल की बूदें छिड़कता.हुं, उसी प्रकार नाटक का लेखक | 
बीजारोपण के पश्चात्‌ विन्दु द्वारा उसका विकास करता है । र 
- . (३) पताका - मूल कथानक को फलोन्मुख करने में योग देने वाली वे बड़ी 
ै प्रासंगिक कथाएं जो अन्त तक चलती रहती हैं, पताका कहलाती दे 
(४) प्रकरी - ऐसी छोटी-छोटी कथाएं जो अ्रवसर-विशेष पर आकर और 
मुख्य कथा की सहायता करके समाप्त हो जाती हैं प्रकरी कहलाती हैं । ६ 
३: . (५) कार्य--वह साध्य जिसकी सिद्धि के लिए नाटक में समग्र-सामग्री एकत्र , ' 
` की जाती है, कायं' कहलाता है । क I 
SE) सम्धि--धनञ्जय के मत में सन्धि कथावस्तु के अंगों कों समन्वित करती 
है और इसके पाँच उद्देश्य है--१. इष्टार्थे की: रचना; “२. गोपनीय अंश. का गोपन, - | 
३. प्रकाशनीय म्रंश का प्रकाश, ४. राग प्रयोग, तथा ५, भ्राश्‍चये उत्पन्न करना -... 
~ - इष्टस्पा्थस्य रचना गोष्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
- रागः ` प्रयोगस्पाऽऽश्चयंः वृत्तान्तानुपक्षेयें .। 
धनिक के मंत में--एंक प्रयोजन से सम्बन्धित कथावस्तु को दूसरे प्रयोजन से 
>> सम्बन्धित कथावस्तु के अंश से सम्बद्ध करना लंधि कहांता है--'एकेन प्रयोजने- 
_ नान्वितानां कयाँशानामवान्तरं कप्रयोजनसम्बद्धः ` सन्धि:' । इस. प्रकार संधि कथानक के 
- विकास में विशिष्ट योग प्रदान करती हे । ` पाँच ग्रवस्थाग्रों तथा 'पाँच ' ग्र्थे-प्रकृतियों 
> का संघान इसी के द्वारा निष्पल होता है । ये पाँच fm aoe De 
(१) मुख-बीज तथा आरम्भ को मिलाने: वाली संधि मुख संधि है यह 
५ नाटक़ का वह स्थल है जहाँ विविध कंथाश्रों, उपकथाओं, -रसों और वस्तुओं की 
उद्भावना होती हे ।. 2:00 32 ERR चा 2 
(२) प्रतिमुख-बिन्दु तथा यत्न को मिलाने वाली .संघि.. 'प्रतिमुंख' कहाती. 
. है। यह नाटक का वह अंश है जहाँ मुखतंधि में उत्पन्न ब्रीज. कभी लक्षित होता है 
. भौर कभी म्रलक्षित रहता हैत. . . `... बी का म अक 
र ` (३) गर्भ--गमे-संधिर . नाटक ` का वह ग्रंश है,. जहाँ .कुछ प्रकाशित. बीज 
-का बार-बार ग्रन्वेषण होता रहता. हे.। बीज नितान्त नष्ट नहीं होता,. वह दब सा ` 
जाता है । फल गर्भस्थ रहता है, इसलिए इस,संघि का नाम “गर्भसंधि' हैर 
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'गर्म-संसि' में प्राप्त्याशा: तथा पताका का. योग होता चाहिए । इनमें से पताका: 


की प्रावश्यकता सर्वत्र नहीं रहती किन्तु प्राप्त्याशा. का होना नितान्तं आंवश्यक है। .. 
: (४) विमझे या श्रवसश इसमे बीज के भ्रधिक विस्तार होने से. कथानक में . 
- फलोन्मुखता आती है । इस फलोन्मुखता में कोष, शाप; विपत्ति, लोभ, व्यंसन भादि से. 
बाघा उत्पन्न हो सकती है, किन्तु यहां गर्म-संधि की अपेक्षा फल-प्राप्ति की झाद्या कुछ . 
इसमें नियताप्ति तथा प्रकरी का योग :अपेक्षित होता है, प्ररन्तु : प्रकरी की 


स्थिति वैकल्पिक है । 


दृश्यकाव्य (रूपक : नाटक) [४४६ ` 


(५) निर्वहण--जहां कार्यं तया फलागम मिलते हैं और प्रयोजन की 
पूर्ण सिद्धि हो जाती है, वहाँ "निर्वहण संधि? होती है। यह नाटक .का उपसंहार 
होती है. - ` ` ज्र 
२.पात्र. - व टर 

नाटक का दूसरा प्रमुख तत्त्व पात्र है । पात्रों के माध्यम से नाटक में. घटनाएँ 
घटित होती हैं जो कथावस्तु का निर्माण करती हैं। इनमें 'फञ्र! के प्रधिकारी या 
स्वामी.को 'नेता' कहते हैं। यह नांटक का प्रमुल्ल पात्र होता है।. कथा की सभी 
घटनाएं उसी के ग्रभिमुख होकर बहती हैं, और वही प्रमुख कार्यों का कर्त्ता होता है। 
` - शेष पात्र उसके सहायक होते हैं और उसी के चरित्र का पोषण करते हैं । यही सामा- 

जिकों को “रसदशा” तक ले जाने वालां होता है। ` > र 
5 नाटक भारतीय परम्परा के अनुसार नायक में ये गुण॑ वांछनीय हैं--नेता 
- को विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रियवादी, लोकप्रिय, वाणी-निपुण, उच्च वंश वाला, 
स्थिर स्वभाव वाला, युवा, बुद्धिमान्‌, उत्साही, प्रज्ञ, कलाविज्ञ, शूर, दृढ़, तेजस्वी, 
` शास्त्रज्ञ अर धाभिक होना चाहिए ।' , 
इस प्रकार प्राचीन भारतीय परम्परा के नुसार नाटक का नायक श्रेष्ठ 
कुलोत्पन्न सर्व-गुणसम्पन्न एवं, महान्‌ देवोपमं व्यक्ति होता था । खलपात्र'नायक नहीं - 
हो सकता था । उधर कॉनरिज भी भारतीय झाचायों से सहमत हैं--'नाटक का नायक 
प्रभावशाली व्यक्ति होते हुए मानव-जाति का. प्रतीक होता है, और उपक्ा महत्त्व 
सावेदेशिक होता है ।' लेकिन. अव समय बदल गया.है। यह यथार्थवाद का युग है । 
अतः अब यह आव्यक नहीं कि नायक उच्चकुल-वंशज' झर सद्वृत्त-पम्पन्न हो । 
किन्तु यह्‌ आवश्यक है. कि उसका उद्देश्य महान्‌ होता चाहिए, यद्यपि वह अपने 
* जीवन में चोर, जुग्रारी एवं मद्यप भी क्‍यों न हो । तात्ययं यहं कि नायक को साव्य 
महान्‌ हो, भले ही वह साधन कैसे-क्यों न अपनाये । ` ड़ 
` भरतमुनि ने नायक चार प्रक्रार के माने हैं-- 
(१) धोरोदात्त--दशरूपककार ने इसके सम्बन्ध में कहा है--'धीरोदात्त 
नायक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला, अतिगम्भीर, क्षमावान्‌, म्रात्मश्लाघा न 


यो अहुः रशून्य एवं दुइत्रत होता है । इसके सत्रे प्रच्छे उदाहरण मर्यादा _ ` 


पुरुषोत्तम श्रीराम ग्रौर घमंबुरीण युधिष्ठिर है । 
` ' १. नेता विनीतो मंधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंचद:। 
रक्तलोकः शुचिदग्मी रूढ़बंशञः स्यिरो युवा ॥ 
बद्धयूत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलासानसमन्बितः । 
शुरो दृदशच तेजस्वी शास्त्रचक्ष्‌ ३च धमिकः। दशरूपक . 
२. महासत्वोऽतिगम्भीरः ` क्षमावातविकस्थनः। | ९ RS 
~ सिरो निगूढाहंकारो घीरोदात्तो ` दृढव्रतः । `. 
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४५०] भारतीय तथा.पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन - . 


. ` (२) धोरललिंत--इसके सम्बन्ध में दशरूपककार का कहना है--धीरललित 
नायक निश्चित, कलाविद्‌, सुखी एवं कोमल स्वभाव वाला होता है !* शव गार-प्रघान | 
नाटकों में ही ऐसे. नायक रहते हैं । जेसे--'शकुन्तला' के दुष्यन्त या 'रत्नावंली! के 
MRE |. `. ` न 
` (३) भौरप्रज्ञान्त- दशरूपककार.के शब्दों मेंन-सामान्य गुणों के अतिरिक्त 
शान्ति भोर सन्तौषे जिसमें प्रधान रूप से. रहते हैं, वह 'धीरप्रशान्त' नामक है | 


शान्ति भ्रौर-सन्तोंषं के लिए सत्त्वगुंण-सम्पन्न होना श्राव॒श्यक्र है । इसलिए ऐसा नाथक . | 


. बराह्मण हो होता.था प्रोर कभी-कभी वैश्य भी । 'मालती-माधव' नाटक में "माधव! 
भर “मृच्छकटिकं में 'चारदत्त' ऐसे ही नायक हे । - ,,. ५7 कीची 
(४) धौरोडत--इसमें धीरोद्धत नायक के. विपरीत गुण पाये जाते हैं। ` . 
इसके सम्बन्ध में दशरूपककार का कहना है--जिसमें झ्रात्मरलाघा, अहंकार, शौर्यादि * 
का दर्प हों, जी छल-कपट से भरा हो भौर.उद्धत हो, उसे धीरोद्धत नायक कहते हँ 
इस श्रेणी में भीमसेन, परशुरामः ग्रादि पाते हैं। वीर Ce च्या 
. अगार रस की दृष्टि से नायक चार प्रकार के माने गये है--१, अनुकूल, 
२ न्ता » वठ... आय 1 .. 
. . नोर्यिका--भारतीय झाचायों के मतानुसार नायक की. पत्नी. अथवा प्रिया 
नामिंका:कहलाती है । गुणों में वह नायक-तुल्य होनी चाहिए । भरतमुनि ने नायिकाशों 
के चार भेद गिनाए हैं--दिव्यां, नृपतिनी, कुलस्त्री औरं गणिका | परन्तु ये भेद न तो 
„सर्वमान्य ही हुए भोर न विशेष प्रचलित ही। नायिका के मुख्य रूप से तीन भेद 
हैं-- १. स्वकीया, २. परकीया, तथा ३. सामान्यां । इनके: अनेक भेदोप भेद हैं, जिनका 
बर्णन यहाँ भ्रप्रासांगिकः है।. ` . - i ५7535 2 कक 
` प्राचीन भारतीय नाटकों में नायिका को प्रधानता नहीं मिलती रहीं। लेकिन" 
_ झाधुनिक नाटकों में नायिका को भी फल-प्राप्ति की प्रधिकारिणीः माना . गया है। 
- प्रसादजी का “प्र वेस्वामिनी' नाटंक इसका उदाहरण है। इसमें “प्र वस्वामिनी' ही मुख्य 
पान के रुप में परतत कीगईहै। .:. . .. ` ` "> 
. : भारतीयं भ्राचार्यों की भाँति पारचात्य गराचा यह झावश्यक नहीं समते कि 
नायिका नायक की पत्ती या प्रिया हो । उनके मत में जो स्त्री पात्रों में प्रमुख, है 
` भोर कथाबत्तु में प्रमुख भाग लेती है, वही नायिका है। आधुनिक हिन्दी-नाटकोँ में 
भी नायिका के सम्बरन्ध में इसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया जा रहा है । . 9“ 


_ १. निश्चिन्तो घीरललित: कलासक्तः सुली मंबु: । 

. रे. सामात्यगुशयुक्‍्तस्तु धोरशान्तो द्विजादिकः1 - ` ै 
३. बर्षेबात्सयमूयिष्ठो . मायादापरायण: | 

-: _ शोरोडतत्त्बहंरारी चलःचष्डो-बिकत्यत:॥ ` 





| दृश्यकाव्य (रूपक : नाटक) [४५१ ` 

अन्य पात्र--नायक की सहायता करने वाले तथा प्रासंगिक कथा के प्रमुख पात्र 

को “पीठमंर्द तथा उसका विरोध करने वाले को 'प्रतिनायक'- कहते हैं। संस्कृत-नाटकों 

में एक विशेष पात्र हास्य-रस की सृष्टि के लिए रखा जाता था, जिसे 'विदृषक' कहा 

जाता है । वह प्रायः ब्राह्मण ही होता है । वह प्रपनी वेशभूषा, बोलचाल झौर व्यवहार 

से नायक. का मनोविनोद करता है. तथा अवसर पड़ने पर उसे परामर्श भी देता 

है । विदूषक के समान वह कला का विशेषज्ञ होता है और वह उस कला से नायक का 

मनोरंजन करता है। 'कंचुकी' भौर 'प्रतिहार' सेवक मात्र है; 'सूत्रधार', 'नट' भौर 
, नटी' का सम्बन्ध नाटक के अभिनेय-प्रबन्ध से होता है। . ' व 

शारदातनय ने नाटक के पात्रों को अभिनय के आधार पर तीन रूपों में विभक्त 

` किया है--१. नट, २: भरत तंथा ३. शंलूषः। भूतकाल की कथा को रस ्रौर भाव | 

से युक्त स्वाभाविक रीति से श्रभिनीत करने वाले पात्र 'नट' कहलाते हैं। 'भरत” 


_ केवल दूसरे के वेष; ग्रवस्था, कमं तथा चेष्टाओं का अनुकरण भाषा, वर्ण तथा अन्य . . 


` सामग्रियों के साथ करता है। 'शॉलूष' वर्तमान काल के लोगों के चरित्र को भ्रपनी ` 
भूमिका (अभिनय) द्वारा दिखलाता है। ` ` न 
३. कथोपकंथन (संवाद) OR 

` पात्रों की आपसी बातचीत कथोपकथन कहते हैं! नाटक में इसका विशेष 
महत्त्व है । .इसी की सहायता से नाटककार कथावस्तु का विकास करता है, ` 
उसमें सजीवता और सरंसता लाता है तथा पात्रों के .मनोवेगों और विचारों को 
प्रत्यक्षकर' उसके चरित्रों .पर प्रकाश डालता है । संवादों द्वारा पात्रों का चित्रण | 
दो प्रकार से होता है--१. जब पात्रों के परस्पर-संवाद प्ले ही उनके बारे में 
“जानकारी प्राप्तं होती है तो उसे भ्रत्यक्ष-चिंत्रण' कहते है ।. २. जब वार्तालाप के 
प्रसंग में एक पात्र किसी परोक्षं पात्र के बारे में कुछ कहे तव वह 'पसेक्ष चित्रण' 
. कहलाता है.।. ` न विकन त ब 

- नाटक प्राय: सवंसाधांरण के लिए.रचा जाता है । प्रतः इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि इसके संवाद कृत्रिम, निर्थक, अशोभन, अरोचक और अस्पष्ट न 
.हों । इसके संवाद सरल, सुबोध ओर स्वाभाविक हों। कभी-कभी. ऐसा होता है कि 


नाटककार किसी सिद्धान्त या मतःप्रतिपादन के लिए तक*वितक-युक्त : लम्बे संवादों ' 


को योजना करता है जो सवंसांधारण की समझ से परे होते हैं। फलतः ऐसे संवादों 
से नाटक में नीरसता झा जाती है 1 . सामाजिक ऊंघने लगते हैं, कथा का . प्रवाह मन्द 
पड़ जाता है तथा भावों की. जटिलता में उलक कर. नट भी अपनो. अभिनय भूल-सा 
जाता है। म्तः लस्वे-लम्वे भाषणों तथा दार्शनिक भावों से परिपूर्ण संवादों को नाटक 
में स्थान. नहीं देना चाहिए । भारतीय झ्ाचार्यों के अनुसार-- ., क 
. .. (१) संवाद: इतना सरलं होना चाहिए कि : उसका मर्थं .सुमझने में ओताओं- 
'को कोई कठिनाई चहो ---. : RR 


ae, बन... 


४५२]. भारतीय तयां पादचात्य काव्यक्षासत्र फा संक्षिप्स विवेचन 


रसातुभूंति होनी चाहिए। . ची 3 

(३) संवादःयोजना करते समय नाटककार को भलंकारों के प्रपञ्च 

. में नहीं पड़ना चाहिए,  अन्यथा'वे दुरूह, भ्रस्वाभाविक, क्लिष्ट एवं दुर्बोध वन 

. जाएंगे। र जी - पक 7001 

` ` (४) भ्ौचित्य भी संवाद का महत्त्वपूर्ण गुण है । क्रि ऐसा संवाद जो 
प्रवसरानुकूल होता है.वही प्रेक्षको के मन को आकृष्ट करता है, दूसरा नही ।. 


` ` . ` (२) केवल सूचना देना ही संवाद का कायं न हो, प्रपितु उससे ` दशकों को 


. स्वतः जागरूक रहे । ` ६ 
(६) संवादों की भाषा सरल, सुबोध एवं पात्रानुकूल होनी चाहिए । पात्रा- 
नुकूल भाषा से नाटक में रोचकता बढ़ती हे श्रौर नाटकीयता भ्राती. है । संस्कृत-नाटकों 
` में इस बात का घ्यात रखा जाता था । संस्कृत-नाटकों में भ्रभिजात्य एवं उच्च वर्ग के 
- ` पात्र संस्कृत भाषा तथा निम्न वर्ग के और स्त्री पात्र प्राकृत का प्रयोग. करते थे 


पात्रानुकूल भाषा का यह भ्रथं नहीं.कि हिन्दी नाटकों में सभी पात्र अपनी प्रांतीय या. 


देशीय भाषा (पंजाबी, गुजराती, श्रंग्रेजी आदि) का प्रयोग करें, पिंतु उनके कथन 
में सामाजिक को उनक्री. प्रादेशिकता का आभास हो। :' | 0 
, (७) संवाद-क्थन भी सजीव एवं पात्रानुकूल होना चाहिए जिससे कथावस्तु के ` 
सम्यक्‌ भ्ववोध (विकास) में सहायता मिले । इसके लिए पात्र में इन गुणों का होना. 
प्रावश्यक है- प्रक्षर-व्यतिति, परिच्छेद, सुस्वरता, लयसमर्थता, विपयानुकूल स्वरलहरी 
` तथा भावप्रे पण-साम्थ्यं ्ादि। . ` >> gis री 
भारतीय काव्यक्षास्त्र के प्रनुसार साहित्य के सभी ग्रंगों--काव्य, उपन्यास, 
` शादि--का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को रसानुमूति प्रदान करना है । नाटक का भी प्रमुख 
उददेश है सामाजिकों.के हृदय में वासना रूप से स्थित इत्यादि स्थायिभावों को 
साघारणीकरण के माध्यम से श्यृंगारादि रसों में निष्पन्न करना वस्तुतः नाट ह के 
उक्त दो तत्त्व 'वस्तु' तथा. 'नेता' रसःप्राप्त के साधनमात्र हैं । व रय | 
_____ यहाँ यह उल्लेख्य है कि ससं की प्रक्रिया जितनी नाटक पर सुगठित होती है . 
उतनी काव्य के अन्य अंगों पर नहीं होती । नाटक का झभिनय तो. रस की विभावादिं- ._ 
` सामग्री को प्रत्यक्ष रूप में सहृदयः के समक्ष प्रस्तुत करता ही हैं, इसका पाठ्य रूप भी .. 
संबाद-शेली के माध्यम से विभावादि-सामग्री को सहृदय के समक्ष मानो साकार रूप में - 
` स्तुत कर देता है। विभिन्न पात्रों के द्वारा हमें उनकी आकृति, . वेशभूषा, बोलने के... 
... हंग दया उनके अटो नाव प्रत्यक्ष रूप से ही प्रतीत होने लगने हैं। किन्तु यह स्थिति , 
-. महाकाव्य, खण्डकाव्यं भोर मुक्तक रचनाग्रों में किंचित विलम्ब से ही प्राप्त होती है। 


वृ्यकाव्य (रूपक : नाटक) [४५३ 


नाटक का प्रमुख तत्त्व है 'रस' (काव्यानन्द,-काव्याह्लाद), और साथ ही 'नाटक 
लोकानुकृति है--इस प्रकार के कथन भी भारतीय तथा पाश्‍चात्य नाट्यंशास्त्रो में . 
स्पष्टं थवा प्रकारान्तर ते मिलते हैं, तो क्या -भ्रनुकरण-मात्र से रसास्वाद सम्भव 
है? वस्तुतः यहाँ .अनुकृति' का तात्पयं यथावत्‌ प्रत्यंकन . न होकर कवि-कल्पना के , 
माध्यम से लोकवृत्त की सहजगम्य प्रस्तुति है। विभिन्न प्रसंगों से ग्रन्वित यही कथा- 
वस्तु सत्य न होती हुई भी, पांइचात्य विचारकों के' अनुसार, सत्य की भान्ति कहाती 
है ग्रोर इसी कारणं आनन्द-प्रदान की क्षमता रखती है ।' 


इसी ध्येय की सिद्धि के लिए कथानक .के विभिन्‍न रंगो को समन्वय किया 


- जाता है जिससे प्रेक्षकों का मन उस पर” सदैव केन्द्रित रहता है; उनकी जिज्ञासा 


उत्तरोत्तर बढ़ती है तथा उन्हें यह अवसर ही नहीं मिलता कि वे भ्रमिनीत विषय से 
: अन्यत्र प्राकृष्ट होकर तर्कबुद्धि के वशीभूत यह मान बैठे कि जो कुछ वें देख रहे हैं वह 
एक खेल मात्र है । भारतीय काव्यशास्त्र भी वेद्यान्तर-स्पशं-ून्य की स्थिति में रसा- 
स्वाद की स्वीकृति देता है । 
परन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या यह आास्वाद सत्य की रान्ति है भ्रथवा मायाजाल 
से उत्पन्न है ? श्रभिनवगुप्त ने एक स्थान पर स्पष्ट शब्दों में नाट्य-रस को लोक- 
वृत्तान्तः से निरपेक्ष “आन्ति” तथा. 'मायाजाल' से भिन्न. माना है। इसका एक मात्र 
कारण यह है कि सहृदय रसास्वाद के समग्र हर प्रकार के अध्यवसाय से शून्य होता 
है और भ्रव उसे इस प्रकार का ग्रनुव्यवसाय करने का अवकाश ही नहीं मिलता कि 
. “यह लोकवृत्त है'; “यह भ्रनुकरण है” अथवा “यह उसके सत्य की भान्ति' है।१ 
. भरतमुनि के अनुसार 'शान्त रस' को छोड़कर शेष श्रृंगार, वोर, करुण, अद्मुत 
 झादि आठ रस नाटक में प्रयोक्तव्य हैं। इनमें श्युंगार तथा वीर में से किसी एक रस 
का नाटक में प्रधान (अंगी) रूप में तथा शेष रसों का उनके -सहायक (अंग) रूप में 
प्रयोग करना चाहिए । उपयूक्त रसों में से कुछ रस परस्पर-मित्र है- जैसे श्घुंगार : 
शर हास्य, कुछ परस्पर-विरोधी हे--जंसे श्युंगार  श्रौर बीभत्स। नाटक. के इन 
“विरोधी रसों का भी एक-साथ प्रयोग श्रंगांगिभाव ग्रादि रूप से सम्भव है। 
आधुनिक नाटकों में पाश्‍चात्य साहित्य के प्रभाव से न केवल श्युंगार म्रौर 
बीरःअपितु सभी रसों का, यहां तक कि भयानक भौर .बीभत्स रसों का भी, अंगी रूप 
में प्रतिपादन सम्भव हे । भारतीय आच्रायों को भी श्रृंगार. तथा वीर रस से इतर सभी 
रसों कां अंगी खूप में वणित करना श्रभीष्ट रहा होगा, किन्तु उन्होंने अन्य रसों के 


1. Dramatic artis the sum ‘total of by: aid of which, in the theatre 


we represent life and give to. the 1200 people the allusion: of 
truth, 


२. तत्र नाट्यं नाम लोकिकपदार्थव्यतिरिक्तं तदनुकारमापेःखजालादिविलक्षणतदः 
.. ग्राहकस्य सम्यर्रान्तिभिन्तवृत्त/र्तस्वा दनरूपसंवेदनसंवेद्यवस्तुरसस्वभावम्‌। 


' ४५४] भारतीय तथा पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन र 


` ` अंगी रूप में समावेश का स्पष्ट संकेत तिम्नोकत तीनं कारणों से नहीं किया--.. 

, (१) जगार एंबं वीर रसों की ही विषय-सामग्री से बाहुल्य के कारण; 
(२) नाटक की श्रादर्श कथा को ध्यान में रखने के कारण; तथा 

(३) आधुनिक संघर्षशील जनजीवन के अभाव के कारण । 


` शेष रहा नाटक प्रें 'शान्त रस' के समावेश का प्रश्‍न। इसके स्थायिभाव वशम 
की परप्रकर्षंता को अभिनेय नहीं माता गया--कामप्रंकर्षोऽनिर्वाच्यः "वस्तुत: न ` ` 


केवल शान्त अपितु शगार, रौद्र आदि सभी रसों की पर-प्रकषेता ' अभिनय-योग्य नहीं 
` होती । नाट्य-वजंनाएँ--दन्त-क्षत एवं मृत्यु आादि--इसी तथ्य की द्योतक है । इस 
£ ` स्थिति के होने पर भी यदि अन्य रसों को नाटक का प्रतिपाद्य बनाया जाता है तो 
' श्ान्त रस को भी नाटक में स्थान मिलना चाहिए । 
' रूपक के भेद . A 
“भारतीय श्राचायों ने बस्तु, नेता. तथा. रस के तारतम्य, वैभिन्य एवं वैविष्य 


के ग्राधार पर रूपक के ये मुख्य,दस भेद माने है--- 


१. नाटक--इसका कथानक :पंचसन्धियुक्त, पौराणिक या ऐतिहासिक (झाज- . 


कल सामाजिक भी) होता है ।. इसमें पाँच' से दस. तकःभ्रंक होते हैं। नायक धीरोदात्त 
गुणों से युवत होता है । श्र गार या वीर.रस की इसमें प्रधानता होती है । 


२. प्रकरण--कथा पंचसन्धियुक्त, कल्पितः तथा ५ से. १० अंकों सें विभक्त 


होती है । नायक धीरप्रशान्त होता है, भौर श्रृंगार रस की प्रधानता. होती है। _ 
` , रे. भाषा--इसमें एक अंक होता है मरौर कथा . कल्पित : होती है । नायक 


कलाविदू विश्‍वास और उसी की उक्ति-प्त्युक्तियों एवं वीर तथा श्रृंगार रस की . 


प्रधानता । ` Mn ३ 
४. प्रहसन--इसंके एक अंक में कल्पित. कथावस्तु का प्रतिपादन किया जाता 
है । इसका नायक पाखण्डी, कामुक .एवं धूत पात्र होता है. भौर-हास्य रस की प्रधानता 


५. डिस--इसमें चार ग्रं और कथा पौराणिक होती है। इसका नायक 


. घीरोदात्त गुणों से युक्त होता है ।. हास्य. तथा शगार रसों को ' छोड़ .अन्य रसोंका ' 


` सुन्दर परिपाक होता है। . 


` ६. व्याधोग - इसके एक अंक में प्रसिद्ध पौराणिक कथावस्तु का निर्वाह करिया, 


जाता है । गर्म तथा बिम सन्धियों को छोड़ अन्य तीन संन्धियों का निर्वाह. किया 


जाता है । इसका नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है और स्त्री-पात्रों की अधिकता :. 


हो्ीहै!। - ह 
Ee समवकारः इसमें दैव-दैत्य-सग्बन्धी पौराणिक कथानक का तीन अंकों में 
`` प्रतिपादन किया जाता. हैं.।। विमर्श संन्धि 'को.छोड़ अन्य, चार. सर्धियों. क| निर्वाह किया 


8 जाता हैं। वीर: रत्न की प्रधानता होती है। . 


दृद्यकान्य (रूपक : नाटक) [४५५ 


द. बीथी--इसमें एक अंक ग्रोर कल्पित कथावस्तु का प्रतिपादन किया जाता 
है । नायक शूंगार-प्रिय और श्यु गार रस की प्रधानता होती है। | 
६, भ्रंक--इसमें प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु का एक अंक. में प्रतिपादन किया जाता 
है। नायक प्राकृत पुरुष होता है भौर करुण रस की प्रधानता होती है । 

१०. ईहामृग--इसके चार ग्रंको में मिश्रित कथावस्तु में गर्भ तथा विमर्श 
सन्धियों को छोड़ अन्य तीन सन्धियों का निर्वाह किया जाता है । इसका नायक घीरो- ` 
द्धत गुणों सें युक्त होता है और श्रगार रस की प्रधानता होती है । 

नाटकं के भेद (पाइचात्य दृष्टि से) 

उधर परिचिम में भी वस्तु,.पात्र तथा. भाव के आधार पर प्रारम्भ में नाटक 
के दो भेद स्वीकार किए गए--त्रासदी तथा कामदी । “त्रासदी का मुख्य पात्र उच्च- 
वंशीय असामान्य पुरुष होता है । कथानकं गम्भीर होता है तथा इसमें शोक, करुण 
और भय कें भाव प्रमुख रहते हैं रौर इसका अन्त संघर्षमय एवं दुःखपूर्णे होता है। 
'कामदी' में साधारण तथा निम्न कोटि के पात्रों के द्वारा मानवोचित त्रुटियों तथा ग्रव- 
गुणों को झनावृत्त किया जाता है और भ्रन्त सुखमय होता है । 

` दोनों तत्त्वों के सम्मिश्रण से एक तीसरे प्रकार के नाटके का प्रचलन हुंझ्ा ` 
* , व्रोजी कामदी' (1-००-००) भ्र्थात्‌ शोक हास्ययुक्त सुखान्त | . . 
झगे चलकर “त्रासदी' का विकृत रूप ` 'ेलोड़ामा' हुआ तया 'कामदी' का 
. "फास? । 'मेलोड़ामा'.में घटनाओं का विषय विस्मय; भय तथा बीभत्स से सम्बद्ध रहता 
है; नायक्र तथा खलनायक में संघर्ष झनिवायं रहता है; कथावस्तु का मुख्य केन्द्र 
विभिन्न घटनाओं के विस्मयकारी पंरिवतंनों में निहित रहता है भोर, गम्भीरता का 
` श्रभाव होता है। Se र 
'फार्स' में सेवंत्र हास्य की प्रधानता रहती है । इसकी कथावस्तु स्थूल, प्रंशिष्ट . 
_ तथा घटना-प्रधान होतीं है.। पात्रों के कार्यों तथा परस्पर व्यवहार में भी गाम्भीर्ये तथा 
संगति का भ्रभाव रहता है। . : ` .. -. काम 
| नाटक के विभिन्न तत्त्वों का उपयु क्त विवेचन मुख्यतः प्राचीन भारतीय नाट्य- ` 
` शास्त्र-के आधार पर किया.गया है । प्राधुनिक युगः में पाइच.त्य नाटककारो --इब्तन, 
बर्नाइँ शॉ ्ादि-_के प्रभाव से भारतीय नाटकों के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हुए 
` हैं। जैसे-- ; $ ] ँ 
.१. अब नाटकों में ऐतिहापिक या रुप्रात-गृत्त के स्थान पर कल्पित ग्राख्यानों 
को भी स्थान दिया जाता है । .. र a i 
"२: .नायक के सम्बन्ध में नाटककारों की धारणा बदल गई है । झाज नाटक: 
का नायक कोई महापुरुष या उच्चवंश का.व्यक्ति न होकर शराबी, जुप्रारी प्रादि भी 
हो सकता है । ge Ras ks 


४५६] भारतीय तथा पादचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन _ 


स नाट्यवृत्ति-श्रौर नाट्यप्रवत्ति ` 


राजशेखर ने रीति, वृत्ति ग्रोर प्रवृत्ति में भ्रन्त्र प्रस्तुत करते हुए 'वंचन- 


विन्यासक्रम' को रीति कहा, 'विलासविन्यास-क्रम' को वृत्ति ग्रौर 'वेष-विन्यास-क्रम' को ` 


प्रवृत्ति । इनके लक्षण से ही स्पष्ट हे कि रीति का सम्बन्ध तो श्रव्य और दृश्य दोनों 


काव्यों के साथ दै,' झौर वृत्ति तथा प्रवृत्ति का. प्रत्यक्ष एवं प्रमुख रूप से दृश्य काव्य के . 


साथ भ्रौर परोक्ष एवं गौण रूप से श्रव्य काव्य के साथ । इस प्रकरण में केवल वृत्ति 
और. प्रवृत्ति का ही प्रतिपादन किया जा रहा है १. ` ०2 

१ . वत्ति( नाट्यवृत्ति) 
स्वरूप . य 


"वृत्ति? शब्द का अर्थ है वर्तन, व्यवहार या व्यापार । नाटक में विभिन्न पात्र. 

` जो एक दूसरे के प्रति भ्रथवा किसी उद्‌ इय-प्राप्ति के लिए विभिन्न .ब्यापार (अध्वा ` 
- व्यवहार) करते हैं उसे वृत्ति कहते है। इसे “नाद्यवृत्ति' भी कहते. है. । नाट्य कहते हैं 
वचन तथा चेष्टां के सम्मिलन को,.क्योंकि अभिनय में पात्र केवल यही दो व्यापार ही 


. करता है । चेष्टा दो प्रकार की होती है ग्रांगिक मौर मानसिक । पात्र के इन्हीं तीनों. 


वाचिक, आंगिक और मानसिक - व्यापारों को लक्ष्य में . रखकर भ्रभिनवगुप्त ने वृत्तिः 


का लक्षण प्रस्तुत किया है--'(नाटक के पात्र के) शरीर, वचन तथा मन की विचित्रता 
से युक्‍त चेष्टाएं वृत्तियाँ कहाती हैँ~—काव्याइ्मंनसां चेष्टा एव सह वैचित्र्येण. वृत्तयः । 
जैसा कि पहले संकेत कर प्राए हैं. राजशेखर द्वारा अस्तुत वृत्ति का लक्षेण है--विलास- 
बिन्यास-क्रम । यहाँ 'विलास! शब्द से तात्पर्ये. है नाटक के पात्र द्वारा बोले गए वचन 
झौर की गयी चेष्टा का मंगिमायुकत . व्यापार, जो कि तभी सम्भव है जब पात्र 


विषयानुकूल तल्लीन होकर ही अभिनय कर रहा हौ । एक सफल अभिनेता ग्रनुकायं,के ` | 
निर्वहण: करु सकता है, 


व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को खोकर ही इस 'विलास' का 
केवल “पाठ्य' के उच्चारण मात्र से भ्रथवा निर्जीव चेष्टाझों द्वारा यह 


Md ह विलास" उद्‌मुत 
- “नहीं हो.सकता । किसी अभिनेता द्वारा जैसे-तैसे जिस भी किस 


सी रूप.में 'पाठ्य' बोल . ` 


लेना झौर चेष्टाए कर लेना अभिनय नहीं कहाता, इनसे विलास की स्वत: उद्भूति हो 
जाना ही बास्तमिक झमिनय है । इसी विलास कां विन्यासक्रम ही 'वृत्ति' और इसेकी 
१. रीति श्रव्य काव्य से ही मुख्यतः सम्बद्ध है, प्रेत: इसका विवेचन प्रारम्भ से ही 

` . ` काव्य-विधान में ही किया जाता रहा है। यु क 

२.. रीति और प्रवृत्ति का निरूपण भरत, राजशेखर, 

. ` विश्वनाथ ग्रादि ने अपने ग्रंथों में किया है। - 

* ३. यहाँ यह उल्लेख है कि 


कहा गया है (देखिए रीति भौर गुण अध्याय), किन्तु यहाँ वृत्ति से तात्पर्य है-- 
नाट्यवृत्ति। ` श स 


रामचन्द्र, गुणचन्द्र, धनिक, 


बैदर्भी आदि रीतियों को-भी उपनांग रिका आदि वृत्तियाँ 


- . होते हैं । 


वृद्यकाव्य (रूपक : नाटक) [४५७ 


` तुलना में वचन का विन्यासक्रम 'रीति' कहाता है और वेषं का विन्यासक्रम 'प्रवत्ति' । 
भोजराज के अनुसार 'वृत्ति,कहते हैं उस व्यापार या व्यवहार को जो किसी पौत्र द्वारा : 
चित की निम्नोक्त चार भ्रवस्थाग्नो में किया जाता है--विकास, बिक्षेप, संकोच और 
विस्तार । . 
इस प्रकार उक्त तीनों भ्राचार्यी के अनुसार निष्कर्ष रूप में वत्ति अथवा 

नाट्यवृत्ति कहते हैं नाटक के श्रभिनय सें. किसी पात्र हारा सम्पन्न वचन चेष्टा के 
विषयानुकूल सम्यक्‌ व्यापार को । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि ग्रनमिनीत नाटक और यहाँ 
तक कि काव्य में भी वृत्ति का सद्भाव सम्भव है,' क्‍योंकि पाठक की 'दृष्टि से इनमें 
भी पात्र वचन तथा चेष्टागत व्यवहार मानसिक एवं परोक्ष रूप से कर रहे होते हैं, 
पर बाह्य एवं प्रत्यक्ष रूप से वे. अभिनेय नाटक में ही करते हैं । अतः 'वृत्ति'-का निरूपण 
दृश्य काव्य के प्रसंग में किया जाता है, श्रौर इसी कांरण इसे नाट्यवृत्ति भी कहा 
` जाता है। 
भेद | ; 
अभिनवगुप्त का उक्त लक्षण.ही वस्तुतः वृत्ति के भेदों को झोर संकेत करता 
है, बल्कि भेदों को .लक्ष्य में रखकर ही यह लक्षण बनाया गया है । पात्र की चेष्टाएँ 
तीन प्रकार की सम्भव हैं--वाचिक, कायिक भ्रौर मानसिक और इनके आधार पर 
क्रमशः वृत्तियाँ भी तीन हैं--भारती, भ्रारभटी अर सात्त्वती । सम्भवतः मूलतः यही 
तीन वृत्तियाँ ही रही हों, किन्तु इनके अतिरिक्त चौथी वृत्ति भी स्वीकार की गई है 
कंशिकी, जो कि एक तो बाद में जोड़ी गयी प्रतीत होती है; ' और दूसरे, जैसा कि 
हम ग्रागे देखेंगे, इसका अस्तित्व स्वतन्त्र भी है, तथा. यह झन्य तीनों के साथ संबंधित . 

भी है। इन-चारों वृत्तियों को भरत ने भर उनके अनुकरण में रामचन्द्र-गुणचन्द्र भ्रादि 
ने 'नादयमातरः, नाट्य अर्थात्‌. -अभिनेय काव्य (दृश्य काव्य) की जननी कहा है, 
` झौर इसकी व्याख्या में रामचन्द्र-गुणचन्द्र का कहना है कि ये कवि-हूदय में व्यवस्थित : 
रहती हैं, तः इन्हीं से ही काव्य (दृश्य एवं श्रव्य) के वर्णनीय होने के कारण इन्हे 
`` 'नाद्यमाताएं'. कहा गया है ।' इस कथन.द्वारा ग्राचार्येद्रय ने सम्भवतः इस मनोवैज्ञानिक 
तथ्य .की ओर संकेत किया है कि काव्यं एवं नाटक अपनी शाब्दिक रंचना से पूर्व कवि 
के हृदय में इन्हीं वृत्तियों के रूप में किसी न किसी रूप में मानसिक रूपः धारण किए 


१ भारती वत्ति-- ॒ द 
` भारती शब्द की व्युत्पत्ति है. जो भरतों (नटों).द्वारा प्रयुक्त की जाती है । 
-.१. 'नाट्य' इति.च प्रस्तावापेक्षम्‌ | तेनाऽनभियेऽपि काव्ये वृत्तयो भवन्स्येव । 


--ताट्यदर्पंण ३:१०३ (वृत्ति) । 
२. नाट्यशास्त्र, प्रथम प्रध्यांव 


३. नाद्यस्य'"मातरः। झाम्यो हि वर्णनीयत्वेन कविहृदये व्यवस्थिताभ्यो 
` काव्यत्वमुपपद्यते.। -_ताद्यदर्पण ३.१०३ (वृत्ति) । 


: ४५८] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


भारती (सरस्वती) से तात्पर्य है वाणी, भाषा । पात्रों के वारव्यापांर को, विषयानुसार 
बोलने के विशिष्ट विलास को, भारती वृत्ति कहते हैं: भारती वाग्वृत्ति : श्रथवा 
पाठ्यप्रधाना भारती । .(झमिनवगुप्त ) 


भरत ने भारती का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया. था--जो वाणीप्रधान है, . 


. पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होती है, नारियाँ जिसका प्रयोग.नहीं करतीं, संस्कृत-वाकयों से युक्त 
` होती हैं, भरतों (नटों द्वारा) प्रयुक्त होती है ।' 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने भारती वृत्ति का. पर्याप्त पुष्ट लक्षण प्रस्तुतं किया हे-- ` 


जो सभी रूपकों में रहती है, “म्रामुल' और 'प्ररोचन' में विशेष रूप से उपस्थित 
रहती है, जिसमें प्रायः संस्कृत - का प्रयोगं होता है, जो सभी रसों में होती है-ऐसी 


वार्व्यापार-प्रधान वृत्ति. भारती कहाती है ।९ इस लक्षण पर -किचित्‌. प्रकाश डालना 


| अपेक्षित है 1 


उक्त ग्राचार्येद्य ने भारती को .'संस्कृत-वहुला' कहा है, इससे उनका ` 


तात्पर्यं है कि प्राकृत म्रादि भाषागओों में भी इसकी स्थिति सम्भव है।. . 


'यह संभी रसों में होती है” इस कथन से इन्होंने भरतं के ' इस मन्तव्य का 


प्रकारान्तर से खण्डन किया . है कि भारती की स्थिति. करुण श्रौर भ्रद्मुत रसों में 
होती है। शारदातनय ने भी भारती. कीं स्थिति सभी. रसों में स्वीकार की है 


` वत्तिः सर्वत्र भारती । (भावप्रकाशन, पृष्ठ १२) 


` . भरत और ‹रामचन्द्र-गुणचन्द्र कें लक्षेण में एक अन्तर भौर है कि भरत - 


' ने इसे 'पुरुषप्रयोज्या' ग्रौर 'स्त्रीर्वाजिता'.कहा है, पर भ्राचायेद्यय ने इस ओर कोई 
संकेत नहीं किया । भरत का अभिप्राय केवल इतना लिया जा सकता है कि नारी- 


` पात्रियों की वाणी में भी. भारती वृत्ति होती है, पर . पुरुष-पात्रो की वाणी में इसकी 


स्थिति भ्रपेक्षाकत कहीं भ्रधिक रहती है।: नारी-पात्रियाँ वाणी की भ्रपेक्षा झपना 
"कार्ये मौन रूप से प्रथवा हाव-भाव द्वारा चला लेती हैं। -स्पष्ट.. है कि यह्‌ तर्क बहुत 


झ्रधिक संतोषजनक ..नहीं हे । इसके:म्रतिरिक्तं संस्कृत भाषा और: पुरुष पात्र--इन -- | 


ˆ दोनों के एकत्र प्रयोग द्वारा-यह प्रथं भी. ले सकते हैं कि भारती .वृत्ति, केवल वहीं 


; स्वीकार कीं जानी चाहिए जहाँ केवलं पुरुष ही नर श्रौर नारी पात्रों का ग्रमिनय करे . 


और नारियों के प्राकृत भ्रथवा भ्रपश्र श भाषाम्रों के संवादों को भी संस्कत में रूपान्तरित 


करके बोलें, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई: नारीजनोचित प्राकृत, भ्रपञ्र' श भाषाएँ -- | 


१. या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोजना । _ 
रत्रीर्वोजता. सं स्कृतवाक्यभ्रयुक्ता । 
* स्वनामघेयैभेरतेः गुता । . 
सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः (नाट्यशास्त्र २२:२५ 
२. _ स्वरूपकगामिन्यामुखप्ररोचनोत्यिता। . ` ` के 
` प्रायः संस्कृतनिशशेषरसाद्या बाचि भारती ॥ नाट्यशास्त्र ३.१०४ 


२३५० जत-+ “>> 


दृश्यकाव्य (रूपक.: नाटक) [४५९. 
प्रेक्षक के लिए हास्यास्पद बन जाती हैं, पर यह मान्यता केवल अनुमान पर ही प्राश्चित 
है । इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया जा सकता । 

, रामंचन्द्र-गुणचन्द्र ने इसकी स्थिति प्ररोचना ग्रौर थ्रामुख में स्वीकार करते 
हुए भी यह स्पष्टं कहा हे कि यह अन्यत्र भी हो सकती है । धनङ्जय और विश्वनाथ 
ने वृत्ति के चार भेद माने हैं - प्ररोचना, गांमुख, वीथी झौर प्रहसन । .किन्तु वीथी और 
प्रहसन का' इन्होंने लक्षण. प्रस्तुत नहीं क्रिया--शायद वे इसी नाम के रूपकं भेदों 
को, ही भारती वृत्ति के भेद स्वीकार करते हैं। किन्तु रामचन्द्र-गुणचन्द् ने इसके 
, प्रथम दो भेद'ही बताये हैं। विषय-व्यवस्था के लिए हम इनसे सहमत हैं, घनञ्जय 

आर विश्वनाय से नहीं । इन दोनों भेदों के लक्षण लीजिए-- 
प्ररोचना--श्रभिनेय नाटक (अथवा पाठ्य-काव्य) की प्रशंसा. द्वारा प्रेक्षकों 
को उसकी ओर श्राकृष्ट करना । bE I 
ग्रामुख अथवा प्रस्तावना--इसमें सूत्रधार नटी, पारिपरिवँक (सहायक) अथवा 
विदूषक से बात करते बुए विचित्र उतत के द्वारा वर्ष्य विषय का संकेत करके अपने . 
कार्य का वर्णन करता है.। इसके तीन अंग हैं--कथोद्धात, प्रवृत्तक और प्रंयोगातिशय । 
(विस्तार-भय से यहाँ इनका स्वरूप-निदेश नहीं किया जा रहा।) , 
*. -२.  आरभटी वृत्ति 8 
आरंभटी' शब्द की व्युत्पत्ति है -'म्रर' अर्थात्‌ उत्साही भटों (योद्धामों) से 
सम्बन्धित रहने वाली वृत्ति ।' भरत के भ्रनुसार झारभटी वृत्ति वहाँ मानी जाती है 
जहाँ प्रायः उत्साही भटों के गुणीं का वर्णन हो, कपट, दम्भ, भूठ-फरेब केः वचनों का 
प्रयोग हो; माया और इन्द्रजाल से सम्बन्धित कूदना,. फांदना, लांघना आदि वणित किये 
या दिखाए गए हों, तथा चमत्कारपूर्ण युद्धों का वर्णेन हो, वघ, बन्धन आदि क्रोषपूणे ` 
एवं उद्श्रान्त चेष्टाएँ निरूपित हों ॥ निष्कर्षतः यह उद्धत वृत्ति है । उदाहरणार्थं, 
रत्नावली नाटिका के अन्तिम अंक के इन्द्रजाल का प्रंयोग आरभटी. वृत्ति के भ्न्तर्गेत . 
झाएगा । इसी प्रकार मैथिलीशरण गुप्त रचित “पंचवटी' (यदि इसका अभिनय किया 
जाए, तो) शूर्पणखा के भयावह रूप्‌-चित्रण में आारमटी वृत्ति मानी जाएगी । इस वृत्ति 
की स्थिति भयानक, बीभत्स घौर -रोद्र रसों में हे । ' 
भारतीय. धामिक परम्परा के झनुसार प्रत्येक तत्त्व को किसी न किसी देवता 
अथवा उसके कृत्य से. जोड़ा जाता है; तथा किसी न किसी वेद से भी सम्बद्ध किया 
जाता है । शारदातनय के अनुसार आरभटी वृत्ति रुद्र के ताण्डंव नृत्य के साथ सम्बन्धित 
. है, तथा इसकी उत्पत्ति अथवंवेद से मानी जाती है, क्योंकि. यही वेद ही इन्द्रजाल, 
अभिचार, तन्त्र-मन्त्र झादि का स्रोत माना जाता है ।- 


१.० इर्यात इति श्रराः भटाः सोस्साहाः प्रनंलसा:, तेषमियम्‌ झारभटी । (अभिनवगुप्त) 
२. नाट्यशास्त्र २२, ५५, ५७, ईशरूपक २५६ नाटूयदर्पण ३.१०८ ; 


"८०१ 


४६०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन _ 


आरभटी वृत्ति को. कायिक माना गया है और इसकी तुलना में भारती को 


वाचिक । यहाँ यह उल्लेख्य है कि उद्धत वचनावली में ग्रारभटी की स्थिति तभी 
स्वीकार की जाएगी जब उद्धत वचनावली का प्रयोग करते समंय वक्ता की कायिक. 


चैष्टाएं भ्रपेक्षाकत भ्रधिक सक्रिय तथो सहृदय कां ध्यांन ग्राकृष्ट करने वाली होंगी । 


यदि कायिक चेष्टाग्रों की प्रपेक्षा उद्धत वचनावली श्रपेक्षाकृत श्रधिक ध्यान भ्राकृष्ट - - 


करने वाली होगी तो उस स्थिति में भारती वृत्ति ही स्वीकारं की जाएगी.। अस्तु ! 
` झवपातन। 


वस्तु की रचना करना । जैसे उदयनचरित में किलिञ्ज-हस्ति का प्रयोग । 


` सम्फेट--दो क्रूद्ध पात्रों का परस्पर समाघात (भ्रधिक्षेप, दोषारोपण, तु-तू, 


` अमम, आदि) जैसे रामायण पर श्राधारित काव्यों में लक्ष्मण और मेघनाद में । 
 वस्तूत्यापन- मंन्त्रबल द्वारा, माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना । 


अवपातन--किसी पात्र के रंगमंच पर प्रवेश करने से ्रथवा रंगमंच से चले: 


जाते पर दूसरे पात्रों में भय उत्पन्न होना भ्रयवा भगदड़ मच जाना । जैसे रत्नावली भें 
` ` 'घुड्साल से बन्दर के .छूटने पर अन्तःपुर के लोगों में भगदड़ का वर्णन । 
. ३. सात्त्वती वृत्ति. 


. , , _ सत्त्व प्र्थात्‌ मन से सम्बन्ध रखने वाली वृत्ति सात्त्वती कहाती. है । प्रभिनव- ` 
गुप्त ने इसे सात्त्विकी नामभी दिया है-मनोव्यापारर्पा सात्वकी सात्त्वती ।'भौज राज 


. ने इसे केवल सात्त्विकी ताम दिया है 1. 


- भरत के अनुसार सात्त्वती वृत्ति की स्थिति युद्ध तथा शौयेसम्पन्न कार्यों में 
` होती है, परन्तु ये कार्य न्यायसंगत वृत्तों सें सम्बद्ध होने चाहिएं । यही: भ्रारभटी और 
सात्वती में ग्रन्तर है । क्रोध, छ्न इन्द्रजाल प्रादिः प्रन्याय-संगत कार्यों में वध, बन्धन 
भादि यदि घ्रारभरी के विषय हैं तो न्यायोचित शौर्य॑-प्रदर्शन एवं युद्ध सात्त्वती के । 
वस्तुत: सत्त्वगुण से ग्रापूरित शोक-रहिंतता, शौर्ये, दया, राजेव ग्रादि भावों में सात्त्वती 
`` काःसदूभाव स्वीकार किया गया है ।2 इस वृत्ति की स्थिति वीर, -भ्रदूमुत और रौद्र 
रसों में प्रधान खूप से श्रौर करुण ग्रौर श्वृंगारः रसों में झ्ल्प रूप से होती है । यह 
ज्ञातव्य है कि रीद्र रस की स्थिति भ्रारमटी भौर सात्वती दोनों. में हुई-है । इसका 


तात्य यह है कि न्यायोचित रौद्र सात्वती का ,विषय है, श्र न्यायोचित .रौद्र _ ` 


ारभटी का । 


_ १. सम्भवतः सात्वत कहते हैं--यदुवंशी को, उन्हीं के न्यायोचित. कृत्यो से सम्बद्ध ४ 


` वृत्ति.सात्त्वती, किन्तु यह्‌ व्युत्पत्ति केवल अनुमान पर ही ग्राघारित हैँ । 
२. नाट्यशास्त्र २२.४० ` Mr ; 
३. विशोका सात्वती सत्वशोयदयार्जवे :-..... (भरत) , 


CO ४००००० 


- श्रारभटी के चार अंग माने गए. हैं-संक्षिप्तिका, सम्फेट, वस्तृत्थापन और 


` संक्षिप्तिका--किसी शिल्प मकान, मूर्ति, चित्र रादि) का प्रयोग कर संक्षिप्त 


2 
: 


दइयकाव्य (रूपंक : नाटक) [४९१ 
सात्त्वती वृत्ति के चार अंग हैं-संताप, उत्थापक, सांघात्य ग्रोर परिवर्तक ।' 
संलाप- पात्रों की नाना भावों तथा ₹सों से युक्‍त गम्भीर उक्ति । 
उत्थापक --जहाँ एकं पात. दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित करे । 
सांघात्य- शत्रु के संघ का मन्त्र-शकिति, अ्थंशक्ति, देवशक्ति द्वारा भेदन । 


परिवर्तक--एक कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य को प्रारम्भ कर देना । . 


४, कैशिकी वृति ¬` र 


'कैशिकी' शब्द की व्युलंत्ति 'केश' शब्द से मानी गई है ।' भरत के प्रनुसारं 
कैशिकी का प्रयोग पुरुषों द्वारा नहीं हो. सकता', इसीलिए जब नारी पात्रियों का अभि- 


` नय अभिनेत्रियों द्वारा किया जाने लगा तो इस वृत्ति का अस्तित्व हुआा--इस दृष्टि ः 


से यह वृत्ति बाद में जोड़ी गग्नी प्रतीत होती है ।, यह वृत्ति कोमल मानी गयी है.-- 
नारी के केशों के समान चिक्कण अर मुलायम.। कुछ प्राचायों ने इसकी उत्पत्ति 
पार्वती से मानी. है झौर कुछ ने शिव से । किन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति पार्वती के 
लास्य-नृत्य से मानी जानी चाहिए, न कि शिव (नटराज) के ताण्डव (उद्धत). नुत्य से । 
` नाटक में-लालित्य'और सौङुमार्ये का प्रयोग कैशिकी वृत्ति कहाता है । यह 
वृत्ति वस्तुतः स्वतन्त्र वृत्ति नहीं हैँ। वाणी का लालित्य कैशिकी-भारती कहाता है । 
-सौम्य शारीरिक चेष्टा कैशिकी-प्रारभटी कहाती है और सौम्य मानसिक चेष्टा केशिकी- 
` सात्त्वती । ग्रभिभाय यह है कि-नाटक में ललित, सौम्य एवं सुकुमार सभी स्थल. जो 
भारती,.ग्रांरभटी तथा सारत्रती में से किसी के साय सम्बन्धित हों कैशिकी के साथ भी 
'सम्बन्धित माने जाते. हैं । ऐसे स्थलों में नारी पात्रो का होना तो श्रवशय माता गया 
है, पर हमारे विचार में केवल पुरुपः पात्रों द्वारा निष्पन्न भी यदि ऐसे स्थल नाटक में 


1.1 


प्रयुक्त हो.--यद्यपि ऐसे स्थल वहुत कम होंगे--तो वहाँ भी कैशिकी की स्थिति 


स्वीकार करनी चाहिए । गस्तु !« ळा 
स्पप्ट है. झि यह यृतति प्रधानतः श्यु गार रौर हास्य की ही वृत्ति है। धनङ्जय 


ने कैशिकी वृत्ति वहाँ मानी है जहाँ गीत, नृत्य, ' विलासादि श्युगारमयी चेष्टाओं के 


` कारण नाटक में मुदुता का वातावरण हो ।. इसके चार अंग हैं-नर्म, नमहिफिझज, 
` ठू. दशस्पक- २.५३ NR कप 
२. (क) इस व्युत्पत्ति को भरत, अभिनदगुप्त और रामचन्द्र-गुंजचन्द्र ने किसी न 
_ ..किसी रूप भे स्वीमगर किया है। विपंयान्तर हो जाने के भय से बटा इसका प्रति- 

- पादन नहीं किया जा रहा । 2 जर र 
(ख) डॉ० वी. राघवन ने क्रथक्ैशिक (विदर्म) प्रदेश से कैशिकी भा, सम्बन्ध 
जोड़ा है, अर्थात्‌ उस प्रदेश के लालित्यपूर्ण विलास-विन्यास-कम को कैशिकी वृत्ति 

कह सकते हैं । वे प्र ' 


“३, अशक्या: पुरुपः साधु प्रयोक्तु स्त्रोजनाद्‌ ऋते। 





न 


,४६२] भारतीय तथां पाइचात्यं काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


नमंस्फोट भ्रौर नमंगभ । 
मे--नायिका (अथवा नायक) के चित्त को प्रसन्न करने वाला व्यापार । यह 
' हास्य, श्हंगार्‌ और भय से युक्‍त होता है । (यहाँ “भय से तात्पर्य है नायक-नायिका में 
वृद्धजनो से भीति ।) 
दे . नमंस्फिञ्ज--नायक-नायिका के प्रथम समागम में पहले तो सुख का अनुभव, 
` किन्तु बाद में वृद्धजनों से भीति) . ` 
नमंस्फोट--स्तम्म भ्रादि.आठ सात्त्विक भावों के लेशमात्र से किचित्‌ मात्र 
रस की सूचना । - 
नमेंगर्भ-किसी प्रयोजन के लिए नायक का छिपकर प्रवेश करना । 
> उपसंहार . $ 
इस प्रकार वृत्ति ग्रथवा नाट्यवृत्त के उपयुक्‍त चार प्रमुख भेद्र हैं--इनमें 
“भारती को शब्दप्रधाना माना गया है श्रोर शेष तीनों को ग्रथंप्रधाना । वृत्ति, हमारे. ` 
विचार में, रचना-प्रक्रिया, शिल्प-विधान, प्नलंकार-प्रयोग, व्यंग्यार्थ-चमत्कार ग्रादि से 
` भिन्न नाटक का वह तत्त्व है जिसे भ्राघुनिक शब्दावली में “वातावरण? कहु सकते हैं | 


` नाटक में चुहल, घुटन, तनाव, चहल-पहल, भगदड़, दहशत, हुर्षोन्माद, सन्नाटा--इस. . 


प्रकार के सभी स्थल वृत्ति के ही भ्रंग है। ” | 
प्रवृत्ति (नाट्यप्रवृत्ति) हू 
.. ¬ अ्नृत्ति, राजशेखर.के शब्दों में, नाटक में वेषविन्यास-क्रम को कहते: हैं । भरत ` 
ने इस विषय पर प्रत्यन्त संक्षेप से प्रकाश डाला है । भारत के चार्‌ भू-खण्डों के आधार 
पर प्रवृत्ति के भी चार प्रकार हैँ--ग्रावन्ती, दाक्षिणात्य, पांचाली औड़मागधी, और 
पांचाली । , 
झावन्ती--भारत के परिचिम भाग की वेषभूषा-।. 
दाक्षिणात्य--दक्षिण भारत की वेषभूषा । 
झोड़ मागधी--पूर्वी भांरत की वेषभूषा । 
पांचाली - मध्य भोर उत्तर भारत की वेषभूषा । 


इस प्रकार वृत्ति (विलास-विष्यासक्रम) यदि नोटक का वातावरण है तो र 


प्रवृत्ति (वेष-विन्यासक्रम) उस वातावरण के उत्पन्न करने में अपना पूर्व सहयोग प्रदान 

करती है । : ० 

र सकलनत्रय . . र 
. पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में नाटक के कथा-विन्यांस.एवं झ्ौचित्य के सम्बन्ध में 

. तीन प्रकार के ऐक्य--स्थान, काल तथा कार्य के ऐक्य का विधान किया गया है । इसे . 
' . पारिभाषिक शब्दावली में 'संकलनत्रय! कहते हैं। प्रारम्भ में इसका स्वरूप इस 
प्रकार रहा--: . 

१. स्यान-ऐक्य (0719 ० 51806) इसका संक्षेप में प्रभिप्राय हेःताटक . 

१. . गोतनत्यविलासाधम्‌ दु: *उंगारचेष्टित: । दशरूपक २.४७ हु 


Sree. 
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` का सम्पूर्ण कथानक एक ही स्थान पुर घटित होना चाहिए । 

२. काल-ऐक्य (0717 ० ४॥1०)--इसका संक्षेप में प्रभिप्राय है कि जितना 
समय नाटक के अभिनय में ग्रपेक्षित है उतने ही समय में घटित-घटना पर कथानक 
अवलम्बित हो; यह नहीं कि रंगमंच पर दो घण्टों के श्रन्तराल में बीस वर्षों की 
घटनाओं का दिग्दश न कराया जाए । 

३. कार्ये-श्रन्विति (7५ ०! ४०४०) --इसका अभिप्राय है कथावस्तु. की ` 
अविच्छिन्नता तथा एऋर्‌सता, अर्थात्‌ कथानक में एक ही कथावस्तु हो, जिसके विभिन्न 
अंग सजीव भ्रवयवो की भाति एक-दूसरे से श्रावद्ध हों। .' | 

य इन तीनों तत्त्वों का प्रतिपादन यूनान के प्रारम्भिक रंगमंच की झावश्यकताग्रों 
का परिणाम था । वहां के नाटक में दृश्य नहीं बदलते जाते थे । सामूहिक गान (को रस) 
द्वारा दो दृश्यो में ग्रन्वर डाल दिया जाता था; भ्रोर.यही एक. प्रकार से पदे का-काम 

` करता था । वस्तुतः उनके रंगमंच परः स्थान नहीं बदला जाता था। इसीलिए 
वे स्थान की एकता पर बंल देते थे । यूनानी नाटक ' आजकल के नाटंकों की भाँति 

दो या तीन घण्टों के नहीं होते थे । वे बड़ी देर तक, प्रायः रात्रिभर,.चलते रहते थे । 

` इसलिए वे ससय की काट-छांट में विश्‍वास तही रखते. थे । अस्तु ! 

इन ्रन्वितियों का संकेत श्ररस्तूं के काव्यशास्त्र में भी मिलता है यद्यपि इससे 

“पूर्व ये तीनों अन्वितियां नाटक का श्रंग चुकी थीं। इन तीनों में भी झरस्तू का 

झाग्रह कार्य की शस्विति पर.अधिक है । उन्होंने स्थानान्विति का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
किया, यद्यपि यह यूनानी रंगमंच की एक विशिष्ट परम्परा बन चुकी थी । कालान्विति 

` को निर्देश उन्होंने ग्रानुषंगिक रूप से हो किया --'दुखान्त नाटक “सूर्य के एंक भ्रावतंन 

(a single revolution of the:s11) पर आाश्नित है * 
. अरस्तू के बाद रोमन नाट्यकला में संकलनत्रय 'संहिता' का रूप, धारण करने 
लगा भ्रौर इसका उग्र रूप नवजागरण काल में प्ररस्तू के व्याख्याकारों की व्याख्याओं 

- में प्रकट हुआ । इसी काल में पश्चिम यूरोप में 'चर्चे' की छत्रच्छाया में जिन राष्ट्रीय 

नाटकों का. विकास हुआ । उनमें झल्वितित्रय की पुणे अवहेलना हुई और इस ग्रवहेलना 

. की पराकाष्ठा शेक्सपीयंर के लब्ध-प्रतिब्ठ नाटकों में हुई। , र 

जॉन डाइडेन ने भ्रपने निबन्ध 'डमेटिक -पोइजी' में .शेक्सपीयर के अपेक्षाकृत 
उन्मुक्त नाटकों का. प्रबल समर्थन किमा और इस समर्थन का पर्यवसान लगभग एक ` 
` सौ वर्ष बाद जॉनसन के प्रसिद्ध 'प्रिफ़ेस' में हुआ । जानसन ने तकं प्रस्तुत किया कि 
ये तीन“ झन्वितियाँ नाटक के लिएं अनिवाय नहीं हैं, वल्कि भ्रानुषंगिक हैं, झौर इनका 
विधान इस गलत धारणा पर ग्राधृत है. कि प्रेक्षक नाट्यानुकृति को वास्तविक जीवन 
समता है। तथ्य यह है कि ऐसा भ्रम कभी भी सम्भव नहीं है, और प्रेक्षक को पग- _ 

पग पर कल्पना का झाश्रय अपेक्षित रहता है । 9 

| १६वीं शताब्दी क्रे समीक्षकों ने कलांकृति के एकत्व की समस्या को एक नये. 

दृष्टिकोण से सुलकाने का ' सफल प्रयास*किया। उन्होंने तकं दिया कि परम्परागत 
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` प्न्वितित्रय कृत्रिम तथा यांत्रिक है। अन्विति तो सजीव होनी चाहिए ।.. वस्तुत: यही 
“धारणा ही प्रन्विति (संकलन) का मुख रहस्य है।  . ळा कक 
*. संकलनत्रग्न की उपयुक्त व्याख्याःपूर्णतः स्वीकार न करते हुए . भी नाटक में 
“इसकी उपयोगिता मुक्तरुठ से स्वीकृत हुई है मरौर राज इसका स्वरूप प्राय: इस प्रकार 
स्थिर हो गया है-- . टर : I 30% 
. ` - १. काल-संकलन --घटनाओों को घटित होने में चाहें कितना ही समय क्यों न 
लगे, पर नाटककार उन्हें रंगमंच परः इस कौशल से दिखाये कि घटनाग्रों के बीच जो 
काल व्यतीत हुआ है दशंक उसके व्यवधान का भ्रनुभव ही न करें । उदाहरणार्थ 
“उत्तररामचरित' में सीता द्वारा पोषित पौदा प्रब बड़ा होकर वृक्ष बंत' गया है तो इधर 
शिशु लव-कृश :भी. बड़े होकर शत्रु-सेना से संघर्ष करने के लिए उद्यत हो गये हैं-- यह. 
दिखाकर भवभूति ने दशंकों के मस्तिष्क में काल का व्यवधान नहीं आने दिया । 


ि ` २. स्थल-संकलन-- कंवि की स्थानान्विति के पालन के निमित्त इस कौशल से .. 
काम लेना चाहिए कि प्रेक्षक इसका भी अनुभव न करे । उदाहरणार्थं, श्रभिज्ञान- - : ! 
- शाकुन्तलम्‌ में कण्वा्रम से हस्तिनापुर तक जाने का विवरण इसे ढंग से. दिखाया गया : ` 


है कि देश का यह व्यवधान-भ्र क्षक के ध्यान में ही नहीं श्राता। ५ 
द ` ३. काये-संकलन-आदि से ग्न्त तक कथा के एक:समान निर्वहण को कार्य- 


“संकलन कहते हैं, भ्र्थात्‌ भ्रादि से भ्रन्त.तक्‌ एक ही मुख्य कथावस्तु हो, और प्रासंगिक. . 


कथावस्तु प्राधिकारिक कथावस्तु के विकास में. किसी रूप में बांघके.न बने, वह इतनी 


प्रमुख न हो जाए. किं उसकी दीर्घता में अथवा उसके सौन्दर्य में आधिकारिक कथावस्तु. 


` खो जाए। 


.. जैसा फि पहले कहा गया है. कि यूनान के तात्कालिक अविकसित रंगमंच के 


फलस्वह्प संकलनत्रय का विधान किया गया था । किन्तु रंगमंच के विकास के सांथ 
“साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला. गयां । भारतीय काव्यशास्त्र में यद्यपि 
स्थान, काल तथा कार्य की एकता के एकत्र संकेत नहीं मिलते, तथापि इतके अनेक 
. संकेतसूत्र नाट्यशास्त्र में मिल जाएगे। कालिदास, भवशूति ग्रांदि संस्कृत-नाटककारों 
` ने पने नाटकों में इस ऐक्य का परिपालने सहज रूप में ही किया है। 
, अभिनय, प्रभिनेता और प्रेक्षक ._ 
झभिनय उस कृत्य को कहते हैं, जिसके दारा (अभीष्ट) .विषय सामाजिकों के 


सम्मुख साक्षात्‌ रूप से प्रस्तुत किमा जाता है--सामांजिकानाभ्‌ श्राभिमुख्येन साक्षात्‌-. 


` कारेण नीयते ्राप्यतेऽनेनेति अभिनयः । र र : 
अभिनेता (अनुक्ता अथवा नट) उसे कहते हैं जो ग्रपने अभिनय - (अमुकरंण) 


` _ झरा अनुकार्यं (राम आदि) और प्रेक्षक के बीच सम्बन्ध स्थापित करके प्रक्षककी 


रसस्च्ाद-प्राप्ति का कारण बनता है, .प्रौर यह तभी सम्भव होता है जब श्रमिनेता-के 
सफल श्रनुकरण के कारण, प्रेक्षक अभिनेता को ही अनुकाये समझने लगता. है । 


> 
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किन्तु यह कँसे सम्भव होता है, क्योंकि न तो अनुकर्ता (अभिनेता) ने अनुकाये 
को देखा होता है श्ौर न प्रेक्षक ने। अतः न तो अनुकर्त्ता अनुकार्यं का (यथावत्‌) . 
अनुकरण कर सकता है और न प्रेक्षक गनुकर्ता को देखते हुए भी इसे [वास्तविक] 
भ्रनुकायं मान सकता है । इस स्वाभाविक शंका के समाधान के लिए नाट्यदर्पण के 
प्रणेता रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने कतिपय कारण प्रस्तुत किये हैं' 

१. अभिनेता कवि-प्रणीत राम श्रादि के चरित्र को पढ़ ग्रथवा सुनकर म्रत्यन्त ._ 

“अभ्यास द्वारा ऐसा अनुभव करने लगता है. कि उसने भ्रतुकाय को स्वयं देख-सा लिया 
` है और पुनः यह भ्रव्यवसान करने लगता है कि मैं उसी का ही अनुकरण कर. 
` 'रहा हुँ । 

२. यहां एक शंका की जा सकती है कि कविजेन अपने नाटकों में राम झादि 
झनुकार्यं की अवस्था का चित्रण कैसे कर पाते. हैं जबकि इन्होंने भी तो उनको नहीं 
देखा होता । इसके उत्तर में कहा गया है कि 'त्रिकालदर्शी ऋषिजनों से उन्हें यह ज्ञान 

` मिलता है, जिसके. आधार पर वे नाटकों का'निर्माण करते हैं, तथा इनके ही 
ज्ञान पर पूर्ण विश्‍वास करने ससे प्रेक्षक भी नट को अनुकार्य समझ लेता है । 

३. वस्तुतः नट को यह्‌ ज्ञात नहीं होता कि अनुकार्य -ने प्रमुक अवसर पर - 

- 'किस रूप में हास्य, रोदन ग्रादि किया होगा, अतः वह लोक-व्यवहार का (लोक में 
विभिन्न अवसरों पर हंसने श्रौर रोने वाले व्यक्तियों का) अनुकरण कर रहा होता है। 
४, इधर प्र क्षक भी यद्यपि देश-क्राल के भेद के कारण नट को रामादि समझने 

में असमर्थ होता है तो भी नट द्वारो उच्चरित रामादि के शब्द-संकेतों के श्रवण से 
तया श्रत्यन्त-मनोरम संगीत आदि के वशीमूत होने के कारण. वह उस नट को रामादि - 
.समभने लगता है जो .[आंगिक, आहायं, वाचिक और सात्त्विक इन] चार प्रकारं के 
झभिनय से आच्छादित हो चुका होता है, अर्थात्‌ उसका अ्रपना वास्तविक.रूप रामादि . 
के रूप के नीचे ढप गया होता है । ऐसी स्थिति में प्र क्षक रामादि की सुख अथवा दुःख 

पी झेवस्थाग्रों में. लीन हो जाता है । 
५. इसके .भ्रतिरिक्त अनुक्ता को अनुकारे समक लेने का कारण म्रान्ति भी 
' है, जिसके बल पर प्रे क्षक श्यगार आदि रसों का श्रास्वाद प्राप्त करता है--उम्मिषन्ति 
` च भरास्तेरपि श्रंगारादयः, क्योंकि इसी भ्रान्ति-के ही कारण स्वप्न में भी कामिनी 
वैरी भ्रथवा चोर ग्रादि को देखकर स्वप्नद्रष्टा* स्तम्भ आदि अनुभावों का अनुभव 
करते हैं । 
i उक्त कथनों का निष्कर्ष यह हूँ कि कोई प्र क्षक जब तक अनुक्ता को कृत्रिम 
` “व्यक्ति समक रहा होता है जब तक उसे रसास्वाद प्राप्त नहीं हो सकता । किन्तु जबर 
` वहं उसे ग्रनुकार्यं समने लगता दै उभी उसे रसास्वाद की प्राप्ति होती है। उसे 
' झनुकाये समझ लेते का कारण है उसका अभिनप-कौँशल - तथा रंगमञ्चीय मनो- 


. १. हिन्दी नाट्यदपेण, पृष्ठ ३५२-३५३ . 


४६६] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यज्ास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


हारी व्यवस्था । इन दोनों को नाद्यदर्पण के ग्रनुसार,“भ्रान्ति' (चंकाचौंध) भी कह 

सकते हैं । उधर प्रनुकर्ता का अभिनयकोशल भी इसी अध्यवसान पर आधारित है कि 
' बह अपने झाप को प्रनुबाये ही-समक ले, भ्रौर यह तभी होता. है जब वह एक श्रोर तो 
'कवि-निबद्ध नाटक का पुनः पुनः श्रम्यास करता. है और दूसरी झोर लौकिक व्यवहार 
. के अनुभवों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के मनोभावों का प्रदर्शन करना सीक्षता है । श्लेष रहा 
कवि का प्रश्‍न कि ठसे झनुकार्यों की विभिन्न मनोदशाम्रों का ज्ञान कैसे हो जाता है ? 
'तो वह इसे ज्ञानचक्षुओं से देखने वाले ऋषियों से प्राप्त करता है। 


` रामचन्द्र-गुणचन्द्र का उकत विवेचन भ्रधिकांशतः तर्क-संगत है, किन्तु उनका 
अन्तिम कथन किञ्चित्‌ शिथिल है । इसका अभिप्राय केवल यही लिया जा : सकता है 
` कि कविजन काव्य-नाटक के निर्माण के समय श्रपनी कल्पना के बल पर जो विवरण 
' प्रस्तुत करते हैं वे शायद लगभग वसे ही होंगे जसे कि भ्रनुकार्या के साथ. घटित हुए 
¦ होंगे। जिसे आज का ग्रालोचक कल्पना (इमजिनेशन) कहलाता है उसे रामचन्द्र- ' 
 गुणचन्द्र के शब्दों में “ऋषियों की ज्ञानचक्षु' कह सकते हैं। स्वयं वाल्मीकि भी यदि - 
. राम के समय में रहे हो तो भी वे .उनकी सर्वेप्रकार की मनोदेशाझओों से श्रवगत नहीं 
- होंगे । ग्रतः उतकी ज्ञानचक्षु को 'कल्पन'.काः पर्यायः मान सकते हैं। इसी प्रकार भास, 
कालिदास श्रादि नांटककारों ने प्रन्य ऋषियों (गुरुजनों) के सम्पर्क द्वारा भ्रनुकारयं ` 


`` व्यवित की मनोदशाम्रों का ज्ञान प्राप्त किया-होगा--यह मानना: भी न तो ' व्यवहार- 


संगत है श्रोर न बुद्धि-संगत । न व्य 


हमारे विचार में भ्रनुकाये. की स्थिति के ग्रंवबोब के लिए सवंप्रमुख साधत्‌ है 5 


परम्परांगत ज्ञान अथवा लोक़ानुश्र्‌ ति. । वस्तुतः इसी के ही वल पर कविजन राम ग्रादि 

के परम्परा ग्रथंधा लोकानुश्र;त. रूप का चित्रण करते झाये हैं। यद्यपि अपनी कल्पना 

के बल.पर ये उनके चरित्र में इधर-उधर परिवर्तन भी कर देते हैं, तथापि उनकी मूल... 
भावना में कोई प्रन्तर' नहीं ग्राता । चे भ्रपने ही देश-विशेष' श्रथवा काल-विशेष के . ' 

व्यक्ति के रूप में ही चित्रित किये जाते हैं, भ्रग्य देश अथवा काल के व्यक्ति के रूप में . 

, नहीं इसी प्रकार भभिनेतां भी यद्यपि नाटक में. निदिष्ट नाटककार (ग्रथवा निदेशक) . 

के 'स्वगत, प्रकट, सावेग, सकोप)' संहषं, तारस्वेरण' आदि .निदेशों द्वारा. प्रभिनय-. 

कौशल प्राप्त करता है, तो भी किसी व्यन्निन-विशेष के प्रभिनय करने का निर्देशन इसे 


लोक-परम्परा द्वारा ही मिलता है । विरही राम, विरही पक्ष भ्रौर बिरही पुषरवा,- -: 


* इन तीनों के विरहँ-विलाप में क्या झन्तर है, इसका 'ज्ञान उसे .श्रथवा स्वयं उसके 


निर्देशक को केवल लोक-परम्परा द्वारा ही प्राप्त होता है । ठीक यही स्थिति प्रेक्षक, ` : 


की भी है । सीता के वियोग में 'राम' यदि रंगमंच पर बिसरने लगता. है तो भारतीय 


' परम्परा से सुपरिचित प्र क्षक का 'विप्रलम्म श्रृंगार रस तत्क्षण के “लिए हास्य-विनोद'* ' 


. में परिवर्तित हो जाता है, किन्तु इस परम्परा से अपरिचित किसी विदेशी प्र क्षक के : 
१, 'हास्य-विनोदः से तात्पयं हास्य रस नहीं लेना चाहिए। - 


% -. 


जर ~= 





वुझयकाव्य (रूपक : नाटक) [४६७ 


_ रसास्वाद में कोई अन्तर नहीं आता । विसूरना भी विप्रलम्भ रस की अभिव्यक्ति का 
झनुभाव (कारण) बन सकता है, पर सामान्य नायक के अनुकरण-प्रसंग में न कि राम 
जैसे धीरोदात्त नायक के प्रसंग में । इस रसमंग ग्रथवा रसास्वाद का, एक मात्र कारण 
है लोक-परम्परागत ज्ञान अथवा लोकानुश्र.ति ।. इसी कसौटी पर यदि कोई अभिनेता 

' अभिनय करता है तो प्रेक्षक उसे अनुकार्यं समझ कर रसास्वाद प्राप्त करने में समर्थ 
हो सकता है। LF कनान 

र .  नाद्य-ब्जेना : नाटक सें परित्याज्य स्थल 
` नाटक को दृझ्य-काव्य कहा गया.है। कारण स्पष्ट है नाटककार को इसकी 
रचना करते समय प्रायः यह ध्यान लगा रहता है.कि इसका प्रत्येक दृश्य रंगमंत्र पर 
अभिनीत हो. सके । यद्यपि सभी नाटक रंगमंच पर .झभिनीत नहीं. किए जा सकते, - 
` फिर भी, एक सफल नाटक का. निकष यही है कि उसका सजीव एवं यथावत्‌ अमिनय 
: करं सकने में कोई बाधा. न हो । नाटक (दुझ्यकाव्य) के विपरीत 'श्रव्यकाव्य' पाठ्य 
` एवं श्रवणीय होता है। इसे हम. प्रायः स्वयं केले, . थवा कभी छोटे सुहुत्‌-समाज 
में. पड़ते अथवा सुनते हैं, तथा इसका. श्रमिनय भी. नहीं किया जाता । भारतीयं 
ग्राचायों के ्रादेशानुसार कुछ स्थल एवं प्रसंग ऐसे भी हैं जिनका समावेश नाटक . 
` में नहीं करना .चाहिए', किन्तु इस प्रकार का. आदेश श्रव्यकाव्य. के लिए. नहीं _ 
क्रियां गया। ...  . : प ल कळि 
~ इसःविषय पर सवंप्रथम भरत ने प्रकाश डाला, झौर इनके उपरांत. धनंजय, 
. रामचन्द-गुणचन्द्र विइवनाथ.आदि ने । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस प्रकारे. के प्रसंग 
_ “अंक में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाए जा सकते, कितु कथा के निवंहण के लिए इनकी 
सूचना 'प्रवेशक' और 'विष्कम्मक' के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दी.जा सकती है । उक्त . 
` झाचार्यो में से अन्तिम ग्रावायें विश्‍वनाथ ने पूर्वे-सामग्री को संगृहीत कर इसे निम्नोक्त 
` रूप में प्रस्तुत किया Do आल ST म 
` ` ` ` ` दूराह्लानं वघो युद्ध राज्यदेशादिविप्लवः। 
` विवाहो भोजनं शञापोत्सगौ' मृत्यू रतं तथा॥ .` ` 
` वस्तच्छेद्यं नखच्छेदयमन्यद्‌ त्रीडाकरं च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि. नगराद्यवरोधनस्‌ hn 
_ स्नानानुलेपने चँभिर्वोजतो  नातिविस्तरः । 
ARS SE, -—साहित्यदपंण ६१६-१८ 
So इन निषिद्ध प्रसंगों को निम्नोकत रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है--इनमें 
... से कुछ प्रसंग को एक से अभिक वर्गों में भी परिगणित कर सकते हैं । न 


NEN 


MNS म डा न मे . भू 
१. पठनीय काव्यकला एवं अन्य निबन्ध ` (प्रसाद) में निर्दिष्ट यह प्रसंग॥ 
२. नाट्यशास्त्र २१-१८.२२, दशहूपक, ३.३४.३६, नाइयदर्पण १.१८ : | 





४६८] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संदिप्त, विवचन 
१. रंगमंच के लिए असुविधाजनक प्रसंग - युद्ध, राज्यदेशादि-विप्लव, 
नगरावरोध (सेना द्वारा नगर को घेर लेना), भोजन (सहभोज), झादि। ` 
२. जीवन के अति सामान्य, श्रतएवं झारोचक एवं इतिवृत्तात्मक. प्रसंग--- 
` स्नान, अनुलेपन, शयने, भोजन, विवाह, दूर से पुकारना, आदि!  . . 
३. आतङ प्रद, करुणाजनक भ्रथवा त्रासद प्रसंग--वध, मृत्यु भ्रादि । इसी 
' ब के अन्तर्गत उपयुक्त युद्ध, विप्लव झादि को भी.सम्मिलित किया जा सकता है। 


४.. जुगुप्सा द्योतक प्रसंग-- उत्सगं', तथा इसी प्रकार के दूसरे घृणादयोतक ' 


स्थल । 


५. श्रइलील थवा भारतीय संस्कृ के विपरीत प्रसंग--अधरपान, दन्तच्छद्य 


_ नख-छछोच; रति कीड़ा (आलिगन ग्रादि) । ह 
= - इनमें से पहले वगं `के प्रसंग-युद्ध एवं विप्लव--स्पष्टतः अत्याधिक श्रम और 


व्यय की तो म्रपेक्षा रखते हैं, साथ ही रंगमंच पर इनका दिखाना. प्रायः असम्भव ही . - 
रहता हैं (यद्यपि भ्राज के युग में. चित्रपट प र इन्हें भली भाँति दिखांया . जाता है) । : 


` वस्तुतः ऐसे स्थलों के दिखा देने से न तो रस में व्याघात उत्पन्न होता है और न ही. झी 


किसी प्रकार के म्रनौचित्य की संभावना रहती है श्राधुनि क ढंग के अति विकसित 
रंगमंचों पर भी यदि इनकी किसी प्रकार से .सुचारु व्यवस्था की जा सके तो इससे 


नाट्य-चमत्कृति में प्रमिवृद्ध ही होगी, भौर इस प्रकार से दृश्य दर्शक के लिए ग्रति . 


भ्राह्लादक सिद्ध होंगे, किन्तु वह भी: केवल उसी स्थिति में जब इनका दिखाना भ्रति 
आवश्यक हो, भ्रर्थात्‌ कथावस्तु का निर्वहणं इनके बिना न हो सकता हो | साथ ही, 


ये दृश्य बहुत लम्बे नहीं दिखाए जाने चाहिए, अंति विस्तार से ओरशोचकता की झाशंका. . 


हो सकती है। ` 


: दूसरे वर्ग के ग्रन्तगंतं जीवन के अति स मान्य प्रसंग पत चित हैं। जैसे. 


शयन, po पुकारना श्रादि । इनके दिखाने से कथावस्तु के प्रवाह में यदि कोई 
ब'घा न पडती/ही तो निस्सन्देह ये उपेक्षणीय हैं , किन्तु यदि "इनका दिखाना नितांल 


झावश्यक हो तो इन्हें निषिद्ध नहीं मानना चाहिए । उदाहरणार्थ--स्वप्नवासवदत्तम्‌’ ˆ 


नाटक में उदयन के शयन-दृश्य को दिखाए विना कथावस्तु का: सम्यक्‌ निर्वहण नहीं 
हो सकता । यह ठीक है कि शयन, भोजन, .दूर से पुकारना, आदि प्रसंग निस्सन्देह 
मशिष्टता के सूचक हैं, किन्तु किन्हीं स्थलों में ऐसा. करना नितास्त झावण्यक भी हो 


'जात्प है । अत; इस. सम्बन्ध में भी नियम कां पालः कठोरतापूवंक नहीं किया जाना. 


चाहिए । - 


, - १- मलमूत्र का त्याग। :. 


| ` तीसरे वर्ग के प्रसंग युद्ध, विप्लेव श्रौर विशेषत: वंध और मृत्यु सम्मत्रत: इसी - 
` कारण वर्ज्य घोषित हुए है कि इनमे इतनी भ्रधिक करुणा, भीति, त्रास .एवं भ्रातंक | 
*_ उत्पन्न होता है कि दशक कभी-कभी क्रन्दन कर उठता है । किन्तु वस्तुतः इस प्रकार ' 


>. 2902054027 वक ००० MIS य 


` दृद्यकाव्य (रूपक : नाटक) [४६६ 


की ळी ती (1०181) दर्शक के लिए नहीं की जा सकती, 
योंकि “कंसवघ' जसे नाटकों में वध ही 'कंस' जैसे दुष्ट पात्रों का दिखाया जाता है 
और इनके बध से दर्शक को एक प्रकार का उल्लास प्राप्त होता है कि उनके शूरवीर - 
एवं धर्मंवीर नायक ने दुष्ट प्रतिनायक का विन श कर दिया । यही स्थिति मृत्यु प्रसंग 
की भी है दशरथ की. मृत्यु अनायास दिखा देने पर तो निस्सन्देह मन पर एक झाघात- 
सा पहुंचता है, परन्तु इससे पूर्वप्रसंग--कंकेयी का हः राम. का वनवास-गमन, आदि - 
(दर्शक को दशरथ की मृत्यु के लिए तैयार करते चले ग्राते हैं । यही स्थिति रोहिताश्व 
की. 'तथाकयित' मृत्यु के सम्बन्ध में भी स्वीकार की जा सकती है । अतः वव गौर 5 
मृत्यु-प्रसंग कथा-निर्वेहण में सहायक ही बनते हैं । इस प्रसंग में उल्लेख्य है कि हिन्दी 
के प्रलयात नाटककार प्रसाद जी ने उक्त भारतीय मान्यता की अवहेलना कर आत्महत्य 
` तथा इन्दर-युद्ध को अपने नाटकों में स्थान दिया है ।' 
_ चौथे वर्ग के ्रन्तर्गंत 'उत्सगं प्रसंग को व्यं घोषित किया जा सकता है,” 
` क्योंकि इस दृश्य के बिना कथावस्तु के निवंहण में बाधा पड़ने की सम्भावना बहुत ही 
कम है, परन्तु फिर भी, “निष्डीवन* प्रसंग को नितान्त वर्ज्य घोषित कर देना समुचित 
' प्रतीत नहीं होता । छली एबं कपटी शत्रु, कुलकल्ं किनी कुलांगना, श्रथवा इसी प्रकार के 
क्रोध-पात्र घृणास्पद व्यक्ति के प्रति उसकें सामने भ्रथवा उसके पीछे. क्रोध, 
रोष, क्षोम घृणा भ्रादि भावों ही अभिव्यक्ति जब कोई सच्चरित्र पात्र करता है तो 
उसके द्वारा निष्डीवन-कार्य स्वतः सम्पन्न हो जाना नितान्त ' स्वाभाविक है--'शत- 
शत धिक्कार है इस कुलंकलेंकिनी को । अथवा लानत है फरेबं ग्रोर-मकर से भरे इस 
जालिम जल्लाद पर ।” (निष्ठीवन) । ती 
ळे . १. चव अन्तिम वर्ग को लीजिए । वस्तुतः चुम्बन, अ्रधरपान अथवा इसी 
प्रकार के दृश्य ही पूर्णत: वज्यं. घोषित करने चाहिएँ, वयोकि ये भारतीय संस्कृति के 
. प्रतिकूल हैं। रंगमंच भ्रथवा चित्रपट पर इस प्रकार के दृव्यों को दिखाने की प्राज्ञा 
देने के लिए आज सबसे बड़ा तकं यही दिया जाता है कि भारत में विदेशी चल-चित्रों 
में. जब इस प्रकार के दृश्यों पर भारतीय दण्डविधान में कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो 
भारतीय रंगमंच एवं चित्रपट के लिए यह प्रतिबन्ध क्यो? इसका एकमात्र उत्तर है-- 
भारतीय वातावरण एवं परम्परागत संस्कृति एवं -सम्पता, और इसका प्रबल प्रमाण ` . 


` रु. फिर भी, यदि इस प्रकार. के दृश्यों से कोई भ्रवसामान्य (sub-normdl) कोटि, 
का दर्शक त्रस्त होकर क्रन्दन कर उठता है तो यह उसके निजी वातसंस्वानात्मकु 
रोग का लक्षण है--इन क्षणों में उसकी सहृदयता कुण्ठित मानी जानी चाहिए । 
९: किन्तु हबीब तंनवीर के नाठक (सन्‌ १९६९ तथा १६७० में दिल्मी के अनेक 
` 'सामंचों पर प्रदर्शित). 'मगरा बाजार' को जिन्होंने देखा है वे उत्सर्ग (मूत्र-त्याग) ` 
- के एक दृष्य को शायद ही भूल सके ।_ भे ट 


£९, घूकना। 





४७०] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


यह है कि भारत में हमारे सामान्य जीवन में. विदेशों के समान इनको खुले म्राम 


अदर्शित नहीं किया जाता । स्वयं हमारा समाज. ही उन्हें सहन नहीं कर सकता, वह 
झाज भी इन्हें गहित मरौर निषिद्ध घोषित करता है । जीवन में जिस प्रकार के दात 


-. वरण भ्रथवा कृत्यों से हंम सामान्यतः. परिचितः हो जाते हैं, रंगमंच पर हमें उनका 


प्रदर्शन किसी भी रूप में नहीं खटकता । किन्तु इसके प्रतिकूल एवं विपरीत व्यवहार 


« का प्रदर्शन भत्यन्त-प्रशोभन और रस-व्याघातक सिद्ध होता है। राम और सीता 


री 


कृष्ण और राधा, महादेव भौर पार्वती के सम्बन्ध में तो रंगमंच पर इस प्रकार के 


दृश्यों की हम. कल्पना तक नहीं कर. सकते, दुष्यन्त और शकुन्तलर, पुरूरवा भर उवेशी . ` 
. के सम्बन्थ में भी यह कल्पना श्रसह्य हो उठती है । इतना ही नहीं, आधुनिक कथा- . 
प्रसंगों में भी भारतीय नायक-नायिका को अधरपान-रख दिखा देना भ्रत्यन्त ्रटपटा . 
ओर कुरुचिपूर्ण लगता है, क्योंकि यह दृश्य हमारे सामान्य .लोक-व्यवहार में जाना- 
- पहचाना नहीं होता । इस प्रकार के उत्तेजक दृश्यों से दर्शकं सस्ता ' मनो रंजन भले ही 


करले, पर. इनसे उसे वास्तविक एवं श्रौचित्यपूर्ण रसवत्ता प्राप्त नहीं हो सकती । काव्य- 
शास्त्र में रंगमंच का प्रबल कारण ग्नौचित्य को भाना गया है, और भ्रनौचित्य का 
एकमात्र भ्राधार है समाज में. किसी तत्त्व की अ्स्वीकृति । समाज द्वारा स्वीकृत तत्त्व 


ही औचित्य का द्योतक अतएव रस का विधायक बंनंता है। यही कारण है कि: | 

* विदेशी रंगमंच ग्रथवा चित्रपट.पर श्रधरप्ान अथवा इसो प्रकार के नग्न दृश्य हमं. 

भारतीयों को भी अटपटे, विचित्र अ्रथंवा ग्रशोभन प्रतीत. नहीं होते, क्योंकि नाटक का : 
समग्र वातावरण ही विदेशी समाज-व्यवस्था एवं संस्कृति के अनुकूल . होता है और - 


न ही इनसे 'रस-व्याघात ही होता है। निष्कषेतः, भारतीय नाट्यविधान में इस 


प्रकार नाट्यवर्जनामरों कें निदेश. का एकमात्र कारण है' इनका सामान्य लौकिक . 
` व्यवहार के ग्रतुकूल न होना । अरस्तु ! 


उधर पाश्चात्य नाट्यविधान में भी इस प्रकार कौ . नाटयवर्जनाप्रों के संकेत 


` इधर-उघर बिखरे हुए मिल जाते हैं । उदाहरणार्थ, इस प्रकार के श्रनेक उल्लेख मिल 
जाते हैं कि करुणां का नग्न एवं स्पष्ट चित्र दिखाना वर्जित है । होरेस के कथनानुसार 
कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनका -रंगमंच पर प्रकिनव न तो इलाघ्य है और न 


वांछतोय । उनके देखने से प्रक्षक के हृदय में जुगुप्सा अथवा श्रविश्वास का भाव 


. उत्पन्न हो सकता है। नाटककार को यह अधिकार नहीं है कि वह दर्शकों को भयाक्रान्त 
. कर दे । होरेस ने कतिपय वर्जनाझों का उल्लेख भी झिया है-मेडिया द्वारा अपने पुत्र .. 
« का वघ करना', पापी भ्रत्रउस का नर-मांस पकाना, प्रोकने का पक्षौ श्रथवा कादमस 


का सर्पे बन जाना, देवताप्रों द्वारा हस्तक्षेप करना, कामदी भौर त्रासदी के विषयों -- 


- कमश; हास्य ग्रौर करणा--का परस्पर-मिश्रण, आदि ये सभी चित्य के विरुद्ध हैं। 
` इनसे, विशेषतः पुत्रह॒त्या जंसे' दृश्यों से दर्शक 


“ 


भा... SITY 


की चित्तवृत्ति कलुषित हो जांती है। ' 


1. Letnot Mcdea slay her sons before the audience 


दुझ्यकाव्य (रुपक : नाटक) [४७१ 


'शेक्सपीयर के कथनानुसार त्रासदी की ग्रतिसीमा पाठक को क्ष्‌व्य कर देती है । भ्ररस्तु 
के भ्रनुसार जो नाटककार श्रौर निर्देशक रंगमंच के साघनों का उप योग भय के स्थान 
« पर ल्तम्भ के लिए करते हैं वे त्रासदी के प्रयोजन से सर्वेथा अनभिज्ञ हैं। | 

- उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि केवल वे ही 
स्थल वर्ज्य घोषित किए जाने चाहिएं जो किसी-न-किसी रूप में प्रोचित्य एवं नैतिकता 
: की सीमा का उल्लंघन करने के कारण रस में व्याघात उन्नत करते हैं, भौर इसीलिए 
उपयूक्त सभी स्थल सर्वेत्र व्य नहीं माने जा सकतें --देश र काल कौ परिस्थिति 


` केग्राधार पर ही इन्हें व्यं माना जाना चाहिए । 


नाट्य-वर्जनाशों के सम्बन्ध में ग्ब निम्नोक्त प्रश्‍नों पर विचार “करना 
अपेक्षित है-- \ - ४ 
नाटंक को लोकानुकरण पर आधारित मांना यया है' ; लोकानुकृतिर्नाइयम्‌ । ` 
'लोक में सभी प्रकार की घंटनाएं घटित-होती हैं--मथुर भौर कदु, सुन्दर भौर कुरूप, : 
चित्ताकर्षक और वीभत्सपूर्ण । यद्यपि ये सभी घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से, सबके सामने, 


° - घटित नहीं होती, कुछ तो प्रायः परोक्ष रूप में ही घटित होती हैं, पर होती प्रवंद्य है। ' न 
..', तो फिर, इन्हें ताटक में क्यों परिवजित घोषित किया जाता है । जब लोकजीवन में 


` सभी कुछ मर्यादा के भीतर नहीं होता तो नाटक इन प्रसंगों सें वंचित वयों रहे, 
विशेषतः उस स्थिति में जब इसे लोकानुकृति कहा जाता है। इसका सइज उत्तर यह 


` . है कि जीवन की कुंछ भाद कल्पनाएं होती हैं। लोकजीवन में सभी प्रकार की 


- घटनाएं घटित होते हुए भी जो इन आददो कंत्पनाओं के प्रतिकूल ठहरती हैं समाज : 
उन्हें गहित, निग्दित गौर किन्ही स्थितियों में. कुछ को नितान्त त्याज्य घोषित कर ` 
देता है--नाटकों में प्रायः ऐसी चटनाएं ही बज्यं मानी जानी चाहिए, झौर वह भी 

देश कालानुसार । ट क a ; 

भे इसी संबंध में एक और प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि उक्त प्रसंग नाटक में क्यों 

ब्य माने गए हैं, महाकाव्य, खण्डकाव्य, अख्यायिका, . मुरकर र, रादि में क्यों नहीं ? _ 
उदाहरणार्थ, कालिदास ते शिव और पार्वती जैसे लौकिक एवं पूज्यः चरितों के नग्न 
अआुगार को कुमार सम्भव (महाकाच्य) में तो वर्णित किया है, पर उसी कालिदास ने 
दुःष्यन्त भोर शकुन्तला जैसे लौकिक एवं सामान्य चरितों के नग्न आंगार को 'प्रभिज्ञान 

„ . शकुन्तलम्‌' (नाटक) में दिखाने का साहसं नहीं किया । इस शंका का स्पष्ट समाधान 


+ 


यह. है: कि नाटक एक सामाजिक झायोजन है, जन-समूंह उसका आस्वादन एकत्र बैठकर 
'करता है; एकान्त में नहीं, किन्तु इतके विपरीत महाकाव्य आदि का आस्वादन हम - 
एकान्ततः करते हैं। अतः नाटक से झम्य काव्य-रूपों की तुलना में शिष्ठाचार-निर्वहण 
एवं नियंत्रण की कहीं अधिक श्रपेक्षा रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्‍त एक अन्य कारण 


` झौर भी है, जोकि अभिनय की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा : सकता है। प्रणय-लीलाग्रों 


-----77क्‍भआ11.. .] f 
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४७२] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


में परथवा युड-दृश्यो में अभिनय कहीं पराकृत रूप ने ग्रहण कर-ले--इसी कारण भी 
भारतीय काव्यशास्त्र में इन्हें वज्यं घोषित किया गया है । 


एक शंका अब भी बच. रहती है । महाकाव्य अथवा मुक्तक रचनाओ्रों.के इस , - 


प्रकारःके स्थल यदि सामुहिक रूप से पढ़े जाए--उदाहरणार्थ, 'कृमारसम्भव' के रत्ति 
केलि प्रसंग को, ग्रथवा गाज की 'नई कविता” के कतिपय घोर श्यूगारिक स्थलों को, 
तो 'वर्जेना' की दृष्टि से इनकी स्थिति क्या होगी? उत्तर स्पष्ट है कि महाकाव्य 


` शादि के सामुहिक रूप में पढ़-सुने जाने पर ऐसे प्रसंग वज्यं ही स्वीकृत किए जाने.” 


चाहिए, क्योंकि नैतिकता झौर शिष्टाचार की ओऔचित्य-सीमा का उल्लंघन इस 
सामूहिक आयोजन में भी वैसे हीं रस-व्याघातं उत्पन्न करता है जैसे कि नाटक में. 


, en 


५६. कामदी: 


- नाटक को विषयवस्तु के आधार पर प्रमुख दो रूपों में. विभक्त किया गया , 
है--कामंदी और त्रासदी । अ्रंग्रेजी के (००7॥1९०४” शब्द के लिए हिन्दी श्राचार्यों ने ' 
. 'काम्रदी' शब्द चुना है, पर इसका प्रयोग अर्थ-साम्यं की प्रपेक्षा ध्वनि-साम्य के आधार 
` पर'ही किया गया है। कामदी-सम्बन्धी सिद्धान्त :प्लेटो से पूर्व भी 'रहे होंगे, परन्तु 
उनका अभी तक कोई प्रामाणिक इतिहाप नहीं मिन्नता । 
कामदी के सम्बन्ध में प्लेटो के विचार--प्लेटो से पूर्वे के प्राचीन एटिक . 
'कामदी-साहित्य में व्यंग (४४४1०) का महत्त्वपूर्ण अंश होता था, अतः प्लेटो फे लिए 
स्वाभाविक था कि वह भी कामदी में द्वेष-जन्य हषे (7121८1०५5. 1९15170) को ` 
. प्रमुख तत्त्व मानता । उसका मत था कि इस प्रकार का हर्ष व्यक्ति के . भज्ञान या . 
` मिथ्या भ्रहंभाव से उत्पन्न होता है। उसकी दृष्टि सें यह भज्ञान्‌ ऐसे व्यक्ति में होना 
चाहिए जो दूसरों का प्रहित न कर सके, क्योंकि यदि वह ग्रहित करने के योग्य हुग्रा, 
` तो मनोरंजन की बजाय खतरे का. कारण बन सकता है। सारांश यह्‌ है कि प्जेटो के 
प्रनुसार कामदी के तत्त्व हुए--मिथ्या अहंभाव जो किसी का झहित न कर सके, हास्य 
` उत्पन्न करने का गुण भौर द्वेष-जन्य हषं । 


कामदी में जिन पात्रों के .अंवगुणों का उद्घाटन किया जाता. है, उनके प्रति 

दर्शक की सहानुभूति एवं. भित्र-भाव होना चाहिए और यदि हम ऐसे. व्यक्ति का दोष- 

` उद्घाटन देखेंगे जिसके प्रति हमारे मन में भ्रणचि या घृणा है, तो उससे कामद-प्र भाव 

: उत्पस्न होने की बजाय शुद्ध द्वेष-भाव उत्पन्न होगा। कामदी में व्यक्तिगत व्यंग्य 
(personal $४८) तथा , कुंरुचिपू्णे उपहास की प्लेटो निन्दा करता है तथा , 

निलिप्त हास्प (¡०००९ १००१) को आवश्यक बताता है ।' प्लेटो की दृष्टि 
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७४ ] भरतोय तया पाश्‍चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विबेचन 


में कामदी की गात्मा विरोध में बसती है । उदाहरण के लिए, जब हम ब्राएम्भ में 


केसी को डीग मारते देख बड़ा शक्तिशाली सम्मते हैं और बाद में उसे. निर्बल. | र 


कायर तथा-तपुसक पाते हैं, तो इस विरोध को देखकर हमारे मनं में हास्य को उत्पत्ति 


होती है। 


` प्लेटो प्रेक्षक के मन पर पड़ने वाले कामदी के प्रभाव का विवेचन करता हे । 


` उसके अनुसार कामदी को देखते समय पहले प्रेक्षक के मन पर आतंक छाता है, फिर - ! 


उससे मुक्त होता है और अन्त में पते भयभीत होने की निरथंकता पर हसता है। 
दाहरण के लिए, यदि.कामदी का पात्र डीग मारने वाला व्यक्ति है, तो पहले हम 
` उससे आतंक्रित होते हैं, हमारा. मन उसके भ्रति श्रद्धा तथा ईर्ष्या से भर जाता है, 
पर जब हमें ज्ञात होता है कि वह कांयर' हे, उसकी डींग निराधार है; तो हम 
. उसके प्रति अपनी श्रद्धा. और ईष्या-भावना की बात. सोच कर. हेसते हैं। इसी 
प्रकार जिसे हम पहले मूर्ख, विदूषक ग्रोर वुद्ध समझ कर हंस रहे थे, उसे जब विद्वता 


भोर विवेक का कार्य करते पाते हैं, तो.इस रहस्पोद्घाटनं से हमारा मन. प्रफुल्लित ` 


हो उठता है. 


: अरस्तु के विचार--कामदी के सम्बन्ध में प्ररस्तू के विचार प्लेटो के विचारों ` - 
से बहुत भिन्न नहीं हे.। उसने केवल प्लेटो के इस श्राक्षेप का निराकरण करने का . 
प्रयास किया. है कि कामदी केवल दासों के लिए उंपबुक्त है। कांमदी-सम्बन्धी उसका .. 
` ज्ञान! लेटो से भ्रधिक विशाल भौर गम्भीर ही नहीं था, अपितु वह मानव-मनोविज्ञान .' 


पर भी ग्राघोरित था । 
अरस्तू के अनुसार कामदी का मूल-भाव हास्य है, हषं नहीं । उसके इस 


भूल-भाव का विषय कोई ऐसा दोष या भ्रपूर्णतां-शारीरिक या चारित्रिक होती है ! : 


_ जो क्लेशप्रद या भ्रमंगलकारी न हो। यह दोष ऐसा. नहीं होना चाहिए' जिसे देखकर 
दशक के मत में किसी प्रकार का क्लेश हो या जो अमंगलकारी हो । उसमें मानव- 


जीवन में प्रनिवार्य रूप से पायी जाने वाली भ्रसंगतियाँ तो होती हैं, पर उनसे उत्पन्न . 


'बुराइयाँ हमको हंसाती हैं, क्लेश नदं देती । कामदी में मानव की ऐसी मुखंताध्रों 
दोषों, विसंगतिथों एवं दुर्वज्ञतामों का चित्रण होता है जो प्रेक्षक को हेंसाएँ न कि 


उसमें घुणा-भाव उत्पन्न करे । ये दोष भौर बुराइयाँ भ्रपने-्राप में, मूलतः कुरूप हो . 
सकती हैं, पर कामदी में उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी कुरूपता के 


नष्ट हो जातो है । व्य र 


परस्तू के अनुसार कामदी में यथार्थ अथवा सामान्य जीवन से हीनतर जीवन 


' का चित्रण होता हे । | 
उसमें व्यक्तिगत दोषों का चित्रण न होकर सार्वजनीन दोषों का चित्रण होता 


, है। इसी सार्वेजनीन चित्रण के कारण कामदी में साधारणीकरण की क्षमता होती है । - 


न 


> Sa न 


ऱ्य 


'.कामदी [ ४७५ 


* कामदी की.कयावस्तु के विषप्र में अरस्तू का निश्‍चित मत है कि वह प्रस्याद न होकर 
काल्पनिक या उत्पाद्य होनी चाहिए । न 


“कामदी में निम्नतर कोटि के पात्रों का अनुकरण होतां है ।' अरस्तू के इस 
कथन्‌ में “निम्न! शब्द का र्थ खल या दुष्ट नहीं है, सामान्य से निम्न है, कुल्प है जो 
हास्य उत्पन्न कर सके। , : न्न प ै 


` कामदो में भी -आंगिक अन्विति (018०01० प्प४) होनी चाहिए। एकता 

पनुपात, एकान्विति, पूर्वापर-क्रम, सम्भाव्यता, कुतूहल आदि उसमें होने चाहिएं, क्योंकि 

इनके बिना कामदी का कला-रूप ही सम्भव नहीं है । वह कथानक के दोनों चमत्कारक 

- - भ्रंगों--स्थिति-विपयंय नौर अभिज्ञान को भी कापतदी के लिए आवश्यक मानता है। 

अंम की उपयोगिता भी उसे स्वीकार्य है, क्योंकि उससे भो हास्य की सृष्टि होती है। 

यद्यपि वह कथानुक को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है, तथापि प्न्य अंगों --चरित्र 

* (७105); शेली (4।८४।०॥) ; सं गीतं-मा घुर्ये (९1०५५) तथा दृश्य-विधान (ऽP०- 

१०७) को भी भ्रावश्यक महत्त्व देवा है इस प्रकार विषय-वूस्तु तथा शैली दोनो के 

दवारा कामदी हास्य की सृष्टि करती है भ्रौर.भ्रांति; असंभाव्य का चित्रण, भनपेक्षित 

. का घटित होना, व्यक्तियों की अवमानना, अनुपयुक्‍त पात्रों में गुणों की प्रतिष्ठा आदि 
उसके कतिपय उपकरण हैं । BRS 


कामदी का आनन्द मानव की मूर्खता या दोष को देखकर उत्पन्न होता है, परः 

- जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यंह दोष घुणोत्पादक नहीं : होना चाहिए। हास्य के 
` कारण भी झानन्ददायक. होने चाहिएँ, भर्थात्‌ प्रानन्ददायक व्यक्ति, आनन्ददायक शब्द 
` और कार्य । ; ; | 


आनन्द का एक. कारण यह भी होता है कि हम कामदी के पात्र तथा अपने 
सें बहुत कुछ साम्य देखते हैं। प्रत्येक: व्यक्ति में कुछ न कुछ. विसंगति, तरू टि, ` 
मूखेता तो होती ही है भ्रौर जब वह उस विसंगति को मंच पर भ्रभिनीत होते देखता 
है,तो उसे भ्रानन्द होता है--कभी तो यह समझ कर कि बह ऐसा मूर्ख नहीं है. जैसा 
नाटक का पात्र और कभी श्पने में तथा पात में साम्य देखकर । झानन्द का एक. - 
कारण-यह भी है कि कोमदीकार प्स्येक-बस्तु को... अनुपातहीन चित्रित करता है-' ` 
पात्र का असाधारण सिंर, पेट या अन्य भ्रवयव, उसकी श्रसाधारण मूर्खता, हंसोइपन 
था ब्रत्यक्तिपूर्ण बातें । वह महत्त्वहीन विषय को भ्रघिक महत्त्व दे डालता है, उसका . 
उद्वात्तञचैली में वर्णन करता है और महत्त्वपूर्ण विषय को यों ही टाल देता है ।- इसी 
प्रकार शैली और पलंकारों की अनुपगुक्तता भी हास्य को जन्म देती है। सारांश यह 
कि कामदी का आनम्द विसंगति (incongruity) को देखकर उत्पन्न होता है । 
_ परन्तु भरस्तू की दृष्टि में कामदी का उद्दे ष्य केवल हँसाना या मनोरंजन करना 
` . नहीं है। + {pe स्त 


{= 
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कामदी की उपयोगिता यह है कि कामदी को देख प्रेक्षक मानव-स्वभाव.की 
श्रूटियों से परिचित होकर उनसे बचने की चेष्टा करता है। वह हमें कुछ सिखाती 


है भौर प्रत्येक सीख आंनन्ददायक होती है।: ..  . | 


अरस्तू के कामदी-सम्बन्धी मत को जॉत जेटजंस ने निम्न शब्दों में बड़े सुन्दर 
ढंग सें व्यक्त किया है-- १ 


Comedy is an imitaton ‘of an action (that is ridiculous)’‘" 
purgative of emotions, constructive of: Jife. moulded by. laughter 


and pleasure’""Comedy embraces fictions of affairs of everyday © 


life, and-*“the aim of comedy is to move the hearers to laughter, 


प्ररस्तु के बाद कामदी के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है-- 


- “Tractatus Cois!inianus।' उसके रचयिता क! नाम तो अज्ञात है, परन्तु विद्वानों 


का प्रनुमान है कि वह ग्रीक रचना है भ्रौर प्रथम शताब्दी ई० पू० के लगभग लिखा 
गया था। उसका कामदीःसिद्धान्त के सम्बन्ध में वही. महत्व मांना जाता है, जो 
त्रादी-सिद्धांत के क्षेत्र में. अरस्तू के 'काव्यशास्त्र' का.। इस ग्रन्थ के अनुसार 'कामदी 


:किसी अभिहस्य भ्रोर प्रपूर्णं कायं की भ्रनु कति का. नाम. है ।""* “परन्तु वह भ्रपशब्द- 


कथन (2008०) से भिन्न होती है, क्योंकि भ्रपशब्द-कथन में घ्रवगुणों की प्रत्यक्ष भ्रालो- 


चना होती है, जर्बा कामदी का बल किसी भावात्मक (08/1४०) वस्तु पर होता | 


है।' इसका म्रभिप्राय यह्‌ हुआ कि कामदी वर्तम/न वास्तबिक स्थिति की आलोचना 
करने के साथ-साथ कतिपय महान्‌ ओर उदात्त मूल्यों को स्वीकार कर उनकी स्थापना 
का प्रयत्न भी करती है, उसका. कापं केवल निन्दा करना, हंसी उड़ाना या श्रालोचना 


- करना ही नहीं है । 


. इस ग्रन्थ का रचयिता यह भी स्त्रीकार करता'है कि कामदीकार'नाट्य-रचना ... 
की परम्परागत रूढ-बिबाग्रों का उल्लंघन भी कर सकता है, उसके लिए त्रासदी की . 
तरह रंगमंच पर आभिजात्य, भाषा का प्रयोग करना ग्रावसयक नहीं, दैनिक सामान्य 
“भाषा भी कामदी में प्रयुक्त हो सकती है। 


जहाँ तक विषय-तरस्तु का सम्बन्ध है, वह कामदी के लिए समसामयिक, जीवन 
को ही उपयुक्त विपय मानता है । श 
रोमन विचारंघारा-जिन रोमन विद्वानों ने कामदी ओर अ भिहास्य पर भप्ने 
विचार प्रकट किये, उनमें सिसरो तथा विउृल्टी लियन के नाम उल्लेखनीय हैं। सिसरो 
का कथन है, 'भभिदास्प का क्षेत्र कुरूपता तथा किचित विरूपता-की सीमाओं में है, : 
ब्योंकि वही भ्रभिव्यंजता विशेषतः अभिहास्य होती है जो किसी कुरूपता का. प्रत- ' 


निषिएव करे । 


क 


|] कादौ [ ४७७ 
: दूसरी महत्त्वपूर्णे वात जो सिसरो ने कामदी के सम्बन्ध में कही | 
जन . > ही वह यह थी कु 
व कि जी का जन्म पनपेक्षित से होता है। बाद के विचारकों ने भी यही बात कही | 
है । "1 consists in cheated expectations.’ 
आधुनिक काल में बगंसां ने कामदी के सम्बन्ध में विंचार प्रकट किये हैं। 
“उसके अनुमार कामदी का हास्य मातत से सम्बन्धित है 
_ The comic does riot exist outside the pale of What is strictly 
human. - 
-.. मानव-व्यवहार, मुद्राऐ, चाल ढाल जितने मशीनवत्‌ होंगे .उतने ही. हास्यो- 
` त्पादक होंगे । इस प्रकार बुसा की दृष्टि में हास्य का कारण है मानव का मशीनवत्‌ 
झांचरण । उदाहरणाथं, जब विदूषक मशीन.की तरह चलता, बोजता.यां हेता है, तो 
हम हसते हैं। कामदी के हास्य का ध्येय मनुष्य के दर्प का दमन करना. है, उसका 
संशोधन कर उसका सुधार करना है । पर वह ऐसा करने के लिए क्षति नहीं पहुंचाती, ` 
केवल छोंटे कसती है जिससे सहज आनन्द की प्राप्ति होती है। 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कामदी तथा हास्य में घनिष्ट सम्बन्ध है। 
अत: प्रदन उठता है कि हास्य के कारण क्या हैं ? - 
¬ सर्वप्रथम मनुष्य की. शारीरिक आकृति हास्योत्पादक हो सकती है । शारी- 
. रिक विचित्रता या बिकृति, पोशाक का वेढंगापन, चाल में बेहूइगी या असाधारणता 
हमें हँसाने में कभी भ्रसफल नहीं होते । ; 
; दूसरे, भाषा का गलत या विचित्र प्रयोग भी हमारी हंसी का कारण 
होता है । हे जळ 
` तीसरे, जीवन में कुछ परिस्थितियाँ इतनी मजेदार और हास्यास्पद होती हैं 
. कि उन्हें देखकर दर्शक बिना हंसे नहीं रह सकता | उदाहरण के लिए, जब शेक्सपियर 
के 'ट्वैल्थ नाइट' में वॉइला को. लड़के के वेश में औरसीनों की श्र से ओलिविया के 
प्रति प्रेम प्रकट करते पाते हैं प्रोर कायर प्रॉगचीक को उसे इन्द्व की चुनौती देते. 
देखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दर्शक हंसे बिना नही रह 
सकता । dR प क पस 
सबसे अधिक हँसी का कारण प्रनपेक्षित चारित्रिक विशिष्टताएँ, परिस्थितियाँ 
झौर प्रसंग होते है। ढोंगी, लोभी, समाज-शोषक, थ्ाडम्बरयुक्त व्यक्ति में करनी भौर 
कथनी का विरोध हास्य उत्पःन करता है। इस प्रकार हम विभिन अवसरों पर हँसते _ 
हैं-“-कभी पात्रों की पोषाक, आकृति, बातचीत, आचरण में विसंगति (incongruity) 
या शालीनता कां विरोध देखकर, कभी प्रनौवित्य के दर्शन कर । xR 


1, Henri Bergson, Laughter, 9- 3 _ 





४७८. ] भारतौय तथा पाइचात्य काथ्यशास्त्र का संक्षिप्त बिवेचन SR 


कूछ विद्वानों के अनुसार हम ऐसी परिस्थितियों से आनम्द ग्रहण इसलिए । । 


. करते हैं कि हम समभते. हैं हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, हम इन पात्रों से भ्रधिक समभदार, 
. शालीन और सुसंस्कृत हैँ । पर कुछ विद्वानों के अनुपार हमारी भावनाओं का विरेचन 
होता है, हमारे भ्रवरुद्ध-भावों को प्रकट होने. का भ्रवसर मिलता है, “007 ९६ ए 
feelings and emotions get an ००1७८” ग्रतः हमें आनन्दानुमूति होती है। 


कछ विद्वान्‌ .भ्रानन्द का कारण यह बताते हैं किद शंक कामदी के पात्रों की विसंगति, _ 
त्रटिया दोष में अपने ही दोषों का दर्शन करता है ओर इस प्रकार उसका आनन्द 


साघारणीकरण-जन्य होता है । चौथा मत यह है कि हम हँसकर अपनी त्रू.टिथों . को 


टाल देते हैं, उन्हें महत्त्वहीन समभते हैं, सोचते हैँ कि वें सुधारी जा सकती हैं, भ्रोर | 


इससे हमें सन्तोष मिलता है । एक मत यह है कि कामदी हमें कुछ न कुछ सिखाती है 
और प्रत्येक सीख ्रानन्ददायक होती है। . 


कामदी का वर्गोकरण--विद्वानों ने कामदी के विभिन्न भेद किए हैं-फासँ,. `` 


कमैडी ऑफ मैस, कमेडी भ्रॉफ ह्य मरस, कमेडी श्रॉफ इ ट्रीग, प्योर कमैडी, ग्रेट 


कमेडी, भादि । फास को कामदी का सबसे निम्न तथा ग्रेट कमैडी को संबसे उच्च . 


वर्ग माना जाता है। ` 


: ` फास--इसका 'उद्देष्य प्रेक्षकों को हंसाना मात्र होता है । अतः. उसमें उछल- २ 


- क्रद, हेसी-मंजाक; शोर-गुल अ घिक होता है। उसमें कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो प्रपनी 


` झाकृति, वेशभूषा, चाल-ढाल, बातचीत तथा मुद्राओं से हास्य उत्पन्न करते रहते हैं । . 


Sl SC NE 


` फार्स निवाय रूप से भाषा की प्रसंगतियों, भाकृति-दोषो और .परिस्थितिगत विसं- .. . | 


be . गति पर बल देता हैं. 


कमेडी म्रॉफ-इन्ट्रीग--इसका प्रचलन. सवं प्रथमं रोम में हुआ, झतः इसे लेटिन 
कमैडी श्रॉफ इ ट्रीग भी कहते है । कांमदी के क्षेत्र में इसका स्थान फास से तनिक 


* ऊंचा है, क्योंकि इसमें सत्त्व या.सार (९11) भ्रपेक्षाकृत अधिक. होता है ।. इसमें: - 
जीबन के दोषपूर्ण पहलुप्रों पर प्रकाश डाला जाता:है गौरं उसके चित्र ' यथार्थवादी. :. . 


होते हैं ॥ समाज के भ्रसामाजिक, असभ्य झोर असांस्कृतिक पक्ष की इसमें हँसी उड़ाई 
जाती. हैं।  चाल्टंन के शब्दों में, “रोमन कमेडी में बुराई दुष्टता या पांप मे. नहीं 


उसकी. जडे तो भ्रसाप्राजिकता में होती हैं ।” उसमें हेसी. का पात्र खल न होकर मूर्ख. 
होता है । संपूर्ण कृति में लेगिक सम्बन्धो, प्रणयाकर्षेण पर तो बल रहता है, पर हम. . 
उसे.रोमानी प्रेम की कृति नहीं कह सकते, जिसमें कल्पना, आदर्शवादिता, त्याग, . 


` सहिष्णता -्ादि पर भी बल दिया .जाता है ॥ उसके पात्र रामियो-जूलियट या 


रोजालिन्डं-बीट्राइत की तरह साहसी, प्रणय-पथ पर अडिग, त्यागी, भोर ,-सहिष्णु 


व्यक्ति न होकर दूतं ग्रोर दूती, वेशया क्षौर उनके दलाल, दम्भी; डींग मारने ` वाले. 
झादि होते हैं । कोई भी पात्र ऐसा नहीं होता जिसे सच्चे अर्थे में नायक या नायिका 
कहा जा संके.। सारांश यह कि इस प्रकार की कृति का उद्देस्य मनोरंजन के साथ-साथ 


कामदी [ ४७९. 


समाज के दूषित व्यक्तियों को हँसी उड़ाना और उनकी पोल खोलना होता था। वह 
एक प्रकार का सामाजिक व्यंग्य (४0०४ 5४01०) होता था। - 
कमेडी ऑफ हा सर--अंग्रे जी में इस प्रकार की रचनाएँ बेन जॉनसन ने 
- अधिक लिखी हैं, अतः इसका एक नाम जॉनमॉनियन कमैडी' भी है। इसमें नायक 
साधारणतः किसी सनक का -शिकार होने के कारंण कष्ट पाता है। यह सनक उससे 
कोई ऐ वी महान्‌ गलती करा वेठती है कि जिप्के कारण वह तेजी से दुखद अन्त 
की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके पात्रों को बेन जॉनसन ने 'मानव-प्रकृति 
. [ का दास' कहा है । बैन जॉनसन का “Every man in his ॥एाठप” इस व्॒‌र्गे- की 
प्रतिनिधि रचना है, जिसमें विभिन्न पात्र विभिन्न स्वाभाविक विशिष्टताम्नों या सनकों : 
के प्रतिनिधि हैं और- लेखक ने उन सनकों की भोर घ्यानं आकृष्ट करने के लिये 
उनका अंतिशयोक्तिपूण चित्रण किया है । उसमें खिल्ली (1२।१।९०।९) श्रौर व्यंग्य 
` . (88४७) का प्रयोग किया गेया है न कि बुद्धि-विलास (छ!) भोर परिहास, 
का । उसका हास्य सहानुमूतिहीन, संहारक तथा व्यंग्यपूर्ण (००१1) 
._ कसेडी ऑफ मैनसें--रेस्टोरेशन-युग में समाज के लोग भ्रालसी ये, अंतमुंखी 
` थे भौर मनोरंजन के लिए स्वयं पर हेंसने,के लिए भी तैयार थे। उनका मन 
पुरातन-पंथी :रूढ़ियों .श्रौर धार्मिक वर्जनाझों..से उत्र गया था ग्रौर वे उनके प्रति 
विद्रोही हो. उठे थे.। इन नाट क्रों ने. मुख्यतः अपने समय के दोषों भोर त्ुदियों ै 
का मजाक ज़ड़ायों, प्रसामाजिक 'तर्तत्वो-- ढोंगी, दं भी, आङम्बरयुक्त व्यक्तियों, पुरातन-- ` 
"पंथी पिता और 'नारंदमुनियों'की हँसी उड़ायी । नाटकंकार उसके लिए इन्हें मूलंतापूर्ण 
` -कृत्य.करते न दिखाकर मूर्ख तापूर्ण बाते करते. दिखाते ये । उनकी कभी मूखंतापू्ण 
« भौर कभी चतुर बातों को सुनकर प्रेक्षक हेसते थे, तो कभी. उनके मन में गुदगुदी 
{होती थी झौर कभी वे स्पन्दित (( ६७71९4) हो उठते थे । यदि कोई नाटककार, ऐसा ` 
` करने में समर्थ होता था, तो वहं सफल माना जाता था। इनके. पात्र क सँडी ग्राफ _ 
(हमर के पात्रों की अपेक्षा कम वायविक, भ्रधिक हांइ्‌-मांस के हते थे। उसमे 
आनन्दं, ताजगी, मुक्त-हास्य का वाता वरण, होता था प्रोर प्रायः परम्पराओं बर 
- रूढ़ियों का (विशेषतः विवाह-सम्बन्धी' पुरातन ` नियमों का) उल्लंघन होता'-था। 
“जिस जगत्‌ का चित्रण उसमें होता था'न तो बह्‌ पूर्णतः: .काउंपतिकः स्वपन-जगत्‌ ही 
होता था भर न समाज, की हृबहू नकल ही । सम्पूर्ण समाज का चित्रण करने की 
बजाय उसमें केवच्न उसके एक पहलू का चित्र होता था । र : 
` च्यौर कमैडी--१६ वीं शतः:व्दी के' रम्भ सें जिस कामदी में नाटककारों ने 
` भावुकता पर अधिक वल दिया, जिसमें सामान्यतः सद्व्यक्तियों, का चित्रण हुआ 
प्रौर दीघे निदवास, श्राँसू' तथा पारस्परिकःघन्यताद की प्रधानता रही, उसे प्योर | 
` “कंमैडी' के नाम से पुकारा गया है। पर यद्‌ कमैंडी अधिक दिन तक जीवित दही रह 








४८० ] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


पायी । गोल्डस्पिय और शैरिडन के नाटकों '$॥० 510015 (० Cond 


~ "० R।४॥$' रादि ने पुनः कामदी को हास्य, मनोरंजन तथा बुद्धि-वलास (wi) 


की भूमि बचा दिया। 
विक्टोरिया के काल में पुनः नाटक.समुन्नत हुम्रा । ऑस्कर वाइल्ड, बर्नाउई ना 


. जे० एम० बेरी जैसे नाटककारों के आविर्भाव से ग्रंग्रेजी नाटक को नयी शक्ति मिली, 


नये क्षितिजे उपलब्ध हुएं | गिल्बर्ट और सुलिवियन के गीत-नाद्यों' (Oras ) ने 


' . हास्य की ऐसी मुक्त धारा म्रौर संगीत की ऐसी स्व्र-लहरी बहाई. कि नाटक खलिल 


उठा, पाठह झौर दर्शक अभिभूत हो उठे । .. ; 
ग्रेट कमंडी--उच्च कोटि की कामदी जिसे 'ग्रोट कमैडी' कहदे हैं, लिखने का 
श्रेय मौलियर, बेन जॉनसन, इन्पन, पिरान्डँलो, चकोव भ्रादि को है। इनके नाटो 


न्न मानव-जाति की श्र।न्तियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जीवन-संबष में 


पात्रों को तियति के साथ साहसपूर्वक टक्कर लेते तथा कष्ट पाते दिखाया जाता है। 


: इसप्रकार की कामदी जीवन-रहस्यों का उद्धाटन करने, जीवन-मूल्यो का चित्रण 
-. करने आदि के. फलस्वरूप महान्‌ त्रासंदी के निकट पहुंच जाती.है। उसका संदेश 


महान्‌ तथा स्वस्थ होता है, 'जीओ और जीने दो ।' उसमें मानव दोषों भ्रौर त्रुटियों 


का वर्णन तो होता है, पर भावुकतापूर्ण नहीं .। अतः वह नितान्त मानवीय होती है। 


रोमाँटिक कमेडो-शेक्सपीरियन कर्मडी को रोमांटिक कर्मडी कहा जाता है। | 


मध्ययुग में रोमान्स का सिक्का जमा हुंम्रा था और नाटककार अपनी कृतियों में प्रणय . 


गोर साहस .की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । अतः शेक्सपियर के लिए भी यह श्रावश्यक 


. था कि वहं भ्रपती कृतियों में एक . ओर तो अभिहास्य (Ld००५४) द्वारा प्रेक्षकरों 

` . का मनोरंजन करे भर दुसरी ओर प्रणय, साहसिक कृत्यों का समावेश कर उनकी 
'रोमानी वृत्ति को सन्तुष्ट करे । यह समन्वय कुछ आसान कार्ये नहीं था, क्योंकि पूर्व- ` 

, चती कामदी में केवल प्रणप-षड्यस्त्रों का उल्लेख रहता था, प्रंणय का उस्तयन नहीं, 


जो साहित्य का प्राण है। इसी प्रकार रोमांस. दुसरे लोक के भ्रस्तित्व में विश्‍वास 


करता था, जबकि प्राचीन कासदी में इसका अभाव था । रोमांस मानव को देवता से . 


कुछ ही तीचा मानता था, जबकि पुरानी कामदी उसे लगभग पशु ही समती थी । 


शेक्सपियर ने अपनी मेधा से दोनो , तत्त्वो--भ्रभिहास्य . तथा रोमाँत--काः समस्य . 


किया ओर हमें ऐसी कामदी प्रदान की जिसका विद्य-साहित्ये में अमर स्थान है । | 
._ उनकी रोमानी कामदियों में हमें दुनियाँ से दुर जांदुभरे, अदूमुत्‌ देशों मौर 
दीपों का चित्रण मिलता है, जैसे 70165: ०£.7५००' का, या उस भदुभुत्‌ द्वीप का 


. जहाँ “718 ०९5१ का प्रोसपैरो मिरान्डा के साथ जाकर रहता है। ये सब स्थल 

स्वप्न-जगत्‌ जैसे प्रतीत होते हैं, पर उनकी “कठिनांइयां और संघर्ष इसी .लोक के हैं। ` 
उत्में एक झोर दरारों के षड्यन्त्र और मंक्‍्कारियाँ:हैं, तो दूसरी प्रोर संगीत है, वाक्‌- . 
`` पदुता है। सबसे मोहक ओर प्रभावशाली है नाथिकाप्रों--पोशिया, बीट्राइस, रोजा- 


कामदो [ ४८१ 
लिन्ड, वायोला--का व्यक्तित्व, जिसके कारण कथानक, भाव, वातावरण में : न्विति 
. आ जाती है और सम्पूर्ण रचना एक महान और कुशल कलाकृति बन जाती है। इन 

नायिकागओं के सम्मुख पुरुप तुच्छ लगते हैं, नारी प्रमने सम्पूर्ण गौरव के साथ प्रकट 
होती है। इसमें राजकुमार लकड़ी के कुन्दे ढोते हैं, सामान्य जन के साथ कंधे से कंत्रा 
मिलाकर श्रम करते हैं, देवता पृथ्वी पर उतर .कर मानवों की सहायता करते हैं, 
संगीत की गंगा-बहती है और वाकपटुता से जीवन जगमगा उठता है।' 
रोमांटिक कामदी में कंथा का ढांचा बड़ा महत्त्वपुर्ण होता है। उसकी कया. 
में एक या दो प्रणय-कथाएँ होती. हैं जो हमें प्रणय, संगीत, हेंसी-मजाक की दुनिया में 
ले जाती हैं, जिना विभिन्न संवरो ओर कठिनाइयों के बाद सुखद अन्त होता है-- 
परेमी-प्रेमिका-के मिलन के साथ | इनका कामद-तत्त्व पात्रों के बुद्धि-संघर्ष में, उनकी ' 
हास्यपूणं बातों में. रहता है । अतः उनके उपकथानक और उनके पात्र भी कम 
.महत्त्वपूर्ण नहीं होते । उदाहरण के लिए 'ट्वेलथ नाइट' में जितना महत्त्व ओलोविया 
और वायोला.का है, उतना ही माल्वीलियो और सर टोबी का । नायक और नायिका 


-.. विशेषतः नायिका के मानवीय गुण--प्रणय-धोरता, त्याग, बुद्धिकोशल, जीवन के प्रति 


स्वप्न-दष्टि ही सम्पूर्ण कृति को उल्लासपूर्ण बनाते है ।. 


००० 





` वर्दी ने इसीलिए कहा, “11० (३०,३६३६ could no 


र्न 


नाट्य-शिल्प के क्षे में समस्पा-नाटक एक-नया प्रयोग था जिसने स्वीकृत. 


१७. समस्या-नाटक ` 


'परम्पराप्रो भ्रोर सिद्धान्तो के. प्रति विद्रोह किया । उसकी विषय एवं शिल्पगत नवीनता . 


ने आलोचकों, दर्शकों भ्ौर थियेटर के व्यवस्थापरों--सभी को. चकित कर दिया; वह 


- उनं लोगों के विक्षोम का कारण.बना जो रात्रि का शानदार भोजन करने के उपरास्त 
'- जीवन की कठोर वास्तनिकताओं से बचने के लिए थियेटर के कल्पना-राज्य में विहार 


करने जाया करते थे । उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रन्त में सामाजिक तथा बौद्धिक जगत्‌ के 


परम्परागत मूल्य भ्नीर मान्यताऐ ढहने लगी. । उदाहरण. के लिए, डी० एच० लारेन्स ने 
कहा कि सेक के सम्बन्ध में सोचने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होनी चाहिए, व्यक्ति. कोः 
परम्परागत बन्धनों या ` नीति-नियमों में न: बांधा जाय--«/०४. and women 


should think about sex freely, complete]y.” श्रथ॑ के क्षेत्र में भी उस समय. :- 
के विचारकों ने परामशे दिया कि व्यक्ति की प्राथिक स्थिति सुघारने.का कायं प्रशासन . - 
` को अपने हाथों में लेना चाहिए रौर वही समाज के सुख और, शान्ति के लिए उत्तर-. 
` दायी है । इस प्रहार समाजवादी विचारधारा का भ्रागमन हुआ । साराँशः यह है कि. 
विक्टोरियन-युग के भ्न्त. में इ गलेड में बौद्धिक जागृति हुई, नए-नए प्रसन्न और विवाद 


उठ खड़े हुए, प्राचोन ग्रोर नवीन का संघर्ष .बढ गया, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक 
सम्बन्त्र, दाम्पत्य नेतिकतां, प्राथिक विषार सभी: क्षेत्रों में क्रान्ति की. भावना जागी 


भोर इसका परिणाम यह. हुमा कि नाटक को नए एवं रोचक विषय मिले । नाटककार 


' विरुद्ध विद्रोह हुआ, लोगों में विचार-स्वातन्त्रय और क स्वातन्त्र्य की भावना जागी, : 
` . नीति, घमं, राअरीतिक-सामा जक सम्बन्ध भौर पारिवारिक जीवन-सभी के क्षेत्र में 


- 


भ्रपते युग. भौर समाज की समस्याओं से, जागृति से अलिप्त नं रह सका | ज़ार गाल्स- - 


t'write plays detached 
ime." च 5 4 

भार-म में समस्या-नाटक का विरोध भी खूब हुभ्ना, उस पर भनेक आक्षेप भी 
किये गये--कहा गया कि वहं नाटक है ही नहीं, ३ 


trom the movements. and problems of his t 


5 


ही हीं, केवल संवाद-श्र खला है, “The : 


समस्या-नाटक | ४८३ 


* problem play is nota play at all, buta homely in dialogue, a 
pamphlct or sociological treatise.” इव्सन के नाटक *0105(5! के विषय में ` 
-_ कलीमेंट स्कॉट ने कहा किं वह नाटक न होकर निवन्ध है--"९४३५ ०१ 1९7९० 
and contagious disease and probably incest” [7 इसका कारण यह था कि 
ये नाटककार अपने विचारों श्रोर अतों को स्वंतनत्रतापू्यक्र नाटक के मुख्य शरीर में 
पात्रों के. संवादों द्वारा अथवा “भूमिकाओं' में रखते थे.और ग्रालोचकों को उनमें ' 
प्रचार की दुर्गन्ध अनुभव होती थी । उनका तके था कि जहाँ प्रचार प्रधान हो जांय, 
- . वहाँ कला दत्र जाती है, कलाकार अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए तथ्यों को संद 
से हटाकर पेश करता है, स्थिति और पात्रों को विकृत कर देता है । नाटक को वांडित 
अन्त देने के सिये वह संघर्ष और उसकी परिणित को मनमाना खूप. देता है । दूसरा 
- राक्षे प समस्या-नाटक पर यहः किया गंया कि उसका विषय स्थायी और सावभौम 
महत्त्व का नहीं होता, क्योंकि उसमें सामयिफ समस्याग्रों को ही पनाया जाता है 
और वे समस्याएँ सम्पूर्ण मानव-जाति की न होकर किसी एक विशिष्ट समाज, दल; वग, 
` . जाति.की होती है, जैसें तलाक, स्त्रियों का मताधिकार, न्यायालयों में. बांधली, रिश्‍्यत- 
खोरी प्रादि। समस्या के समाप्तं: होते ही नाटक की लोकप्रियता भौर सांहित्यिक महत्व 
"भी समाप्त हो जाते हैं । कला. की दृष्टि से उत पर यह आक्षे प्‌ किया गया कि.उसमें 
` कथानक, कांयेः (1001) और सजीव पात्रों का प्रभाव होता है, केवल लम्बे-जम्वे, 
थकाने वाले संवाद होते हैं जो किसी पत्रिका के लिए तो. उपयुक्त सामग्री हों सकते : 
हैं, पर नाटक के लिए नहीं । कुछ लोगों ने तो उसे पुलप्रिट को व्याख्यान :(9६०६४ह | 
“३९7०01 ) तक , कट डाला । इव्सन के ^ “10015 ०५52 के - अभिनयः के. :बाद ` 
-. यीट्स नेः एक पुराने विचारों के :झालोबक' को कहते. सुना कि वह तो संवादी की 
उ्यु'खला मात्र था.“ ४०४७४ of conversation terminated'by an ‘ace dent” 
नैतिक दृष्टि से उस १९ यह आरोप लगाया गया कि वह दर्शकों को नीति-म्रष्ट करता 
है, क्योंकि'उ़समें ऐसे पात्रों का चित्रण होता है.जो परम्परागत नीति-नियमो. का उल्लं- 
.घन करते हुए.भो सुख और आनन्द, वैभव भौर ऐदवये का जीवन:बिताते हैं। कला की 
` दृष्टि से भी ये पात्र सजीव नहीं होते, केवल विभिन्‍न मतों का-प्रतिनिधित्वः करने के 


कारण कठपुतली जैसे लगते हैं जिनमें अपना कोई व्यक्दित्व नही, “£ 56८15 मालय १ वेळे 


अ table.that the problem play should be played With puppets, rathef द 
than men.” शॉ के. पात्रों को इन्होंने. “००7९ 4०४78 कहा, वयोंकि “वह इन ` 
"पात्रों के द्वारा अपना मत प्रतिपादित करता है । सारांश यह है कि समस्या-नाटंक पर 


Sj 





प 1 The Daily: Telegraph, 14th March, 1 89 [Rs क पक 
2. छा. 8. Yeats, Plays and Controversies, P. 118 
3. W, E. Williams, The Craft of Literalurc;’P. 106 
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पनेक क्षेत्रों से, अनेक" दृष्टियों से आक्षेप किये गये, पर वह इत सबका सामना करते 
"हुए विकास करता रहा । र 


यद्यपि समस्या-नाटक की ग्रनेक परिभाषाएँ दी गई हैं, परन्ु एलबटं खाड की 

यह परिभाषा उचित प्रतीत होती है, “The problem ‘play is the presentation 
of contemporry question through realistic technique” समस्या नाटक 
का प्रादुर्भाव उस समय हुभ्रा जब ग्रंग्रेजी ड्रामा के क्षेत्र में यथार्थवादी आन्दोलन का. 
विकास हो रहा था और नाटककार अपनी रचनाग्रों में जीवन ओर समाज की समस्याग्नो 

` का विश्लेषण करने लगे थे। श्रत: समस्या-नाटकों में शी जीवन को यथार्थ रूप में ` 
प्रस्तुत कियो गया झोर उसे कल्पना, थोथे ग्रादशों ग्रोर रोमांस से मुक्त किया गया । 
उसने समसामयिक जीवन के कठोर सत्य को चित्रितं.करने का प्रयास किया, मध्यवर्गीय 
` समाज के आरो के साय, जो प्रायः जीवन, को कुरूपताओं को छिपाते थे संघर्ष किया ।. 
उसने सामाजिक करता शौर दम्भ का विरोध क्रिया । इब्सन कहता 'था:कि झूठे 
आदर्श से अधिक कोई वस्तुं कर र नहीं हो सकती प्रौर शाँ का विस्वास था कि झादश- 
वादी तंथ्यों,का सामना करने या भविष्य की. सम्भावनाओं को समझने के बदले वे: 
जीवन की भयंकर वास्तविकता को छिपाते -हैं। इस प्रकार समस्या-नाटक ने ढोंग भौर 
मिथ्याडम्बर की पोल खोली, मिथ्या भोर पुराने भ्रादर्शो को उनके ऊंचे सिहासन.से 
` 'भपदत्य किया । प्रत: इसे “Ihe drama of disillusion’ कहां गया । उसने झूठी 
भावुकता का तिरस्कार किया थ्रोर मध्यवर्गीय झूठी सम्मांन-भावना की कलई खोली; 
इन नाटऊकतारों ने प्रेम को महान्‌ श्राध्यात्मिक आदश न मानकरः उसे शरीर की'एक 
- स्वाभाविक मूख समझा और उसे जीवन की व्यावहारिकता के आलोक में चित्रित 
किया । विवाइ को उन्होने सुंख और शान्ति का. नीड़ नहीं माना और कहा कि विवाह 
के बन्घन न तो पवित्र ही होते हैं रौर न अविच्छिन्न ।. इन्होंने भ्रपने. नाटकों में प्रेम- 
विहीन वं वाहिक जीवन की पीड़ा ओर अत्याचारों का चित्रण किया श्रौर प्रेम-विहीन 
दाम्पत्य जीवन को दासता या वेश्यावत्ति कहा । उन्होंने पुरुष को स्त्री से ऊंचा नहीं 
माना रौर न स्थी को ही.देवी स्वीकार किया । उनका मंत था कि स्त्री का कार्य- 
* क्षेत्र घर ही नहीं.है। समस्या-नाटक में मध्यवर्गीय परिवार के खण्ड-खण्ड होने का ' 
चित्रण किया गया प्रौर उमके कारणों पर भी. प्रकाश डाला. गया । कानून की पवित्रता 
` के भ,गे भी प्रदन-चिह्ल लगाया गया भौर कहा गया कि न्यायालयों में त्यायं नहीं 


घातक बताया। 


. समस्या-नाटक [ ४८५ 


ञ 


समस्या-नाटक लिखनेवाले सारी बुराइयों. की जंइ सताज-व्यवस्था को मानते. 

हैं। अतः उन्होंने अपने नाटकं में व्यक्ति, व्यक्ति की भावनाश्रों, उसके कार्यो और 
उसकी नियति को सामाजिक जीवन श्रोर युग को परिस्थितियों की पष्ठममि पर 
चित्रित किया है। उनके नाटकों में व्यक्ति का संघर्ष न तो भाग्य से है,- न प्राकृतिक 
“शक्तियों से और न हां के उपन्यासों को तरह ईश्वर की इच्छा 'गराधणशांणा। wi! 
से। इब्सन, शॉ, गाल्सवर्दी सभी ने अपने नाटकों में मानव प्रौर समाज का संघर्ष 

चित्रितं किया है और बाया है कि किस प्रकार समाज के ऊर :य़रम ओर परम्पराएँ. , 
- मनुष्य के दुःख प्रौर क्षय के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार इन नाटकों में परम्परा ग्रस्त 

समाज को खल पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, प्राचीन ` ' 
-ग्रीक दुखान्त नाटकों में जो स्थान क्रूर देवताओं का था, गाल्सवर्दी के नाटक, 
‘६०९ में वही स्थान कानून की ऋर व्यवस्था का है। यहाँ 'मानव-उरिभ की 
दु्रंलता पर बल नहीं दिया गया है और त्रासदी का कारण मनुष्य' की मून्रमूत क्र रता, 
व्यक्तिगत दुर्बलता या दुगूण नहीं माने गये हैं। इब्न मानते हैं, '5शा ¡3 

produced by circumstances and not by character,’ 

, * जहाँ तक समस्या नाटकों की विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, उसे विवाहोत्तर 
कठिनाइयों ग्रौर दाम्पत्य-सम्बन्धों का चित्रण धिक है। पति-पत्नी के एक दूसरे के 
प्रति कत्तंव्य, विषम दाम्पत्य-जीवन की दासता और पीड़ा, एक दूसरे के प्रति विदवास- 

घात करने से उत्पन्त.सामाजिक और कानूनी दण्ड, तलाक के मार्ग में बाधाएं भ्रादि 
सम्स्या-नाटकों के प्रिय विषय थे । गाल्तवर्दी के नाटकों में प्रायः ये ही विषय पाये जाते ' 
हैं । पारिवारिक जीवन को ये लोग स्वागिक जीवन नहीं मानते, भ्रतः इनके नाटकों में 
पारिवारिक जीवन के सुमधुर चित्र नहीं मिलते, अपितु परिवार के नियमों को उसके 
` सदस्यों की स्वतन्त्रता और अधिकारों के मागं में बाधक माना गया है। शॉ के नाटक 
रूढ़ियों, .अन्धविश्वासों का 'विरोब करते हुए युवक-युव॒तियों की स्वतन्त्रता का पक्ष 
लेते हैं। यही कारण 'है कि उनके नाटकों के. युवक और युवतियाँ पर्वाग्रहृ से मुक्त, 
सत्य, विवेक और शील के प्रतिनिधि चित्रित 1कये गये हैं, जो वूढों के परम्परागत 
विश्वासो पर आघात पहुँचाना प्रपना कत्तव्य समभते हैं ।. इस प्रकार नई पीढ़ी द्वारा 
पुरानी पीढ़ी ओर उसकी मान्यताप्रों के प्रति विद्रोह इनका प्रिय विषय है । 
यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि समस्या-नाटक का एकमात्र विषय सेकप प्रौर : 
वैवाहिक जीवन है , परन्तु जैसो कि राम्स्डन वामफोर्थ ने कहा है, समस्या नाटक में 
जीवन की अन्य समस्याओं को भी अपनाया गया है। श्रौद्योगिक क्षेत्र मे अशान्ति की 
समस्या, श्रमजीवी का असन्तोष, लम्बी हड़ताल प्रादि ग्राथिक प्रश्‍न भी समस्य़ा- 
नाटकों में उठाये गये हैं अर गरीबी को दूर करने का सायहं किया गया है। उन्गीसवीं - 
शताब्दी के.अन्त में वेश्यावुतति की समस्या ने सवका ध्यान प्राकृष्ट {ल्या प्रौर शाँ ने 
उसके सागाजिक पौर भाविक पहलुओं का चित्रण किया । उन्हीं ने बेंदया की भोर 
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सहानुभूति की दृष्टि अपनाई और कहा कि आथिक 'कठिनाइयों से बचने के लिएही .:. 
बह यह मार्ग भ्रपनांती है । कुछ अन्य विषय जो समस्या-नाटक में अपनाए, गये, थे 
` हुँ-समाज का वर्ग-विभाजन ओर उसके पूर्वाग्रह और असमानताएँ, कानून-उ्यवर्‌ 
के द्वारा किये गये अन्याय, युद्ध की विभीषिका सौर कुरूपता, ` अपराधियों को द्या 
जाने वाला दण्ड और उनके साथ होने ` वाला अमानुषिक व्यवद्ठार, न्याग्राधीशों की 
हृदयहीनता धर मानव-स्वभाव.को समने की प्रस मर्थता, साम्राज्यवाद का. विरोध 
- ग्रादि1. 2 FR य 
जहाँ तक सभस्या-नाटक के शिल्प का सम्बन्ध हे, उसकी सफलता का प्रथम्‌ 
लक्षण समर्थं ग्रौर विश्वसनीय बंथानक माना. गया |. अपने विषय को प्रभावशाली 
“बनाने के जिए समस्या-नाटक कुछ उपायों का आश्रय लेता है। यद्यपि सिद्धान्त रूप 
'बेहू संकलन-वय {717९० प्राशध७४) को ` स्वीकार नहीं करता, परन्तु व्यवहार मे. 
उंसने इस सिद्धान्त का पालन. किया है । . उदाहरण के लिए, रब्धन.के ` ‘Ghosts? 
नाटक में सम्पूर्ण कायं: एक ही कमरे में ग्रौर कुछ घण्टों में समाप्त हो जाता है। समय 
: और स्थान की यह सीमा दर्शक का ध्यान समस्या पर केन्द्रित करने में सहायक होती 
, है, नाटक में क.्यान्विति लाही है: भौर नाटक को रवनात्मक गठन प्रदान करती है । 


नाटक को, कहानी एक विशिष्ट विचार के. चारों तरफ घूमती है ग्रौर नाटक का कार्य ` 


-उसी को प्रकाश में लाने के लिए प्रायोजित किया जाता है; घटनाएँ और प्रसंग इसः 
प्रकार एक-दूसरे से गूथे जातें हैं कि नाटक़ का -विपय सम्पूर्ण कहानी से' अकट होता 
है न.कि उसके अंशों से । इस प्रकार कार्य की अन्विति प्रभाव या विषय की अन्विति 
से जुड़ी रहनी है। अरस्तु का कथन था क्रि नाटक में रादि, मध्य दौर भ्रन्त सुस्पष्ट 
. 'होने चाहिएं, परन्तु समस्या-न'ट ह में पहली दो स्थितियों की ओर ध्यांन नहीं दिया.. : 
जाता प्रौर केवल नाटक के अन्त से. पूर्व के कुछ क्षणों के कार्य पर ही विशेष बल 
` रिया जाता है । नाटक+्के अन्त में ही मुख्य समस्या अपनी पूरी प्र मांवशीलता के साथ ' 
प्रस्तुत की जाती .हैं। -इन नाटकों का अन्त परम्परागत प्रद्धति पर नहीं होता जिसमें 


दुष्ट को दण्ड भरं सज्जन को पुरस्कार दिया जा Fe 
भी जिज्ञासा मरौर प्रइन बने रहते हैं कोकि जीवन-में भी हम यही पाते है कि समस्या 
कि. समस्या-नाटकुकार' हमें कोई 
न किसी समस्या का टीक-डीक बना 
ने स्पष्ट कहा था कि उका काम प्रश्‍न 
याटकझार अपनी सामग्री को इस प्रकार 
उस पर अधिकसे अधिक ` नाटकीय 


re य: विरोधी .शोर समानांन्तर स्था यों 
का प्रयोग करता है” जिभ उसके विपय अ्रथश सामाजिक उद्देश्ये पर विभिन्‍न 


र कोणों से प्रकाश पड़ता है; दृश्यों भ्रौर पात्रों को एक-दुसरे के “विरुद्ध रखकर वह अपने 
` विधय को प्रधिक नाटकीय शक्ति, विश्तता रौर प्रभावशीलता प्रदान करकः है. 


ड नियोजित और प्रस्तुत करता है कि दशक को 


_ सनत्या-नाटह. [ ४८७ ` ` 


` यही कारण है कि समस्या-ताउकों में हमें योजन शोर वृद्ध वस्था, नई पीढ़ी भर पुरानी 
पीढ़ी, मिल-मालिक और मजदूर, गरीवी भोर श्रभीरी, परम्परा श्रौर विद्रोह एकसाथ 
मिलते हैं । : 


समस्या-ताटंक का प्रधान भाकषंण वे दृश्य नहीं होते जिनमें एलिजाबेय-युग ` 
के नाटकों को तरह भ्रपराघ, छल-छद्य या रक्तपात दिखाया जाय; उसमें आकस्मिक 
. घटनाएँ, संयोग, रहस्यपूर्ण भ्रौर आतंककारी दृश्यों द्वारा भी. नाटक-को रोचक नहीं 
बनाया जाता । इसके स्थान पर दिन-प्रतिदिन का जीवन, अनुभव झौर छोटी-मोटी 
, समस्याएं चित्रित की जाती हैँ और इनको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए 
दह साधारण उपायों - दीर्घनिश्वास, पात्र की तावारण-सी मंगिमा, दृष्टि-निक्षेप थव! 
साधारण कार्यो का उपयोग करता है.। इसीलिए गाल्सवर्दी के. 'सम्वन्व में कहा गया - 
है, 'He often re sorts to dumb show.to express intense emotion’-l 
गद्यपि वह कार्य से श्रधिक महत्त्व विचारों गौर मावनाझों को देता है भ्रौर उसमें 
: अन्तर या मनोवैज्ञानिक संघर्ष को प्राधास्य दिया जाता है, परन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि ससस्या-नाटक में काये होता ही नहीं, केवल श्रबं उसरी स्थिति गौग हो गयी 
है | इब्सन के नाटकों में बाह्य कार्य बिल्कुल ही गौण है श्रोर वह भौतिक न होकर 
. मनोवैज्ञानिक अधिक है। इसका परिणाम यह हुआ हि इन - नांठकों में कार्य की 
अपेक्षा संवार्दो पर अधिक बल दिया गया है जिनके द्वारा नाटककार पात्र के विचार 
` या भाव-संघर्ष कों अधिक स्पष्ट करता है भौर इस प्रकार मनोवैज्ञानिक धरातल पर 
नाटक को अधिक तीब्र शति प्रदान कर सकता है। इसके पात्र इसीलिए अधिक 
वःतूनी प्रतीत होते हैं भोर केवल समस्याओं के विषय में बात करते दिखाये जाते हैं। ' 
इसी प्रवृत्ति ने 'संदाद-देश्य' (05९५५३1०. 50७1०) को जन्म दिया है, जिसमें विषय 
पर विभिन्‍न पहलुओं और कोणों से विचार किया जाता है । यह “'संवाद-दुश्प' किसी 
स्थिति से उद्भू होता है जो पात्रों के मध्य को सीधे प्रभावितं करती है और उनके 
. हृदय तथा अं(त्मा को भक्रझोर देती है] वहू उन री बौद्धिक एवं भावारमक प्रतिक्रियाओं 
को री हमारे सामने ले साता है। यह “संवाद-दृश्य' कुछ नाटरों में 'स्पायालय-दृश्य' 
बन गया है, जहाँ विवादास्पद प्रश्नों पर दोनों पक्षों की झोर से तके किया जाता. है, 
` साथ ही. वह हमारा कुतूइल भीजगाताहै। नू 
समस्या-नाटककार ने स्वगत कथन (9०1०१५) को प्रस्वाभाविक मानकर 
उसका तो परित्याग कर दिया है, परन्तु उसके स्थानः प्र लम्बी बक्तुताम्रों का उसने ` 
-नाटकीय उपयोग किया है । अधिदांश समस्या-न!टकों में छोटे-छोटे, स्वाभाविक, दैनं- 
दिन के संवादों का प्रयोग किया गया है और म्रलंकुत, साहित्यिक गरिमा से भाराक्रान्त 
_कथोपकथन त्याग दिये गये हं । स्वामाविता के लिए दैनंदिन की सामान्य बोल बाल 
की भाषा, ग्रामीण शब्दों (ट०1[०१५।९] 011९727८०) का प्रयोग क्रिया गया और 
` विभिन्न व्यवसागों के शब्द भी उपयुक्त समझे गये हैं 1. उदाहरण के लिए, इब्सन के 
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४८८ `] भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


पुरुष और स्त्री पात्र रसोई-घर या विश्राम-गृह्‌ की भाषा बोलते हैं रौर उत्तो में 
सुक्ष्मातिसूक्ष् भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। “11७ utterances of the ‘chrac- 
‘ters.are the ordinary parlance, they are brief and incisive, Pregnant 


- With meaning as well as dramatic sigaificance.” परन्तु इसका यहे भ्र 


नहीं कि समस्या-नाटक की भाषा में ग्राम्पत्व दोष होता है। बोलचाल की भाषा . 


को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने की बजाय नाटककार उसको काट-छांट कर अपने लि 

उपयोगी, अर्थपूर्ण, नाटड़ीय एवं प्रभावशाली; बनाता है ताकि ह चरित्र या कार्य को 
सम्यक्‌ अभिव्यक्ति कर सके । उसने पच्च का पूर्ण बहिष्कार किया है और इव्सन के 
शब्दों में तकं दिया है, "2! [. desired to depict were human beings 


and therefore would not let them talk the language of 80१७९. तीब्र. न्च 
भावों'तक को जिनके लिए पद्य की भाषा उपयोगी समझी जाती थी, इन नाटका तें 
. ने गद्य अथवा पात्रों की भाव-मंगिमा' यरा प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार तासदी में . 


भी गद्य का प्रयोगः किया गया है। 


. समस्या-नाटककार पर प्रायः यह मरक्षेप लगायो जाता है किः उपके पात्र 


सजीव व्यक्ति न होकर लेखक के विचारों' को प्रभिव्यकत्त करनेवाली - कृंठपुतलियाँ 


लाने के लिए निर्मित किये जाते हैं, फिर भी उन्हे सामाजिक परिवेश से अलग चित्रित 
नहीं किया जाता । इनमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो है, पर मानव-संवभाव की अ्तल' 
:. « गहराइयों में डूबने का. प्रयास नहीं किया गया. है, क्योंकि मनोविज्ञान के लिए 

हं ६९78) का उपयेग इन नाटकों 
राने के लिए ग्रयवो. समाज के 
'सवर्दी के पांत्र-प्रो७ कालवे, कॅनन 


कार्य यां योजना के अधीनस्थ हैं और नाटककार के उद्देश्य था जीवन-द्शन को सामने 


है कि भ्रपने व्यक्तिगत अनुभवों 


१ पर पहुंचे हैं। ग्रतः वे उनके 
व्यक्तित्व के प्रभिन्त प्रंग हैं । 1 ह. व्य 


कन Letter to 8, 60558, jan, 1 874. - 
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समस्या-नाटक [ ४८९ 
इन नाटकों के पात्र आभिनात्य वर्ग के होकर सामान्य, मध्यवर्गीय पात्र हैं 
. और उनके विषय उनकी दैनंदिन की समस्याएं । .त्रासदी तक के पात्र सामान्य वर्ग के 
हैं--फैकट्री, खेत-खलिहान, गन्दी बस्ती, मछुप्रों के तटगर्ती झोपड़ी से "लिए गए हैं । 
एक गोर यदि परम्परागत नायक को भव्य सिहासन में अपदस्य कर दिगा गया है तो 
दुसरी झोर खलनायक भी अदृश्य हो गया है । इन. दोनों का स्थान सामान्य मनुष्य ने 
` ले लिया है । यदि नायक परिस्थितियों का शिकार, ग्रहाय भौर समाज के अन्याय एवं 
अंघरूढ़ियों से उत्पीडित है, तो खल-नायक के रूप में स्वार्थी, स्वतः केन्द्रित, अंधरूढ़ियों 
का दास व्यक्ति, जो मूलतः बुरा नहीं है, चित्रित किया गया है । समस्य़ा-नाटक की 
'एक विशेषता है पात्रों का वैविष्य क्योंकि इसमें विभिन्न दर्गों, स्तरों और स्वभाव के 
ग्रक्ति चुने गये--परम्परा के प्रति मोह रखने वाले, नौति और सामाजिक परम्पराप्रों 
की सुरक्षा का भारःजिन्होंने अपने पर ओड लिपा- है; वतं मान दूषित समाजव्यवस्था 
के प्रति विद्रोही, समाज के हाथों, उ पीड़ित शहीद जो हमारे हृदय को झरुभोर देते, 
हैं श्रौर तीव करुणा जगाते हैं, उदासीन तटस्थ व्यक्ति जिनके निष्पक्ष उदगार मुख्य 
पात्रों के पूर्वाग्रहों भौर मूर्खताओं पर प्रकाश डालते: हैं, विशिष्ट व्यवसायों के व्यक्ति -- 
क्लर्क; पुलिस का पिपाहो, जेल का वार्ड र, डाक्टर, कर वसूल करने वाला अधिकारी, 
सैनिक, प्रध्यापक, व्यापारी झ्रादि। इस प्रकार समस्या-ताटक में समाज का सर्वागीण 

चित्रण होता है । न ० प्या ह 


००० 


५८. एकांकी 


` हिन्दी में एकांकी नाटक झरने आधुनिक रूप में पश्चिम की देन. है, र भारत 

- के मिए साहित्य का यह नया. रूप बिल्कुल श्रपरि'चित नहीं कहा जा सकता । इसीलिए 

हिन्दी एकां क्षी के जन्म के विषग् में विद्वानों में मतभेद है । एक वर्ग उन विद्वानों का 

है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत-नाट्य-साहित्य से मान? हैं। इनमें डॉ० सरनामसिह, 

- प्रो०.ललिता प्रसाद सुकुल भर प्रो० सद्गुणुशरण श्रवस्या प्रमुख हैं। जहाँ एक ग्रोर 

डॉ० सरनामसिह का मत है, “ह्‌ सानना.कितना भ्रामक होगा कि हिन्दी एकांकी के 

सामने कोई भारतीय भ्रादर्श. ही न था ।'' बहा .प्रो० संद्गुरुशरण अवस्थी का कथन 
है, “यह न समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांडी थे ही नहीं (१ 


दूसरे वर्ग के विद्वान, जिनमें .प्रो5 अमरनाथ गुप्त, प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त ` 


` ` प्रौरं डा० एस० पी० खत्री उल्लेखनीय हैं, कहते हैं कि. एकांडी पश्चिम से थायी हुई . 


नवीन विधा है । प्रो० अमरनाथ का कथन है, “एकांकी नाटक हिन्दी में सर्वथा 
` नवीनतम कृति है । इसका जन्म ' हिन्दी साहित्य में.म्रंग्रेजी के प्रभाव के कुछ ही वर्ष 
पूर्व हुआ है ॥” ` डा० एस० पी० खत्री का भी यही “मत है /“"*-**'परन्तु एकांकी 
लेखन जव बींसवीं 'शताब्दीः में प्रारम्भ हुआ, तो स्पष्ट है. कि उस पर अंग्रेजी का 
प्रभाव है न.कि संस्कृत का [९४ थे दोनों मत प्रतिवादी हैँ । . आज का हिन्दी एकांकी 
निइचय ही (ंग्रेजी का ऋणी हैं, उसके लिखने की प्रेरणा अंग्रेजी एकांशी से ही मिली 
है, पर भारतीय लेखक अपनी परम्परा सीर प्राचीत विभूति से एकदम कट नहीं 
“सकता श्रौर चू'कि.संस्कृत में एकांकी नाटकों की परम्परा थी, ` अत: श्राज के कुछ 
' एकांकी नाटकों में संस्कृत एकांकी की छाया होना स्वाभाविक है । i 
. १. डॉ सरनाम सिह, तपस्विनी, पृ १ ne 
२. श्री सद्गुरुशरेण भ्रवस्थी, नाटक गोर नायक, पू७ .४ 
३: प्रो? अमरनाथ गुप्त, एकांकी नाटक, पू० १. 
" ४.. डॉ० एस० पी० खत्री, नाटक की परख, पृ० १७७ 
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वनात न नलव त १ 


_ एकांकी [ ४६१ 


... झाधुनिक एकाकियों का इन प्राचीन 'एक अंक' वाले रूपकों श्रयदा उपरूपकों 
इ एक तो यही अन्तर है £ इनमें .स्थूल रूढ़ियों को स्थान नहीं निला । इनका 
,शिल्प-विधान निजी है । दूसरा भन्तर अपेक्षाकृत अधिक प्रवल है। इनका कथानक 
धामिजात्य वर्ग के स्थान पर जनसाधारण के दैनिक जीवन से लिया जाता है १ इनमें 
बाह्य संघर्ष को इतना स्थान नहीं दिया जाता जितमा कि आन्तरिक संत्रये को.। 
उनका नायक अन्त में रत रहता है । 92900 
` एकांकी का जो ग्राधूनिक स्वरूप आज निश्‍चित सा हो गया. है, उसकी उपज 
इग्लेडे में १९. वीं शतो के ग्रस्त में 'कटेंन-रेजर' (०७८६०४ 7५९7) अथवा पट 
उत्थापक' से मानी जाती है.। उस युग में इंग्लैंड में एक ऐसा शिष्ट वर्ग था, जो रात्रि 
दो अधिक देर ऐ भोजन करने का प्रम्यासी वन गया था। व्यवसायी नाटक-कम्प- 
नियों के अधिकारियों को नाटक प्रारम्भ, करने से पूर्व उस वर्ग की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती थी-। समय से थवा समय से किचित्‌ पूर्व भ्राए हुए दर्शकों का समय-यापन 
करने के उद्देश्य के लिए छोटे-छोटे नाटकों की रचना की गयी.) इत लघु-नाटकों को 
लाक्षणिक रूप में 'कर्टेन-रेजर' की संज्ञा मिलगई। .` 
धीरे-धीरे नाटक की यह विधा लोकत्रय बनती गयी । इसकी लोक-प्रियता 
ने इसे स्वतन्त्र रंगमंच प्रदान किया । पिछन्नी पद्ध -शताब्दी में इस कला की आशातीत 
उन्नति हुई । इसे यूरोप श्रौर अमेरिका के अनेक प्रतिभासम्पन्त ` कलाका रों--इव्सन, 
दाँ, गाल्जवर्दी, मेतर्रालक, ` हिटुडबर्ग,: चेवब, सिमोनौव, अनील, काफमेन, बेरी, 
-प्रीस्टले भ्रादि ने समुद्ध बनाया ।. - 


1 


१. सूल विचार, प्रभाव, समस्या या सत्देश--एकांकी का. आधार एक मुख्य. 
प्रिचार, कोई विशेष समस्या, एक. सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए । वह दर्शक के मन 
` पर किसी विशिष्ट प्रभाव को डालने के लिए लिखा जाता चाहिए । वस्तुतः वह जीवन 
या समाज के किसी एक पहलू, घटना यां उद्दोप्त क्षण-का चित्र प्रस्तुत करता है । 
र इसमें एक ही घटना या प्रसंग फैलकर दर्शकों के मन पर एक विशेष प्रभाव 
डालता है। सिडती बौयस ने इसी का समर्थन करते हुए लिखा है-- न 
Jt should aim at making a single impression, should 9059” 
ess singleness of situation and should concentrate its ' interest on a 
single character or group of characters.™ 
उसमें.अप्रधान प्रसंग, गोण घटना या र्थ के पात्रों का जमत्रट नहीं होना 
चाहिए । - द &&. 
े एकांडीकार जीवन की वास्तविकता के एक स्फुलिंग को. पकडकर उसे ऐसा 
प्रभावपणं ब्ना.देता है कि मानव का समूचा भाव जगत्‌ मन मना उठता है । जब तक 
i — 


- 1. Sydney Box, The technique of One Act, Play. 


‘+  Which.might appear fissiparous 


: . समस्या प्रस्तुत करना यो जो प्रभाव डालना चाहे उसी ओर क थःवस 


. नाटक के लिए, विशेषत: एकांकी नाटकों के लिए 


४९२ | भारतीय तथा पाइत्रात्य काव्यश'स्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


सम्पूण 'नाटक में एकता नहीं होगी, वह सफल नहीं हो सकता । उक्षन अनेक स्थलों 
अनेक भावों, अनेक चित्त-वृत्तियों का सम्मिश्रण वर्जित 
आवश्यक है.कि वह केवल एक ही भावना, विचार और चित्तवृत्ति का उत्त 


र डा भन भनापूणं, 
तीव्र भ्रावेगमय्‌ और रोचक प्रदशन करे । 


एकता--एकता से तात्पयं यह है कि लेखक जीवन का जो पश्च, उद्दीप्व क्षणः 
फु चरित्रचित्रण, 


उसके समस्त सूत्र उसी पर केन्द्रित हों । इक्ी बाघ्न को सेठ गोविन्द 

कहा है, “सारे नाटक पर एकता का वायुमण्डल होना चाहिए ।”* . 

संक्षिप्ततां--एकांकी की परिधि संकुचित होती है। कुछ लोगों नेतो उप 

`को इतना महत्त्वपूर्ण माना है. उसके लिए समध तक -मिर्वारित कर दिया है फि 

वह्‌ ३५-४०-मिनट का होना चाहिए । उसकी सफलता ही. इसमें है.फि वह कम से 

कम समय में पूर्ण प्रभाव डाले, घटना को स्पष्ट कर दे, समस्या का उद्घाटन कर दे 
भोर पात्न के चरित्र पर पूर्ण प्रकाश डाल दे । RR 


नाटक की गति चाहे. धीमी हो या हीव्न, जीवन रो इतनी हटी'हुई न हो कि 
लोग उसे मिथ्या समक कर उपे प्रस्त्रीकार कर दे । उंगकी सफलता इधी मे है कि 


कम से कम समय में जीवन की एर माही, परिस्थिति का उद्दोप्त क्षण सजीव रूप में 
प्रस्तुत कर दे। . `` 9 ले ४ 


: संकलनत्रय (7९० २९ 
वास्तविकता का झाभास देते के लिए 


कथोपकथन, वातावरण ग्रादि अग्रंपर- हों गोर लेखक की लक्ष्य-पूर्ति 


$)---संक्षिध्तता, लाने के लिए, जीवन की 
ही काल, स्यात और प्रभाव-ऐक्य का सिद्धान्त 


पालन करने बाले एकांकी में एक सगणं 


में एक ही दृश्य हो प्रथवा अनेक वे एक. ही 
,होनेवाशी घटनाओं-की संयोजना, होनी 
दूसरे बीव समय तथा स्थल का व्यवधान नहीं. 
होता च,हिए । भादर्श एकांकी के भ्रभिनय में उतना. हो समय लगना चाहिए, जितना 

लगता हे ।. प्रभाव-ऐक्य के सम्बन्ध में 


, The totaj effect of the pl pression of a. 
urttfied whole. Nothing should b 


anywhere in,the: play 


ay should give an im 
९ said or done 
in its effect,®' 


१. सेठ गोबिन्ददांस, म्ाद्यकला-मीमांसा, प १५ 
' , 2, ९०५. ७. ९, 


Vyas, Ten selecged plays, p, 21 


है। उसकी सफलता क्के लिए: 


त में सहायक हों। 
रास ने इत प्रकार. 


क 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


० एइं [ ४९३ 


सेठ गोविददास भी संकलन-त्रयं को एकांडी के लिए अनिवाये मानते. हैं 
॥««-बही संकलन-त्रय कुछ फेरफार के साथ एकांकी नाटक के लिए जरूरी चीज है : 
संकलत-त्रय में भी संकलन. ऐक्य अर्थात्‌ नाटक का एक ही समय की घटना तक परिमित 
रहना तथा एक ही इत्य के सम्बन्ध में होना एकांकी के लिए, भ्रनिवायं हैं 1” डा० 
रामकुमार. वर्मा और डार नगेन्द्र ने भी प्रभाव-साम्य (ए11(/ ०. थीं००) तथा 
संकलन-त्रय पर वन दिया है । पर डा० नगेन्द्र संकलन-त्रय के वियम को सापारण 
रूप से पालन: ही स्वीकार करते हैं, प्रभाव भ्रोर वस्तु के ऐक्य को अधिक महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं, स्थान और काल की एकता को निवार्य नहीं मानते ।* 
कायस्तु -एकाँकीकार लोक-कथाश्रों, सामाजिक समस्याओं, मानवीय भावों 
` जीबन के चित्रों, पौराणिक गाथाओं, इतिहास, राजनीति, जीवन-चरित्र सबसे केन्द्रीय पु 
विंचार (९था४ 10९2) लेकर अपनी कथावस्तु (10) का निर्माण कर संकता 
है । कथा भौर कंथावस्तु में अन्तर है। उसे कया (४०५) को ऐसे ढांचे में ढालना 
पड़ता है कि नाटकीय उद्देश्य की पूर्ति हो सके । इसके लिए कथा को काटना-छांटना 
. पड़ता है 1 । : 
. एकां टी में वस्तु का-रूय हमारे सम्मुख तब ग्रावा है जब आधी से भ्रधिक 
- घर्ना बीत चुकी होंती है। सफल एकां शो का प्रा रम्मिक वाक्य ही ऐसा होता है जिससे 
पाठंक के मते में कौतृहल और विशासा उत्पन्न होती है 1! बीती. हुई घटनाओं की : 
व्यंजना कर्‌ नाटककार तुरन्त वस्तु को क्षिप्र गति से नाटकीय स्थिति की प्रोरले .. 
चलता है । पात्रों का परिच्रयं प्रथम तो दिया ही नही जाता, भ्रागे चलंकर-वे स्वयं 
स्पष्ट, हो जाते है; यदि पात्रों का परिचय दिया.भी जाए, तो वह शीघ्र ही समाप्त 
कर देना चाहिए, जिससे वस्तु दृष्टिगोचर होने लगे । सारांश यह हे कि एकाँकी . का 
आरम्भ रोचक होता चाहिए ॥ क्ट ती ३ 
कथावस्तु गतिशील होती चाहिये । इसमें पुरानी स्मृतियां या विगत घटनाएँ 
वीच-बीच में सं बारी भावों शो तरह व्यंजित या संकेतित हो सरुती हैं, पर मुख्य कथा 
को चरम बिन्दु (८1082). की भ्रोर क्षिप्र वेग,से बढ़ना चाहिए। इसके दो साधन 
हैं-संधषे भ्रोर विकास । यह संघर्ष दो विरीधी पक्षों जसे नायक भोर खल-नायक में . 
या एक ही व्यक्ति के दो विरोधी भावों में हो सकता है। आज वे एकांकी भ्रधिक 
- सफल, कलात्मक गौर मनोवेसनिक माने- जाते हैं, जिनमें - भ्रत्त.संघर्ष हो अर्थात्‌ 





१. सेठ गोविन्ददास, नाट्यकला-मीर्मांसा, पृष्ठ 22 > 
` २. डा० नगेन्द्र, आधुनिक हिन्दी नाटक, पुष्ठ १०० दळ 


.3. The लाल, perhaps the only quality of short play's opening is 
that it must capture the audience's interest—Sydney Box, The . 


‘Technique of 07० Act play, p- 10 


९०२८. oe 
¢ _ 


ve ] रीय तया पाहचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


` ` पात्र का चारित्रिक इन्द्र या मानसिक. भ्नान्दोलन. प्रस्तुत किया जाय 
` से एकांकी आदि से अन्त तक गति पाता है, ` इसीलिए उसे एकांकी का प्राण कहा 

गया हे । 

सफल एकांकी में एक-एक भावना घटना को घनीमूत करते हुए गूढ़ कौतूहल 

के साथ चरम सीमा में चमक उठती. है । डॉ० रामकुमार वर्मा ने कहा है, “इसी घनी 

- सूत घटनावरोह में चरप्र सीमा ` बिद्युत की भाँति गतिशीलं होकर आलोक उत्पन्न करती. 
है ओर नाटककार समस्त वेगं से बादल की भाँति गर्जन करते हुई नीचे आता हू ।”१ 


पात्र--एकांकी में कहानी की तरह पात्रों की संख्या कमं होती हँ i वे बस्तः 
विक जगत्‌ फे भाणी, हमारी तरद हाड-माँस के पुतले, गुण-दोषों भ्रोर जीवन की. 


wn कथोपंकथन---नाटक:की तरह एकांकी का - माध्यम भी पात्रों के. संवाद होते 2 


पक स्वगत-कथन (0॥10व)7)--इसंके सम्बन्ध में सभो भाज : एकमत हैं कि 
एसी में _९ उदो नही होना चाहिए होना चाहिए क्योंकि. उससे 'भ्रस्वाभाविकता झा जाती है ९ 
१. डा० रामकुमार वमा, रेशमी टाई, पृष्ठ १७ ` माक 
र कक र शू र न 


Gr 


= 


। इसी संघष - | 


- १०२ : 
a - 


एकांकी [ ४६५. 


ग्रभिदयशीलसा--एकांकी दृश्य-काव्य, है, ग्रतः उसकी सफलता उसकी 
.. झभिनेयता पर निर्मेर करती है । अतः एकांकीकार के लिए आवश्यक है कि बढ़ मंच 

की सुविधाओं का ध्यान रख एकाँकी लिखे । उसमें न तो संवाद ही संवाद द, द 
कार्यशीलता का झभाव हो ओर न गति ही गति हो । श्रमिनयशील संवादो के साथ 
उपयुक्त गति ही एकांकी 'को सफल बनाती है | एकांकी को ग्रभिनेय बनाने के लिए 
श्रावद्यक है कि लेखक रंगमंच-निर्देश (518४० ९०६००5) | द्वारा पात्रों की दप- 
कल्पना और रंगमंच की सम्पूर्ण व्यवस्था समझा दे। ये रंगनिदेश कभी-कमी एकाला 
के आरम्भ का कार्ये भी कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं कें द्वारा लेखक समस्या, पृत्रेस्बिति 





< 


पूर्वघटनाय्रो श्रादि का संकेत दे “देता है । प्रो, सद्गुरुशरण अवस्थी ने एकाची 
_ लिए ऊँची चिंतना, दार्शनिकता और: गम्भीरता.को तो. प्रावश्यक माना है, पर कला- 


शभ 5 





दोष--जम्बे-लम्बे कथोपकथन, दृद्यों की अधिकता, विपयान्तर, दर्गन-दाडत्र 
` चरित्र-विकास के लम्बे प्रयोग, उलभी कल्पना, दाझंनिक चिन्तन की जटिलता, ाडित्य- 
पूर्ण अस्वाभाविक भाषा-शँली, पां की भीड़-भाड़ घभिनय में बाधक होते हैं; ठः 
ये एकांडी के लिए दोष हैं । 


/ 1) 
[1 
Lr] 


` (क) कहानी 


यद्यपि कहानी सबसे पुरातन विधा है, पर उसकी परिभाषा भाज भी. उतनी 


ही भ्रपूर्ण, है जितनी प्राचीन काल में । यद्यपि विद्वानों ने उसको परिभाषा में प्रावद्ध .. 
करने की चेष्टा की है, पर उसका खूप इतना तरल है कि उनके प्रयत्न सफल रहे हैं 


` 1. 3. 8101६ story is a narrative. short enough: to be read in 


a single sitting, written to make an impression on the reader 
excluding all that -do 
final in itself, 


. 2. The short story is riot transcript of life buta simpli- 
fication of some side ‘of Jifes..It 


dramatically ‘and producing on 
- unified impression of one situation 


पुष्टि करते हैं-** वह एक गमला है जिसमें 
एक ही पौधे का माधुयं भ्रपने समुन्तत रूप में दृष्टिगोचर होता है। --प्रोमचन्द 
न गीर .परिभाषाओं में कहानी के किसी 


किसी में भ्र षणीयता तथा सहज गति को, 
में जीवन के एक भंग के चित्रण को महत्त्व 


` ४९. -कथा-साहित्यं का रूप और शिल्प - | 


¢$ not. forward that impression complete and . 


—Poe 


उसकी शैली, उसका 


| .कहानी [४६७ 
कहीं नहीं मिलेगी । इसी को देखकर पाश्चात्य विद्वान्‌ सीन प्रो० ; 
(यच्छी कहानी के गुण परिभाषा में नहीं बांधे जा सकते' । pn 

वस्तुतः कहानी के मुह्य तत्व तीन होते हैं-वस्तु, पात्र और वातावरण । 
बस्तु जिसे: कथानक, वृत्त, प्लाट आदि नाम . दिए गए हैं, कहानी का बह सूत्र है जो 
` शत्ति और घटनाओं द्वारा पात्र और दृश्य में व्याप्त होकर कहानी को कहानी का रूप 
देता है । प्रत: कथानक के अन्तर्गत . गति ग्रौर घटना का भी समावेश होता है । गति 
ग्रौर घटना के केन्द्र मुख्यतः पात्र होते है । गति, घटना और पात्रों की पृष्ठभूमि होतो 
है दृंदय का वातावरण । द 
इन अंगों के होने पर भी कहानी संकल नहीं हो सकती यदि उप्को कलात्मक 
ढंग से प्रस्तुत न क्रिया जाय। इस कलात्मक शैली को हम शिल्प-विघान कहते हैं । 
शिल्प-विधान के दो कार्य प्रमुख होते हैं --कहानी के अंगों का संयोजन--अर्थात्‌ कथा- 
नक, पात्र और दृश्यों का परस्पर संयोजन झौर दूसरे इस संयोजन में गति, प्रभाव, 
'औत्सुक्य, विकलता व्याप्त करते चलना । ; 
र कहानी एक लघु और तोब्रतम वस्तु है; उसका उद्दे शय पाठक का हृदय मक- 
` भोरना होता है, अतः उसमें ऐसी प्रस्तावना के लिए अवकाश नहीं होता जिसमें पात्रों 
- का परिचय आदि दिया जाए । एकता झौर अच्विति कहानी के ग्रनिजा्य गुण हैं, ग्रतः 
झारम्भ से ही उसमें गति भर दी जानी चाहिए । उसमें'विषयान्तर के लिए कोई स्थान 
. नहीं, स्मृति का प्रयोंग केवल आनुषंगिक तीव्रता देने के लिए होता चाहिए झौर कल्पना 
केवल भ्रासन्न स्वख्पों को सौन्दर्यं देने में सहायक हों । कोई भी वर्णन, अन्तराय 
या विषयान्तर जो प्रभाव की एकदेशीयता अथवा सम्यूणंता या एकार्यता को शिथिल ` ` 
बनाए अहितकर है। उसमें “एक भी शाब्द भरती का नहीं होता चाहिए । कहानी का 
प्रथम वाक्य ही पर्यवसान की झोर संक्रेत कर सक्के, तो यह कहानी की सफन्नता का 
“प्रमाण है ` 5: य > र 
यद्यपि कहानी के लिए ` घटना: ग्रावद्येक्र नहीं, बहुत-सी ऐपी कहानियाँ भी 
लिखी गई हैं जिनमें घटना अत्यन्त सूदेम या रमू होती है परन्तु यदि कहानी में 
-घटन.ओो की योजना की गई है, तो वे विश्युखालित नही होती चाहिए, रस्सी में बटे 
हुए घागों की तरह झविच्छनन होनी चाहिए । द 
कहानी का कथानक आम-संघर्षे की स्थिति को पार करता हुआ उत्थान को 
प्राप्त कर चरमंसीमा पर पहुँचता है । विकास या उत्थान भाग के दो भ्रंश होते हैं-- 
समुद्धि और तीव्र दुविधा । समृद्धि से कथासूत्र अथवा कथा का बीज प्रस्फुटित होता 
फेमचन्द की "पूस .की रात 
दि 'समृद्धि' 
_ के अन्तर्गत भाएंगे । इस समृद्धि के साथ ही तीव्र दुविधा का जन्म होता है 1.कहानी 
के अग्रसर होने के साथ-साथ पाठक की उत्सुकता बढ़ती जाती है कि अन्त में वंया 


. asingle sitting, written to make an 


. unified impression of one situ 


` ५९. -कथा-साहित्यं का रूप और शिल्प . 


“ (क) कहानी _ 


. यदपि कहानी सबसे पुरातन विधा है, पर उसकी परिभाषा भ्राज भी उतनी | 
ही म्रपूर्ण है जितनी प्राचीन काल में । . यद्यपि विद्वानों ने उसको परिभाषा में आावद्ध - | 


* 1. A‘short story is a narrative. short enough:to be read in ` / 
impression on the Treader 


excluding all that: does not. forward that impression complete and. 


final in itself. $ 

कच्या I च —Poe 
१ .2. The short ‘story is उण transcript of life buta simpli- 
fication of some side ‘of lifes..It presents a single ‘episode treated 
dramatically and producing 


एक ही पौधे का माधुयं भ्रपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ~ प्रोमचन्द 
इन सभी परिभाषाों में कहानी के किसी एक तत्त्व को प्रमुखता देते हुए 


. तः कहानी के लक्षण बताए गए हैं। के किसी में मूल-तत्त्व को, किसी में भ्राकार को, 


,फहानी [४९७ 


कहीं नहीं मिलेगी । इसी को देखकर पाइचात्य विद्वान्‌ सीन प्रो० फाउलियन ने कटा, 
अच्छी कहानी के गुण परिभाषा में नहीं बांधे जा सकते' । 
` वस्तुतः कहानी के मुख्य तत्त्व तीन होते है -वस्तु, पात्र श्रौर वातावरण । 
वस्तु जिसे: कथानक, वृत्त, प्लाट झ्रादि नाम .दिए गए हैं, कहानी का वह सूत्र है जो 
` गति और घटनाओं द्वारा पात्र और दृशय में व्याप्त होकर कहानी को कहानी का रूप 
देता है । रतः कथानक के भ्रन्तगंत . गति आर घटना का भी समावेश होता है । गति 
और घटना के केन्द्र मुख्यतः पात्र होते हैं । गति, घटना ग्रौर पात्रों की पृष्ठभूमि होतीं 
है दृंदय का वातावरण । 
इन अंगों के होते पर भी कहानी संकल नहीं हो सकती यदि उप्तकों कलात्मक 
ढंग से प्रस्तुत क्रिया जाय । .इस कलात्मक शैली को हम शिल्प-विधान कहते हैं । 
शिल्प-विधान के दो कार्ये प्रमुख होते हैं -कहानी के अंगों का संग्रोजन--म्रर्थात्‌ कथा- 
नक, पात्र और दृश्यों का परस्पर संयोजन भर दूसरे इस संयोजन में गति, प्रभाव, 
'औत्सुक्य, विकलता व्याप्त करते चलना । 
` कहानी एक लघु और तोब्रतम वस्तु है; उसका उद्देश्य पाठक का हृदय भक- 
: झोरना होता है, प्रतः उसमें ऐसी प्रस्तावना के लिए अवकाश नहीं होता जिसमें पात्रों 
- का परिचय झादि दिया जाए । एकता आर अन्तरिति कहानी के ग्रनितरार्य गुण हैं, प्रतः 
आरम्भ से ही उसमें गति भर दी जानी चाहिए । उसमें विषयान्तर के लिए कोई स्थान 
. नहीं, स्मृति का प्रयोग केवल आनुषंगिक तीब्रता देने के लिए होना चाहिए और कल्पना 
केवल रान्न स्वरूपों को सौन्दर्ये देने में सहायक हो । कोई भी वर्णन, झन्त राय, 
या विषयान्तर जो प्रभाव की एकदेशीयता अथवा सम्मूर्णंता या एकार्यंता को शियिल ' 
बनाए अहितकर है। उसमें एक भी शब्द भरती का नहीं होता चाहिए । कहानी का 
प्रथम वाक्य ही पर्यवसान की ओर संकेत कर.सके, तो यह कहानी की सफलता का 
: “प्रमाण हैः ` क जत च्य 
_ यद्यपि कहानी के लिए ' घटना+' आ्रावश्येक नहीं, बहुत-सी ऐसी कहानियाँ भी 
लिखी गई हैं जिनमें घटना अत्यन्त सूक्ष्म या अपूरे होती है परन्तु यदि कहाती में 
-घटन.ओं की योजना की गई है, तो वे विश्यृंखलित नही होनी चाहिए, रस्सी में बटे 
हुए धागों की तरह अविच्छन्न होनी चाहिए । र 
कहानी का कथानक झात्म-संघर्ष की स्थिति को पार करता हुआा उत्थान को 
प्राप्त कर चरमसीमा पर पहुँचता है । विकास या उत्थान भाग के दो अंश होते हैं-- 
समद्धि और तीव्र दुविधा । समृद्धि से कथासूत्र अथवा कथा का बीज प्रस्फुटित होता 
है--कहानी कहानी का रूप ग्रहण करती प्रतीत होती है । परे मचन्दं की 'पूप्त की रात' 
: में हल्कू का रात में खेत पर जाना, जबरा से विनोद, शीत का अनुभव आदि “समृद्धि 
_ के अन्तर्गत आएंगे । इस समृद्धि के साथ ही तीब्र दुविधा का जन्म होता है । कहानी 
के अग्रसर होने के साथ-साथ पाठक की उत्युकृता बढ़ती जाती है कि अन्त में वया 


8] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन : 


` होगा । उत्सुकता प्रायः संशय यां दुविधा के रूप में होती है और कथाके |. 
प्रन्तिम परिणामं तक. पहुँचते-पहुंचते अत्यन्त तीव्र हो जाती है । “पूस की रात? में शीत . | 


की विकटता, पत्तों का-जलना,.जबरा का भौंकना, नील गायों का खेतको चरना, हलक. | ` 


का.कभी ललकारंनां, कभी ग्रालस में उनींदा होना, कभी साहस करके उठना---ये सब 
स्थिति तीब्र दुविधा की हैं.जो पाठक के मन में कौतूहल जागृत करती हैं कि देखे भ्रव 
क्या होताही? > ER ४ जा 
. ` तीत्र दुविधा की स्थिति सम,प्त होते ही ` विकास समाप्त होकर कहानी चरम ` .! 
सीमा पर पहुँच जाती है। 'पूस की रात' में हल्कू का निइचयात्मक हो जाना चरम सीमा ! 
` का द्योतक है। जहां वह अकर्मण्यता. की रस्सियों में जकड़ा निश्‍चय कर लेता हैकि . 
उसे कुछ नहीं करना.है, वहीं कहानी:का चरम है। :.. - 03... 
चरम स्थिति के बाद कतिपय कहानियों में ग्रवरोध भ्रौर उपसंहार भी नियो- 

जित किए गए. हैं, पर झज अ्रंधिकांग कहानियाँ चरम स्थिति के साथ ही समाप्त. 
हो जाती हैं । Mt 

- * मनोविज्ञान और यथार्थवाद पर 'जब से बल दिया जाने लगा है, तंबं से' 

“कहानी में चरित्र-चित्रण को सवंप्रमुख माना:जानें लगा है. कहानी के सूक्ष्म ग्राकार 

तथा शिल्प के कारण इसमें प्रथम तो पात्रों की संख्या अत्यन्त सीमित होती. है और 


: . दूसरे, पात्र के सबसे भ्रधिक प्रभावपूर्ण पक्ष की, उसके व्यक्तित्व के सर्वाधिक पुष्ट तत्त्व 


. `की लक प्रस्तुत. की जाती है। चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिक आ्राधार ग्रहण किए . 
` . जाने के कारण आज के चरित्र थास्तंविक,. स्वाभाविक रौर सजीव होते हैं । सफल. 
` बहानी. की कसौटी यही है कि उसके पात्र पाठक के हृदय में श्रपने प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न करने में समर्थ हों । .जहाँ तक चरित्र-निरूपण का सम्बन्ध 'है, कहानी-लेखकः 
की चार बातों का ध्यान रखना आवशयक है--त्रास्तविकता, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता : 
ररः म्रांशिकता । ` ०३. RN PRS 
. पात्रों के-चरित्र-चित्रंण के लिए लेखक दो ढंग अपना सकता है-- प्रत्यक्ष यः 
. विश्लेषणात्मक तथा परोक्ष या नाटकीय । प्रथम में लेखक स्वयं पात्रों के चरित्र पर 
` प्रकाश डालता है ओर दूसरे में पात्रों के वार्तालाप, पात्र की उक्ति या कार्यकलाप द्वारा 
पात्र के गुण-दोपों का उद्धाटन किया जाता है । क [a 
जहाँ तक भौतिक वातावरण का प्रश्‍न है, कहानी में उसके लिए वक, स्थान : 
नहीं होता। यदि गुलेरी जी की कहानी, 'उसने कहा था में अमृतसर के बाजार में . 
बम्बूकाटं वालों.का वर्णन सह्य है, तो भ्रपनी रोचकता के कारण, न्यथा वह चिप- 


`. काया सा लगता है और सम्पूर्ण कहानी की दृष्टि से'्रनावश्यक' है । इसके विपरीत 
` सानमिक वातावरण कहानी का परमावद्यक तत्त्व है । कहानी की समस्त. गति की... 


¢ न 


परस के लिए एक मंतोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि निर्माण करना उसका कार्य होता है । कहानी . 
` की शेली कुछ भी हो--पत्र-शैली, डायरी-शेली, सम्वाद-शँली या विवरण-पैली-- 


_. कहानी [४६९ 


वातावरण कहानी क॑ लिए अत्यन्त आवश्यक है। ऐतिहासिक कहानी: 'में तो 
, मानसिक वातावरंण के साथ-साथ भौतिक वातावरण का चित्रण भी आवश्यक है, क्योंकि > 

उसी के माध्यम से हम उस-युग-विश्ेप से तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं, जिस युग को 

उसमें चित्रित किया गया है| . प तः 

कहानी में स्वगत-कथन, भाषण या  लम्बे-चौड़े सम्वादों के लिए. स्थान नहीं. 

होता । कथोपकथन से प्रारंभ होने वाली कहानी में निश्‍चय ही एक विलक्षण चमत्कार 
आ जाता है, जैसे प्रसाद की 'ग्राकाशदीप' में ।. सम्वाद, देश-काल, पात्र-और परि- _ 
स्थिति के अनुकूल होने चाहिए । वे संक्षिप्त, तकंयुक्‍त, रो चक, प्रवाहमय और प्रभावशाली 
हों । उनका कार्य या .तो चरित्र-विकास दिखाना या कथा को अग्रसर करना होना 

चाहिए । किट ७ * 


` कहानी.का भावपूर्ण बनाने के लिए लेखक की भाषा-शैली ऐसी होनी चाहिए 
कि वह संक्षेप में अधिक कह सके । विषय-वस्तु र दली का घनिष्ट सम्बन्ध है, पत: : 
कलाकार अपने कथ्य के प्रनुरूप ही शैली का चयन करता है । कहीं वह पनी शैली 
. में तकंपूर्ण हो जाता है, तो कहीं भावपूर्ण; कहीं वर्णन-शैली का प्रयोग करता है, तो 
कहीं विवेचन और व्याख्यात्मक शैली का । कहीं उसकी शैली में पहाड़ी नदी का क्षिप्र 
-- बैग ग्रा जाता है, तो कहीं मैदानी सरिता. की मंद-मंथरं गति । कभी वह अपने कथ्य 
को पत्रात्मक शैली में प्रस्तुत करता है, तो कहीं डायरी-शैली में; कहीं पात्म-कथन 
हली उपयोगी सिद्ध होती है, तो कहीं ऐतिहासिक शेलो । कीड 


ऊपर हमने कहानी का शास्त्रीय, विवेचन प्रस्तुत किया, पर इतना स्मरणः 
रखना चाहिये कि कहानी की सम्पूर्ण शास्त्रीय विशेषताश्रों के रहने पर ही कोई 
कहानी सफल नहीं हो जाती । शास्त्र कलागति को नियमों में नहीं जड़ सकता । प्रत: 
हमें केवल कहानी का मूल्यांकन करते समय यह देखना चाहिए कि जसमें ग्रन्विति भ्रोर 
“ एकतां है या नही,.संमस्त कहानी का कोई*सांघातिक. प्रभाव पाठक के मन पर पड़ता 
है या नहीं । यदि कहानी का सांघातिक प्रभाव मन्‌ पर पड़ता है, तो हमें उस प्रभाव 
में कला की त्रुटियाँ विस्मृत हो जाती हैं.। प्रत: कहानी-कला के शास्त्रीय सिद्धान्तों का 
परिपालन उतना महत्त्वपूर्ण नहीं, जितना उसका सांघातिक प्रमाव डालने में समर्थ - 


होना । र oS 
` ` ५ कहानियों का -दर्गीकरण--कहानी जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है, प्रतः _ 
कहानी के विषय भी उतने ही हो. सकते है जितने जीवन के पक्ष । जीवन ब्रह्म का 
-ही प्रतिरूप है, अतः उसके विषय भी “हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता' की तरह प्रनस्त 
- होंगे। फिर भी विद्वानों ने बिपय की दृष्टि से कहानी के निम्न प्रकार माने हैं-- 
` (क) सैद्धान्तिक कहानी, (ख) ऐतिहासिक फहाती, (ग) सुधारात्मक कहानी, 
(घ) ग्द्भुतूरम्य कहानी, (ङ) हास्यपूणं हाती, (च) प्रेम-कहानी, (छ) मतो" 


वैज्ञानिक कहानी, (ज) आंचलिक कहानी, (फ) बाल-जीवन से, सम्बन्धित कहानी । . _. 
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कहानी के छः तत्त्वों में से किसी एक की प्रधानता के आधार' पर भी र 


का वर्गीकरण किण गया है-- (क) कथानक-प्रधान; (ख) चरित्र-प्रधान (ग) वातां- . 
बरण-प्रधान (घ) भाव-प्रधान | परन्तु “जैसा कि उपर कहा जा चुका है कहानी का 


शिल्प इतना तरल भौर उसके विषय इतने विविध हैं कि वर्गों की कारा में उसे आवद्ध 
नहीं किया जा सकता । कहानी का जैसे-जैसे विकास होता जाएगा, उसके भेदों की 
संख्या भी बढ़ती जाएगी। _ र 

कहानी ग्रौर उपन्यास--क्ुछ समय पूर्वं तक यह . धारणा थी कि कहानी और 

उपन्यास में केवल याकार का भेद होता है- उपन्यास का. आकार बड़ा होता है, 

कहानी का छोटा । कुछ लोग.तो यहाँ तक मानते थे कि यदि उपन्यास का ग्राकार 

, छोटा कर लिया जाए, तो वह कहानी बन: सकता है। परन्तु: वस्तुतः इन दोनों में 
` प्राकार का इतना भेद नहीं जितना शिल्प का भेद है। इसी भ्रांति को दूर करते. हुए 
डॉ० गुलाबराय ने कहा है, “वृत्त या कथा-साहित्य की वंशज! होने के कारण कहानी 


-भ्रौर उपन्यास दोनों में कई बातों में समानता है. * ****पर, कहानी को छोटा उपन्यास या . . 


उपन्यास को बड़ी कहानी कहना वँसा ही ग्रसंगत होंगा जैसा. चौपाया होने की समा- 
नता के आधार पर मेंढक को छोटा वेल भौर- बैल को बंडा मेंढक ` कहना । दोनों के 
शारीरिक संस्कार भ्रौर संगठन में अन्तर है । बैल यदि चार पैरों पर समान बल देऊर 
चलता है, तो मेंढक उछल-उछल क्र रास्ता तय करता है ।”! हम नीचे उपन्यास ग्रौर 
कहानी के मुख्य भेद प्रस्तुत करते है-- र ह 

(१) उपन्यास में जीवन का सर्वा गीण चित्रण होता है, कहानी में जीवन के 
एक पक्ष की झलक या एक क्षण का घनीभूत जीवन-दृश्य' दिखाया जाता है। ` 


(२) उपन्यास पढ़कर हुम सम्पूर्ण जीवन-चक्र का परिचय पाकर एक प्रकार 


का संतोष पाते हैं कि चलो हमें . सब कुछ ज्ञात हो गया, पर कहानी -हमारे मन में .- 


, चेतना जगाती है, प्र रणा देती है, शंका उत्पन्न कंरती है, हमारी जिज्ञासावृत्ति: को 
अतृप्त छोड़ देती है । इसलिए Barry Paine ने लिखा है-- 
, ‘The novel isa satisfaction, the short story is a stimulus... : 


(३). उपन्यास का सा विस्तार तो कहानी में नहीं होता, पर उसमें एक विशेष 


` सुविधा यह होती है कि वंह एक ही वस्तु या भाव को. केन्द्रित कर उस पर पुरा 
_ भ्राश डाल सवती है । जीवन का गुह्मतम पर्यवेक्षण : जितना कहानी में सम्भव है, . 


उतना उपन्यास में नहीं । छोटे-छोटे गीतों:की भाँति. एक ही भाव-दशा या चरित्र का 


` - चित्रण कहानी में सफलतापूर्वक किया जा सकता है । इसी लिए कहानी की तुलना हाथी- . - 


दांत पर किये एये सुक्ष्म कारुकार्य से की गई है। ' 


~ 





१. ` गुलाबराय, काव्य के रूप, पृ० २३६ `. 
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(४) उपन्यास में बिस्तार होता है, कहानी में, भावे-तीव्रता. । व्याख्या उपन्यास 
का. प्राण है, संकेत (5028०570०7 «आर गूंज (०७४०) कहानी की जीवन-शामे हैं । 
उपन्यास को हम नक्षत्र-खंचित ग्राकाश कहें, तो कहानी को सप्तरंगी इंद्रभनुप कहा जा 
सकता है, जिसमें कस्मात्‌ रंगों की रागिनी उठती है और देखते-देवते . अछोर फल 
कर तुरन्त हीं विलीन हो जाती है । वह बहुत देर के लिए आँखों में एक चित्र और .' 

, मन में एक कसक ग्रौर एक गूँज छोड़ जाती है । कहानी एकाग्र दृष्टि लेकर चलती है, 
` - तो उपन्यास समग्र दृष्टि । र 5 
(५) कहानी की घटनाएँ उपन्यास के समान ` विश्वृंखलित नहीं होतीं। उप- . 
. न्यास की घटनाओं की तुलना यदि आकाश में विखरे बादलों से की जा सकती है, तो 
कहानी की तुलना उसं रस्सी से जिसफे बटे हुए धागे या तन्तु भ्रन्निछिन्त हैं । 
: (६) कहानी में चरित्र के किसी. एक पहलू या. व्यक्तित्व की झलक दिखाई 
: जाती है, तो उपन्यास में चरित्र का विकास होता है । हडसन के शब्दों में - ` | 

In short story. character is revealed not developed. ; 

उपन्यास में पात्रों की संख्या भी प्रधिक होती है रौर लेक -सभी पात्रों पर 
पर्याप्त ध्यान देता है; कहानी में पात्रों की संख्या श्रल्प होती है और चरित्रों का 
विकास नहीं होता, वह चारित्रिक परिवर्तन मात्र को घोषित करती है । - 

(७) उपन्यासकार भ्रपनी कृति में कथानक झादि सभी छः तत्त्वो का समावेश 


, करता है, कहानीकार दो एक तत्त्वों का। वातावरण का विस्तार, जीवन की म्रनेकरूपता, : ` 


प्रासंगिक कथाओं के तारतम्य के कारण कथा-अ्रवाह का बहुशाखा होकर प्रनत की ओर 
` ग्ग्रसर होना, पात्रों का बाहुल्य उपन्यास में सम्भव है, कहानी में नहीं । कहानीकार 
संश्लेषक है, उपन्यासकार विश्लेषक । , `+ 

. (द) कहानी हमारी संवेदनात्मक-रागात्मक वृत्तियों को जितना प्रधिक . ` 
रपन्दित करने में समर्थ होती है उतना उपन्यास नहीं । 

, कहानी झौर एकांकी -झाधुनिक जीवत की संकुलता" भ्रौर कार्यव्यस्तता ने 
जिन दो काव्य-विधांग्रों को लोकप्रिय बनाया है, वे हैं--कहानी रौर एकांकी । इनके 
हारा एक तो कम समय में मनोरंजन हो ज.ता है शरीर दूसरे, जीवन के एकांगी पक्षों 
के प्रति जो आग्रह है वह भी पूरा हो जाता है.। दोनों की रचनः-7क्गिया में भी पर्याप्त 
समानता है । दोनों की रचना तभी होती है जब मन का संवेग मध्तिऽक कै वेग से 

, मिलकर, एकाकार होकर समाजोपयोगी या मन से सम्बन्धित भावों की नूतन सृष्टि 
करता है । ग्राज के. एकांकी भौर कहानी. में सामाजिक संवेदनाप्रों के साथ-साथ मन 
की भ्रन्तरिक वृत्तियों, प्रनत न्दों और सुम भनोभाडो को भी स्यान मिलता है । 

° कहानी आर एकांकी दोनों क! विस्तार सीमित होता है । दोनों जीवन के एक >> 
पहलू, किसी महत्त्वपूर्ण घटना, एक विशिष्ट परिस्थिति, उद्दीप्त क्षण, तीव्र मनोवेग को 
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चित्र प्रस्तुत करते हैं.। दोनों में एकता, एकाग्रता और . आकस्मिक्रता की, आनवायंतां 
` बांडनीय है । दोनों में वस्तु भ्र प्रभाव का ऐक्य ग्रनिवाय है। . | 
` “ये समानताए होते हुए,भी: टेकनीक, रूप-रचना तथा शैली की. दृष्टि से दोनों 


` में पर्याप्त. भेद है । एकांकी का प्राण कथोपकथन्‌ है, कहानी के .लिए कथोपकथन ` 
आवश्यक नहीं । एकांकी की रचना में रंगमंच की सुविधाझों को ध्यानं में रखना पड़ता' 
` है, कहानीकार का रंगमंच पाठकों का हृदय है, भ्रतः वह.मंच और अभिनय के वन्धनं ' 


सेमुक्तहै।. .. NR 23 
... कहानी भोर निबन्ध--भ्रोज प्रभाव भोर विस्तार की दृष्टि से कहानी निबन्ध 


- के बहुत निकट ग्रा गई है । निबन्ध से हमारा ग्रभिप्रायः वैयक्तिक या ललित निबन्ध . 


(Personal ९5589) से है । दोनों में जीवन का एक खंड-मात्र प्रस्तुत किया जाता 
. है। दोनों में किसी विशेष मनोरंजक, चिताक्रषंक भौर प्रभावशाली दृश्य को अंकित 
किया जाता है और ये दृश्य विस्तारंपूर्ण न. होकर संक्षिप्त होते हैं। कभी-कभी 

अैयवितक निबन्ध, जैसे चाल्सं ल॑म्ब के अंग्रेजी में तथा महादेवी.के संस्मरण हिन्दी में 
-कहानी कासा ग्रानन्द.देते हैं । कहानी की तरह निबन्ध भो. संवेदना .को उद्बुद्ध 
. करने में समर्थ होते हैं। परन्तु दोनों की शेली में भेद है । निबन्ध की -शैली 


अधिक वर्णनात्मक होती है, कहानी ` कीः विश्लेषणात्मक । कहानी .में पात्र के मन... 
और उसकी मनस्थितियों का जितना मनोवैज्ञानिक विदुलेषण होंगा, बह उतनी ही 


सफल होगी । , Sr र र 
` वैयक्‍तिक निबन्ध की रचना के पीछे सामान्यतः एक सामूहिक मानवीय-चेतना 


i (है, जबकि कहानी की चेतना सामान्यत: सामाजिक या पारिवारिक होती है।' 


पर|यह कोई रूढ़ नियम नहीं हैं। 


निवन्ध.को समझने के लिए विशेष योग्यता अपेक्षित है, र जबकि कहानी का 


रस साधारण पाठक भी ले सकता है.। निबन्ध में गम्भीरता अधिक होती है, कल्पना 


. का तत्त्व कम होता है । कहानी गंभीर विचारों को भी रोचक शैली: में प्रस्तुत करती . 


_ है प्रौर कल्पना के पंख फैलाने का 'उसमें पर्याप्त ग्रवसर होता है।. 


नबी में लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट -झौर सफल यरभिव्यकिति होती है, न्‍ 
< कहानी में उसकी प्रावश्यकता नहीं समभी जाती, उसमें अधिक से ग्रधिक लेखक के ` 


` व्यक्तित्व का आभास मिल जाता है। 


~ $48 


_ कहानी झर जोवनी. - कहानी किसी व्यक्ति की जीवनी नहीं होती, उसमे 


प्रेरणा मले ही कर ले । जीवनी का सम्बन्ध वास्तविक व्यक्ति -और उसकी 
` जीवन-भटनाओों स होता है, वह एकांगी नहीं होती, उसमें विस्तार होता है, पर कहानी 


' न तो वास्तविक होती है (वह कल्पना का आश्रय लेती है) भर न विस्तारपूर्ण । वह र 


“एकांगी होती है भोर प्रमावान्विति उसका, भ्रनिवाय तत्त्व है । 


कहानी [५०३ 


कहानी रिपोर्ताज से भी भिन्न. है क्योंकि रिपोर्ताज में सच्ची घटना का विवरण. . 
होता है; कहानी में प्रथंस तो घटना आवस्यक नहीं और यदि हो भी तो उसका 
सच्चा होना जरूरी नहीं । कहानी गद्यगगीत से भी भिन्ने है, क्योंकि गद्य-गीत केवनञ 
कल्पना, भावना और अनुमूति का प्रसार हैं। वह आत्मगत (४0७००. ४०) अविक 
होता है, जबकि कहानी विषयगत (objective) । र 

< कहानी भ्रोर रेखाचित्र--ऊुछ लोगों का मत है कि कहानी और रेखाचित्र में " 
कोई मौलिक अन्तर नहीं है.। जो कहानी मौर रेखाचित्र को भिन्न मानते हैं, उनका 
तकं है (१) कहानी में घटना होती है, जत्रकि रेखाचित्र में उसका अभाव होता है,' 
(२) रेखाचित्र में चरित्रे-मंडन की प्रधानता है, कहानी में वह उतना "प्रधान नहीं ` . 
होता | कहानी और रेखाचित्र को एक मानने वालों का कथन है. कि ये दोनों ही 
` तर्कं गलत हैं, क्योंकि घटना कहानी के लिए प्रनिवार्य नहीं है, फिर वह स्थून'या is 
. भौतिक न होकर मानसिक भी हो सकती हैं । रेखाचित्र में भी. घटना का एकान्त 
अभाव नहीं होता.। इसी प्रकारं चरित्रांकन रेखाचित्र की ही विशेषता नहीं है, वह 
- कहानी में भी होता है । - 3 
वस्तुतः कहानी भ्रौर रेखाचित्र यदि ग्रभिन्न होते, तो फिर साहित्य में ये दो 
- नाम क्यों प्रयुक्त होते । इन दोनों नामों का पृथक्‌-पृथक्‌ कृतियों के लिए प्रयोग ही इस 
ब्रातं का साक्षी. है कि ये विधाएँ भिन्न हैं,” तथापि कहानी और रेखाचित्र एक-दूसरे 
के पर्याप्तः निकट हैं, इतने शितिकट कि डॉ० नगेन के झग्रों में “दोनों का अन्तर 
प्राणगत नं होकरं शरीरगत ही माना जा. सकता. है !” यह रिल्पगत अन्तर निम्न 


_ रेखाएं होती हैं, रंग नहीं भरे खाते, उसी प्रकार रेखाचित्र में सांकेतिकता अधिक होती. 

. हुँ, उप्तमें कथानक का उतार-च 

_ उद्‌घाटन की बजाय केवल उनका उद्घाटन होता है, वे खुलते चलते हैं । 

र (र) कहानी में घटना या चरित्र-विश्लेषण हो सकता है, वह ग्रवांछनीयं . | 

` नहीं, फिर मी वढू कहानी में उतना अनिवार्य नहीं जितना रेख चित्र में, क्योंकि वहाँ 

` तो विश्लेषण द्वारा ही सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत झिया जाता है, एक-एक व्यौरे को बंडी 

_ सूक्ष्म विश्लेषण-शक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विश्तेषण-प्रतिभा के अभांव 

में कोई लेखक सफल रेख:चित्र नहीं लिख सकता: | Ei 

~ . ` (३) कहानी गत्यात्मक होती है, रेखाचित्र स्थिर होता है । यद्यपि 'रोज' 

5 जैसी कहानियाँ भी लिखी गर्मी हैं, जिन ही गति बड़ी मंद है, तथापि कुल मिलाकर 
कहांनी अधिक गत्यात्मक (dynamic) - होती है 


नश) 


' ` पदे पर छा जाता है, उसी प्रकार रेखाचित्र में व्यक्ति.या उसका व्यक्तित्व ही 


` ग्रौर भ्रनुपात होता है । ` ` 
(५) रेखाचित्र में प्राय: एकः व्यक्ति की तस्वीर होती है.। महादेवी वर्मा के 


` अधिक लोकप्रिय रौर प्रभावशाली है। इसका कारण यह है कि वह 
.जो रूप धारण कर रहा है, उपन्यासकार उसका प्रत्यक्षीकरण ही नहीं कराता; पितुः. 


- आवश्यकतानुसार समाज में परिवर्तन, उधार आदि की भावना भी जगाता है.। इसी. 
.. लिए आचार्य शुक्ल ने कहा था, “वर्तमान जगत्‌ में उपन्यासो की - बड़ी शक्ति है 1” 


` ` कुछ घण्टों की क़हानी भी; पुरा समाज भी 


i सबका मुजरा लेने वाले लेखक की शेली अपनाई 
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(४) रेखाचित्र में व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, व्यवित्त्त्व के किसी एक पक्ष 
पर प्रकाश डाला जाता है, इतना ग्रधिक प्रकाश, कि वही पाठक को दिखाई देता 
है, शेष गोण हो उठता है । जैसे सिनेमा के (01050 पए में चेहरा बड़ा होते-होते सारे 
रहता है, शेष सब गौण रहते हैं; 'इसके विपरीत कहानी में अपेक्षाकृत अ्रधिक संतुलन 


'वह चीनी भाई' या 'भवितने' में एक-एक व्यक्ति के चित्र हैँ। यद्यपि उन चित्रों द्वारा 
समाज के. कुछ पहलुओं: पर भी प्रकाश पड़ता है, पर वह अप्रत्यक्ष या प्रासंगिक होता 


है । कहानी में व्यक्ति समाज के संसर्ग में अंकित किया. जातो.है। उसका विषय रि 
'एकात्मक नहीं हो सकता. । कहानी का मुख्य पात्र किसी न किसी व्यक्ति या घटना का . 


सामना करता है, उसकी प्रतिक्रिया उस पर होती है भ्रीर इस प्रकार क्रिया-प्रतिक्रया 
(action-react07) में कहानी का विकास होता है । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में कहार्न 
में रेखाचित्र से एक डायमेन्शन अधिक होता (15352 स: 

(ल) उपन्यास ` ES 
_ काव्य और, नाटक की भ्रपेक्षा नवीनतर साहित्य-विधा होते हुए. .भी उपत्यास 
ह मानव-जीवन के 
चित्रण के लिए अधिक उपयुक्त है तथा उसका क्षेत्र भी अधिक विद्याल है । समाज 


ऊर -९.॥ इन्हीं गुणों के 
कहा है, “यह. मत समझिए कि आप काल्पनिक 
उपन्यास पढ़ते है । श्राप उन्हें पढ़ते हैं जिस 
श्रन्वेषण के लिए ।” अपने लचीले 


ग कारण वह किसी भी युग की प्रवृत्तियों का प्रति- 
निधित्व कर सकता है । उसमें एक व्यक्ति Sd 


का नितान्त ग्रभावःभी उसमें हो सकता है 


RR च वील 


का सम्पूर्णं जीवन भी झा सकता है और :. 

उसकी परिधि सें झा सकता है गौर कथा. : 
उसमें. सर्वसमर्थ बन झरोल्ले पर बैठकर ' ` 
जा सकती है, तो उत्तम पुरुषात्मक A 


र! मनन f 
= oe 
sd न अप 
I २५ रे तं 


उपन्यास [५०५ 


वाली या पत्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया जा संकता है । परिस्थिति की रंगंभुमि, 
संभाषण, पात्र और कथानक सबके सुन्दर सम्मिलन से उपन्यास एक ही समय में 
नाटक और कथा दोनों का आस्वादन हमें दे सकता है । सारांश यह हैं फि उपन्यास 
- की लोकप्रियता, उपांदे पता, प्रभावशीलता, विस्तृत चित्रफलुक और प्रतिनिधित्व श 
के कारण उसका बड़ा महत्त्व है । र 
जी किसी भी उपन्यास में कुछ घटनाओों रौर कार्यों का चित्रण होता. है, उन 
बातों का वर्णन होता है जिन्हें व्यक्ति करते या भेलते हैं। यही घटनाएँ और कार्य 
उपन्यास के कथानक का निर्माण करते हैं, “The narrative structure of play, | 
tale or novel has traditionally been called the plot’. यद्यपि आधुनिक 
युग में ऐसे भी उपन्यास लिखे जाते हैं जिनमें कथानक का नितान्त भ्रभाव होता है या 
कथावस्तु श्रत्यन्त सूक्ष्म तथा विरल.होती है,.तथापि कथानक का महत्त्व अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता ।_ न - > 
र कथानक चाहे जहाँ से भी ग्रहण किया जा सकता है--इतिहास, पुराण, जीवनी 
झनुश्रू ति, विज्ञान, राजनीति इत्यादि कहीं से भी । पर उपन्यासकार का प्रथम कत्तंव्य 
यह है कि वह अपनी कथावस्तु का निरूपण करते समय जीवन के प्रति सच्चा और 
ईमानदार हो अर्थात्‌ उसकी कृति. में मांनव-जीवन और मानव-स्वभाद का सच्चा चित्र 
प्रस्तुत क्रिया जाना चाहिए । सावंभौमता उसका पनिवाय गुण है । जब तक वह 
मानव-जीवन के संघर्षों, उसकी कामनाओों और भ्राकांक्षाओं, उसके राग-द्े पो, भ्रभावों 
आदि का चित्रण नहीं करेगा, तब तक उसकी कृति का महत्त्व नहीं होगा।. भाभिजात्य 
कुलों और सम्पन्न परिवारों का जीवन ही सघन, घटंना-संकुल, संघर्षशील गौर नैतिक ४ 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं होता, गरीब, साधारण व्यतितयों के जीवन में भी ये सब बातें 
'पायी जाती हैं, म्तः उपन्यास का विषय साधारण “व्यक्ति. और उनका जीवन भी हो 
_ सकता है ; उपन्यासकार के लिए कथावस्तु चुनने की एकमात्र कसौटी यह है कि वह 
_ जीवन को समग्र और स्वाभाविक. रूप में प्रस्तुत करे । 
` कथानक में.तीन गुणों का होना आवश्यक है--रोचंकता, संभाव्यता और 
मौलिकता. | रोचकता लाने के लिए कौतूहल-निर्माण ्रावश्यक है। आज का पाठक 
. घुद्धिप्रवण एवं तर्कशील है, उसे कपोल कल्पनाग्नो से सन्तोष नहीं मिल सकता, वह 
_ साहित्य में अपने जीवन को प्रतिबिम्बित देखना चाहता है; ग्रतः माज क्रे जागरूक | 
.पाठक के लिए सम्भाव्य घटनाओं या प्रसंगों,का कोई मर्थ नहीं | उपभ्यासकार का 
कर्तव्य है कि बह अपनी रचना में संभाव्यता पर इता ध्यान दे । “The reality of 
a work,of fiction is its illusion ‘of reality, its effect on the reader 
as a convincing reading of 1७” इसके अतिरिवत मौलिकता भी ग्रावदयक है 
कोई भी प्राठक 'पिष्टपेषित. विषयों को बार-बार पढ़ना ` पसन्द न करेगा । यह सत्य हैँ 
कि मौलिक विषयों की संख्या सीमित है, पर साथ ही यह भी सत्य है कि प्रस्तुत | 
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.. ' करने का ढंग मौलिक हो सकता है। अतः मौलिकता से हमारा ग्रभिप्राय केवल इतना 
> है कि वस्तु के तिरूपण:का ढंग भ्रभिनव और मौलिक हो। . ग इतः 
` ` कथानंक का मौलिक, रोचक और संभाव्य होना तो आवश्यक है हन 


गुम्फन और प्रस्तुत करनें का ढंग भो कलापूर्ण. होना चाहिए, भ्रर्थात्‌ उपन्यास का . | व 


« कथानक-सिल्प भी कलात्मक होना चाहिए । इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात 'जिसका 

` “ध्यान रखना चाहिए यह है.कथानक में न तो छिद्र हों मौर न ` विसंगति ही । "The 

- unforgivable artistic fault: in a novelist is failure: 6 maintain 

- c०nऽiऽt०॥०) ०६ 1००९.” उसके विभिन्न अवयवो में ग्रनुपात ग्रौर सन्तुलन होना 
चाहिए । प्रनावश्यक भ्रौर अनुपात-विहीन विस्तृत वेणंनों से कथा-प्रवाह में बाधां पड़ती | 

: है। इसी अकार्‌ महत्त्वहीन पात्रों का विशद बर्णनःविवेचन कलात्मक ..दृष्टि से घातक ' 

.-' है ॥ घटनाएँ एक-दूसरी से स्वतः'उद्भूत होती दिखनी चाहिए; ऐसा प्रतीत न हो कि 
- वे लेखक द्वारा जबदेस्ती घटाई गई हैं:।. कथानक का चरम. बिन्दु (catastrophe) 


. `` _ विगतं.घटताम्रोंकी स्वाभाविक परिणति के रूप में होना चाहिए; ऐसा न लगे कि. 
` . . वह पाठकों पर थोपा गया हे । भ्रंग्रेजी उपन्यासकार डिकिन्स की तरह. उपन्यास के 


-" अन्तिम परिच्छेद में सब पात्रों को एकत्र कर उन्हें दण्ड या. पुरस्कार पाते. दिखाना या 
° सभी.घटनागों का ग्न्त दिखाना कला की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा. जाता । सारांश ` 
* यह कि कथानक का प्रवाह स्वाभाविक हो श्रौर उसके विकास में जो भी उपाय काम * 
` में लाए जाएं, वे परिस्थितियों के भनुरूप और विश्वासजनक हों । सफल कथानक में 
्रसंगों का कायं-कारण-भाव से परस्पर सुसम्बद्ध एवं सुगठित होना ्रावर्यक्र है । 





.. जिसकथानकं में एक कथा होती है, वह.सरलं कथानक बाला उपन्यास कहलाता `! 


. . है और जिसमें एक. से भ्रधिक: कथाएं होती हैं, . वह जटिल. कथानक ` वाला उपन्यास _ 
« कहलाता है। उपन्यासों के कथानक-गुम्फंन की दुष्ट से दो भेद किये. गए हैं--झ्षम्द्ध-: | 
कथा वस्तु-युक्त उपत्याय . (100८15 01 10058 P1०) श्र . सम्बद्ध-कथावस्तुं-युक्‍्त 


ह ' उपन्यास (10708 ० 08४४० 7101) । प्स्बद्ध-“कथावस्तु-युक्‍्तू-उपन्यासों में कहानी - . 
` `. _ विविध घटनाथ्रो की, जिसमें कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होता, . म्यंखलामांत्र होती है । : 
“> ऐसे उपन्यास में ग्रन्वित का प्राधार घटनाएं नहीं होतीं अपितु वह मुख्य पात्र होता 


* « है जो केन्द्र में रहकर उन सब बिखरी हुई घटनाओं को जोड़ने कां कार्य करता है। . '! ` 
इनमें एक दृश्य के उपरान्त दूसरा दूरय भ्राता है, पात्र बिना एक-दूसरे को प्रभावित: 


व्य किए झाते-जाते हैं। इनमें शिल्मगंत अन्विति नहीं होती । 


- > .- इसके विपरीत सम्बदध-कथावस्तु-युक्‍त. 'उपन्यासों में उपकथानक एकःदुसरे से : 
` ` तथा मुल्य कथानक से श्र खलाबद्ध रहते हैं। उप-कथानक का महत्त्व मुख्य कथानक.से 
समानता या विरोधं दि ब्वाकर.उसको उठाव देने भर सशक्त बनाने में होता है । उसके 


ल तन्तु मुख्य कथानक के तन्तुओं से लिपटे रहते हैं? ऐसे , उपन्यास के विविध प्रसंग 





परस्पर जुड़े रहते हैं, उनके पीछे योजना होती है, लेखक कृतिंन को आरम्भ करने से 


उपन्यास [५०७ ` 


पूर्व ही भ्रपने मस्तिष्क में एक नक्शा बना लेता है कि किस घटना भर प्रसंग को कहाँ 
स्थान देना है और किस पात्रं की परिणतिं. किस तरह करनी है। यह प्रश्‍न उठता है 
..कि बया सुसम्बद्ध-कथावस्तु वाले उपन्यास महान्‌ भ्रौर असम्बड-कथावस्तु-ग्रुक्‍्त उपन्यास 
हीन कोटि के होते हैं? यह ठीक है कि सुसम्बद्धकथावस्तु-्युक्त उपन्यास अधिक ` 
` पुडौल, व्यवस्थित भ्रौर अस्विति के कारण अधिक कलात्मक लगता है, प्र साथ ही 
योजनाबद्ध होने के. कारण वह कृत्रिम भी प्रतीत होता है । हम ऐसे उपन्यास को पढ़कर 
लेखक के सिल्पचातुये पर मुग्ध होते हैं. उसकी योजना की प्रशंसा करते हैं, फिर .भी 
हमारे मनं में एक बात खटकती रहती है कि. उसके पीछे आयास है, योजना है ` 
कृत्रिमता हैं । उसमें. संयोगों (0011008105) से काम लिया ग्या है । ” 
इसके विपरीत. झ्राज असम्बद्ध-कथावस्तु-युकत उपन्यासों में: जीवन का प्रति- 
,बिम्ब देखा जाता है । जीवन किसी व्यवस्थित धारा का नाम नहीं है, उसमें गणित 
झसम्बद्ध, उमियों का प्रवाह होतां है. रौर चूँकि उपन्यास जीवन का चित्र“ होता दै, ` | 
, आतः.उसमें भी संम्बद्धता, व्यवस्था, सुडीलता झादि अनावश्यक है: ह्य 
.. उरन्यासकार ग्रपनी कथावस्तु को तीन-चार ढंग, में प्रस्तुत कर सकता हैं-- 
(१) वर्णनात्मक या ऐतिहासिक (direct or _epic 70100) जिसमें वह तटस्थ 
भाव से कथा को स्वयं बढ़ाता चलता है (२) प्रात्मकथात्मक “(autobiographical) 
जिसमें. पात्र, प्रायः नायक या त्ञायिका, अपने दृष्टिकोण से कहानी. कहुतां ह! इस | 
` पद्धति में लिखी रचनां कभी नाटकीय एकालाप (Dramatic ०1००६००) का 
: रप. घारण कर लेती है तो कभी. पीड़ित. और संतप्त 'भात्मा की स्वीकारोनित का 1. . . 
` (३) पत्र-प्रणाली (Documentary) जिसमें पत्रों, डायरी के उद्धरणों हारा कथा 
प्रस्तुत की जाती है। (४) मिश्चित शैली (३९). जिसमें ऊपर के सभी उपायों 
, `को एक साथ काम में लाया जाता है.॥. लेखक कमी. चित्र (5००1०) प्रस्तुत करता 
४ है तो कभी नाटक (Drama) । नाटक चित्र से इस रूप में मिंन्न होता है कि उसमें 9 


जैसे अपने जीवन में झाते बाले व्यक्तियों से करते हैं । उपन्यासकार वी सफलता 


` `, बात पर तनिमर करती है कि उसके पात्र कितने समय तक हमारे स्मुतिपटल पर | 


अंकित रहते है और हमारी भावनाप्रों को किस मात्रा में प्रभावित 
जो देश कोल की सीमा पार कर पाठकों के चित्त में स्थायी रूप बस जाते हं जसे 
- हेमलेट, भ्रमर पांत कहलातेहे। .. ; 


` ` उपन्यास. मै चरित्र-चित्रण का बड़ा महव है । भाज उपन्यास केंदोवगोञम | 


न 








= 


५०८] भारतीय तथा .पाइचात्य. काव्यशास्त्र क। सं क्षिप्त विवेचन , 


घटना-प्रधान उपन्यास म्रौर चरित्र-प्रधान उपन्यास में चरित्र-प्रधान उपन्यास को ही 


महत्त्व दिया जाता है । हम कथा, उसकी घटनाएं और प्रसंग भूल सकते. हैं, पर पात्र 
`~ पने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण हमारे मन:पटल पर श्रंकित हो जाता है ओर हम 


उसी के कारण उपन्यास को स्म्रण रखते हैं.। टॉलस्टाय का 'ऐना करीना”, फ्लाबेयर .. 


का माडम बावेरी' और श्रज्ञेय का 'शेखर' ऐसे ही पात्र हैं । ऐसे. पात्र लेखक के हाथ की . 


कठपुतली न होकर, स्वतन्त्र गति से ग्रपना विकास करते हैं । 


किसी भी पात के व्यक्तित्व के दो पक्ष होते है- बाहा और. आन्तरिक | 


बाह्य व्यक्तित्व के अन्तगंत उसका आंकार, रूप, वेषभूषा, आचरण का ढंग, बातचीत 


आदि आते. हैं ग्रौर प्रान्तरिक पक्ष का संम्बन्ध उसकी मानसिक तथा बौद्धिक. 


विशेषताग्रों से होता है । बाह्य पक्ष का उद्घाटन करने के लिए लेखक विवरण-शैली 


का प्रयोग करता है । जिस लेखक की वर्णन-शैली जितनी ग्रधिक. सक्षम, विस्तार . 


श्रौर गहराई में जाने वाली तथा ब्यौरों को सजीव . रूप में प्रस्तुतं करने की क्षमता 
वाली होगी, उसका चरित्र-चित्रण, उतना ही प्रभावशाली होगा । पर यहाँ एक बात 
का ध्यान रखना चाहिए कि ब्यौरों को. एकत्र कर. देने. से ग्रधिक प्रभावशाली ढेंग 


“होता. है विवेकपूर्वक चुनाव.का ढंग, जिसके श्रनुसार लेखक पात्र के व्यक्तित्व की 


प्रधानं एवं विशिष्ट बातों की ग्नोर संकेत कर उसे सजीव वना देता है । 


जह तक पाव. के तरिक व्यक्तित्व कें उद्घाटन और विइलेषंण का अर्थात्‌ 


' उसके चरित्र के मनोवैज्ञानिक पक्ष का सम्बन्ध है, लेखक प्रायः दो विधियों का प्रयोग 
“करते है--प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक विधि (1/72८६ .० analytical method) “ 


~ 


तथा अप्रत्यक्ष चित्रण विधि (170172० 10100): । प्रथम पद्धति के श्रन्तर्गत लेखक . 


पात्र की चारित्रिकःविशेषताग्ों पर. स्वयं प्रकाशः डालता है, उसंके भावों, विचारों 
झादि का विश्लेषण कर उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करता है । ग्राज इस 
पद्धति का प्रयोग अच्छा .नहीं समझा जाता; केवल मनोवैज्ञानिक उपन्यासो में जहाँ 


प्रयोग किया जाता है.। क 
्रप्रत्यक्ष चित्रण-विधि में लेखक स्वयं किसी पात्र के विषय में ग्रच्छा या-बुरा 


` पात्र के अनवूक और असामान्य कार्यों को समझाना आवश्यक होता है, इस पद्धति का 


मत प्रकट नहीं करता । वह केवल पात्र के क्रियः-कलाप,- संभाषण तथा. दूसरे पात्रों ` 


.पर पड़े उनके प्रभावों का वर्णन करता है और पाठक को. स्वयं अपना मत बनाने के 
'लिए स्वतन्त्र छोड़ देता है । पात्र स्वय प्रपने को प्रकट करते हूँ । आत्मकथात्मक उप- 
' न्यासों में तो यह बात श्रौर भी स्टप्ट होती हैँ, क्योंकि वहाँ लेखक के लिये. कोई अजः 


काश ही नहीं होता । सामान्यतः उपन्यासों में दोनों पद्धतियों का उपयोग होता हे--- 
कहीं लेखक पात्रों को प्रपने का हे तथा संवादो हारा स्वयं फो प्रकट करने के लिये 
स्वेतन्त्र छोड़ देता है ग्रोर कहीं स्वयं उनके विषय .1 अपना संतव्य प्रकट करता चलता 


रह हे । चरित्र-चित्रण की विधि कोई भी हो, पर उपस्यासकार का कत्तंव्य़ है कि वह 


पाक - 
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.. पात्र का क्रमिक विकास. प्रस्तुत करे--आरम्भ में पात्र के कतिपय. गुण-दोषों 
- का उल्लेख कर तदुपरान्त विविध परिस्थितियों, प्रभावों, श्रनुभवों, धारणाप्रों 
` झौर उसकी प्रतिक्रियाश्रो के मध्य उसके चरित्र का विकास दिखाए। पात्र 
` का आकस्मिक चरित्रन्परिवर्तन असंभाव्य होता है, दुष्ट का एक रात में सज्जन 
हो जाना सम्भव तो है पर सामान्य नहीं । श्रतः लेखक को उससे बचना चाहिए ; 
यदि चरित्र में परिवर्तन दिखाया जाय तो वह क्रमिक, स्वाभाविंक रौर सहज होना 
. चाहिए । - 
जीवन और जगत्‌ के अनन्त रूप और पक्ष हैं। संसार के व्यक्तियों के स्वभाव 
- श्रौर चरित्र भी नानाविध हैं, अतः उपन्यासकार की महानता की एक कसौटी यह्‌ 
भी है कि वह अपनी कृतियों में चरित्र की कितनी विविधता दे सका है, उसके चरित्र- 
चित्रण की सीमाएं क्या हैं, उसके पात्रों में कितना विस्तार और कितनी गहराई है। 
पर इस सम्बन्ध में यह ध्यान भ्रवश्य रखना चाहिए कि जब तक लेखक पात्र के वग, 
उसके झाचार-व्यवहार, बोलचाल; वेशभूषा ग्रादि से परिचित न हो, तब तक उसके 
... चित्रण का प्रयत्न. न'करे ।. A 
सारांश यह है कि सफल चरित्र-चित्रण के लिए मानव-स्वृभाव का. सामान्य 
ज्ञान, मनुष्य के भ्रन्तमंन का परिचय, उसके भावों, विचारों, रागद्वेषा, भरन्तः संघर्षो की 
जानकारी के अतिरिक्स सहानुभूति, कत्पना-शक्ति तथा वगॅ-विशेष .की जानकारी 
अपेक्षित है । अ 
` उपन्यास सर्वागीण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, भ्रतः उसमें नानाविध 
पात्रों का समावेश होतां है । आलोचकों ने सुविधा के लिए पात्रों के निम्न भेद किये 
ह 


(१) व्यक्ति-प्रभान चरित्र (11/४1014] ८३-३००7) वहु पात्र जो वर्गे- 
विक्षेष के गुण दोषों का प्रतिनिधित्व न कर अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएँ 
रखता है, जैसे 'शेखर एक जीवनी' का शेखर । - 

`` (२) वर्ग प्रधान पात्र वह पात्र जो अपने वर्ग (किसान, जमीदार, श्रमजीवी 

झादि) का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे 'गोदान' का होरी । 

. (३) स्थिर चरित्र (91३६० ०£ 180 ०7३०९1) - कुछ पात्र ्रपूनी परि-' 
स्थितियों से निरपेक्ष रहते हैं, वे भारम्म से अन्त तकसमान बने रहते हैं, उनमें कोई 
परिवतेन नहीं होता.।'जैसे 'रंगभूमि' का सूरदास । 

` (४) गत्यात्मक या परिवर्तनशील पात्र (Kinetic or round character)— 
ये पात्र विकासशील होतै हैं, परिस्थिति का छोटा सा आघात भी उनकी . जीवन-दिद्या 
भौर विचार-पद्धति को बदल देता है । यह वश्यक. नहीं कि वे असद्‌ से सद्‌ की ओर 
जाए; वे पतन की भोर भी बढ़ सकते हैं। सारांश यह कि उपन्यास में चरित्र मेर 
दण्ड होता है, अतः चरित्र-चित्रंण की कला लेखक.की महानता क्ली एक कसोटी बन 


nh चा 
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यद्यपि कथानक और चरित्र-चित्रण उपन्यास के. दो अलग-अलग तत्त्व हैं और 


उनकी प्रधानता के ग्राधार पर ही उपन्यास के कथानरक-प्रधान तथा चरित्र-प्रधान दो 
'वगे भी किये गये हैं, तथापि इन दोनों का परम्पर घनिष्ट सम्बन्ध है . और उनके 
भ्रन्तवेतित्व पर ही उपन्यास की सफलता निभे र करती है । यद्यपि ग्राज चरित्र-चित्रण 


को कथानक से अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है भ्रोर कथानक के आनन्द को बचकाना 


` कहा जाता है, तथापि उपन्यास में कथानक नितान्त उपेक्षणीय तत्त्व नहीं हो सकता । . 
वस्तुतः जब तक ये दोनों तत्त्व एक-दूसरे की सहायता. नहीं करेंगे तब तक उपन्यास 

“सफल नहीं हो सकता । कथानक पात्रों की चारित्रिक विशिष्टताओं को प्रकाश में लार 
झौर. पाज कथानक को अग्रसर करें - यही आदश स्थिति हैं। _.. 


घटनाएं ऊपर से थोपी या प्राकस्मिक प्रतीत न हों, पात्रों की चारित्रिक 
विशेषताओं से उद्भूत होती प्रतीत हों घौर पात्र लेखक की कठपुतली-मात्र न.होकर' 
स्वतन्त्र अस्तित्व वाले हों । परिस्थितियां पात्रों को एक विशिष्ट दिशा में उन्मुख होने: 
` की फ्रैरणा दें, तो पात्र परिस्थितियों को बदलने. में, 'घटनाओं को नया मोड़ देने में . 
समर्थ हों; न तो घटनाएँ भ्रौर काये पात्र की 'प्रकृति. और परिस्थिति के प्रतिकूल हों 
झर न पात्र परिस्थितियों से लिप्त तथा श्रसामान्य प्रतीत हों । डा य: 


कथोपक्थन- यदि उपन्यास के. कथापकथन रोचक, स्वाभाविक, सहज, पात्र -. . 
` तथा परिस्थिति के ग्रनुकूल हों तो उनसे उपन्यास में नाटक की सी विशदता, सजीवता 


झर यथार्थता गा जाती है । अतः झज का उपन्यासकार अपनी रचना में इसका 


_ अधिकाधिक प्रयोग करता है । पर कथोपकथन का प्रयोग विवेकपूर्वक और सोदे ` 
होना चाहिए यर्थात्‌ प्रथम तो उपयुक्त ्रवसर पर ही उसका प्रयोग करना चाहिए और : 


दुसरे उसका प्रयोग कथानक को आणे बढ़ाने, बीती घटनाप्रों की. सूंचना देने या पात्रों 
चाहिए, . उनके भावों, . 


की चारित्रिक विरॉषताझों को उद्घाटित करने के हेतु होना 
झन्तवंगों ग्रौर जीवन-लक्ष्य को प्रकट करने के लिए' होना चाहिए । यदि लेखक में 
कुशल कथोपकथन-योजना की क्षमता है, तो वह विश्लेषण, मत-प्रतिपादन तथा भ्रपनी' . 
गोर से कार्य-कारण-मीमांसा का कार्य कथोगकथन से ही ले सकता है जिसके फलस्वरूप 


' उसकी रचना न केवल अनावस्यक विस्तार से ही बच जाएगी, अपितु पाठक के.मन पर. 
लेखक की हंरदम उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली जो एक खटक है वह भी दुर हो 


जाएगी । वस्तुतः कथोप्रकथन, भले ही वह कितना ही चटपेटा, सजीव और मनोरंजक. 
क्यों न हो, ऊपर से जोड़ा गया प्रतीत न होकर, कथानक का अनिवार्य और ग्रभिनन हग 
, दता चाहिए, ताकि बह कथानक की अन्विति में सहायक हो, बाधक न.बने 1. कभी- 
कभी लेखक किसी समसामयिक विवादास्पद विषय को 
उस विषम पर विविध दृष्टियों से प्रकाश डालने के 
है । यह प्रवृत्ति कला की दृष्टि से घातक है । जक 


गे अपनी रचना में लाने के लिए, . 
लिए संवादों की योजना करता . , 


द - PN RUE cs ~ 
8212 2:020-:2200::22021%.:7: थी २ 


ATL 


- उपत्यांस [५११ 


कुछ श्रालोचकों का मत हैं कि कथोपकथन यथार्थ जीवन में होने वाली | बातं 
चीत का प्रतिरूप होना चाहिए, पर हमारा मत है कि ऐसा करने से कलात्मकता" को 
व्याघात पहुँच सकता है । तः यहां भी लेखक को विवेकपूर्वक चुनाव से काम लेना 


` चाहिए । दिन-प्रतिदिन के वार्तालाप. में हम बहुत सी अनावश्यक, बीभत्स, प्रप्नासंगिक 


बातें और अनावश्यक रूप से लम्बी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। यदि उपन्यास में 


. ऐसी बांतचीत को ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, तो वह प्रभावहीन गौर रचना के 


ऊपर बोक तो होगी ही, जुगुप्सा भी उत्पन्न कर सकती है। पर साथ हीं लेखक को 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काट-छांट, साज-संवार तथा कलात्मक ,बनाने के 


_प्रयत्न में संवाद कृत्रिम, पुस्तकीय तथा "अविश्वसनीय न बन जाएं | ग्रत: उसे बीच का 


मार्ग ही अपनाना चाहिए और अपने कथोपकथन को भ्रधिकाधिक सरल, .स्वाभाविक, 
सभीव और प्रभावशाली बनाना चाहिए । री द 


बातावरण --वातावरण के ग्रन्तर्गत हम दो बातें लेते हैं--प्राकृतिंक पृष्ठमूमि 


या-चतुदिक परिस्थिति और काल-विशेष. से सम्बद्ध भ्राचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, 


रौर जीवन-पद्धति । प्रथम को हम भौतिक और द्वितीय को सामाजिक वातावरण कहू 
सकते हैं । यथार्थ की ओर जैसे-जैसे हमारी प्रवृत्ति बढती जाती है, हम इस र अधिक 
जागरूक झौर संचेत होते जा रहे'है भ्रोर लेखक का प्रयत्न यही रहता है कि वह अपने. 
युग का पूर्ण, सजीव चित्र पाठक के मनःपटल पर अंकित कर दे । फील्डिग, बालजक, 
जोला, प्रे मचन्द, फणीइवरनाथ रेणु सवने यही किया है । यथार्थ के प्रति इसी ग्रतुरक्ति . 
के कारण श्रब उपन्यास में झ्राचलिक या क्षे त्रीय तत्त्वों का श्रधिकाधिक . प्रयोग होने 
लगा है तया विविध विषयों--सामुद्रिक जीवन, वन्य-जीवन, सैनिक जीवन, विज्ञान, 
वायुयान ग्रादि-पर अलग-अलग उपन्यास लिखे जा रहे है । अब समाज का. सम्पूणं 
चित्र प्रस्तुत करने के स्थान पर उसके. एक-दो पक्षों का चित्र प्रस्तुत करने पर ही 


* आग्रह है--कहीं उच्चवगे का जीवन चित्रित किया जाता है, तो कहीं मध्यवर्ग का 
- झौर कहीँ समाज के उपेक्षित, तिरस्कृत भौर शोषित बगे का । ऐसी स्थिति में ग्राव-. 


इयक है कि उपन्यासकार. अपने पात्र की वेश-भूषा, ग्राचरण, विचारधारा ग्रादि को ही 
उसके सामाजिक झौर ग्राथिक परिम्रेक्ष्य में प्रस्तुत न करे, पितु उसे उपयुक्त प्राकृतिक 


` वातावरण और परिस्थितियों के मध्य भी भ्रवतरित करे जिससे पात्र. के चरित्र का 


परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाया जाए । “A man's house is an exten: . 


' sion of himself. Describe it and you have dosctibed im "वस्तुतः ऐसे 


उपन्यासो. की सफलता .रसी.पंर निर: करती है कि वे अंचल, वर्ग, क्षेत्र, समुद!य, . 


आदि का कितने यथार्थवादी परिप्र क्षय में चित्र प्रस्तुत कर पाते हैं.। 


७ जहाँ तकः ऐतिहासिक उपन्यासो का सम्बन्ध है, उनमें भी उपन्यासक्रार को 


“` दश-काज की स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिए । दनिक-्सी असावधांनी, व्यौरे की 


न Nee - ® एर नु प्स्म 
भूल, काल-विसंगति सपूर्ण रचना को मिल तथा रचनाकार -को हास्यासाद बना 
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सकती है, अतः ऐतिहासिक उपन्यास में वातावरण-चित्रण के सम्बन्ध में गरत्यधिक 
सचेत झौर सावधान रहने की आवश्यकता है। इतिहास के काल-विशेष का 


- कर उसकी. संभ्यता, संस्कृति और. वि्रारधारा से पूर्ण परिचित: होने के बाद ह 


- पर लेखनी उठानी चाहिए । " ५8 
र जहां. तक भौतिक या प्राकृतिक वातावरणं के चित्रांकन का प्रन है, हम | 
कलाकार से अपेक्षा करते हैं कि वह ` चतुराई, ' विशदता और कलात्मकता के साथ 
आकृ तेंक दृश्यों का चित्रण करे । उसमें चित्रकार की सी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए । 
कभी बहे प्रकृति को मानव-कार्यों की पृष्ठभूमि के रूप में अंकित कर सकता है, कभी / 
मानव-कांयों में भाग लेनेवाले सक्रिय पात्र के रूप में जो कभी मानव से सहानुभूति ` 
प्रकट करता है.तो कभी उदासीन श्रौर निलिप्त रहता है । कभी संवेदना भौर कभी 
विरोध द्वारा वह प्रकृति रौर मानव के सम्बन्धों का चित्रण करता है--कभी प्रकृति 
मानव की मुस्कान में फूल खिला सहयोग देती है और उसके इन्द्र के समय तुफान. 
हारा उसके. संधर्ष को प्रकट करती .है, तो कभी उसके दुख से.उदासीन ही नहीं उसकी 

- खिल्ली तक उड़ाती है । इस प्रकार के चित्रण निश्‍चय ही पाठक के रसोद्र क में सहायक 


` होते हैं ग्रोर कलात्मकता की वृद्धि. करते हुँ । . 


` उददेश्य-हम ऊंपर कह चुके हैं कि उपन्यास जीवन का चित्र होता है ग्रौर 
"उपन्यासकार . ग्रपनी कृति में स्त्री-पुरुष, उनके सम्बन्धों, विचारों, भावनाओं, 
अन्तवंगों, सुखःदुख, संघर्ष, -सफलता-प्रसफलता . आदि का चित्रण. करता है । ऐसा 
-करते समय उसके लिए वह नितान्त कठिन .है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
* भ्रपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों या जीवन की विभिन्न समस्याग्नों के प्रति भ्रपने 


` दृष्टिकोण को व्यक्त न करे । भले ही. वह अपने जीवंन-सिद्धान्तों ग्रौर विचारों का | 


प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादन भौर भरसार. -न करे, परन्तु - उसकी रचना में कथानक या 
..पात्रों के माध्यम से वे व्यक्त हो ही जायेंगे । कथानक की परिणति, पात्रों के चरित्र 
शर वार्तालाप, किसी घटना पर लेखक की ` टिप्पणी ग्रादि द्वारा हम उसके जीवन- 
` दर्शन का पता लगा ही लेते हैं । महान्‌ उपन्यासकार गम्भीर विचारक _तथा.. जीवन-. 


__ दृष्टा होते हैं, भौर उनके लिए अपनी कृति में जीवन-सम्बन्धी विचार व्यक्त ` करना 


कि उनके पृथक्‌ भ्रस्तित्व का भान ही नहीं होता। . ' 
जीवन को यह व्याख्या अपच्यासकार दो प्रकार से कर सकता है- प्रत्यक्ष 
व्यक्तिगत टिप्पणियों भ्रौर. मत-प्रतिपादन द्वारा तथा पात्रों के. कथोपकथन द्वारा 1 


उदन्यात [५१३ 


«. (यय २. उपरि” 7 होकर किसी घटना या पात्र के सम्बन्ध में विवेचन और 
` विश्तेषण अस्तुत कर अपना जीवन-सिंडान्त प्रस्तुत कर संकता है रोर उपन्यास के 
किसी प्रतिनिधि पात्र के माध्यम से अर्थात्‌ उसकें संवादों, क्रिया-कलापों और स्थितियों 
से । दूसरी विधि अपेक्षाकृत सुन्दर तथा कलात्मक मानी जाती है। 
उपन्यास में प्रस्तुत जीवन-दर्शन की परीक्षा हम दो कसौटियों पर कर सकते 
हैं-- वह सत्य के कितना निकट है, उसमें नीति (710721५) का.. तत्व किस सीमा । 
तक वतँमान-है.। वस्तुतः साहित्य का सत्य भावना का सत्य होता है, उसका सम्बन्ध 
. इरस्तू के काव्य-सत्य (90०0० ६7५॥) सें है जिसका झाधार हैं आदश संभाव्य 
(1१०३1 5०७०७७४) .। कलाकार तथ्यगत सत्य की अवहेलना कर सकता है, उसमें 
कल्पना का मधु लपेट कर उसे झधिक मोहक बना सकता है। वह ब्यौरे के सत्य से 
` अधिक हृदय के सावेभोम सत्य की चिन्ता करता है । वह इतिहास के सत्य को भी 
झुठला सकता है, यदि उसका लक्ष्य मानव-मन्‌ के मूलभूत भावों, ग्रन्तवेंगों, उद्देश्यों 
झौर नित्य सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा करना है । कीन, 
- कुछ भी हो, उपन्यास में भी अन्य साहित्यिक विधाओं के समान सत्य का 
* सम्बन्ध सावेभौम मानव-स्वभाव से होता चाहिए, तथ्यों और: ब्यौरों की उसे धिक 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । . - ` " 
* 'जहाँ तक.नीति झौर उपदेश का सम्बन्ध है, उपन्यासकार उसे प्रत्यक्ष. रूप में 
प्रपनी कृति में नहीं ला सकता, वहू उपदेशक नहीं बन सकता, अपनी कृति को “प्लेट- 
फार्म का फतवा” नहीं बना. सकता । ऐसा करने से उसका उपन्यास कलाकृति न 
रहकर नीति-प्रन्य बन जाएगा। जो उपन्यास किसी बिशिष्ट सिद्धान्त या उद्देश्य ` 
`को लेकर लिखे जाते हैं और जिनमें वह सिद्धान्त या उद्देश्य बार-बार झाकता रहता 
ह, ऐसे उद्दे श्य-प्रधान उपन्यास (10९९ #१ ४ 001905८) कभी हृदयाग्राही नहीं 
हो पाते ।' रय 
` कलाकार का यह दायित्व है किं वह जीवन और उसकी समस्याओं के विषय 
में सोचे रौर उनके समाधान. के बारे में झपने निष्कर्ष तथा सुझाव दे। पर उसका 
. यह्‌ जीतन-दशँन कहानी के शरीर में, उसके ताने-बाने में पूरी तरह घुल-मिल जाना 
चाहिए ताकि उपन्यासकार, प्रचारक, नीतिवादी या उपदेशक प्रतीत न हो । उपन्यास 
“जीवन-दर्शन को कला के गंजुल आवर में श्रावृत्त कर प्रस्तुत करता है। 


` ६०. निबन्ध 


निबेन्थ शाब्द हिन्दी में संस्कृत से:अवदय गृहीत हुआ, पर आज इस -शब्द से . 
्रग्रेजी. 'एसे' का ही बोध होता है । ग्रंग्रेजी में भी 'एसे' शब्द फ़ेच.. भाषा से झाया । 
जिसे वहाँ -'एंसाई' कहते थे, उसे भ्रंग्रेजी में. 'एसे' कहा गया । 'एसाई' का 
फ्रच भाषा में भ्रथं है प्रयत्न करना! । इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विशिष्ट : 
काव्य-विधा के लिए फ़ाँसीसी विद्वान्‌ मोटेन ने किया भ्रौर वस्तुतः उसकी रचनाएँ 
'प्रयत्न' की.परम्प्‌*। में ही ग्राती हैं । उसकी रचनाएं ग्रात्मनिष्ठः हैं क्योंकि उसका 
दृष्टिकोण था, “मैं अपने “एसेज' का विषय स्वय हूं क्योंकि मैं सबसे अंधिक भ्रपने को 
ही जानता हूँ" अंग्रेजी.में “एस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेकन ने किया । वह 
लेटिन भाषा का विद्वान्‌ था भौर उसने कतिपय “निबन्ध लैटिन भाषा में लिखे . 
भी थेः। लँटिन भाषा 'के शब्द 'एकजीअम? से :फ्रोंच 'एसाई' व्युत्पन्न है जिसका 
रथं है--मापना, तोलना । सम्भव है बेवन ने. भ्रपने निबन्धों में लैटिन प्रथ. को 
अपनाया हो । इस प्रकार यूरोंप में 'एसे' के श्रन्तगंत व्यक्तिनिष्ठ ग्रौर वस्तुनिष्ठ दोनों . 
: प्रकार को रचनाएँ लिखी गयीं । 

पाश्‍चात्य विद्वानों ने निबन्ध: की जो, परिभाषाए' दी हैं. उनमें एक श्रोर . 
व्यक्तिनिष्ठता पर बल दिया गया है, तो दूसरी श्रोर वस्तुनिष्ठता पर । व्यक्तिनिष्ठता 
पर बल देने वाले विद्वान्‌ निवन्ध को: केवल प्रात्मगुजन कहते हैं जिसमें .लेखक अपनी 
भवनाम्रों को न कि विचारों की अभिव्यक्ति करता. है, “^7 ठा expresses 
what he feels and not what 10. thinks.” फ्रेंच विद्वान मौंटेन ने भी, जिसे 


` . "निबन्ध का जनक्र' कहा जाता है, बैयक्तिकता पर बल दिया है, “निबन्ध विचारों, उद्धरणों 


और श्रारस्यानात्मक वृत्तों का सम्मिश्रण है ।”' अंग्रेजी विद्वान डॉ जॉनसन भी निबन्ध 
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में विचार को नहीं भाव-तरंग को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 'उनकी निवन्ध की परिमाषा 


ह a loose sally of the "mind, an irregular, indigested piece 
not a_ regular and orderly , performance.” उनके अनुसार “निबन्ध 
मानसिक जगत्‌ की विश्गंखल विचार-तरंग, एक असंगठित, प्रपरिपक्व और भ्रनियमित 
विचार-खंड है । जे. दी. प्रीस्टले के अनुसार वही निबन्ध श्रेष्ठ है जो साधारण 
बातचीत-सा हो, तो लिड की दृष्टि में निवस्थ में हॅसते-बेलते सयानेपन की बाते होती 
हैं, “wisdom in a smiling 0०00.” हिन्दी के अधिकतर ग्रालोचक-विद्वान्‌. भंग्रेजी 
` निबच्चं से प्रभावित हैं और अंग्रेजी में अधिकाँश निबन्ध व्यक्तिगत ही हैं: । अतः झनेक 
हिन्दी विद्वानों ने 'निबन्थ' की परिभाषा में व्यक्तिनिष्ठता पर अधिक बल दिया है । 
श्री ठाकुरप्रसाद सिहं लिखते हैं, “मैंने निबन्थ को दूर तक व्यक्तित्व-प्रधान निबन्ध 
(१८३००४1. £585)" का पर्याय माना है ।” प्रो० जयनाथ नलिन भी निबन्धो में 
निबन्धकार के व्यक्तित्व परे बल देते हैं, “व्यक्तिहीन रचना तिबन्ध नहीं म्रौर कुछ 
चाहे जो हो!” पर पश्चिम में भी व्यक्तित्व-प्रधांन निबन्धों को हीं निबन्ध नहीं माना 
जाता ॥ इग्लेंड को छोड़ परिचिम के कितने ही अन्य देशों-फांस, जमंनी, इटली, नाव, 
स्वीडन ्रादि में तो निवन्ध-साहित्य-समीक्षा तक ही सीमित रहा। “रूस में तो इस 
प्रकार के व्यक्तिगत निबन्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। या तो: रिपोर्ताज'है या फिर 


तर्क॑-ककंश आलोचनात्मक निवन्ध ।” अंग्रेजी में. भी उस भाषा के प्रथम निबन्धकार 
बेकन ने निबन्ध में. ठोस, सारगभित विचारों की भ्रवसिथिति श्रावशयक बताई, ' ' 


“निबन्ध कुछ इने-गिते पुष्ठों के लघु विस्तार में होना चाहिए, जिसमें सारगर्भित ठोस 
विचारों (057९7७९ ९१३६००5) का निर्देश हो झौर ये विचार प्रधिक विस्तार 
: में न प्रकट किए गए हों ।””* झार्लो विलियम्स निबन्ध में साहित्यिक सौन्दर्य का अन्त- 
भाव आवश्यक मानते हैं,“एंसे छोटा होना. चाहिए, उनमें साहित्यिकता के साथ विचारों र 
की झानंन्दमयी स्थिति अनिवार्य है ।” एच० लाबन निबन्ध का विषय तो साहित्यिक, 
दानिक; सामाजिक या ऐतिहासिक स्वीकार करते हैं परन्तु उसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण 
झावश्यक मानते हे ॥. 25 क क 
अंग्रेजी का ०६४४३” शब्द हिन्दी की. निबन्ध-परम्पेरा का द्योतन करने मे . 
.प्रसमर्थ है । संस्कृत की. प्राचीन परम्परा का भ्रनुसरण करते हुए यदि उसमें भावों . 
झथवा विचारों का गुम्फन होता है, तो पश्चिम की परम्परा के अनुसार निबन्धकार के : 
व्यक्तित्व की छाप जिसमें. मने:प्रसादन की क्षमता हो । झाचायं शुक्ल ने निबन्ध में 
.निब॑न्धकार के व्यक्तित्व कों मान्यता देते हुए भी 'विचार- खला पर बल.दिया है। 
“झांधुनिक ` पाश्‍चात्य लक्षणों के अनुसार निबन्धः उसी, को कहना चाहिए जिसमें 
व्यक्तित्व भ्रर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो । बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समरी 


नवड » तर 
१. डा० ग्रोकारनाथ शर्मा, हिन्दी निबन्ध का विकास, पृ० ६ ., .. 
२. हदूसन, एन इन्द्रोडक्शन दु.दि स्टडी अफ लिटरेचर, पू० ४४४. ६; 


५१६] आरतीय तया पाहचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


जाय व्यवितगत विशेषता का.यह मतलव नहीं कि उसमें प्रदर्शन के लिए विचार की 
आखला रखी ही न जाय या जानवूक कर जगह-जगह से तोड़ दी जाय*--.--" उ: 
निबन्ध को गम्भीर विचार-प्रकाशन ही माना है। डा० गुलावराय भी निबन्ध में 
व्यवितत्व और विचार-तत्व दोनों को ग्रावश्यक्र मानते हैं, “निबन्ध उस गद्य-रचना 
को कहत हैं जिसमें एक रीमित साकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन 
एक विशेष निजीपन, स्तव्छन्दता,. सोब्दव भौर सजीवता तथा श्रावश्यक संगति और 
` सम्बद्धंता के साथ किया गया हो १ पाट के साथ आत्मीयता स्थापित करना भी 
निबन्धकार का ग्रपना वंशिष्ट्य है ऑर ऐसा तभी सम्भव होता है जंब लेखक मनोनीत 
विषय को अपने व्यक्तित्व के रस में पकाकर प्रवट करता है.।. जैसा कि डा० धीरेन्द्र 
` वर्मा ने 'हिन्दी साहित्य-कोष' में लिखा है, “निबन्ध को परिभाषा में बांधना कदाचित्‌ 
'काव्य को परिमाषित करने से . भी कठिन है”, तथापि पूर्वं और परिचिम के विद्वानों 
द्वारो दी गई निबन्ध की परिभापाशों का अ्रेध्ययन करने तथा उत्तकेः द्वारा लिखे गए 
निवन्धों का प्रनुझीलन करने के बाद निबन्ध की निग्न परिभाषा हो सकती है,“निबन्ध 
वह लघु, मर्यादित गद्यात्मक साहित्य-विधा है जिसमें लेखक किसी विषय से सम्बद्ध 
डपने हृदय-स्थित भावों, नुभूरियों तथा विचारों का व्यवस्थित ढंग से कलात्मक 
चित्रण वेयक्तिकता के साथ करता है।” ग्राक्सफोडं इंग्लिश डिक्शनरी की परिभाषा 
भी इसी प्रकार को है। 


. & composition of moderate Jength on any particular. subject 
originally implying want.of finish, 30 irregular and indigested piece 
but now said of a composition more or less elaborate in style, 
though limiteu in range 


यद्यपि. ग्राज निबन्ध को गद्य की ही विधा स्वीकार किया जाता है पर परचम 
भोर भारत दोनों में मिबन्ध पद्य में भी लिखे गए हँ । गोप कार .०६४४४ ळा 
` ट६८ऽm? तथा भारतेन्दु-युग के पद्यात्मक निवन्ध इसके प्रमाण हैं । 


निबन्ध का विषय कोई भी हो सकता है--साहित्यिक, सामाजिक साँस्कृतिक, 

ऐतिहासिक या राजनीतिक । डा० वाप्णेय का कथन टीक. ही: है, "निबन्ध से तात्पर्य 

सच्चे साहित्यिक निबरन्धों से है जिसमें लेखक अपने .आ्रप को प्रकट करता है, विषूय को 
नहीं । बिपय तो केवल बहाना मात्र होता है ।”* वही बात बाकर ने कही है-- ' 


Apparently there is Do, subject, from the stars to the, 
, dust-heap ard from the amocba to man, Which may not de dealt 
with in an etsay,:Tlie theme itself may.be in any . department 








१. गुलाबराय, काव्य के रूप, प० २२१ 
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of human thought; it may be scientific or philosgphic, historical 


- ofr critical. 


अंग्रेजी नि-न्ध सोलहवीं शताब्दी से ग्राज तक विचारात्मक, आलोचनात्मक 
® = “1 है £ 
भावात्मक, वर्णनात्मक, वैयक्तिक आदि वीथियो से गुजरा है। इन्हें स्पष्टतः दो वर्गों 


, में रखा जा सकता है--(१) वस्तुनिष्ठ और (२) प्रात्मनिष्ठ। पर कुछ अपवादों 


को छोड़कर कोई निबर्ध न तो केवल व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है और न पूर्णतः वस्तु- 


निष्ठ । निबन्ध में कभी ऊहापोहमूलक चिन्तन की प्रधानता होती है तो कभी लेखक 


का व्यक्तित्व प्रधान हो उठता है। पर किसी-न-किसी रूप में ये दोनों तत्त्व रहते 
शवद्य हैं । नन्ददुलारे वाजपेयी का मत इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, “निवन्ध 


_ विचारःप्रधान कला नहीं है, उसमें वैयक्तिक मनोभावना श्रोर अनुभवों के लिए पूरा 
_ अवकाश रहना चाहिए । 
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यूरोप तया भारतं में निबन्ध-लाहित्ये इतना विपुल है, उसमें इतना वैविच्य है ` 
कि निवन्ध को कुछ लक्षणों के घेरे में बांधना बड़ा कठिन है । फिर भौ हम निवन्ध 


* की कतिपय विशेषताओं भौर- लक्षणों की ग्रोर संकेत कर सकते हैं--- 


5 (१) निबन्धं सीमित कार में छोठी-गद्य-रंचना होती है । (२) उसमें 

लेखक का तिजीपन रौर व्यक्तित्व भलकता रहता है 1 (3 ) तिबन्ध उन्मुक्त और 

स्वच्छन्द होते हुए भी ग्रपने-ग्राप में पूण ,होता है। उसमें अपनी ग्रन्विति होती है। 
(४) निबन्ध में रोचकता एवं. सजीवता होनी चाहिए । (५) उसमें पाठक के साथ 

झात्मीयता स्थापित करने की शक्ति होनी, चाहिए। (६) उसकी शेजी बी मीर 

परिष्कृत होते हुए भी सजीव एवं प्राणवान्‌ होनी चाहिए। (७) उसमें एक केन्द्रीय 

भाव होना चाहिए जिसके चारों भोर निबन्ध घूमता है। एलेव्जैन्डर स्मिथ का 

मत है i a 

The essay as a literary form, resembles the lyric, in ठ 
farasitis moulded by some central mood—whimsical, serious or 


satirical. Give the mood ‘and the essay, from the first ‘sentence to 
the last grows around it as the cocoon grows around the silkworm. 


.' ` जिस प्रकार विस्तार भौर वैविध्य के कारण निवम्य की कोई एक स्त्त:पुर्ण परि- 
भाषा नहीं दी जा सकती और उसके तत्त्व निर्धारित नहीं किये जा सकते, उसी प्रकार. 
बन्ध का वर्गीकरण करना भी कठि है, 'भिन्‍्नदृनिरद लोक: के अदुतार निवस्थ के 
अनेक प्रकार हैँ विषय, शैली मौर स्वरूप की दृष्टि ते उसके अनेक भेद किये जा _ 


1. Hugh Walker, ThelEnglish Essay and Essayists, P. 2-3 
२. नन्ददुलारे वाजपेयी, ्राघुनिक साहित्य, पू० ४६. (भूमिका) 
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सकते हैं । हिन्दी के अनेक विद्वानों ने. निबन्ध के वर्गीकरण की दिशा में प्रयल भी 


किये हें । गराचा शुक्ल निबन्ध के. तीन वर्ग मानते हें “निबन्ध या गद्य-विधान कई 


` प्रकार के हो सकते. हे- विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक 1५ झिवदानसिह चौहान. 
निबन्ध के केवल दो वर्ग मानते. हें-- (१) कलात्मक योःललित. निबन्ध-(२) तथ्य ` 
निरूपक, वस्तुनिष्ठ निंबन्ध । बाबू गुलाबराय ने निबन्ध को चोर वर्गों में बांटा हैः 


वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक । प्रो० ब्रह्मदत्त शर्मा ने "एक वर्गे 
झोर जोड़ा है- व्याख्यानात्मक (072107/८41) पर यह “ भेद. विषयः पर आधारित न 


` होकर शैली पर आधारित है । डा० गरोंकारनाथ शर्मा ने ग्रालोच्छात्मक निवत्धो का 
.. एक झलग वर्ग माना है । अस्तु, विषय की दृष्टि से हम निबन्थों को पाँच वर्गों में बांट ' 
: सकते हे--विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मंक 1. `. 
he 'विचारात्मक निबन्घ--इस . प्रकार के निबन्ध में बुद्धि-पक्ष प्रधान होता है. . 
. भौर इसमें उहापोहमुलक चिन्तन कीं प्रधानता होती है। लेखक तकं का श्राश्रय लेता : नं 
` हैं। ये निबन्ध प्रायः गम्भीर विषय.पर लिखें जाते हें और उनमें विषय की भ्रनेकरूपता - ' 


होती है ।.दर्शन,-संरकृति, ज्ञान-विज्ञानं,. राजनीति, समाज-शास्त्र; सभी. विषयों पर 


~ विचारात्मक निबन्धं लिखे जाते हे । प्रंग्रेजी में इस प्रकार के निबन्ध्‌ प्रथम बार बेकन 
: ` ने लिखे भोर हिन्दी में श्राचायं मंहावीरप्रसाद द्विवेदी नें उनका: अनुवाद कर हिन्दी - 


वालों को प्रेरणा दी । विचारात्मक निबन्ध का लेखक - कभी समास-शैली अपनाता है .... 


`. तो कभी व्यास-शैलीं। इन निवन्धों में लेखक भ्रुपने. विचार. दबा-दबाकर रखता है, 


- उनमें ज्ञान-गरिमाः होती है और इनके विचार पाठक को . प्र रणा तथा विचारोत्तेजन 


को लिए हुए हो। ४ ` क 
` ` द्रालोचनात्मक निबन्ध--वस्तुतः यह. विचारात्मक निबन्ध का ही एक उपभेद 


 „ . है क्योंकि इसमें भी विषय-गाम्मीयं, ऊहापोहमूलक चिन्तन, तक, विचारःप्रोढ़िझादि . ` 
__ लक्षण पाये जाते हैं । ग्रन्तर क्रेवल यह है क्रि जहाँ विचारात्मक निबन्ध का विषय कोई . - | 


“भो हो सकता है, वहाँ प्राशोचनात्मक निवन्ध का :विषय : साहित्य होता है। दूसरे, 
जहाँ विचार का सम्बन्ध साधारण 'भ्रौर व्यापक वत्ति से होतां है, वहाँ ग्रालोचना का 
सम्बन्ध प्रस्तुत वस्तु के निरीक्षण और मूल्यांकन से होता है। इसमें विश्‍लेषण का भी 
प्रॉंघान्य रहता है । हिन्दी मे ग्ालोचनात्मक निबन्ध ही. सर्वाधिकः ल़िव्ले गये हैं भौर 


द रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ४६३ `: 
`. ९. .रामघन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ५०९ ` 


` ` ` प्रदान करते हैं .।. ये. निबन्ध -भ्रपने बौ द्विक खाद्य (Intellectual £००१) -के लिए ` ' ` 
` विख्याते होते है । विचारात्मक . निबन्यो का: भादश “बताते हुए - शुक्ल जी लिखते हुँ. 
“शुद्ध विचारात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा. सकता. है . जहाँ एक-एक: : 
पैराग्राफ में विचार दबा-दंबाकर कसे गये हों भोर एक-एक वाकय किसी. विचार-खंड - 


० निवस्थ [५१९ 
झाज भी निंबन्ध के अन्य भेदों से श्रालोचनातमक निवस्बो की रचना ही ग्रधिक मात्रा ' 
में हो रही है। डा० गुलाबराय ने इसी शोर संकेत. किया हैं, “हमारे लेखकों की रुचि . 
सामाजिक श्रौर राजनीतिक; विषयों की अपेक्षा ग्रालोचनात्मक निबन्धो की गोर. ग्रधिक 

- हे प्रौर इस विषय में कुछ गहराई तक भी पहुचे हैं। इस गहराई के लिए हम गये कर 
सकते हैं ।” ।* 

` _जावात्मक निबन्ध यदि. विचारात्मक निव॑न्ध में बुद्धि-पक्ष प्रभान.होता हैं 
तो भावात्मक निबन्ध में रागात्मक तत्व की प्रवानता रहती है.। इसमें विचारों की 
झपेक्षा लेखक अपने हृदय-स्थित भावों का चित्रण धिक करता हू.। इन निबन्थों में 
कलात्मकता भी अधिक होती है । लेखक उन्मुक्त और स्वच्छन्द भाव से अपनी भाव- ` 
नाओझों को अभिव्यक्त करता है, अतः इनकी हली धारा-परंग तथा विक्षेप शेली होती 
- है । वैयक्तिक निबन्ध (?९150141 6५६9४३) , ललित निवन्ब भी इसी वर्ग के अन्तर्गत 
_ आते हैं। इन निबन्धों में एक ही (केन्द्रीय मनोभाव होता हे और निवन्धकार अपनी 
बाते कहकर पाठक से अपेक्षाकृत अधिक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में सफलः 
होता है ।.हिन्दी में इनका थारम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के निवन्थों से हुग्रा । यदि 
द्विवेदी-युग विचारात्मक निबन्धों के लिए स्मरणः रहेगा, तो भारतेन्दु-ुग भावात्मक 
निबन्धों के लिए । आधुनिक युग में भी वैयक्तिक निंवन्थ कम ही जिसे गये हैं। इस 

. दिशा में पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी, डा० गुलाबराय तपा श्री वियानिवास मिश्र की देन: 
` उल्लेख़नीम्रहै। ` ` र ; 

`: वंणेनात्मक निबन्ध--वर्णनात्मक निवन्ध में निरूपण एवं व्याख्या का आधान 

होता है। लेखक मष्तिष्क और तकं का झाश्रय, नहीं लेता और कलाना-तत्व प्रमु 
` ` रहता है । वर्णनात्मक .निबन्धों का विषय प्रायः कोई दृश्य, रमणीक स्थल, पवं-त्योहार 
झादि होता है | वही निबन्ध सफल कहा जाएगा जो वर्ण्ये-विषय का सजीव चित्र 
उपस्थित कर देता. है.। यहाँ लेखक को झपनी निजी . प्रतिक्रिया, अनुभव आदि प्रस्तुत 

.“करने का पूरा भ्रवकाश रहता हैं, शतः इनमें लेखक की वेयक्तिकता पूर्ण खूपसे ` 

मुखरित .हो उठती है । ग्रधिकतर इनमें व्यास-शैली का प्रयोग होता है । 


--. द्चवरणात्मक निबन्ध--इसमें विषय का विवरणात्मक निरूपण रहता है । 
... बर्णेनात्मंक निबन्ध की भाँति इसमें भी कल्पना-तत्त्व की प्रधानता रहती हूँ । वर्गनात्मक 
निवन्ध का संम्बन्ध यदि देश से है. तो विवरणात्मक का काल से र में बस्तु को 
स्थिर रूप में देखकर उसका बर्णन किया जाता हूँ, तो द्वितीय में वस्तु को उसके 
गतिशील रूप में चित्रित किया जाता है । इसी कारण विवरणात्मक निबश्ध की तुलना 

» चलचित्र से की गयी है. इसमें भी लेखक की वैयक्तिकता मुखर दो उठती है । वस्तुतः 
लेखक के व्यक्तित्व की छाप के प्रभाव में वर्णनात्मक और विवरणातमह दोनों प्रकार 


१" 
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2. गुलाबराय, काव्य के रूप, पृ० २३६. ` 
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के निबन्ध निवन्ध न रहकर लेख मात्र बन जाते हें। विवरणात्मक निबन्ध की शैली 
भी व्यास-शैली होती है । कम 
` जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, निबन्ध-साहित्य इतना विविध :और विपुल 
हे कि उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । ग्रतः जिन भेदों का ऊपर उल्लेख : 
किया गया है उनके प्रतिरिक्त भी अन्य अनेक भेद किए जा सकते हैं और किये. भी 
गये हैं, जैसे यात्रा से सम्बन्धित निबन्ध, खेट से सम्बन्धित निबन्ध । शेली की | 
दृष्टि से भी निबन्धों में पर्याप्त वैविध्य मिलता है । शात्मकथात्मक शली में लिखे : ¦ 
गये निवन्ध जैसे हिन्दी में 'इत्यादि की ग्रात्म कहानी”, अंग्रेजी में ००९ Pen बली. 
सम्ब्नन्धी वैविध्य के दृष्टान्त हैं । ._ | ह a 
सारांश यह हे कि निवन्ध-साहित्य की विपुलता रोर विविधता, उसके शिल्प 
- की अभिनवता और सौष्ठव को देखकर शुंक्लजी की बात. ठीक ही लगती हैँ कियदि- 
गद्य काव्य की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी । : 482 CR 
र < EY) 


६१. समालोचना 


समालोचना शब्द का श्रथं- समालोचना शब्द दो शब्दों--संम--आलोचना 
से मिलकर बना है. । सम का र्थे है सम्यक्‌, संतुलित तथा सांगोपांग भौर ग्रालोचना 
'का अर्थ है देखना । अतः समालोचना का अर्थ हुमा सम्यक्‌, संतुलित और सांगोपांग | 
दृष्टि से देखना या-परखना । साहित्य के सन्दर्भ में सम्यक्‌, संतुलित और सांगोपांग 
दृष्टि से साहित्यिक कृति के गुण-दोषों को परखना। समालोचना _के लिए अंग्रेजी 
भाषा में जो शब्द ०711 ंशा प्रयुवत होता है, उसका' भी : लगभग यही अर्थ है । 
उसकी मूल घातु 17105 है जिसका अर्थ है--अलग करना, निर्णय करना, छिद्रान्वेषण 
करना या मूल्यांकन करना । झतः चाहे हम हिन्दी शब्द समालोचना को लें भौर चाहे 
अंग्रेजी शब्द ८1६०/७० को, दोनों का प्र्थ होता है--साहित्यिक कृति के गुण-दोषों 
` का निर्णय कर उसका. मूल्यांकन करना । ल्ल ४ 
घरिभाषाएँ-- पाश्चात्य विद्वानों नेसमालोचना की भिन्न-मिन्ग प्रिमाषाऐ 
दी हैं । हम उन्हें यहाँ उद्ध॑त कर इस बात का निर्णय करने की चेष्टा करेगे कि. 
` - वस्तुत: झालोचना का कायें क्या होता है.भौर . भालोचक में कौन-कौन से गुण होने 
चाहिएँ.। - 3 RA 
`` ` अध्यकाल के प्रमुख ालोचक ड्राइडन के अनुसार श्रालोचना वह कसौटी है 
जिसकी सहायता से किसी रचनां का मूल्यांकन किया जाता है । वह उन विशेषताओं 
. का लेखा प्रस्तुत करती है, जो साधारणतया किसी सम्भ्रान्त पाठक को गानन्द प्रदान ' 
कर संके । ; 
कार्लाइल ने समालोचना की परिभाषा देते हुए लिखा है-- 
Literary criticism is nothing and ‘should be nothing but the 
recital of one’s personol adventure with the book. म 
इस परिभाषा में आलोचक के मनः पर हुई पुस्तक की प्रतिक्रिया पर अधिक 
' बल दिया गया है । य 


५२२] भारतीय तथा पाइंचात्य काव्यक्षाय का संक्षिप्त विवेचन 


मैथ्यू ग्रानेल्ड की दी हुई परिभाषा में ग्रालोचना की तटस्थता पर बल दिया 
गया है। 
But the:criticism, real :९०1ंतएंशा। is essentially the exercise of 


this quality (curiosity and disinterested love of a free play ‘of 
- mind) 


ई० ए० रिचर्डास'ने मुल्य-निधईरण पर बल दिया है । 
५ ‘o set up.as a critic is to set up as a judge of values. 
, ` 'सी० टी० विन्चैस्टर की परिभाषा में कृति. के भावन तथा मूल्यांकन दोनों की 
बात कही गई है 


intelligent appreciation'of any work of art, by ‘consequence the just 
` estimate of its value and rank.® 
एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटनिंका' की परिभाषा भी लगभग ऐसी ही है-- - 
Criticism is the art of judging the qualities and values of an 
aesthetic object whether in ‘literature. or the. fine. arts. . It ‘involves 
the formation and expression of judgement 


. “उपयुक्त परिभाषाग्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आलोचना के 
निम्नलि्नित कार्य हैं -- 


उद्घाटन । 


; (२) रचना.के गुण-दोषों का उद्घाटन । इंस. सम्बन्ध में कुछ भ्रालोचकों 
जैसे एडीसन ने दोषों की अपेक्षा गुणों अ्रोर कलाकृति में निहित सौन्दर्य के उद्घाटन 
/ को अधिक आवश्यक मानां है-- 

* ०... The critic's principal duty is to discover. the concealed beau- 


ties of a writer and communicate to the World such things as are ° 
"worth their observation. ° Re 


त पर दोषों का उद्घाटन भी प्रावश्यक होता है, क्योंकि उससे विकृत साहित्य- 
लेखन को प्रोत्साहन नही मिलता । ‘a 


(३) रचना के गुण-दोषों के भ्राधार पर उसका मूल्यांकन करना । 


झाई० ए० रिचड्स की प्रसिद्ध उक्ति, “0 ५९! फु . a5 2 पitic 15 ० ` ` 


. set up asa. judge of ४३०९७.” का. श्राय यही है कि उत्तम भ्रालोचना में 
निर्णय और मूल्यांकन का भ्रंश सदेव वर्तमान रहता है; केवल वर्णन और व्याख्या से 


» ` काम पूरा नहीं होता। 


(४) रचना की व्याख्या करना और अपने मन पर पड़ी प्रतिक्रिया का प्रेषण 
करना । 


1, ७. 1, Winchester, Some Principles of Litera:y Criticism, P. 1 


Criticism. may be broadly: and provisionally .defined . as the ड 


(१) रचनां का भावन (३7९०।३४।०१) और. कृतिकार के उद्देश्य का  . 


Seo 


त्या 


समालोचना [ ५२ ३ 


_ . (४५) इलियट ने झालोचना का कार्य “Jluminatioh’ कहा है । अर्थात्‌ 
आलोचना पाठकों की भ्रन्तदृ ष्टि का उन्मीलन करती है जिससे वह प्रपना पथ स्वयं 
.खोज सके, दूसरे के विज्ञारों पर आश्रित न रह कर अपने बौद्धिक प्रकाश में कृति का _ 
भ्रास्वादन कर सके । ववी ः र 
कुछ विद्वान्‌ मूल्यांकन या 'निर्णय' को प्रालोचना का कार्य नहीं मानते'। 
वाल्टर पेटर कहते हैं कि श्रालोचक का कत्त व्य है--कवि या चित्रकार के गुण अनुभव ` 
करना और उसका विश्लेषण कर उसे प्रस्तुत करंता-- . i SS 
_ ‘To feel the virtue of the poet or the painter to disen 
० ४ टू : i 1. टं द a 
it, to set it forth-—these are tlie three stages of the critic's डे हर 
इसी प्रकार डॉ० जॉनसन का मत है कि आलोचना काः कत्तंव्य न तो किसी 


रचना का अवमूल्यन करना है थोर न आंशिक विवेचन द्वारा उसे गरिमा-मंडित करना। 
उसका. कार्य तो विवेक के ग्रालोक में जो दिखाई दे, उसका उद्घाटन करना और सत्य 


क निर्देश* में जो निर्णय हो, उसका श्राख्यान करना है । 


प विभिन्न कलाकारों को उच्च, मध्य था निम्न श्रे णियों में रखना भी झालोचक 
` का कार्य नहीं, क्योंकि एक रचनाकार किसी क्षेत्र में वढ़ा-चढ़ा होता है, तो दुसरा किसी 
दुसरे क्षेत्र में । स्पेसर की कविता में रोमांटिक तत्त्व अधिक हैं, तो मिल्टन का काव्य 

झपनी विराट कल्पना और उदात्तता के लिए विख्यात है । भरतः एक को बड़ा. और : 

` दूसरे को छोटा कहना उचित नहीं । बिन्वेस्टर ने कहा है-- ` Ee 
~. .. “There are always such .essential differences ‘between great’ - 
writers that it 15 idle to ‘attempt .to determine their. comparative 

ARIUS Ff UR र Rf 

. . ` झालोचक में कोन से गुण होने चाहिएँ, इसंका उत्तर हम प्रसिद्ध विद्वान्‌ विन्सले 
. के शब्दों में इस प्रकार दे सकते हैँ . 

` ‘To bea critic of literature is to possess a wide vision, bala ति 

nced mind and inexhaustible insight into the deepest secrets of 

human mind. Jt needs to,be sympathetic and yet, alert to watch the 
wisdom unfaultering. AL न 

: अर्थात्‌ भ्रालोचक में विस्तारपूर्ण दृष्टि, सन्तुलितं मस्तिष्क, मानव-मन का - 

_ सूक्ष्म ज्ञान तथा सहानुभूति और जागरूक तटस्थता झावश्यक है । ग्रालोचक कई काये 

करता है जैसा कि स्कॉट जेम्स ने. कहा है; कभी वह केवल कृति का भावन-मात्र करता 
है, कभी उसकी. व्याख्या करता है, कभी कलाका बन वह झपने या अपने वर्ग के 
सम्बन्ध में नई बातें बताता है, कभी प्रचारक का, 'लबादा झोढ़ साहित्य-या समाज के 

लिए जो -कल्याणप्रद समभता है, उसका प्रचार करता है तो कभी रचनात्मक इतिहास- ' 

कार के रूप में यह बताता है कि समाज ने किस प्रकार कला को प्रभावित किया है „ 


7 » = षत . ७.६० न 
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५२४] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


- झोर कलाझों ने समाज को किस प्रकार परिष्कृत और परिवर्तित किया है । वह समाज 
में नई विचारधारा प्रवाहित करता है और चिरन्तन सत्य की. प्रतिष्ठा में सहायक 
होता है| . ` ` 


समएनोचना के प्रकार--जैसा कि हम उपर कह आणे हैं, समालोचक रचना 


की परख भिन्न-भिन्न उद्देश्यों और दृष्टिकोण से करता है, ालोचक के मान- . 


दण्ड भी भिन्न-भिन्न होते हैं । अतः उद्द दय, दृष्टिकोण और मानदण्ड की भिन्नता के 

श्राधार पर समालोचन] के भी भनेक प्रकार हो सकते हैं । उनमें से कुछ का विवरण 

हम नीचे दे रहे हैं-- ; न: 2 
शास्त्रीय समालोचना (4८१०९१० 7६५।७॥)--इस आलोचना के भ्रन्त- 


रंत आलोचक लक्षण-ग्रन्थों या काव्य-शास्त्रीय पुस्तकों में दिये गये शास्त्रीयः नियमों ' : 


के आधार पर रचना की परख या उसका . मूल्यांकन “करता है। उदाहरण .के लिए, 


- यदि वह किसी महाकाव्य की परीक्षा करने. बँठेगा; तो उसके सामंने मम्मट, विश्वनाथ ˆ | 
भ्रादि द्वारा .दिये गये महाकाव्य के लक्षण होंगे और वह यह देगा कि उस . 


` महाकाव्य में उन शास्त्रीय . लक्षणों का किस' सीमा -तक पांलन किया गया है। 
जिस सीमा तक वह उन शास्त्रीय नियमों का पालन . रचना में पाएगा, उसी सीमा 
तक उसे सुन्दर कृंति कहेगा। इस प्रणाली में वह .न.तो व्याख्या करता है, 
न अपनी व्यक्तिगत इचि के ग्राघार पर कृंति का मूल्यांकन करता है गौर न अपने मन 
पर पड़े कृति के प्रभाव (77०5४0०) का ही प्रस्तुतीकरण करता: है । इसमें कृति 
` के बाह्य रूप-विधात का विश्लेषण ग्रधिक होता है। प्रतः. इसे Formal Criticism 
. भी कहा गया है। ` ST क) ) 
ः . १९वीं शताब्दी के मानववादी योरोपीय विद्वानों ने साहित्य के पांडित्यपूर्ण 
प्रध्ययन का त्तवीन आदर्श प्रस्तुत किया था ग्रौर कतिपय साधनों--व्याकरण, शब्दशास्त्र 
शौर वाग्मिता शास्त्र (।९०/६।८७) को विशेष महत्त दिया था | 
। सैद्धान्तिक समालोचना . (1120111281 71/०/४०) --इस पद्धति के भ्रन्तगेत 
'साहित्य-रचना से सम्बन्धित भ्राधारभूत सिद्धान्तो और नियमों का निर्माण होता है । 
रीति-ग्रन्थ, लक्षण-ग्रन्य, काव्यशास्त्र (०९४०5) आ्रांदि इसके अन्तर्गत आते हैं।. 


झालोचक भ्रपनी प्रतिमा और प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थों के - भ्राधार ,पर कतिपय सिद्धान्तों . 


का निर्माण करता है भौर' उनकी व्याख्या करता है। 'पदिचम में अरस्तू का 


'P०९६।०४' या हौरेस का (१३ ?०९६।८३' इसी ` प्रकार के ग्रन्थ हैं । भारत सें यह - 


प्रणाली प्राचीन काल से चली ग्रा रही है. और “च्वन्यालोक', 'साहित्य-दपंण', 'काव्य- 
प्रकाश , 'रसगंगाधर' आदि ग्रन्थ इसी प्रणाली के' निदर्शक हैं। झाधुनिक काल में 
हिन्दी में झाचाये रामचन्द्र शुक्ल तथा डा० नगेन्द भर थ्रंत्रेजी में कॉलरिंज भौर 
झाई० ए० रिचड्‌'स के नामं इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं। | 


J. Scott James, The Making of Literature, 5.386:7 


शनाभोषना [१२१ 


साहित्य-रचना के मौलिक सिद्धान्तो, सारभूत नियमों का ज्ञान ग्रत्यन्त आवश्यक 

है; उनके बिना व्यावहारिक समीक्षा र मूल्यांकन का कार्य ठीक से नहीं हो पाता । 

पर श्रालोचक को चाहिए कि दह इन सिद्धान्तों का दिवेत्र पूर्ण शोर सुरुचिपूर्ण व्यवहार 

करे; . केवल सिद्धान्तो को मानदंड मानकर साहित्य की मापतोल करने से श्रातोचना 

यंन्त्रवत्‌ हो जाएगी.। सिद्धःन्तो का' ज्ञान तो झ्रावश्यक है पर उनका यन्त्रवत्‌ बटखरों 

की तरह प्रयोग समीक्षा को छढ़ और हीन बना देता है। ' न 

,____ निणेयात्मक प्नालोचना (7100/21 cएtic।ऽm) --इस प्रणाली में आलोचक 
न्यायाधीश की तरह कृति के विषय में ग्रपना निर्णय देता है। कभी वह अपने निर्णय 

' के लिए शास्त्रीय सिद्धान्तो को श्राधार बनाता है, तो कभी ग्रपनी रुचि को। वह | 
समाज-कल्याण की दृष्टि से भी कृति का मूल्यांकन करता है भौर उसे सत या असत 


घोषित करता है। इसके अन्त्गेत वह कृति और कृतिकार का सुन्दर-ग्रमुन्दर, महान्‌-. ` ` 


लघु, सामान्य गदि श्रेणियों में वर्गीकरण भी करता है भ्रौर उंनका साहित्य में 
स्थान निर्धारित करता है । मोल्टन ने इस प्रणायी का खन्डन किया है क्योंकि उनके 
` . मतानुसार आलोचक का कायं कृति की व्याख्या करंना है, उसके सौन्दय-तत्वो का. 
उद्घाटन कर उसका भावन करना और दूसरों को उसका भावन करने में सहायता 
देना है, न किं न्यायाधीश की तरह निर्णय देना है । परन्तु दूसरे विद्वानों, जैसे एडमंड 
` शरर या हडसन निर्णयात्मक' ग्रालोचना को मान्यता देते हैं। . उनका तकं है कि कोई 
भी म्रालोचक कृति को पढ़ने के बाद निर्णय देने से वःच नही सकता, भले ही यह 
निर्णय अप्रत्यक्ष और प्रछन्न हो। व्याख्या करनेवाला आलोचक भी कहीं न कहीं 
झपनी रुचि के कारण कृति के. विषय में कुछ ऐसी बातें कह-ही जांता है कि उससे . 
उसकी पसन्द या नापसन्द का ज्ञान हो जाता है ।-हडसन का कथन है-- 

Judgement ‘in literature is .univeisal...... No ‘one can read 
intelligently without giving some opinion. of the value of what he 
reads 

हडसन के कथन से हम सहमत हैं, पर साथ ही यह भी नहीं मानते कि झालो- 
चक. कृति या कृतिकार को न्याय के कटघरे में खडा. कर उसके सम्बन्ध . में अपना 
निर्णय दे । उसका व्यबहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए न. कि कटु मौर उसका निर्णय 
भी प्रच्छन्न होना चाहिए । केवले प्रशंसा या निन्दा करने से निश्‍चय ही प्रालोचक 
का कत व्य-कर्म पूरा नही हो जाता। 

__ उया्यात्मक, समालोचना (1701011४९ ८71८1501) इस प्रणाली को लने 
का श्रेय शेक्सपीयर के प्रसिद्ध समालोचक डॉ मोल्टन को है। उन्होंने वेज्ञानिक- 
अन्वेषण सौर व्यास्यः-विश्लेषण को ही श्रालोखना का भ्रादर्श माचा है। उनके अनुसार 
जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों को प्रकृति में ही दूँदते है, उसी प्रकार ग्रालीचक + 
को साहित्म-सुजन के सिद्धान्त उपरे से न लाइकर उसी पुस्तक-तिश्वेत्र के अनुसन्धान 
चे प्राप्त करने चाहिए । व्याख्पासक लोचक फूति की अन्तयातमा में वेश कर 


. 


५२६] भारतौय तथा पाश्चात्यं काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


अत्यन्त सहृदयतापूरवेक उसके उद्देश्यों और विशेषताग्रों का उद्घाटन करता है | इस 
प्रणाली में सिद्धान्त-पक्ष गौण होता है.भौर विश्लेषण तथा व्याख्या प्रधान होती है। इसमें 
झालोचकः का कार्य न्यायाधीश का न: होकर श्रन्वेषक का होता है; न.तो वह विभिन्न 
कृतियों की तुलना कर उन्हें .बड़ा-छोटा कहता है शभ्रौर न : प्रभाववादियों. की तरह 


`, केवल'श्रपने मत्त पर पड़े प्रभाव (०7९55075) को ही प्रधानता देता है ।.वह-तो - 
` किसी ग्रंथ में ग्रोई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उसका भ्रनेक 
प्रकार से स्पष्टीकरेण . करता है, उसके, सौंदर्यं का उद्घाटन करता है, उसका मूल्य 


निर्धारित नहीं. करता + ` ॥ - 


' The ‘inductive. criticism will entirely free itself from the. 
judicial - spirit and its comparisons of merit......it. will examine | 
 jiterature in the spirit.of pure investigations..looking for the laws . 


of.art in the practice’ of artists" 
ऐतिहासिक. श्ालोचना (1०7८३1 ०४४०7) कलाकार अपने युग की 
देत होता .है; उस पर ्रपते युग की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियों का 


` प्रभाव पड़ना स्वाभाविक . है । अतः ऐतिहासिक समालोचना के भ्रन्तगंत भ्रालोचक 


लेखक की युगीन परिस्थितियों, भ्रान्दोलनो "और प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर उनके 


` परिप्रेक्ष्य में कृति श्रौर 'कृतिकार का मूल्यांकन केरता है. और यह ठीक भी है। दो सौ 
` वषं पूर्व की रचनाओं . को यदि हम आधुनिक सन्दर्से में मूल्याँकित करेंगे, तो. श्रवद्य 


गलंती:कर बेठेगे । .'प्रियप्रवास' आज हमें भले ही न रुचे, पर ग्रपने समय की वह. | 
' झत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना थी । ग्रतः हमें उस्का मूल्यांकन उती युंग के सन्दर्भ में करना... - | 
चाहिए । कृति के सम्यक्‌ मूल्यांकन के लिए यह परम. ग्रावशयक हे कि हंम उस: ` 


के इतिहास से परिचित हों जिसमें वह लिखी गयी थी । इस बात कौः-विन्चस्टरने .. ' 


' .इस प्रकार कहा है-- 


Weare: constantly liable. to misjudge' irdividual authors in 
the'most unfortunate way ‘unless we consider their relation to the 
age, the ‘opinions .moral ‘and. political that were current then, the 
standards of judgement that. prevailed, the .sentiments of the age 


witli which they Were in accord, or against which perhaps, they were . 
* ‘in passionate revolt. 


इतिहास, युग की प्रबृत्ति और वातावरण समझने के उपरांत ही हम एक 


साहित्यकार ओर दूसरे साहित्यकार में, एक भाषा के साहित्य-तथाः. दुसरी भाषा के 
` साहित्य में विदयमान भेद को सभक सकते हैं रौर बता सकते हैं कि पोप पोर-ठंतिसत - 


दोनों भपने-परपने युग के महान्‌ सुष्टा थे, यद्यरि दोनों में मेहान्‌ अन्तर है। इसी 


“प्रकार यदि फ्रांसीसी श्रोर. भ्रंग्रेजी साहित्य के नैतिक मूल्यों, भावलोक तथा. रूप- ` 
.  विधाओं में प्रन्तर है, तो “उसका कारण, इतिहास की' परिस्थितियां ही हैं, ` जिनका 
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.- संमालोचना ५२७] 


` झध्ययन किए बिना कोई भी साहित्य का विद्यार्थी उस भेद को सम्यक्‌ रूप से नहीं 
` 'पहचान. पाएगा। ` स क व 
` इस प्रकार की समीक्षा के. लिए अपने साहित्य के अतिरिक्त अन्य साहित्यों 
- . का अ्रध्ययन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। अंग्रेजी साहित्य.के प्रसिद्ध इतिहास-लेखकों 
. लेगुई .(1.68०ण०७) और केजामिश्नाँ (८421/87) ने फ्रांसीसी होकर भी अंग्रेजी 
साहित्य का इतिहास इसी दृष्टि से प्रस्तुत किया है । म क्क 
प्रोफेसर सेन्ट्सबरी ने. यह बात बार-बार दुहराई है कि ऐतिहासिक एवं. 
तुलनात्मक पद्धतियों के संयोग से सर्वोत्कृष्ट समीक्षा 'उंत्पत्न होती है । विभिन्न 
भाषां्रों के मूर्धन्य ग्रन्थों के सापेक्ष श्रध्ययन से नई दृष्टि मिलती है । . समानतां्रों 
और पअसमानताओं के ज्ञान से सम्यक्‌ म्र्थ-ग्रहण सरल. हो जाता है, पाठक का दृष्टिकोण 
विस्तृत हो जाता है रौर मूल्यांकन भी सरल हो .जाता है। तुलना के नेक आधार 
संभव हैं - विषय की समानता, दृष्टिकोण की समानतां श्रथवा शैली और अभिव्यक्ति . 
की समानता । तुलना कां आधार बाहर न. खोजकर काव्यकृति के भीतर खोजना - 
` चाहिए--यह पतां लगाना चाहिए कि दोनों किस प्रकार एक अभेद्य सूत्र में बंधे हैं। 
इसीलिए अंग्रेजी स्वच्छतान्दवादी (R०॥12॥४।०) कविता और फ्रेंच श्रथवा जर्मन 
स्वच्छन्दतावादी कविता का तुलनात्मक अ्रध्ययन हुआ है, अंग्रेजी रोमांटिक काव्य - 
की हिन्दी की छायावादी कविता से तुलना करते हुए उसका हिन्दी-काव्य पर प्रभाव 
खोजने का प्रयास भी हुआ है । . विभिन्‍न देशों, ` युगों और परम्पराओो में - विकसित 
साहित्यों का . तुलनात्मक अध्ययन केवल .ज्ञानवर्धन की. दृष्टि से ही नहीं विश्व की: 
भावात्मक एकता की दृष्टि से भी श्रत्यन्तं उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि कुछ विषय, 
` ` मोटिफ्ज, पैटन्सँ भौर आन्दोलन ऐसे हैं जो विश्व-साहित्य में सबंत्र मिलते हैं। . ` ' : 
ऐतिहासिक समीक्षा के विरुद्ध यह कहा जाताःहै कि साहित्यिक अध्ययन का 
केन्द्र-बिन्दु रचना में ही मिलता है, भ्रतः उंसी का अध्ययन, विवेचन और मूल्याँकन 
होना चाहिए, इतिहास या अन्य बाह्य तत्त्वों को ' महत्व नहीं मिलना चाहिए । परन्तु 
हमारा निवेदन. है कि यह ठीक है कि रचना का केनद्र-बिन्दु रचना में ही होता है, पर 
: उसे आलोक तो बाहर से मिल सकता है भौर यंदि इतिहास उस पर प्रकाश डालता . 
है भ्रौर इस प्रकार हमारी सहायता.करता है तो इसमें क्या थ्रापत्ति हो सकती है। 
. उत्कृष्ट कोटि की ऐतिहासिक समीक्षा में काव्य के रूप झौर सौष्ठव को ऐतिहासिक 
, प्रभावों से संलग्न मानकर उसकी व्याख्या.की.जांती है। वस्तुतः साहित्य इतिहास के 
घात-प्रत्याघात से मरछूता नहीं रह सकता, अतः" ऐतिहासिक. समीक्षा की उपयोगिता, 
असंदिग्.हे॥ : ` कळे FR a 
 . “ जीवने-चरित्र-सम्बन्धी आलोचना. ऐतिहासिक आलोचता का ही. एक उपभेद 
है, क्योंकि इसमें लेखक के जीवन; स्वभाव और प्रवृत्तियो के अलोक मे. उसकी कृति. 
का अध्ययन किया जाता है.) इस आलोचना में लेखक, के: व्यक्तित्व, भोर-साहित्यिक ._ 


Eis 






२८] भारतीय सथा पाएचात्य काव्पशाहम का संशिष्त विदेशन 


` ` खूप का संगठित विश्लेषण होता है भौर उसी के भ्नाघार पर उसका मूल्य , 
होता है। 

कतिपय कवियों और .लेखकों ने . आत्मचरितात्मक साहित्य लिखा है। 
वडंसवर्थ की “९ ?९।४५९' कविता में -उसके कलात्मक और भावात्मक विकास 


की कथा निबद्ध है, तो डिकिन्स के उपन्यास 191४0 €0०7॥९।१' में लेखक-के निजी - 


प्रनुभवों को कथा. सें. निबद्ध किया गया है । ऐसी रचनाओं में.लेखक की आत्मांमिव्यक्ति 
होती है, प्रतः उनके अध्ययन में लेखक के व्यक्तित्व, उसके जीवन की. घटनाओं ग्रादि. 
का परिचय निश्चय ही सहायक होता है । डॉ० जॉनसन की प्रसिद्ध कृति "0७-11 
- ०116 90७४ में . जीवन-वृत्तान्त और. साहित्य-समीक्षा का. झद्भुत्‌ मिश्रण है। 
साहित्य और साहित्यकार के जीवन में निकटतम सम्बन्ध है, अतः जीवनियों से 
साहित्यिक भ्रध्ययन में सहायता मिलती है, परन्तु समस्या तब खड़ी होती है जब हम 
देखते हैं कि. कभी-कभी कृति.लेखक के जीवन की यथातथ्य ग्रभिव्यक्ति होने के स्थान 


' ` पर जीवन से पलायन होती है । उसमें लेखक ्रान्तरिक समस्याश्रों से पलायन करता है। . 


. रेने वंज़क का कथन द्रष्टव्य है, “The whole view that art is self-expression, 
pure and simple, the transcript of personal feelings and ‘experience 


is demonstrably false--this ‘must. never be construed as meaning . 


“that the work of art 18 & mere. copy of Jife...The biographical 
approach actually obscures a proper.comprehension: of the Jiterary 


process... A Work of art may. rafher embody the ‘dream’ of the . 
: author than histactual life, or it may be 116 ‘mask’—the. ‘anti’ self . 


behind which his real person is hiding, or it may .be a picture of 
5 the life from which the author walits to escape 


ऐतिहासिक तथा जीवन-चरितात्मक प्रणाली से. भिलती-जुलती समाजवादी 
समीक्षा-पद्धति है । इस पद्धति में साहित्यं की विवेचना सामाजिक पष्ठभमि को 
घ्यात में रखकर की जाती है। १९ वीं शताब्दी में युरोप में इस पद्धति का पर्याप्त 


अचार हुआ । वर्तमान युग में इसकी परम्परा और भी विकसित हुई है । शेक्सपियर, - 


 डॉ० जॉतसंन, डिकिन्स आदि की रचनां का अध्ययन उनकी समकालीन सामाजिक 
और. आथिक परिस्थितियों की.पुग्ठमूमि में किया गया है। समाजवादी : संभीक्षकों का 

सत है कि विभिन्न फाञ्यःरूपों की उत्पत्ति का कारण है सतत परिवर्तनशील सामाजिक 
- झवस्था, विज्येषतः ग्रोथिक व्यवस्था । उदको कथन है कि यदि ग्रादिम-युगीन समाज में 

` पुरावृत्त और लोक-काव्य का, प्राचीन युतो भौर रोम में महाकाव्य झौर भासदी का 

.. मध्य-्युग जी काव्य प्रोर-रोगान्य-कथामा का और प्रामुनिक युध गे उपःमास, कहानी 
न का विकास हुझा.तो इन सबके गीछे उन-उन गुया को. सामाजिक आर 

_ ग्रामिक परिस्थितियी थीं। ये लोग सॉहित्यिक खान्दोलतो का उसा भी सामानि 
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में मानते हैं। उनका कथन है कि १९ वीं शताब्दी के सोन्दर्यवादी आन्दोलन 
का आविर्भाव भ्रांथिक कारणों में खोजना चाहिए । झौद्योगीकरण और उच्च मध्यवर्गे 
का महत्त्व बढ़ जाने से कलाकार अपने को समाज से ' कटा महसूस करने लगा और 
“ उसने इसीलिए संमाज-निरपेक्ष कला-दशंन प्रस्तुत किया । 

समाजवादी भ्रष्ययत हमें बहुत से ऐसे मूल्यवान तथ्यों से परिचित कराता है 
जिनको जाने बिना काव्य-कृति को समझना कठिन है, पर हमारा ग्रंतिम घ्येय कृति 
का मूल्यांकन है । इस कार्य में समाजवादी व्याख्या केवल झांशिक रूप में रुहायक हो 
सकती है। प्रतः समाजवादी अव्ययन साधनों का ज्ञान तो कराता है, परन्तु चरम 
लक्ष्य की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती । 

इस समीक्षा में दोष यह है कि समीक्षक कृति की ऐतिहासिक पूर्व-परम्परा 
और सम्बन्बों-को श्रावरयकता से म्रधिक महत्त्व देता है और कृति मे. कृतिकार की 
स्वतन्त्र सत्ता को उतना महत्त्व नहीं देता जितना उसे मिलना चाहिए। साथ ही 
समीक्षा की यह पद्धति कृति को युग के परिप्र कष्य.में समझने में तो सहायक होती 
पर उसके कलात्मक गुणों के. भावन की मोर उसका कम ध्यान होता है। इसलिए 


विन्चैस्टर ने कहा है--- 
Its results in fact, are historical and ‘scientific rather than | 


", critical 


मनोवैज्ञानिक भ्रालोचना (P४०००।०४।०३। (0111101511) पाश्चात्य विद्वान्‌ 
फ्रायड का मत है कि कला का जन्म . वासना से होता है, और कवि अपनी मानसिक 
ग्रस्वस्थता, स्नायविक विक्षेप (न्यूरोसिस) के कारण . काव्य-सजेन करता है; और 
इच्छा, स्वप्न तथा कलाएं: घनिष्ट रूप में परस्पर सम्बद्ध हैं। हमारी कु ठाएं प्रोर 
झतृप्त वासनाएं जो उपचेतन में पड़ी रहती है, अनजाने कला. या स्वप्न के माध्यम : 
से व्यक्त हो जाती हैं। म्तः कवि की कविता. को समने के लिए हमें कवि के 
्न्तरमेने और स्वभाव का मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन करना चाहिए ।: यह लोचनाः ` 


` पद्धति साहित्य को सामाजिक कमे न मानकर वयक्तिक कंम मानती है, और कर्ता के | 


` मेन केःसन्दर्भ में कृति का विश्लेषण और भावन करती है । वह कति को ५८४८1० 
of the-perscnality of its author’ भ्रर्थात्‌ साहित्यकार के व्यक्तित्व का. प्रकाशन 
“मानती है | इस पद्धति में पहले कवि के जीवन को मनोवैज्ञानिक दृष्टि सेःसमफा जाता . ` 
` हैप्रौर फिर उसके सन्दर्भ में काव्य की व्याख्या की जाती है । 
1 काव्य के प्रभाव की मी मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं की गयी हैं। प्रो० गाई. ए.. 
. रिचड स ने साहित्यिक मूल्यांकत का जो, प्रतिमान निर्धारित किया है. कि उत्तम | 
साहित्य विरोधी मानसिक उद्ध गो को संतुलित व्यवस्था में एकत्र कर देता है, मतो वैज्ञानिक | 
` ही है। दूसरे, काव्य के ग्रध्ययन से जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि मिलती है, वह कविके 


LCT Winchester, Principles of Literary Criticism, P. 8 


५३०]; भारतीय तया पाइचात्य काव्यक्षास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 2 Eo 


213320 


सबसे बड़ी कठिनाई यह: हूँ कि.मन की 

ती हैं, भरत: स्वीकृत प्रतिमानों दारा उन 

समीक्षा में साहित्य की उत्पतति, प्रभाव 

उसके मूल्यांकन पर कम जो समीक्षा 
र ह 


जीवन श्रौर व्यक्तित्व को... समभने में सहायक, होती, हैं !.. इस; ग्रालोचना-पद्धःत. में 



















Sos 











भालीचंक आमुक निष्कर्ष. निकाल, स॒ श्रात्म-भिव्यक्ति 

_ परोक्ष हेया प्रत्यक्ष, यह कहना. बड़ा कठिन है। महादेवी का. काव्य उनके. ् 

“ की पीड़ा से श्रांद्र है, यह कहना तो ठीक है डिग्रन. कु ठा. 

तथा ग्रतृप्ति का ही परिणाम है. और उसका उदात्तीकरण नहीं किया गया है, यह्‌ 
भुमि 


प तरे. से खाली ` 
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कहना दुस्साहेस मात्र होगा । अतः “मनानं 
नहीं ह, उसःपर समोकषेक को. बड़ी सतक 


१४२५; 
1८ fr 
5 भारी ससीक्षाऽ-( 










=Ckmprossioristic Criticism) --वि बाबू का कहना: 





` ` गबाकिालोचनाःराऽयकी पूज़ा; है| अर्थातू-:आलोजक) कृति क्रो प्रणंसात्मक::दष्टि, 


` से देखने पर ही उसका सही मूल्यांकन कर सकता है। हडसन :का; भी:मत ;है- क्रिः; 
“आ्रालोबना कों;विज्ञात,पाज..नहीं,बूना|सळते,1::)  *: वस्तुओं को. उनके यथाथ, रूप मे. "व 
देखना भ्रसम्भव है, क्योंकि हम उन्हें झपने मन में ही देख सकते हैं ।--- += साहित्य व 


का व्यूवितृत्व से विकास होता है आर. वह व्यक्तित्व को ही. अपील करता. है: ! उसका 




















निकाल, नहीं सत्ते) ¦ हर 


हि SS 







. द 
में कहता हँ, वहना चाहिए कि मैं... हे पीय प 
को झापके सामने रढता. ह)”. एक प्र ये 
. “Adyenture of १.३९ १० 





वि स. तरह की समीक्षा 
116 mas(crpieces कहा, है। य 
-!इन-सभीः उदिति यो+का 'तात्पयः यही है क्रि» ग्रालोचक अपनी 7 रुचि.केः आधार? 
परुकृतिःकाः मूत्योकनः करता - है, : निहिचत॒ नियमों; / शास्त्रीय: लक्षणों झर... मान्यताओं... - ' 
से'अधघिकः व्यवितंगतःरुचि} मावेना और जीवंन-दरवान कोर महतत्वःदेताः है।औ रह अपने: 
मन पर छोड़े जाने वाले कृति क्रे'प्रभात्र (की।:अभिव्यक्ति कर्तः है ॥! :वह : कृति का 
विउलेषण या; विवेचन नहीं करता; केव अपने -मन; फर पड़ी: प्रभाव-तरंगो .को व्यक्त 
करता है: वहू कलाः के; इत्दियातुभूत.पभाव को; व्यक्त 
की: झपेशा/ कलात्मक: अनु भूति: के स्पत्त्तनों को: व्यक्त फुरता है.। :ऐसे--भा 
अस्तोक में+उतके;'अनितत्वः क प्रदम्य आगह होता है अक्ति इसमें. सहज्‌-अनुभूति 
, एव श्रात्मप्रकाशन्‌ दी प्रमुखता होती हे । ,भ्रग्रजी में. भाथर साइमन्स, राबटं. लिन्ड, 
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वॉल्टर पेंटर 'तैयाँ'अर्थर किंिलरकंचः इसी प्रकार:के श्रालोचक हैं; आरे; हिन्दी'में शुक्ल 
त मे भी हम कहीं-कहीं इसी प्रकार*की श्रोलोंचना-पद्धति,पाते.ह । „` ` .' म 
> इस आलोचना-पद्कतिः काः वि रोव: निम्न कारणों: सें हुं्रा-है “12173 3.1 
) "इस पद्धति'से-्रालोच्य विषय क पूणः ज्ञान नंदी होता.। 1; 
(२) 'आलोर्चक अपनी रुचिको पाठक पर लादता है वि 
7४ (के) आलोचना में मन परः पड़ने बाले आनन्द आदिः के प्रभाव का: उतना 
महेत नेवी दै. जिंतनों कि येह विंचारे किं जो 'भाव कृति में: प्रस्तुत कियेः-गये हँ, वेः 
` कहाँ तके उचित+हैं (17 एम पड फ 4 घ द 
3 "भिन्नरुिहिलोक'' कंहँकं रअलोचे कं ऊलजलूल बात कहेंगे! अऔ.रःआलों- 
चना में प्रामाणिकता नहीं रह जाए? । मूल्याँकेन के क्षत्र में ग्रराजकेता' फेल जाएगी? 
+फ्रीथे संब बाते किंसी हुदै तंके संत्य हैं. ।::: शुक्ल जी तक इने दौषों सेःनहों बच 
पाएँ है प्रबन्धे काव्य कीं आदरा “मानने के को रण ही उंन्होनेः'सूरःक्रो' उतनाःमहत्त्व 
-नहीं दिया जितने के'वह अधिकरी हैं:औरं जायसी? को : अआवइ्यकताःसेः अधिकः ऊंचा 
उठा दिया ।:सहीनुंमूति न होनेःके कारण ही? उन्होंने । छायावांदी 7 काव्य कोःसमुंचित 


स्थात नहीं दिया । 
परु प्रथम ततो-इस ग्रालोचना-पद्धति/में हमः क्रिसीःमातदएङः सेः मापने की; नी रसः; ` 


प्रक्षियांसेःवच जाते हैं। दूसरे-ग्रपनी प्रनुंभूंति को कितारे:- रखक़्रः ज़ोः ्रोलोचना:की 
जातीः है, वह प्रथम तो;/सम्सवः नहीं आरं यदिः समभव हो:भी: जाय [तो ।सम्यक़:नहीं, हो 
. पाती ४:हम कृति/में अन्तत्तिहितःः सौन्दयेःया. 7 शक्ति: को किसी /शाप्त्रीय - विधात-सेः 
अनुभव नहीं करः सकतें;-न वैज्ञानिक ग्रनुसच्यान:ही उसमें : हमारा: सहायक :होता है, 
'उसके 'लिएःतो -:सहृदयता क्री; ही *झावश्यकंतां: पड़ती हे जहाँ: तक्र मूल्यांक्रत७ मे $. 
झराजकताः काः प्रश्नः है उसके +तिराकरण यह: कह ऽक र 'किया'. जाता है कि; मानवः: .. 
स्वभावः में मौलिक : एकरूपता; है जिसके स्का रण: :विसिन्त' व्यंत्तियो"की मातसिक प्रति: _... 
क्रियाऐसंमान होंगी; की, कल” तापत मे गी 
4७ ॐ आतः प्रभाववादी समीक्षा हैःतो प्रावश्यकः और 'उपादेक पर .:उस. परः कुछ: > 
~ नियन्त्रण) अवंस्यः स्खंना-होगो-। अथमःतो प्रभावा भिव्यंजताके नामः पर मनोमुर्बदु प्टि- ८ 
'बुफ् आलोचना से बचने होगा; किसी ति? करो केवलः. प्रशंसा: ग्रा:कुत्सा; करना; 
व्यकितिवैचिज्यःके 'कारणःनिरधेकः बातें लाना: ग्रालोचना नहीं; ,' सूल से अप्तम्बद्ध बात; 
कहँता;ःमतमानी बाते. करना और प्रवाह, सौत्दर्य:आादिः के नाझ पर आषाऽशैली. का; | 
वारजाल फैलाना-जैसा: किंकभी-कभी प्रभावा भिक्यं ज़: आलोचना. के: नाम पूरः किया 
जाता! है; उचित: नहीं-1 :दूंस रे, : इस: प्रकरार:के: आलोच कं: में सहृदयता: ग्रो स): सावित्री 
प्रतिभा औ.अपेक्षितःहै।। मानसिक जागरूवता,: हृदय. की: विशालता; पेनी, झन्तदू स्ट: 
झावंद्यक' ज्ञानि; संघेदेनशीलताःः सूक्ष्म ग्रहर्ण-शक्ति से सम्पन्न आलोचक यदि ख़र्गरवद्ादी, : ` ः 
- समीक्षा करे;:तो| तिश्‍चरय ही उसङ़ी:आलोचना प्रादंग: होगी: और -ऐसी:;झआलोचताः ` 
` स्वय॥यराहित्या इन जाएगी 0 ली न य DT 


1.0 Ft नहा 





७ “णे 
न 














` चरितात्मक घ्रालोचना पद्धतियां मूलरूप से बाह्य उपकरणों को महत्त्व प्रदान करती हैं, 
` काव्य के भ्राम्यन्तर सौन्दये को बाह्य प्रकाश द्वारा भ्रालोकिंत करने का प्रयास करती हैं। .. 


5 निमित तों भ्रौर भ्रंगो की निय्रोजना रेखाओं 






५१२] भारतीय तथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन | 
. सासं वावी धालोचना ‘(Progressive ` Criticism) --इस 'अणाली का जन्म 
रूस में भक्सिम' गोर्की द्वारा माना. जाता है और इसका शाघार समाजवादी यथाथं है। 


इसमें समाज की प्राथिक परिस्थितियों भोर वर्ग-संघर्ष के परिरक्ष्य में कृति का मूल्यांकन . 


किया जाता है । इसमें साहित्य को सामूहिक कर्म माना जाता है.भौर उसका उद्दश्य 


` कोदेखा जाता है, न कृति के झ्रात्तरिक कला-पक्ष को, केवल सामाजिक तत्त्वों की ही 
` ` परीक्षा की जाती है। स्पष्ट है कि यह दृष्टि एकांगी है भ्रौर. इससे कलाकृति का 


. ` -नई. समीक्षा (०७ Criticism ) —समाजबादी, मनोवैज्ञानिक, जीवन- 


. ` कृति में कलात्मक सौन्दय के अनुसन्धान के लिए वे काब्य के भाकार, - रूप-संघटन, 


आपा-शँली भादि का सूदम भ्रध्यूयन करते हैँ। : इस आलोचनात्मक विश्लेषण के दो 
` प्रमुख विषय हैं-रूप-विधान (३17७०६०7९ ) _ तथा भाषा-शैली-सम्बन्धी विशेषताओं 


`न प्रष्ययन (गळा) । प्रत्येकं काव्य-कृति.का अपना रूप-विधान होता है; जीवन 


सै कबि जो सामग्री प्रहण करता है, उसे सम्यक्‌ रूप भोर व्यवस्‌ 


_ विभिन्न अवयवों का प्रध्ययन करता है। समीक्षक सम्पूर्ण काव्य भोर. उसके अन्तर्गत 


५-7 करते हैं । काव्य में पटने, निश्‍चित रूप-धयवरथा खोजी जाती है । इस पद्धति. 


क ळक तयी 

ना ~ So पणा" ना र 

ts ह ० - च हि ळे. डि वू | 
ड़ त्ष . 
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के भ्रालोचकों ने भ्रनेक कवियों की कृति में बंधे हुए ढर के पैटन्स खोज निकाले हैं । 
जिस रचता में विविध.अंगों की संतुलित झौर सुनियोजित व्यवस्था हो, जीवन्त एकता 


हो, विविध तत्त्व भ्रौर अंग निवार्य क्रम में निबद्ध होकर एकता की प्रधीति कराएं . 


“ और इस प्रकार मन को रमाएं, वही उत्तम मानी जाती है। 

टेक्सचर का ग्रभिप्राय है वह ताना-बाना जिसका गुम्फन कविता में होता है । 
. कविता में शब्द, अर्थे, ध्वनि, लय, रूपक, बिम्ब, प्रतीक, पुरावृत्त (7५) आदि का 
प्रघ्ययन करना ही इसका कार्य है । श्रतः भालोचक इस पद्धति में अभिव्यक्ति के इन 
साधनों का विश्लेषण-विवेचन करता है । “कृति को समकने के लिए इन सभी अंगों- 
उपांगों को .प॒थक्र कर उनकी वास्तविक शक्ति और मूल्य का निरीक्षण किया, जाता है, 
उनके पारस्परिक सम्बन्धों का म्रष्ययन होता हैं। आ्राई० एं० रिचडस. झौर उनके 
सहयोगियों ने शब्द झौर अर्थ के विभिन्‍न सम्बन्धों पर गम्मीरतापुर्रेक विचार किया 
है। शन्द-शकिति, यर्थ के प्रकार-भेद, प्रसंगानुसार' प्रथे-परिवेतन--इन सब का इस 


पद्धति में विशेष महत्त्व है। ये लोग लय का भी ग्रव्ययत करते हैं म्रौर बताते हैं कि ` 
गद्य की लय पद्य की लय से किस प्रकार भिन्न है, मरान्तरिकं लय जो ध्वनि, और ग्र के _ 


` समिश्रण से पैदा होती है, प्रत्यक्ष लय से किस प्रकार भिन्त है । रूपक (०९६००7), 
प्रनेकार्थता (३०७।४५।(५) पर भीं ये विचार प्रकट करते हैं। यह आलोचना-पद्धति 
परिश्रम-साध्य है पर उससे काव्य के चमंत्कारपूर्ण रहस्ये उद्घाटित होते हैं, अनेक पक्ष 


` आालोकित होते हैं ॥ भाषागत विशेषतां . भ्रौर शब्द-शक्तियों के. विवेचन से अनेक | 
स्थलों का गूढ़ श्रर्थ स्पष्ट हो जाता है । भाषा के स्वभाव झौर शब्दों के विभिन्न कार्यों 
का विशद विवेचन निश्‍चय .ही- कविता को ठीक-ठीक़ समझने में सहायक होता है। 


व्यंग्य प्रौर विरोधाभास कों भी ये. लोग अत्यधिक महत्त्व देते हैँ । 


इस पद्धति से प्रभी तक मुख्यतः कविता का ही प्रध्ययन किया गया है, पर प्रब | 


नाटक प्रौर उपन्यास का भी प्रध्यंयन होने लगा है। 
रूपवादी भग्रालोचक के लिए रूप (F0४०) ही एकमात्र मूल्य है, अतः इस 


आलोचना में रूप की कल्पना भ्रौर तज्जनित कर्षण : की विस्तृत चर्चा मिलती है। : 


` के लोग रूप में नवीनता मोर मौलकिता पर विशेषं बल देते हैं, क्योंकि रूप की 
नवीनता. ही कृति को भ्राकर्षण प्रदान करती है। इसीलिए ये लोग भाषा के नवीन 


“झर मौलिक प्रयोग पर बल देते हैं। इस सम्प्रदाय के म्रालोच  , ^।९॥ 2६०, ` 


. John Crowe Rarisome, Robort Penn काव्य के संगठित रूप पर बल देते हैं । 
इस संगठन की गरिमा दो. बातों पर निर्मर करती है-(कः विरोतरी. तन्वों की 
_ व्यापकता एवं संकुलता, (ख) इन सभी तंत्त्नो. का केनात्मक समन्वय ॥ _ 

: इस पद्धति ने समीक्षा को एक वेज्ञान्तिक अनुशासन से नियंत्रित कर दिया है, 


पर इसके. कतिपय दोष भी है --प्रथम तो इस पद्धति की भ्रालोचना में भागा उ्तरोतर : 


जटिल होतो जा रही है भ्रौर दूसरे कृति को युग से निरपेक्ष देखने पर कृति का. सही 
` मुल्यांकन दो क्या. उसे सही-सही ढंग से समझना भी कठिन हो आएगा । शंव्दो, ग्रल- 


। र 


ढ़ 


९२४] ::भारंतीयःततथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवचन - 


हिजरी 200 ही: शताद्दी- 
क्री स्स्ताः को, झज: की: रचना: सानेकर उसका विश्‍लेषण “करेगे: तो -गलंती; होगी उप 
युग,कां. बिरोषाभासः-और व्यंग्य ग्राज़ऱहमेंःसजीवः.;नहीं : लगेगा : अरः उसकी 


है , करने के स्थान पर कुत्सा. करेयेःजो; निश्‍चय+ही उंसके साथ अन्यायः होगा: ५ 


se को सें; प्रती कों का रूप समयःके साथ बदलता; चलता: हे: यकि. हमः: १७वीं 





: 
क 


तब उनको सोहित्यिक अध्ययन गिरा गया । रोंवसपियर की 'कुतियो के "पा 






"क्रिया को असाव हैं, अतः उसका विदेष महव 


` , गये हैं; जसेः दाते भी; “डिदाइन , कमेडी!...या गेटे क 
* कविता: पर :गाडविन का. प्रभात: परिलक्षित 'होता है ॥ भो 
पृष्ठमूमि भी अत्यन्तः प्रौढ़ है। वेदान्त. चौद, "बौव.भौर जैनः- दर्शन, सुफी मतं तथा 
- इधर की थोर: पाश्चात्य: दानिक . विचारधाराश्रो.<-मावसंत्राद; “अस्तित्ववाद आदि 
ननमा साहित्यःको अभानितः जिया है । ' ही. की. नवीन :कविता में “जिस क्षणवोरद; 

` तक: केः चिस्तन केः प्रभावः को ` प्रस्वीकार . नहीं. 


रतीय ; साहित्य: की. दानिके 


किया/ज्ा' सकता:।. श्रतः पारचात्यं शोर 


“अन्त . 


गे 


का. 'फोस्ट.]. झांग्ल 'कविः शेलेःकी . 


है; उस: पर हेराल्काट्स से लेकर बसा 
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परै थे साहित्य दोनो दशनः से प्रमूत + मात्रा में प्रभावित हुए. हैं. 1 
अर्वतियी का मूल भी दार्शनिक चित्तनवारा में छिप - 
आईडियलिस्ट भर रिंग्रंलिंस्ट इन, दा निक_विचा रं- 
: के विविध बार्दो:-रोमोप्टिसिज्म और रियेलिज्मं.का सीधा सम्वःन है. अत 
दोन के ज्ञान बिना साहित्य, a 
पुंरावत्त. श्रालोचना.. (Myth,Criticism) पाःवर्तमाच क में-,मानवशास्न् 
‘(ArithropoI085). तथा मनोविज्ञान (Psychology) की..खोजों ते: पुरावृत्त (ग) 
के स्वभाव और, स्वरूप. पर ततन प्रकाश डाला है,। फ्रायुड .ग्रौट-युग की-स्थापनाग्रों ने 
स्वप्न, , स्वप्न और .पुराब्रत तथा. कृदिता के:निकट सम्बन्ध का, उद्घाटत 
किया है। युग ने सामूहिक अचेतन “तथा” मूलरूप. -( Arch९t४ए९) ,के-मह्त्व.को 
बताते हुए कविता ओर .. पुरावृत्त बी एकरूपता:को /सिद्ध किया है.1.इस-तवीत.ज्ञा् ने 
संज॑नात्मक साहित्य और :सयीक्षा,. दोनो को -प्रभावित- किया है.। ,विचारकों: मर 
'आलोच्कों, का-एक...दल :जिन्हे; हम, गाए0 णां[78 कह सकते हैं: पुरावृत्त "और ` 
` कविता में प्रतीकों की. प्रधानता प्र, बल: देता है. कैसिरर नामक विद्वात्‌-ने-पुराबुत्त 
ग्र भांषा में प्रतीकों.की उपादेयता .का;विवेचन-: किसा हैः।; अन्यः विचारको ने.मिथ ` 
फर कविताको. ाकिटाइपः अर्यात्‌.; सूल॒लप-से सम्बद्ध +माता है.) सत: इस घांरा 
` के भ्रालोंत्रक का प्रमुखः कत्तव्य. मूलल्प (4०॥०।५०९);काः निर्धारण और उससे; कथा 
एवं काव्य का, सम्बन्ध-निरूपणः करना. है. कंसिरर ौरःलेगर लेः, प्रती कात्मकु रूप की 
खोज की है, नार्थाप फ़ाई सामूहिक,अल्चेतत. में निहित,मूल.वासगा-त कप हुचनाः झालो चरू 
का चरम, लक्ष्य मानते. हैं.।.बंह काव्य के 'रप-विदलेषण-को.महत्त्व. देकर उस:झाकिटाइप 
कौ खोज. करना. आवश्यक मानते: हैं. जिसमें, कर्रिता.का मूल[तिबुद्ध है | _ 



























बेज ने:कतिपयं सौन्देर्यपरक'ः तत्त्वों 'की चर्चा तोः की है, परे उन ह प्रमुख समस्या ` ` 
वासताओों: के :रेचनः सें: सम्बंद्ध है । युंग;;फीडलर/ कुमारी बॉड्किंन को विशेषे सांग्रह . - 
` ` झाशिटांइप परःहै ।:फीडंलर यह मानते हैं कि साहित्ये का एंक ही प्रमुख र प्रतिष्ठितं. 
विंप्रय' हैं-- झाकिटाइपं कविः उसी. को अपने ढंगे से ` निंेपितः करता है 1:कंरवि के ` 
'मंन में' चिरन्तन आद और वैयक्तिके” विचार ग्रौर भाव एकीकृत" होकर पुरावृत्तं ` 
गंथवाःकविता' के :रूपः में! प्रकट होते हैं । इंसे घार! कां ्ालोचकं 'मोनव-शास्त्र के विज्ञ 
पंडित के रूप सें आलोचना का कार करता हैं। इसीलिए ' फ्राई. ने उसे 1.1६९३1) 
Anthropologist ` कहा है। यह समीक्षक पुरावृत्त, लोककथा, यज्ञ औरं पूजा की . 
विधियों: (7:६७) का अध्ययनं करता हुआ कॅविता तक पहुँचता है. भरे इने सभी में 
जोःसमान तत्त्व हैं उनकी खोज करता है ।। ` '` र 
1 55 ५ इस अलोचंनां-पद्धति ` में कविता के. मूल्यो का कोई जिक्र नहीं. है। करित 
` अच्छी हैं या बुरी, संजीव है अथवा निर्जीव इसका. विचार ये_्रालोचक नहीं करते। 
वे केवल कविता के विषय और उसकी उत्पत्ति के प्रश्‍न में ही उलक कर रह जाते हैं। 









५३ ६] भारतीय तथा पाश्चात्य काब्यञास्तर का संक्षिप्त विवेचन 


परम्परा से साहित्यिक समीक्षा का पुस्य कार्य सफल भौर असफल, अधिक और कम्‌ 


त्यवात कृतो में बिभेद करना रहा है, साहित्यिक मुल्यांकन करना रहा है, पर ये. 


- भालोचक इस मूल्यांकन के प्रति उदासीन ही नहीं विमुख भी हैं । मूलतः समीक्षा किसी 


कृति की विशेषताओं तथा उसके गुण-दोषों का विवेचन है, किन्तु मिथ-क्रिटिक्स इस. 


` बात पंर ध्यान नहीं देते । साहित्य-समीक्षा का. कार्य कृति का स्वरूप-ग्रहण भी है और 
उसका मुल्यांकन भी । ये आलोचक कविता में प्रयुक्त मौलिक चित्रों (archetypes) 
के स्वरूप को समंभतेः हैं, उनकी सार्थकता थोर : उनके औचित्य का पता लगाते हैं, पर 


निश्चय ही मिथ-सम्बन्धी आधुनिक भ्रध्ययन ने साहित्य एवं साहित्यिक समीक्षा 


` ` की.नवीन सम्भावनाओं के लिए द्वार खोल दिया है; सासग्री-चयन, शैली भ्रौर वाता. . के 
` वरण-निमिति के क्षेत्र में ्रनेक नवीन सुविधाएँ उपलब्ध कर दी हैं । रचना का वास्त- , 


उपेक्षा के कारण, केवल नवीन समीक्षा-साधनों और बाह्य-उपकरणों पर ध्यान केखित 
` करने के कारण इस समीक्षा-पद्धति को द्‌ मान्यता. मिलना संदिग्ध ही है, जिसकी ` 


_ भाशा इसके प्रवर्तकों ने की थी । 


- साहित्यिक भ्रध्ययन में परम्परागत पाण्डित्य को भ्रधिक महत्त्व मिलना चाहिए वि 
. .. प्रथवा शोध को, ग्रह विवाद का. विषय है । एक ओर यदि पुरानी परिपाटी के पण्डित .* 


मूल्यवान्‌ नहीं हो. सकेगी । वस्तुत: व्यक साहित्यिक मूल्यांकन के लिए शोध और 
- पाण्डित्य दोनों का संयोग वांछनीय है । परम्परागत पाए्डित्य की आधारशिला पर ही 


उन्नयन किया जाय। 2: जे - 
. “एक भ्रन्य विवादास्पद - प्रइन यह है कि कया साहित्य के इंतिहास-ग्रंथों को 
प्रालोचना की. कोटि में रखा जा सकता है? .हमांरा मत है कि ऐसे , इतिह 


किन्तु जिन ग्रंथों में तथ्यों के साथ भ्रवृत्तियों, प्रभावों और विशेषताओं का स्पष्ट और: 


` सत तिन ह; हें इम आसना क पसांत हा सुकते हँ। झज 


] इतिहास-ग्रंथ . 
जिनमें केवल तथ्य और तिथियाँ हैं साहित्यिक समीक्षा की शेणी में नहीं रखे जा सकते । ; 


9 


20 क 
Sr 


हि 
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के इंतिहास-ग्रंथ केवल तथ्यों के संकलन मात्र नहीं हैं। वे गम्मीर अध्ययन, दार्वोनिकः 

` और वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रतिफल हैं और कलात्मक मूल्यों के सम्यक ज्ञान पर 

श्राधारित हैं। ये ग्रंथ निश्‍चय ही विशुद्ध साहित्यिक समीक्षा की भूमि तैयार 

करते हैं । 

जो वात डॉ० जानसन ने बहुत पहले कही थी कि लेखक को जन-झुचि का 

ध्यान रखना चाहिए, वह आज भी सत्य है। भ्राज के लेखक को भी विस्तृत पाठक- 

` समुदाय की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा और समीक्षा के लिए 

परम वांछनीय है कि मूल्यांकन के समय वह लोक-परभिरुचि का ध्यान रखे । 

| साहित्य की सर्वांगीण व्याख्या के लिए एंक साधन या एक विधि पर्याप्त नहीं 
है; उसके लिए हमें भ्रनेक-साधन ग्रौर विधियाँ ग्रपनानी पडेंगी । इन सभी विधियों के 


. विवेकपूर्ण प्रयोगु.से साहित्य का सम्पूर्ण भ्र्थ और 'बमव उद्घाटित हो पाता है । अ्रत: 


' किसी एक झालोचना-पद्धति को ही सर्वोत्तम कहना समीचीन- नहीं । प्रो० डेविड 
डाइसेज का.भी यही मत -है,***“७976 the vision, or something approxima: 
ting it, comes only to those who Jearn how to blend the insight . 
yielded by ‘many critical approaches . च 

._ ससालोचना विज्ञान है या शास्त्र हम उंपर कह चुके हैं कि समालोचना का 
कार्य कला-कृति के गुण-दोषों का निर्णय तथा उसका मूल्यांकन है। यह 'मुल्यांकन दो 
.' तरीकों से हो सकता है--तक हारा भ्रौर भाव द्वारा । कुछ विद्वान्‌ मूल्यांकन में तर्क 
के प्राधान्य को स्वीकार करते हैं और झालोचना को विज्ञान मानते हैं । इसके विपरीत 


` ` . दूसरे लोग काव्य की परंख के लिए रसानुभूति पर बल देते हैं भ्रोर ग्रालोचना को 


: कला मानते हैं । उनका' तके है कि साहित्य कोई स्थूल दृश्यमान वस्तु. नहीं है, जिसका 
तकं या विज्ञान-सम्मत तरीकों से विश्लेषण प्रौर मुल्यांकन हो सके, ` 

. . ' जो समालोचना को. विज्ञान मानते हैं, उनका तक है कि -समालोचना साहि- 
` - त्िक कृति के मूल तथा अन्तरनिहित गुणों का निर्णयं करती है, वह गुण-दोष की कसौटी 
प्रस्तुत करती है, जो कुछ भी विश्‍व में ज्ञातव्य एवं विचारणीय है उसका ज्ञान कराती 
भर प्रचार कराती है, उसमें तकं और ,विइलेषण होता है, कृति का क्रमबद्ध विवेचन 
होता है, ्ञानवर्धन होता दै भ्रोर ये सब बातें विज्ञान से सम्बद्ध हैं, अतः झालोचना 
विज्ञान है । ६ i. व 
इसके विपरीत जो समालोचना को .विज्ञान नहीं मानते उनका कथन है--- 
- (१) व्यक्ति की रुचि ही प्रधान है भोर उसकी अपील कहीं नहीं हो सकती ।. 
` अतः न तो बाह्य कसौटी बनाना उचित है और न उस कसोटी पर कति का. मूल्यांकन 
करना यह्‌ बात पुरी तरह मान्य नहीं, क्योंकि मिन्त-मिन्न रुचि होते हुए भी कुछ 
1, M.Arnold: The function of criticism is 10 learn and propagate 

the best that is known and thought in the world. RR 


ःकी रुचि के साथ:सांथ:मांनदंण्डभीःवंदलरे चाहिएँ ग्रोर'दुसरे कुछ चीजे ऐसी' 


` “सतातनःहैं:भौर जिने युंगों: बाद “भी परिवतनःनहों होती? कूल मिलाकर 'विन्चेस्टर ` 


हो, सकते. हैं 1 ऱ 





“बात ऐसी होती हैं जो. प्रत्येक साहित्यिक रचना 


` “नें इस प्रकार कहा है-- 


 ४३पे]/भारतीयःतथा पाइचात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन 


“बात. ऐसी-सवेमान्य- हैं” कि उने ` परेः ति! को, 'ग्राँकां जा संकता है । “यदि हेन 
जाग्र/कि +रेचिः समयःसमय 5पर बदलती 'है, तोः हमे: यह ' कहेंगे कि कु 


शाश्‍वत: 
होती हैं जो कभी नहीं . वदलतीं । उदाहरण के लिए, होमर या वाल्मीकिःको काव्य . ` 
ग्राजःभी महान्‌ माना जाता है ।::मानकॅरुचिःअ र स्वभाव में कुछ : तत्व ऐसे हैं जो . 

















के शब्दों मे ४%; 1: झन 

‘THe’diversity tof tasteramong: diffrent rages: a. 
;viduals.is.much-lesg than:the-agreenent- fips १ 

95 00) अतत: कुछ. सिदान्त 














[हिरि उके होते हैं; कि,प्राप. सभी, ुतियों . 
के लिए अमान नियम, निर्धारित नही. कर सकते,, ऐसे सर्व पात्य गुणों का निदेश: तही. 
कर सकते, जिनके , कारण कोई , रचना (साहित्यिक, क़हलाए ।.. रचना को साहित्यिक 


साहित्यिक प्रभाव इतने विविध "प्रकार 


कभी उसकी. रूपविधा. हमें प्रभावित करती है, . 
* कमी उसकी शेली । झत उनका: सुनिश्चित वर्गीकरण नदी ही, सकता अ भालोजना ः 
टन होना चाहिए न कि उसका वर्गीकरण या उसे 










भ्रच्छा-बुरा, ऊेचा-नीचा कहना bes 
येह ठीक हैं कि साहित्यिक प्रभाव 
मुत्याकन का आधार मानना चाहिए |. '' | FR 
(३) साहित्य व्यक्तिगत कमं है। उसमें लेखक की प्रतिभा झौर्‌ व्यक्तित्व .. 

को अभिव्यक्ति होती है और प्रतिभा के 'मृत्यांकन की कोई एक कसौटी 'नही हों सकती । 


अतः मूल्यांकन की एक कसोटी या नियम बनाना ठोक नहीँ । 


६६ ३०६५ 














७७.६ ४०1 


‘THe’ esseritial“qualitieg of Ii 


at 
runicated bythe individual they ‘depend upon idiosynorasy; 


५ this. makes science’ in any, proper sense powerless 


` पर जब कोई भ्रलोचंक किसी कति की अशसा करता है, तो हम स्वभावतः : 


. उससे पूछते हैं कि क्यो:? और जब वह उत्तर : देगा जैसा कि उसे देना चाहिए, तो. . 
_ वह कुछ कारण बताएगा चू कि: कारेण घेतांना ही विज्ञोन का काये है! अतः श्रालोः 
` . चला यही विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करजाती है 1 वस्तुतः गोलोचना का क्रये केवलं 


2०९ Winchester, ‘Principles:or Literary Critici गिला 


1. ९. J, Winchester; Priritiplesof Literary Crit digi ७. 31-32 
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मन पर पड़े प्रभावों को प्रस्तुत करने तक ही सीमित. नहीं है, उसे निर्णय भी देना 
होता है रौर अपने निर्णय के पीछे तक. भी. प्रस्तुत करने होते हैं। यही आलोचना का ` 
`` विज्ञान्‌-पक्ष है। 
प्रन्तु-चू कि प्रतिभा और साहित्यिक प्रभावों के विविध.रूप है. झर समी को 
समझाया नहीं जा सकता, और! नं“सर्वको नियमों की'कारा भें झाबद्ध' किया जा सकता 
है, श्रत: आलोचना के मानदण्ड सीमित रौर सरल होने चाहिएं। झालोचक का कार्य 
` .यहःनहींः कि वहःलेखक को उप्मार्देश दे;: उसे निंयम-पॉलन के लिए बाध्य करे। वस्तुतः 
लक्षण तो लक्ष्ये-ग्रन्थों से बँनते' हैं,” अतेः -ग्रन्थो. के: ्राधार पर'कति का 'सर्वथा 
मुल्यांकन करना उचितः नहीं ('विन्चेस्ट्र'ने' ठीक ही. कहाःहै-- |" "२,५ ` ` 
Rr rules: avd: principles, however: valuable; are-not :the first 
essentialin‘the equipment;of the: ritic;"‘they:.presucpposera ;certain. 
-sensitivenessand:-sympathy.which:may. furnish. the:material for criti. 


cal judgement, .-.: _..; 
सारांश यह. कि आलोचना कजा भी हे और विज्ञान भी । उसमें तक भी 


आवश्यक है और भावांनुभूति भी | वह तंक॑ झौर विश्लेंषण.के. कारण विज्ञान हैं,.तो 
स-संबोधन. झौर प्रसाधन के. कारण. कला । साहित्यिक कति:के समान वह पुनरंचंना 
का कार्य करती हैं 


य 6 10. (0०९1. , or novelist) Tecoustructing impressions 
drawn from life, the other: (critic). reconsirueting impressions. from 























इसकी सिद्धि केला के निकट है भर क्रम-पद्धति विज्ञान के निकट, अतः उसे “कलां का 
विज्ञान कहा जां सकता है। - 








jsp 


६. जीवनी, संस्मरण रिपोर्ताज और रेखाचित्र 


जीवनी--एलै क्जैन्डर पोप ने लिवा थ-—-The proper study of man- 
kind is man. अर्थात्‌ मनुष्य-जाति का सबसे. उपंयुक्त अध्ययन का विषय मनुष्य ही 


` है । साहित्य का केन्द्रबिन्दु भी मनुष्य होता है.। 'उसीकी झआशा-श्राकांक्षा, हषं -उद्ब ग. 


सुख-दुःख को व्यक्त करना साहित्यकार का'उद्द श्य होता है । पर साहित्यकार की अन्य 
विधाओों तथा जीवनी (या भ्रात्मकथा) में .ग्रम्तर यहं है कि जहाँ कविता, कहानी 


"उपन्यास, नाटक आदि में कल्पना का प्राधान्य होता है; वहाँ जीवनी में उसके लिए 


बहुत कम अवसर रहता है । जीवनी (3/08:419) व्यक्ति को ग्रध्ययन का “विषय 
बनाकर, उसके सम्बन्ध में भ्रधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर, उसके सर्वागीण झन्तर्बाह्म 


जीवन का वर्णन करती है । यह व्यक्ति के गुण-दोष, महानताएं-क्षुद्रताएं- सभी'की 
` जातकारी देती है । यदि कोई लेख़कङ़लैडस्टन की जीवनी लिखता है, तो वह प्रधान- ` 
मंत्री के रूप' में उसके कृतित्व का ही लेला-जोखा प्रस्तुत नहीं करेगा, अपितु इस तथ्य _ 


का भी उद्घाटन करेगा कि उसमें दंसरों की वस्तुग्नो को प्रनजाने उठाकर जेब में डाल 


' लेने की श्रादत थी भौर-उसकी पंत्नी उसके घर लौटने परं उसके निजी सचिव की _ 


सहायता से उन चीजों को उनके स्वामियों के पास भिजवाया करती थी । इसीलिए. 


' डा० जॉनसन ने लिखा है-+ जीवनीकार्‌ का लक्ष्य जीवन की उन. घटनाओं भौर क्रिया- 


कलापों का रंजक वर्णन करना है, जो व्यक्ति-विशेष की बड़ी से” बड़ी महानता से 


"लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों. तक से सम्बन्धित. होते हैं ।'” 


` जीवनी में ८ वित का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त भी झा सकता है - श्रौर वह उसके 
किसी एक काल यां चरित्र-पक्ष पर भी लिखी जा सकती है । ; 

सफल जीवनी में मसणता ग्रौर कोमलता के तत्त्व होते हूं, 'बद्यपि जीवनी- 

लेखक निष्पक्ष, भ्रलिप्त तथा वस्तुपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के तथ्यों का 

विवरण प्रस्तुत करता है, प्र चू कि जीवनी नीरस इतिहास-मात्र नहीं होती, ब्यौरों 

र घटनाओं का संकलत-मात्र नहीं होती, श्रत: उसमें स्वयं जीवनी-लेख़क का व्यक्तित्व, 


' उसका हृदय भी मुखरित हो उठतां है । वह एक साहित्यिक विधा है, शास्त्रीय ग्रन्थ .. 


नहीं, तः उसमें साहित्यिक गुण--भावुक्तता, सहृदयता भ्रादि ग्रा जाना स्वाभाविक 


“हैं । इसीलिए लिटन स्ट्रं ची ने उसके विषय में लिक्षा है कि वह लेखन-कला का सबसे - 
` ` सुकोमल मौर सहानुभूतिपूर्ण स्वप है । 


जीवनी के [लए सामग्री विविध खरोतों में उपलब्ध की जा सकती है। प्रो? . 
बसले ने उसके प्रवान स्रोत इस प्रकार गिना (१) उस व्यक्ति पर लिखे गए - 


जीवनी, संस्मरण [५४१ 


था उससे सम्बद्ध ग्रन्थ, (२) व्यक्ति के पत्र, डायरी रादि, (३) समकालीनों के 
संस्मरण, (४) जीवित व्यक्तियों (उस व्यक्ति के मित्रों, संबंधियों आदि) से उपलब्ध 
सामग्री या सूचनाएं (५) चरित्र-नायक के निवास-स्थलो का भ्रमण, पर्यवेक्षण झ्रादि । 
`. जीवन-चरित्र के दो रूपहै-- जोवनी ौर बात्म-कथा (६॥(०७०७३७॥५१) । ` 
जीवनी (७०४7३19) दूसरे के द्वारा. लिखी जाती है, जबकि आत्म-कथा का लेखक 
स्वयं चरित्र-नायक होता है । पर दोनों ही लिखने में कठिन हैं । कार्लाइल ने इस 
: कठिनाई की ओर संकेत करते हुए लिखा है, “एक सफल चरित्र का लिखना उतना ही 
` कठिन. है जितना एक सफल जीवन का अपने जीवन में निभाना ।” झात्मकथा लिखना 
सुखद कार्ये तो है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को अपने विषय में कहने का भ्रवसर मिलता - 
है, पर वह कठिनं इसलिए है कि.उसमें लेखक को निष्पक्ष होना पड़ता है, कट्‌ सत्यों 
का उद्घाटन करना पड़ता है, भ्रपने दोषों को भी प्रस्तुत करना पड़ता है, जो सहज 
कार्य नहीं । इसी. प्रकार चरित्र-लेखक को भी अपने राग-दवपों. से मुक्‍त हो नायक के 
प्रतिं भ्रपने प्रेम और श्रद्धा-भाव को पीछे रख, उन पर नियंत्रण रख, निजी भावनाओं 
को दबा निष्पक्ष चित्र देना पड़ता है । 
इतिहास और जीवनी में भेद-- (१) इतिहास में बाह्य घटनाओं पर बल 
होता है, जीवनी में ्रांतरिक वृत्तियों पर, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर | 


(२) इतिहास जिन घटनाम्नों को साधारण समकता है, जीवनी में उनका ही . 


क महत्त्व होता है । 





(३) इतिहास जाति, राष्ट्र या देश.को प्राथमिकता देता है, जीवनी में व्यक्ति 
को प्राथमिकता दों जाती है । 
(४) जीवनी में व्यक्ति का. भ्रध्ययन प्रमुख होता है, इतिहास में गौण । 
(५) इतिहास -में इतिहासकार का व्यक्तित्व नहीं कलकता, जीवदी में जीवनी- 
कार का भलक-भलक पड़ता है । 
> - अग्रेजी में राबर्ट सदे का 116 16 01 1९५० .तथा बॉसवैल का 091. 
* 10075 प्रमुक्ष जीवन-चरित हैं । हिन्दी में जीवन-च रित के प्रति उदासीनता रही 
` है, पर प्रात्मकथाएं सुन्दर लिक्ली गई हैं जिनमें डॉ० राजेन्द्रप्रसाद की म्रात्सकथां सर्वे- 
श्रेष्ठ मानी जाती है कर 


- संस्मरण ४ 
यह भ्राधुनिक विधा भी पश्चिम, की देन है। भावुक कलाकार जब श्रतीत 


की अनन्त स्मृतियों में से कुछ स्मरणीय अनुभूतियों को झपनी कोमल कल्यना-से अनु- 

रंजित कर व्यंजनामूलक संकेत-शंली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओ्रों से विशिष्ट 

. ` बनाकरः रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं । 
'संस्मरण-लेखक प्रायः प्रसिद्ध व्यक्ति ही होते हैं। रेखाचित्र की तुलना भें इसमें 

: कल्पना का पुट कम तथा इतिहास का तत्त्व अधिक तथा देश-ऋाल का -चित्रण रहता 
है । संस्मरण में जो कुछ लेखक देखता, ग्रनुभव करता है, उसी का. वर्णन करता 

: इतिहासकार की तरह बहु विवरण. प्रस्तुत नहीं कंरता, केवल पाठक पर एक छाप . 


श्य भारतीय तर्या पदिचात्य काढपंशास्त्र का संक्षिप्त विदेखन 


व 160) झलेना.चौहता. हे यदि 'वह* अपने: बारे में लिखता हे» तोःउते 
पट यी कहते. हैं; भर यदि दूसरों के:बारे मे तो उपे. ॥॥ा ठप. कहते. हेन 
चिल के. द्वितीय -महायुंद्र क्रेःसंस्मरण; (गव्या1015) अमर हो; चुके है हिनी में सत्यदेव 










` ':रिपोर्ताज--दूसरे महायुद्ध के दौरान, इस तव 
: और वही से बह भारत में ग्राया.है । रिपोर्ताज शब्द ,फांसीसी भाषा: का, है और 
से मिलंता-जुः ही 


'पत्रं के लिए संवाददाता लिखता है; तथ्यों : 


4! 


. उसका लक्ष्य पाठकों को. तंथ्यों से परिचित कराता. होता है, 







आनत्द भी प्राप्त होता. हे.! डा 

सफ़ल रिपोर्ताज के लिए, निम्न गुण, अपेक्षित दे: 

१. वह म्राँखों-देंखी. घेटनाग्रों के झाधार पर लिखा जाता है। 

कल्पना. का तत्त कम, और: तथ्यों का आघार. अधिक होता है]... -, (४ ० : ०६ - 
२. बंहं घटना-प्रधान होने के साथ-साथ कथा-तत्त्व्‌ के यवत. होता. नाहिए.) ::.. 
३. लेखक को वस्तुस्थिति का.पूरा-परा ज्ञान होना. चाहिए उसे विषय की 

पूरी जानकारी, होनी चाहिए 2 
४. लेखेक में संवंदनानु भूंति और सर्यंम प्यवेक्षण-श 









< सीमित परिधि. में भ्रनेक तथ्यों को' प्रस्तुत करना उसझॉ- लक्ष्य होना 
चाहिए; यद्यपिःग्राकार का कोई बन्धेंन उस पर नहीं होता । वह छोटा भी हो संतता 
झोर॑ बड़ा भीः। “iF व्र ; 
,._ रिपोर्ताज को घटना के पात्रों का. चित्रण अत्यन्त: प्रभावपू्ण “भ्रीर” निखरी 
, हुभ्ना. हो और यह मनोविश्लेषण-शक्ति के द्वारा ही हो सकता SPT 
हिन्दी में बंगाल के”भ्रुकाल कोः लेकरः'रिप्रीताजि लिखे जाने: शुः हुए :1:प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त, डॉ 6 'रांगेय'.रांबंच, डॉ०'प्रभाकर)माचवें,' अमृत राये, शिंवदॉनासिह चौहान: - 
' इस क्षतः के प्रमुख! लेखक नागा Fre mf 
रेखाचित्रःनन्यह एक आधुनिकः विघ्ना है जो श्रेन्य आधुनिक विघाम्रों की. तरह. 


दं 7 राड : ® 3 Te चना पु: 3 





5 AF 











Cheers पत णी. 


.  . पदम सेः आई है ओर अंग्रजी के. (७/९९॥/- की;- समानार्थी :है 1 हित्र मे निबर 


तथा कहानी, पर लिल्ली गयी. झालोंचनाअुस्तकों. मे...रेख़ानिन्न को -कहाती...या 
` भिबन्ध-कला की सहायक झोली मान लिया गया देम कहानी और. निव॒न्ध की 





परिखाजक, महादेवी वर्मा, बनारसीदास चुने दी, .वेवन्द: त्यार इंस-क्षेत्र के प्रमुख ` 


ळक. 








ह PT NE, क क ; PEERS TO जौयनी,: संश्तरण [ ५४5५ 


i 8 17217212 2” 


सम्बन्धे लिखते. हुए -कहते :हैं,: “रेख़ाब़ि ग्र. से लेकर.सूचनिका -(]९०००1182), हमर 





- सीः ढा दिया,-1 ६ परन्तु अधिकांश. /म्रालोचवर .गेसा नहीं मानते. ! बदापाच उस 
'कहानी:की ,कला-से. प्रःरणा:पाकर:उत्सन्न. हुई:कला. की - नवविक्रधित स्वतन्च आल 
मानतें हैं और:डॉ० तगेन्द्र के मतातुमार महादेवी के रेखाचित्रों, को “एसे की परिभाषा 
में नहीं. बांधा:-जा सकता: प्रतः:रेखाचित्र:क्तो कहाती: शौर तिवन्वःके बीच की द 
साहित्यिक विधा मानना-ही; ड़चित होगा.। उरे द्वाज़ित्र में यदि,दो-आग्राम (दावम 
“होते. हैं,.तो कहानी में तीत, क्योंकि; रेखाचित्र की; पीठिका. निवस्व के साथ ही जुई 
प॒थक-से नहीं होतीं.। ८०५ 











erature;:p2etry;in:particularr:cansdispense पा 10272, 2 
~ _itcannot;. within itsi:naturerdispense:with; the image हिन्दी. बिदर 
: प्रसाद, पन्त ग्रौर श्राचायं शुइल भी कविता के लिए एक: चित्र-भागा ओर. विम्व-विघान 


आवश्यक ,मानते हैं... उनका यह. .मत.. कविता के लिए. जितना - उंपयुक्त. है. उतना ई 







र ,-वात्तावरण्‌,या प्रसंग. साकार: हो -उठता है । 
को.रेखाकित्र;+कहतेः हैं रेखा-चिज कार 5 अपने मन में; छाई हुई 
स्मूतिररेक्षांझो को झोरविगुत:झनुम॒वों को कला की: तुलिक्ताःसेः स्वानुभूति केर रंग 


` रंगूंकर सजीव शब्द-चित्र:का. रूप - देता है: ;अंकाशचुन्द्र;-गुप्त ने अपने: -रेखाचित्रो के .. 


` सम्बन्घः में लिखा-है* मैः शदो वी: रेखा्ों से:अपेने' झसुभव के चित्र उतारने का प्रयास 





कर्‌रहाःथा श्रौरः निरन्तर शसोचत्ताःयाःःकि मैः इनः रेखाग्रों को तूलिका या” पेंसिल से = 


_ खौद्धन्सकताःतोःकितत़ा अच्छाःहोताऽ। ¦; उसकी ` सफेलताः शब्दों; औ र वाक्यों के कुसल 
_ गुम्फिन!पर निर्म रहै? उसे कॅम से कम: शब्दों में तीब्र मंमेंस्पर्शी ` भाव-व्येजना करनी 
पड़ती: है । पूर्ण वाक्य के स्थान परे !वाँबय-खंड'सें कामे 'चलोया' जाता है, सहायक 
' किम्राग्रों. को :अनावश्यक साचे: छोडियो जाता हैः? 'सिर के मुडे हुए छोटे-छोटे बालों 
के 'रंगंसेःचेहरें का रंगे प्रतियोगितां करंता हुँ प्रा15***-“लॉलॉट की कालिमा में पतली 
भौंग्रों की रेखा.खोई-खोई सी ।' चित्र की प्रकृति के प्ननुरूप ग्रामीण शरव्दो ओर 
वरो!काःप्रेयोगः कियां जाताः है; जैसे! वेनींपुरी के “माटी को मुरत पुस्तक के गाम्य 
जीते के रेखां मित्रों में । योचं-बीच 
हैं जिन अर 











व अका ळी.) 


2: १. डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, हिन्री कहानियों को शिल्रदिधि' फा विसि; १३ २६२ 
- २००. Herbert Read, Art Now. n: 112 
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Camera:technique) और: न्यूजरीलःविधानः तक ते कद्धानी-रचला दा, 


; 1. पं ञ 


न भ 


' चेरिव-व्यंजके वार्तालाप होते हैं जिनकी भाषा- ` 
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५४४]. भारतीय हा पाइजात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन . 


र रण कार्य अर्थात्‌ स्पष्टीकरण का कार्य ही नहीं करते, वे कृति के भावों को झौर भी . 


सजीव झौर मुखर बना देते हैं। इसीलिए राभवृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं, “बोलने के 

समय जो काम हम चेहरे की भाव-मंगिमा से लेते हैं, लिखने के समय वे ही काम हमें 
विराम-चिह्लों से लेता है।” हास्य-व्यंग्य द्वारा रेखा-चित्रकार ग्रपनो शैली को मनोरंजक 
गौर तीखा बना देता है। महादेवी का एक व्यंग्य देखिए, “वे धर्म खरीदने के लिए 


- लाए.हुए सस्ते अन्न से कभी एक मुट्ठी चावल, कभी चने, कभी जो, बूढ़े के सामने | 


बिछे हुए भ्रंगोछे पर बिखेर कर राह नापते हैं.। कोउ. साहसी पाई डाल जाता है, कोई 
जल्दबाज घोले में पैसा फेंक कर चल देता है ।” उसके लिए हृदय की संवेदनशीलता, 


` कल्पना का सोन्द्ये, सूक्ष्म पंयवेक्षण-शक्ति भ्रोर शब्दकला प्रावर्यक है । उसमें ग 
` शघिक चरित्रांकन पर बलं होता है ॥ उसमें मुतंरूप श्रोर रंग नहीं होते, केवल रेखाएं 


होती हैं-पेन्सिल-स्कचे की तरह । (श्रतः सांकेतिक, शेली उसके लिए भ्रनिवायं है। 


` इसमें. तथ्यों का संयोजन नहीं होता केवल उद्घाटन होता है। रेल्लाचित्र-लेखक में . 


विष्लेषण-शक्ति होता भी प्रावव्यक है । 
रेखाचित्र में व्यक्ति के चरित्र, स्वमाव या व्यक्तित्व के एक पक्ष पर प्रकाश 


डाला जाता है, पर वह. प्रकाश . इतना तीव्र हीता है कि केवल वही पाठक के समक्ष ` | 
. झाता है, शेष सब गौण हो जाते हे । जैसे सिनेमा में ५71050 ८१' में चेहरा बडा. होते- 


होते.सारे पद पर्‌ छा जाता है, उसी प्रकार रेखाचित्र में व्यक्ति या व्यक्तित्व ही प्रमुख 


.हों उठता है, शेष, सब भ्रप्रधान हो जाते हैं। रेखाचित्र ऐसा होना चाहिए कि.वह 


पांठक के मन में भ्रभीप्सित करुणा, देश-प्र म, राष्ट्रीयता ग्रादि के भाव जगा सके ओर ' 


- उसका प्रभाव बाहर से ध्रारोपित न होकर चित्र के भीतर ही उद्भूत होना चाहिए । 


“इस दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुरी का 'नथुनिया” प्रादर्श रेखाचित्र है; जहाँ लेखक जिस 


' ग्ादशे की प्रतिष्ठा करना चाहता है, वह व्यंजित होता है, श्रारोपित नहीं । रेखाचित्र 


तभी प्रभावशाली होता है जब्र. उसका बिषय काल्पनिक न.होकर ग्रनुभूत्यात्मक होता 
है प्रौर लेखक में विषय के प्रति गहरी भ्रात्मीयता होती है। , महादेवी के. रेखाचित्रों 
को प्रभावशीलता का रहंस्थ ही यह है कि उन्होंने उन व्यक्तियों और दृश्यों को अपने 


' रेखाचित्रां में चित्रित किया है जो स्मृति-पट से हटते ही नहीं .झर जो लेखिका की . 


गात्मीयता के कारणं पाठंक की संवेदनाओं को सहज ही जगा देते हैं। इसी प्रकार 


 प्रकौशचन्द्र गुप्त ने उन व्यक्तियों के चित्र बनाये हैं जिनके बीच उनका- बचपन. बीता, : 


और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर” ने भूले,हुए चेहरों को स्मृतिं की रान्द-रेखाग्रों में . 
बाँधने का प्रयास किया है। ` | द र 
रेखा-चित्र न तो. कहानी है, न गद्यगीत, न निबन्ध्‌ भ्रौर न संस्मरण, फिर भी 


उप्तमें इन सबके कछ न कुछ तत्त्व रहते हे ।, उसमें चित्र-तत््त की सहायता ली जाती 


है, लेखक का व्यक्तित्व उभर करं भाता है और मतोरंजन का पुट भी होता है। अतः. . 
पाठक उसे बड़े चाव से पढ़ता है; उसमें बुद्धि, भाव और कल्पना तीनों का समन्वय . 


` होता है। रेखा-चित्र के विषय जड़-प्रकृति, चेतन-प्रकृति भोर मनुष्य होते है ।, हिन्दी .. 
` ‹ . में महादेवी वर्भा, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवे सत्यार्थी, . प्रकाशचन्द गुप्त, बनारसीदास: 
.. चतुवेदी इसक्षत्रःमेंप्रमुखहे| | :. : ण प 
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